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भीष्मपव मदाभारतके भन्तर्गेद छडा पर्व है। इस पवी 
घटनाओोंपर विचार करनेसे पूवे रद्द जावश्यक हे कि इस 
पवकी एएभूसिपर एक उडती हुई नजर डाळ ळी जाए । 
इससे,  पूवके पवे “ उद्योगपर्व ?” में इम पढ चुके हैं कि 
पाण्डवोंके वनसे लौटकर छणानेके कोर अपने अधिकारके 
रूपसें केवळ पाँच नव सांगनेके बावजूद सी जब दुर्याधनने 
शपना वचन न निभाया भोर दुर्योधनको खमझानेके लिए 
गए हुए पाण्डवोंके दूत श्रीकृष्णका कोरवोंने अपमान किया 
लोर उन्दें केद करनेछी योजना बनाई, तब सरी समामे 
सभी कौरव सेनापतियोंके सामने श्रीकृष्णने कौरववेदाके 
शकी स्पष्ट घोषणा की । इसी घोषणाके साथ कौरव - 
पाण्डवोंने निणेयात्सक युद्ध करनेका निश्चय करके अपनी पनी 
सेनाका संगठन करना झुर किया। परिणामस्वरूप कौरवोंकी 
तरफ ग्यारह नक्षोद्विणी सेना तथा पाण्डदोंकी तरफ सात 
अक्षौ दिणी सेना संघटित दो गई । हुन दोनों सेनाका युद्ध 
कुरक्षेत्रके विशाळ रणक्षेत्रमें होना निश्चित हुणा। यद्द 
सद्दाभारतङा युद्ध अठ्ठारइ दिनतक चछा । जिसमें पितामह 
सीष्मने दख दिन, गुरु द्रोणाचाथेने पांच दिन, महारथी 
कणेने दो दिन तथा सेनापति शल्यने एक दिनतक कौरवोंकी 
तरफसे घनघोर युद्ध किया । 


दुयोधनने सबसे पद्छे भीष्मपितामहको कौरव सेनाका 
सेनापति नियुक्त किया भौर युबिष्ठिरने पांचाळनरेश दुपदके 
पुत्र धष्युम्नको पाण्डवसेनाका सेनापति घोषित किया । इस 
पवेमें मददर्षि व्यासने भीष्मके द्वारा किए गए युद्धका वर्णन 
किया दे । सुख्यतः यद्द पवे भीष्मके सेनापतित्वक्का वणन 
करता है । इसीलिए इस पर्चेका नाम “ भीष्मपर्व ” है । 


इस पवेमें कुछ ११७ अध्याय हैं, जो (१) जम्बूबद्वण्ड 
विनिर्माणपचे, ( २) भूमिपव (३) अगवद्गीता पवं और 
( ४) भीष्मवधपवे इन चार उपपवोमे बेटे हुए हैं । 


प्रथम उपपव “ जम्बूद्षण्ड-निर्माणपवे ” सें सथ्टिकी 
उत्पत्तिका वर्णन है । पाण्डवोंकी सेनाळा शिबिर ङुरुक्षेत्रके 
पास ळगा हुक्षा है। पाण्डवसेना-कौरवसेनाके सुख्प सेनाध्यक्ष 
परस्पर मिलकर युद्धके नियमोंको ठय करते हैं । इसी बीच 
महर्षि ग्यास छतराष्टके पास जाते हैं और डन दोनोंके बीच 
एक संवाद होता हे, जिसमें भगदान्‌ व्यास महाभारत 
युद्धके परिणामोंकी घोषणा करते हैं | अपने कथनके दौरान 
व्यास कोरवोंके पक्षमें ददोनेवाळे बुरे चिन्दो और पाण्डवोकी 
विजयके छूचक द्दोनेवाळे शुभ-राङुनोंका वणेन करते हैं। 


इस संवाद्के बीच राजा धतरा ष्यासखे प्रश्न करते हैं- 
“ दे प्रभो! जिल अरतखण्डके राज्यको प्राप्त करनेके लिए 
कोरव और पाण्डव यद्द भीषण युद्ध करनेके किए तेय्यार 
इप हैं, उस भरतल्जण्डकी उत्पत्ति किस तरद्द हुईं ? ” इस 
प्रश्नके डत्तरमें आरतवषंकी डत्पत्तिको समझानेके लिए ब्यासने 
४ सृष्टि विद्या ” के रहस्योंका उद्‌घाटन करते हुए जम्बुद्वीप 
तथा भरतखण्डकी डत्पत्तिका वणेन किया हे । 


व्यासने प्रथम भूमिका वणेन करके डस भूमिपर उत्पन्न 


हुए पदार्थोंको ( चर-चर जगत्को) जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज भोर उद्भिज हुन चार वगौसें बांटा हे । जशयुज प्राणो | E 
वे हैं, जो माताके गर्भसे जन्म छेते हैं, जैसे पछ जोर मनुष्य, | 
भण्डोसे उत्पन्न दोनेवाळे प्राणी अण्डज हैं, जेसे- पक्षी | 
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भादि । पसीना तथा अन्य द्व॒वोंसे उत्पन्न होनेवाळे जू, 
खटमळ भादि प्राणी स्वेदज हैं, तथा सूमिको फांडकर 
निकलनेवाले वृक्ष ऊता भादि उद्भिज हैं। इन चार प्रकारके 
बगोंसें खारी सृष्टि समाई हुई हे । 


यह सारो सृष्टि एथ्वी, जळ, नभि, वायु और जाकाश 
इन पांच स्थूळ तत्वों या अद्दाभूतोंसे बनी हे। ये पाँच 
महाभूत गंध, रख, तेज, स्पर णोर शब्द इन पांच 
तन्सात्राजोसे उत्पन्न हुए हैं। ये सभी भूत अपरिलेय 
हैं। इनके लन्ठको कोई नहीं पा खकता। इस प्रकार 
व्यालने इस पके प्रारंभमें सृष्टि विद्याके कतिपय 
रदस्योंका उद्‌घाटन किया हे। इसके बाद मह्दाभारतकारने 
सुदशनद्वीप, साल्यदान्‌ पवेत, उत्तरकुरु, मेरुके पूर्वीय देश, 
माल्यवान्‌ देश रमणङादि व्षाका विस्तारसे वणेन किया हे । 


इन सबके बाद भारतवर्षका दणन आता हे । प्राचीन 
बाळसे जस्बूट्रीपसें भरतखण्ड या भारतवर्ष एक महत्त्वपूर्ण 
भाग माना जाता है। नाज भी “ संकल्प '? सें “ जम्बू द्वीपे 
अरतखण्डे ” का पाउ किया जाता हे । ऱ्यासने भारतवर्षके 
खनिज पदार्थ, वनस्पति जोर भनुष्योंका चिस्तारसे वणन 
किया हे ॥ इसीके साथ विभिन्न प्रदेशोके मनुष्योंळी 
नायुकाळका निरूपण भी विस्तारसे इस डपपचमें हुआ है । 
इस विवरणके साथ द्वी “ जम्वूखंड विनिर्माण ?? नामक उप- 
पर्वेकी समालि दोदी हे । 


इसके बाद्के डपपचं “ भूमिएव ” सें प्रथम “ झाक °? 
नामक दीपका भौगोलिक तथा उस द्रीपमें रद्दनेवाळे प्राण- 
योंका वर्णन है । इसके बाद उत्तरदिशामें स्थित अनेक 
द्वीपोंका वणन व्यासने किया है । 


यद्द भीण्मपवे अनेक इृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण हे । प्रथम 
महामारतयुद्धकी झुरुभात इसी पवेसे हुईं हे। दूसरा- 
इसमें भारतखण्डळी तत्काळीन भौगोलिक स्थितिका बढे 
पैमाने पर वर्णन है। तीसरा- इस पवंमें दाशेनिक खिद्धान्तों 
की भी विवेचना बहुत दी सुंदरता भौर गंभीरवाखे की गई 
हे । भीष्मपर्व इसप्रकार सामरिक, भौगोलिक भौर दार्शनिक 


इृष्टियोंसे बहुत द्वी मद्दत्वपूर्ण हे । 
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इस परेका तीसरा डपपवं “ सगवद्धीतापदे ” हे । यह 
डपपचे दार्शनिक इष्टिसे अप्रतिम है । गीता णाज संखारका 
एक सर्वमान्य नहीं तो बहुमान्य ग्रंथ बन चुकी हे । खंसारकी 
१८-१९ साषाथोमिं इलका लजहुवाद एव प्रकाशन दो 
सुका हे । 


इख डपपवेंके प्रारेसर्से सजय शवतराष्ट्रको छोरच-पांडबोंके 
सीषण युद्ध तथा उस युद्धसें सीष्सके सारे जानेका समाचार 
सुनाते हैं ! इस समाचारको सुनकर 'रतराषट्र विळाप करते 
हैं । इसके बाद 'रतराषट्र संजयसे युद्धका भौर भीष्म- 
पतनका विस्तृत खननाचार मांगता हे, शौर दव संजय 
विस्तारसे भीष्म-पतनळी कथा सुनाते हें । 


प्रथम दिनके युद्धकी तेय्यारी दो चुकी दोती हे । थोर 
संजय दोनो पक्षोके समी सेनापतियोंका क्रमसे वर्णन करते 
हुए उनकी सेनाकी रचना कौर ब्यवस्थाका भी विवरण 
प्रस्तुत करते हैं इसीषीच दुर्योधनकी विशाकसेन|को देखकर 
युधिष्टिर शोकम्रस्त ददो जाते हें छर सोचते हैं कि इस भावी 
युद्धमें डनव्ही पराजय निरिचत हे । पर भजुंन पाण्डव-सेनाओें 
दोनेवाळे अनेक छुभ राकुनोंछा द्वष्टान्व देकर युघिष्ठिरको 
साँस्वना देते हें भौर डन्दे विजय प्राधिकी निश्चितता बताते 
हें। युद्धके पद्दळे श्रीकृष्णी सळाइसे अजुन दुर्गा देवीकी 
डपासना करके उससे विजयका वरदान प्राप्त करते हैं । 


इसके बाद युद्धभूमिसे प्रथम दिनका वर्णन भाता है । 
यह्दीसे वस्तुतः “ भगवद्गीता पवे ” का प्रारंभ होता हे । 
जजुनके कहने पर उनके सारथी श्रीकृष्ण रथको दोनों 
सेनाओंके बीचमें के जाले हें जोर तब कोौरवसेनामें अपने 
द्वी गुरु, पितर, पिताम्मद्दादि बंधुबांघवोंको देखकर अजुन 
मोहद ग्रस्त द्दो जाते हें भौर युद्ध न करनेका निश्चिय करके 
युद्धसे पराङ्मुख हुआ चाइते हैं। तब श्रीकृष्ण जजुनको 
समझा बुझाकर युद्धके लिये तेययार करते हैं ॥ श्रीकृष्ण द्वारा 
अजुनको दिए गए उपदेशोंका वर्णन ब्यासने इस उपपवेमें 
किया हे । यद्द गीता १८ णध्यायोंमें बंटी हुईं दे । 


भज्ुनका दोनों सेनाHोंके बीचसे जाकर भौर भपने शतु 
पक्षमें अपने बंधु-बांधवोंको देखकर विषादयुक्त द्वोना तथा 
न ळढनेका निश्चय करना लादि बातोंका वर्णन गीतापबेके 
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प्रथम जध्याय '“ भजुनविषाद ?? सें हे । दूसरे णध्यायमें 
पद्दळे श्रीकृष्णक्की भज्जुनको फटकार, फिर लात्माका जमरत्व 
कथन तथा ज्ञान भोर योगकी मीम्रांसा हे । गीताके दीलरे 
जध्यायसें कर्मयोग कौर क्मेयोगीकी विवेचना हे। चौथे 
अध्यायसें ज्ञान, कर्म भोर संन्यासका विवेचन करते हुए 
श्रीकृष्णने कर्मको ज्ञान कौर संन्याससे श्रेष्ठ बताया हे । 
पांचवें जोर छठे जध्यायसें संन्यास भोर ध्यान की जौर 
भधिक विस्तारसे जाको चना की हे । सातवर्दे-आउव नध्यायसें 
ज्ञानविज्ञान तथा ब्रह्मज्ञानक्की चर्चा की है । नोचें जध्यायसें 
७मयोगको राजविद्या कौर गुह्यज्ञान बताया हे । दसवें 
अध्यायमे इस विश्वमें किन किन ख्पोंमें इंश्वरकी विभूतियाँ 
सर्वत्र फेडी हुई हैं, इन सबका श्रीक्कण्णने विस्तारसे दणेन 
किया हे । ग्यारद्दवे अध्यायसें श्रोकृष्णे इस संपूण विश्वको 
परमात्माका ही रूप बताकर अज्ुनकी प्रार्थना पर उसे इंश्वरके 
घिराट्रूपके दुशेन कराये हें। बारइवें अध्यायसें प्रकृतिके 
सरव, रज भोर तम इन तीन युणोंके जलाधार पर सात्विक, 
राजसिक और तामलिक भक्तिका वणेन हुआ है। “ क्षत्र- 
क्षेत्रजयोग ” नामक तेरहर्चं अध्यायमें प्रकृति ओर भात्माकी 
पर्चा हे । रारीरको क्षेत्र ओर आत्माको क्षेत्रज्ञके रूपमें 
दिखाकर इन दोनोंके पारस्परिक सम्बन्ध बताये हें। प्रतिके 
तीन ग्रुणोंके छाधार पर आावोंमें द्दोनेचाली विविधताका 
चणेन " गुणत्रयविभागयोग ?? नामक चौदइचें अध्यायसें हे । 
प्रकणि भौर नात्मासे भी परे एक तीसरा सूक्ष्मतम तत्त्व हे, 
इस तरर्‍वकी संज्ञा गीतामें “ पुरुषोत्तम ” हे। इस 
पुरुषोत्तमका दणन गीठाके पन्द्रर्चे भध्यायमें हे । खोळहवं 
भोर सन्रइवे अध्यायोंसें देव जोर नासुरिक सम्पत्ति तथा 
सात्विक, राजसिक नौर तामल्षिक श्रद्धाओोंका वर्णन है । 
मन्तिम अध्यायमें मोक्ष भौर संन्यासका उपदेश है । 
इसप्रकार गीताके १८ भध्यायोंसें श्रीकृष्णने भनेक तरददके 
घाध्यात्मिक उपदेश देकर णजजुनकों उसके कतेब्यपथ पर 
छानेका प्रयत्न किया कौर अन्तमें अञ्चुनछो मोद्द नष्ट हुआ, 
भोर वद्द जपने शन्रुभोंके खाथ युद्ध करनेके लिए तेयार हो 
गया । इन सब बातोंका वणेन भीष्मपवेके “ भगद्गीतापचे *? 
नामक डपपचेमें आया हे । 


गीताका महात्म्य, अज्डेनको युद्धके लिए तेयार देखकर 
पाण्डवसेनाके द्वारा विविध बाजे बजाना, महाभारत युद्ध 


युधिष्ठिर-मी ष्मछी वार्ता, युधि्िरका द्वोण-कृप-शल्यादिके 
पास जाकर विजयके छिए डनका आशीर्वाद मांगना, 
पाण्डवॉकी ओोरसे युद्ध करनेके छिप श्रीक्षणका कणेको 
समझाना व कर्णका भस्वीकार करना आदि बातोळका दणन 
८८ स्रीषप्रवधपर्व ?! नामक उपपदेसें दे । 


इसी उपपवसें प्रथम दिनके युद्धर्सें, जमिमन्यु-मीव्मयुद्ध, 
डत्तर-वध, इवेतवध, शोकग्रस्त युधिष्टिरको श्रीकृष्णका 
समझाना, दूसरे दिनके युद्धमें पाण्डवों द्वारा क्रोंचारुण व्यूइ 
बनाना, णजुन-भ्रीष्मयुद्ध, द्रोण-ष्टुञ्च युद्ध, कलिंगराज- 
मीस युद्ध, भीमके द्वारा शक्रदेच भोर भानुमानका वध, 
नभिमन्यु-ळद्ष्मण ( दुर्योधनपुत्र ) का द्वेरथ युद्ध, तीसरे 
दिन भीष्मका गरुडव्यूइ आर पाण्डवोंका अधेचन्द्रब्यूइ 
बनाना, पाण्डवों द्वारा कोरवसेनाका संहार, दुयोधन द्वारा 
भीष्मकी भत्संना, भीष्मद्वारा पाण्डवसेनाका संद्दार, भजुन- 
नीष्मयुद्ध, अज्जुनको मन ळगाकर युद्ध न करते तथा पाण्डव- 
सेनाका संहार द्दोते देखकर स्वयं श्रीकृष्णका शस्त्र लेकर भीष्म 
पर आक्रमण करनेके किए जाना, अजुनद्वारा श्रीकृष्णको 
समझाना, पाण्डवोंकी विजय जादि घटनाणोंका वणेन है । 


इसी उपपदेसें चौथे दिनके युद्धमें दोनों पक्षोंका ऱ्याळ- 
व्यूइ बनाना, भीष्माजुंनयद्ध, दुयाधन-भीम युद्ध, भीमद्वारा 
शन्रुकी गजसेनाका नाश, भभिमन्युद्वारा मगधराजवच, 
कौरवसेनाका संदार, तथा पांडवोकी विजय, भीष्मके द्वारा 
कृष्णके मद्दात्म्यक! वर्णन, पांचवे दिनका युद्ध, मीष्म-भीम 
युद्ध, द्रोण-सात्यकि युद्ध, भज्ञुन-भश्वत्यामा युद्ध, भरुरिभवा 
द्वारा सात्यकि-एुश्रोका वघ, छठे दिनका युद्ध, दुशशासनकी 
सेनाका भीमद्वारा संहार, पाण्डववीरोंका भीम-छष्टयुम्नको 
सद्दायता पहुंचाना, दुर्याधन-भीम युद्ध, सातवें दिनका 
युद्ध, भीष्माजुन युद्ध, द्रोण द्वारा विराट्पुत्र रोखका वध, 
अश्वत्यामाके साथ शिखण्डीके युद्धम शिखण्डीकी पराजय, 
खात्यकि-भळंबुष युद्ध, भळम्बुषका भागना, ंश्युज्ञ- 
दुर्योधन युद्ध, दुर्योधनकी पराजय, भीम-कृतवर्माका युद | 
भौर कृतवर्माकी पराजय, घदोत्कचकी पराजय, भाठवें दिनका _ 
युद्ध, भीमसेनके द्वारा एतराष्टरके पुन्नोंका संदार, इरावात 


देखनेके छिए देवोंका जाता, झुलिछिरका.नी्मकिरास जाना); द्वारा शनिना. वतत, शूकरबुषके द्वारा इरावानूका दर) | 
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घटोत्कळ च--दुयोधनयुद्ध, घटोत्क्चका मायायुद्ध णोर पांडवॉकी 
विजय भादि बातोंका दणन हे । 


इसी उपपवसें दुर्योधनके द्वारा भीष्मकी भत्संना, भीष्मसे 
कहना कि भाप यदि पांडवोंका विनाश नद्दीं कर सकते, तो 
कणेको पांडवोंके साथ छडनेकी णाज्ञा दीजिए, यद्द सुनकर 
भीष्मका भजुनके पराक्रमकी प्रशंसा करना, भोर णगके दिन 
भीषण युद्ध करनेकी प्रतिज्ञा करना, नौवे दिन भीषण युद्ध, 
विनाशसूचक उत्पातोंका वर्णन, द्रौपदीके पांच पुत्रों भौर 
मसिमन्युके द्वारा कोरवसेनाका संद्वार, अभिमन्यु द्वारा 
जल्म्बुषबकी पराजय, द्रोण-घातद्यकि युद्ध, भीमद्वारा गज- 
सेनाका संद्वार, भीष्मद्रारा पराजित पाण्डवसेनाका भागना, 
पुन: भीष्मको मारनेके लिए उद्यत श्रीकृष्णछो णजजुनका 
रोकना, नौवें दिनके युद्धकी समासि, रातको श्रीङृष्णकी 
सळाइसे पांडवोंका मीष्मसे मिळना और भीष्मके वधके 
उपायको जानना, दसवें दिन युद्धमें स्रीष्म-शिक्तण्डीका 
युद्ध, भीष्मवधके किए अजुन द्व।रा शिरूण्डीको प्रोत्साइन, 
भोष्मद्वारा पांडवसेनाका संहार, शिखण्डी द्वारा भीष्मपर 
भाक्रमण, दोनों पक्षोंके मद्दारथियोंका दन्द्र वणेन, द्रोणाचार्य 
द्वारा ननेक अझ्ुभ शकुनोंका वणेन, भीमसेनका भद्‌ सुव 
पराक्रम, जजुनका भीष्मको सूचिछित करना, तथा अज्ञैनका 
भीष्मको रथसे गिराना, दारशय्यापर पडे हुए भीष्मके पास 
इंसरूपधारी ऋषियोंका भागमन, तथा ऋषियोंके आादेशानु- 
सार भीष्मका उत्तरायण तक जीवन घारण करना, लादि 
घटनाक्षोंका विशद वणन है । 
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इसी उपपवके जन्तिम भागमें मीऽम्र-पतन पर पाण्डवोंका 
प्रसन्न दोना, कोरवों जोर 'टतराषट्रका शोकयुक्त होना, 
जजुनका जरसे भ्रीष्मको तृत्त करना, भीष्म द्वारा अजुनकी 
प्रशसा वथा दुर्योधनको युद्ध बंद कर देनेकी सलाह तथा 
भीष्म कोर कणेके बीच वार्ताळापका वणन करनेके साथ ही 
व्याखजीने | सीष्मवण ? नामक डपपवे तथा “ सीष्मपवें ! 
नामक सुख्यपवेकी समासि को हे । 


इस प्रकार कौरव-पाण्डवयुद्धकी शटंखळलामें “ स्रीष्मपव ? 
पय पहली कडी हे। य तक सहामारतते अधिकतर 
शॉतरसका ही आधिपत्य रद्दा हे, पर भीष्छ पर्वेसे महाभारतके 
कथानकसें वीररसका प्रवेश दोता हे । भीष्मपवेसे ळेकर 
बाल्यपर्व तक वीररस प्रधान रस हे | इस इष्िसे भी यहद 
पवे उल्लेखनीय हे । 


आभार प्रदर्शन 


मद्दाभारतका यद्द छठा पवे पाठझॉकी सेवासें प्रस्तुत हे । 
इस भागके प्रकाशनमें भी हमें बहुत बडी सहायता श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी विरलाले मिळी हे । जिन्होंने सस्ते मूल्यपर 
कागज प्रदान करके हमारे उत्साहको बढाया है। उनकी इस 
जमूल्य सद्दायताके लिए इम उनके हृदयसे आाभारी हैं । 
तथा भाशा करते हैं कि भविष्यसे सी खनकी मदद हमें 
सदा मिळती रहेगी। उनके ज्ञतिरिर अन्य भी जिन-जिन 
सद्दानुभावोंने अदद करनेकी कृपा की है, हम उनके सी 
हृदयसे कृतज्ञ हैं । 


खसरूपादक 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


३» नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चैव ततो जयसुदी तयेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके इशके लिए नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिए। 


SNE 
जनमेजय उवाच 
कर्थं युयुधिरे चीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । प 
पार्थिवाश्च महाभागा नानादेशसमागताः ॥१॥ E> 
वैशम्पायनसे राजा जनमेजयने पूछा- हे ब्रह्मन्‌ ! महाभाग्यशाली कुछ, पाण्डड और | 











सोमक वीरगण तथा अनेक देशोसे आये हुए पार्थिवगणने किस तरह युद्ध किया ? ॥ १॥ 


s+ व्य व | ह 
चैशस्पायन उवाच ह. 2 


यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 

कुरुक्षेत्रे तपः क्षेर शृणु तत्शाथिचीपते ~ RN, 
वैशम्पायन बोले- हे महीपते ! कुरु, पाण्डव और सोमक वीरोंने तपःश्षेत्र कुरुक्षेत्रमं जिस- | 
प्रकार युद्ध किया था, उसे सुनिये ॥ २॥ ER 
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अवतीये कुरुक्षेत्रं पाण्डवाः सहसोमकाः 

कौरवानभ्यवतेन्त जिगीषन्तो महाबलाः ॥ ३ ॥ 
शत्रुओंकी जीतनेकी इच्छा करनेवाले महाबलशाली पाण्डड सोमक वीरोंके साथ कुरुप्षेत्रके 
रणक्षेत्रमें उतर कर कोरवोसे भिड गए ॥ ३ ॥ 

वेदाध्ययनसम्पन्नाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । 

आडांसन्तो जयं युद्धे वधं वाभिसुखा रणे ॥ ४॥ 
वेदाध्ययनमे निपुण, युद्ध करनेमें आनन्द अनुभव करनेवाले बे दुराधर्ष पाण्डवपक्षीय 
वीर सेनिर्काके साथ युद्धम बिजय पानेकी इच्छा करते हुए रणमें एक दूसरेके सामने 
हुए ॥ ४ ॥ 

आभियाय च दुधेषो धातेराष्टस्य वाहिनीम्‌ । 

प्राङ्सुखाः पश्चिम भागे न्यविरान्त ससैनिकाः ॥ » ॥ 
सब पाण्डव द्चतराष्ट्पुत्र दुयाधनकी अपराजेय सेनाके सामने जाकर सैनिकोंके साथ पश्चिमके 
भागमं पूवेकी ओर मुंह करके खंडे हो गए ॥ ५ ॥ 

समन्तपश्चकाहात्य शिबिराणि सहस्रदाः 

कारयामास विधिवत्कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः ॥ द॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने समन्तपश्चकके बाहर यथो।पथुक्त हजारों डेरे खडे कराये ॥ ६ 

झून्‍्येव एथिवी सवा बालबृद्धावशेषिता । 

निरश्वपुरुषा चासीद्रथकुञ्जरवजिता ॥ ७॥ 
उस समय समस्त भूमण्डल पुरुषशन्य, अश्वश्ून्य रथशून्य ओर गजशून्य सा मालूम होता 
था । सब स्थानमें केवल लडके, बूढे और स्रियां ही बच गई थीं ॥ ७॥ 

यावत्तपति सूर्यो हि जम्बूद्वीपस्य मण्डलम्‌ । 

तावदेव समावृत्त बलं पार्थिवसत्तम ॥८॥! 
हे राजश्रेष्ठ ! जम्बूद्वीपमण्डलर्म जिन जिन स्थानां तक सरयंकी ज्योति पहुंचती है, उन सब 
स्थानासे सब लोग कुरुक्षेत्रमं आकर सेन्यरूपसे उपस्थित इए ॥ ८ ॥ 


एकस्थाः सवंवणोस्ते मण्डलं बहुयोजनम्‌ । 


पयीक्रामन्त देशांश्च नदी: शैलान्वनानि च ॥९॥ 
सव जातिके मलुष्योंने एकत्रित होकर कई योजन भूमिम अनेक देश, नदी, पर्वत और 
वनोंको छा लिया ॥ ९॥ 
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अध्याय १ ] भीष्मपर्व । ३ 
तेषां युधिष्टिरो राजा सर्वेषां पुरुषे । 
आदिदेश सवाहानां मध्यमोज्यमलुत्तमस ॥ १०॥ 
केबत म्लेच्छ आदिकोंसे समन्वित उन अक्ष॑ख्य योद्वाओंके और उनके वाहनोंके खाने पीनेका 
बहुत उत्तम प्रबन्ध राजा युधिष्ठिरने कर दिया ॥ १०॥ 
संज्ञा्च विविधास्तास्तास्तेषां रात्रौ युधिषिरः । 
एवंचादी वेदितव्यः पाण्डवेयोऽयसित्युत ॥ ११॥ 
उस रात्रिमें राजा युधिष्ठिरने छडाईके सभय धोखा न हो इसलिये उन्होंने अपने पक्षके सैन्योंका 
एक नाम निर्दिष्ट कर दिया कि जो इस प्रकारका नाम कहेगा वह पाण्डवोंके पक्षका समझा 
जायगा ॥ ११ ॥ 
अभिज्ञानानि सर्वेषां संज्ञाश्चाभरणानि च । 
योजयामास कौरव्यो युद्धकाल उपस्थिते ॥ १२॥ 
कुरुवंशी युधिष्ठिरने युद्धकालके उपस्थित होनेपर अपने प्रत्येक दलका भी एक एक विशेष 
चिन्ह, विशेष नाम, अलंकार आदि निर्देश कर दिया ॥ १२॥ 


दृष्टा ध्वजाग्रं पाथांनां घातराष्रो महामनाः । 


सह सर्चेमेहीपालिः प्रत्यव्यूहत पाण्डवान्‌ ॥१३॥ 
पाण्ड्रेणातपत्रेण भ्रियसाणेन स्ूघेनि । | 
मध्ये नागसहस्रस्य भ्रातूमिः परिवारितम्‌ ॥ १४॥ 


उस तरफ श्वेत आतपत्रको शिरपर रखे, हजारों हाथियोंके बीचमें, अपने भाई लोगेंसे घिरे 
इए, महामानी राजा दुर्योधन पाण्डवाँकी ध्वजाका अग्रभाग देखते हुए अपने पक्षके राजाओके 
साथ होकर पाण्डवोंके विरुद्ध अपनी सेनाकी व्यूहरचना करने लगा ॥ १३-१४॥ 


इृष्ठा दुर्योधन हृष्टाः सर्वे पाण्डवसैनिकाः । 







दध्सुः सर्वे महाराङ्कान्भेराजघ्नः सहस्रदाः ॥ १७ ॥ 
सभी पाण्डव योद्धाओंने दुर्योधनको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होकर बडे जोरसे हजारो शङ्क, 
भेरी आदि बजाने लगे ॥ १५ ॥ र 
ततः प्रह्ष्टां स्वा सेनामाभिवीक्ष्याथ पाण्डवाः । जय 
बभवुदृष्टमनसो वासुदेवश्च वीयेवान ॥ १६॥ व 
पाण्डव और वीर्यवान्‌ वासुदेव उन सैन्य दलोंको उस. प्रकार प्रसन्न देखकर बहुत प्रसन्न 
मनवाले हुए ॥ १६ ॥ नवड 2 
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ततो योधान्हर्षयन्तौ वाझुदेबधनञ्जयौ । 

द्ध्सतुः पुरुषव्याघौ दिव्यौ शङ्खौ रथे स्थितौ ॥ १७॥ 
रथमें घेठे हुए पुरुष व्याघ्र कृष्ण ओर अजुन अपने वीरोंकी हर्षित करते हुए अपना अपना 
दिव्य शङ्क बजाने लगे ॥ १७॥ 


पाञ्चजन्यस्य निघोंषं देवदत्तस्य चोनथो! । 


श्रत्वा सवाहना योधाः राळन्सूचं परुखुर्वुः ॥ १८॥ 
उनके पाञ्चजन्य और देवदत्त झङ्कोके भयङ्कर शब्दोको सुनकर योधाओं और वाहनोंने मल- 
सूत्र कर दिया ॥ १८॥ 
यथा सिंहस्थ नदतः स्वनं झत्वेतरे झूगाः । 
असेयुस्तद्वदेवासीद्धातेराष्ट्रबल तदा  ॥१९॥ 


जैसे जोरसे बोलनेबाले महासिंहकीं गजेना सुनरर अन्य पशुवर्ग भयसे व्याकुल हो जाते हैं, 
वैसे ही ठस दिव्य वारिजस्वरको सुनके बह दुर्योधनका सैन्यदल थरी गया ॥ १९ ॥ 
उद्तिछद्रजो भौमं न प्राज्ञायत क्तिञ्चन ` 
अन्तर्धीयत चादित्यः सैन्येन रजसावृतः ॥ २०॥ 
उस समय सेनाके कारण पृथ्वीसे इतनी धूल उडने ठगी कि, उससे छिप जानेपर खये इन 
गये इुएसे मालूम होने लगे; कोई चीज नहीं दीख पडती थी ॥ २० ॥ 
ववर्स चाच पर्जेन्यो मांसशोणितबृष्टिसान । 
युक्षन्सचीण्यनीकानि तदद्‌ सुतमिवा मवत्‌ ॥ २१॥ 
तब सब्र दिशाओंमिं समस्त सेनाऑपर वहाँ भेघसे मांस ओर लोहू बरसने लगा । मे सब बडे 
आश्वर्यके समान मानम होने लगे ॥ २१ ॥ 
वायुस्ततः प्राढुर भून्लीचैः दाकरकबेणः । 
दिनिष्रंस्तान्यनीकानि विधमंञ्जैव तद्रजः ॥ २२॥ 
' उस समय ऐसी वायु बहने लगी, कि जिससे भूमिसे बाळू उडने लगी और उससे सेकडों 
सहस्रों योद्धा आहत होने लगे ॥ २२॥ _ 
उभे सेने तदा राजन्युद्धाय छुदिते ख्रशाम्‌ । 
कुरुक्षेत्रे स्थिते यत्ते सागरक्षाभितोपमे ॥ २३॥ 
हे राजेन्द्र ! तोभी क्षुधित सागरके समान वे दोनों सैन्यदल युद्ध करनेके लिये बहुत इच्छुक 
और दृढचित्त होकर कुरुक्षेत्र, खड़े पढ़े ॥ २३ ५, Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय १ |] भौष्मपचं । ७ 

तथोस्तु सेनथोरासीदद्खुतः सख समागम! । 

युगान्ते समलुप्राप्ते हथोः सागरयोरिव ॥ २४ ॥ 
लडनेवाली दोनों सेनाऑका ऐसा आश्वयजनक समारोह हुआ जैसे युगके अन्तके आनेपर 
दो बडे समुद्रोका होता है ॥ २४॥ 

शून्यासीत्णथिवी सची बालबृद्धावशेषिता । 

तेन सेनाससूहेन समानीतेन कौरवैः ॥ २९ ॥ 
कौरव और पाण्डवोंके सैन्य समूहके एकत्र होनेसे पृथ्वी खाली सी हो गई । केवल लड़के, 
बूढ़े और ख्रियां ही अपने अपने देशम्रें वचीं ॥ २८ ॥ 

ततस्ते सभयं चकुः कुरुपाण्डवसोमकाः । 

धर्मौश्च स्थापयामाखुयुद्धानां भरतषभ ॥ २६ ॥ 
हे भारत्रत्रर ! कोरव, पाण्डव और सोमकोंने शर्त निश्चित कीं और युद्धके नियमोको भी 
निश्चित किया ॥ २६ ॥ 

निब चेच नो युद्धे प्रीतिश्च स्यात्परस्परम्‌ । 

यथापुरं यथायोगं न च स्याच्छलन पुनः ॥ २७॥ 
न्यायाइुसार युद्ध करनेके बाद निवृत्त होनेपर हमलोगोंके दलेमिं परस्पर प्रीति होगी । सब 
लोगोमें पहलेके समान तथा यथायोग्य प्रेम रहेगा । उस समय कोई छलकपट नहीं कर 
सकेगा ॥ २७ ॥ 

वाचा युद्धे प्रत्ते नो वाचैव प्रतियोधनस्‌ । 

निष्कान्तः एतनासध्यान्न हन्तव्यः कथचन ॥ २८॥ 
जो वाण्युद्धमे प्रवृत्त होंगे, उनके साथ केवल वाक्यहीसे युद्ध किया जायेगा; जो सेनाके 
बीचसे निकल जाए उसपर कोई किसीतरहका आघात नहीं कर सकेगा ॥ २८ ॥ 

रथी च रथिना योध्यो गजेन गजधूगेतः । 

अश्वेनाम्वी पदातिश्च पदातेनेव भारत . ॥२९॥ 
रथी रथीके साथ, गजारोही गजारोहीके साथ, घुडसवार घुडसवारके साथ और पैदल 
पेदलके साथ युद्ध करेंगे ॥ २९ ॥ 

यथायोगं यथावीये यथोत्साहं यथावयः । 

समाभाष्य प्रहतेव्यं न विश्वस्ते न विहृले ॥३०॥ उल 
योग्यता, बल, उत्साह और आयुके अनुसार बातचीत करके प्रहार किया जायगा; विश्वास- अ 
युक्त वा विहल हो गये इए पर अहार नहीं किया जाएगा ॥ ३०॥ 
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परेण सह संयुक्तः प्रमत्तो विसुखस्तथा । 

क्षीणदास्त्रो विवर्मा च न हन्तव्यः कर्थचन ॥ ३१॥ 
दूसरेके साथ युद्ध करते हुए, प्रमत्त, युद्धसे पराङ्मुख हुए, श्र रहित अथवा वर्महीन 
( क्रवचहीन ) लोगोंपर किसीप्रकारका प्रहार नहीं किया जायगा ॥ ३१ ॥ 

न सूतेषु न धुर्येषु न च रास्त्रोपनायिषु । 

न भेरीशाङ्कवादेषु घहतेव्यं कथञ्चन ॥ ३२॥ 
सारथी, वाहन, शस्तरबाहइक, भेरी शङ्ञादि बजानेवाले लोगोंपर किसीतरह आघात नहीं 
किया जायगा ॥ ३२॥ 

एवं ते समयं कृत्वा कुरुपाण्डवसोमकाः । 

विस्मयं परमं जग्मुः प्रेक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ३३॥ 
कौरब, पाण्डव और सोमक इस प्रकार शर्ते करके अपनी अपनी सेनाका निरीक्षण करके 
बहुत बिस्मयान्वित हुए ॥ ३३ ॥ 

निविदय च महात्मानस्ततस्ते पुरुषर्षभाः । 

हृष्टरूपाः खुमनसो बभूवुः सहसैनिकाः ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ३४॥ 

इस तरहसे मनुष्यामं प्रधान वे महात्मा योद्धाओके साथ सेनाम सन्निवेश करके बहुत 
प्रसन्न होकर युद्धके लिये उत्सुक हुए ॥ ३४॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ३४॥ 


थे $ 
वैश्वम्पायन उवाच 
ततः पूवोपरे संध्ये समीक्ष्य भगवानषिः । 


सवेवेदाविदां श्रे व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १॥ 
भविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामहः । 
प्रत्यक्षदर्शी भगवान्भूत भव्य भाविष्यवित्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन चोले- इसके बाद, भूत भविष्यत्‌ वत्तेमानके जाननेवाले, प्रत्यक्ष देखनेवाले, बेदके 
जानने वालेमिं सबसे श्रेष्ठ, भरतर्वश्चीय लोगोके पितामह और सत्यवर्तीके पुत्र भगवान्‌ 
व्यास ऋषि होनेबाली दारुण लडाईके पूर्व-पश्चिम भागमें खडे होकर उस सम्पूर्ण सेनाको 
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अध्याय १] भीष्मपर्व । ७ 
वचित्रवीय राजानं सरहस्यं त्रवीदिदम । 
शाचन्तसाते ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तदा ॥ ३॥ 
अपने लडकेकी दुर्नीतिके विचारसे व्याकुल होकर शोक करते हुए तथा ध्यान करते इए 
खी विचित्रवयिनन्दन ध्वतराष्ट्रको एकान्तमें बुलाकर कहने लगे ॥ ३ ॥ 
व्यास उवाच 
राजन्परीतकालास्ते पुत्राश्चाऽन्ये च सूमिपाः 
ते हनिष्यन्ति संग्रामे समासाद्येतरेतरम्‌ ॥ ४॥ 
व्यास बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रका और दूसरे राजाओंका काल समीप आ गया है । 
वे लोग लडाइमें परस्पर एकत्रित होकर एक दूसरेको मारेंगे ॥ ४॥ 


तेषु कालपरीतेषु विनदयत्खु च भारत । 

कालपयाोयमाज्ञाय मा स्म शोके मनः कृथाः ॥ ५ ॥ 
है भारत ध्तराष्ट्‌ ! काल आजानेसे वे लोग संहारदशाको प्राप्त होजायेंगे; कालकी चाल 
देखकर तुम अपने मनमें इन लोगोंके लिये शोक मत करो ॥ ९ 


यादे त्विच्छसि संग्रामे द्रष्टमेनं विदा पले । 

चक्षुदेदानि ते हन्त युद्धमेतन्निशासय ॥ ६॥ 
दे प्रजाओंके स्वाभिन्‌ ! अगर लडाईमें इन लोगोंको देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो. तो में 
तुम्ह नयन प्रदान करू; उससे तुम लडाइ देख सकोंगे ॥ ६ ॥ 


श्रतराष्ट्र उवाच 
न रोचये ज्ञातिवधं द्रष्टं त्रह्मर्षिसत्तम । 
युद्धमेतत्त्वदोषेण शृणुया तव तेजसा _ ॥७॥ 
ध्रतराष्ट्र बोले- हे ब्रह्मर्षिसत्तम ! ज्ञातिवध देखनेकी मेरी अभिलाषा नहीं होती है, पर आपके 
तेजःप्रभावसे इस लडाईका सब हाल सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ७॥ 


चशस्पायन उवाच 
तस्मिन्ननिच्छति द्रष्टं संग्रामं ओतुमिच्छति। स 
वराणामीश्वरो दाता सञ्जयाय वरं ददौ ॥८॥ | जज 
वैशम्पायन बोले- शृतराष्ट्के लडाई देखनेकी अनिच्छा और उसका हाल सुननेकी 
प्रगट करनेपर वर प्रदान करनेमें समथ व्यासजीने सञ्जयको बर दिया ॥ ८ ॥ 
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व्यास उवाच 
एष ते सञ्जयो राजन्युद्धमेलद्वदिष्यलि । 
एतस्थ सब संग्राम न परोक्ष भविष्यति ॥९॥ 
व्यास बोले- हे राजन्‌ ! इस लडाईका सब वृत्तान्त यह सञ्जय तुमसे कहेगा । ठडाईकी कोई 
बात इससे छिपी नहीं रहेगी ॥ ९ ॥ 


चक्षुषा सञ्जयो राजन्दिव्येनिष समन्वितः । 

कथयिष्यति ते युद्ध सवज्ञश्च अविष्यति ॥१०॥ 
है राजन्‌ ! दिव्य नेत्रसे संपन्न यह संजय तुमसे युद्धकी सब बातें कहेशा, यह सर्वज्ञ हो 
जाएगा ॥ १० ॥ 

प्रकाश वा रहस्यं वा रात्रौ वा यदि वा दिवा । 

मनसा चिन्तितमपि सवे वेत्स्यति सञ्जयः ॥ ११॥ 
कोई बात प्रकट हो वा गुप्त हो, दिनकी हो वा रातकी हो, और जो मनमें भी बिचार की 
हुई हो, यह संजय वह सब बात जानेगा ॥ ११ ॥ 

नैनं शास्त्राणि भेत्स्घन्ति नैनं बाधिष्यते असः । 

गावल्गणिरयं जीवन्युद्धादस्माङिसो कष्यते ॥ १२॥ 
शर्त्रोंके आघात इसे नहीं मार सकेंगे, ओर परिश्रम करनेसे यह नहीं थक सकेगा । हे 
सौम्य ! यही गवरगणका पुत्र सञ्जय इस लडाईसे सजीव अलग रह सकेगा ॥ १२ ॥ 


अहं च कीरतिंमेतेषां कुरूणां अरतषंभ । 


पाण्डवानां च सर्वेषां प्रथयिष्यामि मा शचः ॥१३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! शोकसे व्याकुल मत होना; इन कोरवों और सब पांडबोंकी यह कीर्ति में विख्यात 
दूंगा ॥ १३ ॥ 
दिष्टमेतत्पुरा चैव नात्र शोचितुनहेसि । 
न चैव राक्यं संयन्तुं यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १४॥ 


हे नरेन्द्र ! इस उपस्थित व्यापारको देवताओंके द्वारा निश्चित किया हुआ ही समझो, देवताओके 
किये हुए कार्मोके लिये कभी शोक नहीं करना चाहिये । विशेष बात यह है, कि इसको 
रोकनेका सामथ्ये भी किसीमें नहीं है, क्योंकि जिस पक्षमें धर्म रहेगा उसी पक्षकी जय 
होगी ॥ १४॥ 
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चेशास्पायन उवाच 

एवचुकत्या स अगयान्छुरूणां प्रपितामहः । 

पुनरेच भहाबाहु चतराष्ट्रछ्याच ह ॥ १&॥ - 
वैशम्पायन बोले- कौरवों और पाण्डबोके पितामह भगवान्‌ व्यास महाबाहु शतराष्ट्रसे 
इतनी बात कहकर फिर कहने रुगे ॥ १५ ॥ 

इह्‌ युद्धे महाराज भविष्यति महान्क्षयः 

यथेमानि निमित्तानि अयायाद्योपलक्षथे ॥ १६॥ 
हे महाराज ! इस लडाईमें बहुत हानि होगी, उन भयको बतानेवाली बहुतसी खचनायें अभी 
मुझे दीख पडती हैं ॥ १६॥ 

इयेना शुधातच काकाश्च कङ्काश्च साहिता बलैः । 

सरूपतन्ति वनान्तेषु समवायांश्च कुवते ॥ १७॥ 
इयेन, गिद्ध, कौए, कङ्क ओर वशुरे आदि सब पक्षी पेडॉपर मिलकर आ आकर बैठ रहे 
हैं॥ १७॥ 

अत्युग्रं च प्रपञ्यन्ति य॒द्धसानन्दिनो द्विजाः । 

कव्यादा भक्षयिष्यन्ति मांसानि गजवाजिनाम्‌ ॥ १८॥ 
युद्धको देखकर आनंद माननेवाले वे पक्षी समीप वाले रणस्थझको टकटकी लगाकर देख रहे 
हैं । हाथी, घोडे आदिका मांस गीदड, कुत्ते आदि जानवर भक्षण करेंगे ॥ १८ ॥ 

खटाखटेति वाशान्तो भैरवं भयवेदिनः । 

कह्वाः प्रयान्ति मध्येन दक्षिणामभितो दिशम्‌ ॥ १९॥ 
विकटरूप वाले बशुले पक्षी दयारहित होकर खटखट शब्द करके भय उत्पन्न करते हैं और 
दक्षिणदिश्ञामें जाकर मध्यस्थलमें एकत्र हो रहे हैं ॥ १९॥ 

ऊभे पूर्वापरे सन्ध्ये नित्य पदयामि भारत । 

उदयास्तमने सूये कबन्धैः परिवारितम्‌ ॥२०॥ 
है भारत ! सुबह और शाम उदय और अस्तफे समय मालूम होता है, कि मानों स्थेदेव 
कबन्धोंसे घिरे हुए हैं ॥ २० ॥ र 

श्वेतलोहितपर्येन्ताः कूष्णग्रीवाः सविद्यतः : 

त्रिवणोः परिघाः सन्धौ भानुमावारयन्त्य॒त ॥२१॥ है 
एक ओर सफेद, दूसरी ओर लाल और बीचमें काले वणेके परिघ सन्ध्या समय स्रयेको चारों... 
ओरसे घेरसे लेते हैं ॥ २१ ॥ ती. 
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ज्वलिताकेन्दुनक्षत्र निर्विशेषदिनक्षपस्‌ । 

अहोरात्रं सया दृष्टं तत्क्षयाय भविष्यति ॥ २२॥ 
मैंने देखा है कि अमावसके दिनभें चन्द्रमा और खर्यके साथके नक्षत्र पापग्रहोंके साथ जो 
मिले हे. ओर उसी अहोरात्रमें त््यहस्पर्श हुआ है; ये सब केवल क्षय दिखलानेके लिये हुए 
हैं ॥ २२॥ 

अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौणमासीं च काक्तिकीम । 

चन्द्रोड्भूदपिवणेश समवर्णे नभस्थले ॥ २३॥ 
कार्तिक पूर्णिमाके दिन समानवणके आकाशमें चन्द्रमा ज्योतिराहित और छाल रङ्गके होकर 
अलक्ष्य हो गये हैं ॥ २३ ॥ 

स्वप्स्यन्ति निहता वीरा भूमिलावूत्य पार्थिचाः । 

राजानो राजएत्राश्च शराः परिघबाहवः ॥ २४ ॥ 
इसलिये बहुतसे वीयेशाली विशालबाहु, वीर राजा और राजपुत्र मारे जाकर पृथिवी तलमें 
शयन करेंगे ॥ २४॥ 

अन्तरिक्षे वराहस्य वृषदंशस्थ चो भयोः । 

प्रणाद युध्यतो रात्रौ रौद्रं नित्यं प्रलक्षये ॥ २५ ॥ 
रातको लडनेवाले शुकर ओर बिडाल दोनोंके घोर शब्द अन्तरिक्ष पथमें रोज सुन पडते 
हैं ॥ २५॥ 

देचताप्रतिमाश्चापि कम्पन्ति च हसन्ति च । 

वमन्ति रुघिरं चास्यैः स्विद्यन्ति प्रपतन्ति च ॥ २६ ॥ 
देवमूतियां कभी कापती हैं; कभी इंसती हैं; कभी सुखोसे रुधिरका वमन करती हैं, कभी 
स्वेदयुक्त होती हैं और कभी गिरती हैं ॥ २६॥ 

अनाहता दुन्ढुभयः प्रणदान्ति विशां पते । 

अयुत्ताश्च प्रवतेन्ते क्षत्रियाणां महारथाः ॥ २७॥ 
हे नरपाल ! दुन्दुभियोंकों कोई बजाता नहीं है पर तोभी सब बजने लगती हैं; कत्रियोंके 
प्रधान प्रधान रथोंम कोई घोडा नहीं जोतता है, तोभी सब रथ चलने लगते हैं ॥ २७॥ 


कोकिलाः शतपत्राश्च चाषा भासाः झुक्रास्तथा । 

सारसाञ्च मयूराश्च वाचो सुञ्चान्ति दारुणाः ॥ २८॥ 
कोकिल, शतपत्र, चास, भास, शुक, सारस, मयूर, आदि सब चिडियाएं बहुत घोर 
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णहीतशस्त्राभरणा वर्मिणो वाजिपछगाः । 

अरूणोदयेषु हच्यन्ते चातकाः काल भत्रजाः ॥ २९॥ 
कहीं घुडसवार लोग वखतर पहन कर और हथियार लेकर आक्रोश करते हैं । अरुणोदयके 
समय पतङ्गोंके सेकडों दल दीख पडते हैं ॥ २९ ॥ 

उभे सन्ध्ये प्रकादोते दिशां दाहससन्विते । 

आसीद्रधिरवषे च अस्थिवर्षं च भारत ॥ ३०॥ 
सन्ध्या और सुबहको दिशाय जलती हुईं सी प्रकाशित होती हैं । हे भारत ! मेघोंसे धूल 
आर हड़ोकी बरसात बरसती है ॥ ३०॥ 

या चेषा विश्रुता राजंस्त्रैलोक्ये साधुसंसता । 

अरून्धती तथाप्येष वसिष्ठः एछतः कतः ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ! साधुजनोंसे सम्मानित की हुई, तीनों छोकोंमें विख्यात इस अरुन्धतीने अपने 
स्वामी वसिष्ठको पीछे कर दिया है ॥ ३१ ॥ 

रोहिणी पीडथन्नेच स्थितो राजञ्शानै्चरः । 

व्यावृत्त लक्ष्म सोज्ञस्य माविष्याति मह ङ्ग यम्‌ ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! शनिग्रह रोहिणीको पीडा देते हुए यहां पर स्थित है। चन्द्रमाका मुगाचिह 
अपने सुनासिव स्थानपर नहीं दीखता है । इसलिए बहुत बडा भय उपस्थित होगा ॥३२॥ 

अनश्च च महाघोरं स्तनितं अूयतेऽनिदाम्‌ । 

वाहनानां च रुदतां प्रपलन्त्यञ्चुविन्द वः ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ६७॥ 

आकाशमें बिना मेघके ही कठोर गजेन हमेशा सुनाई पडता है और वाहन सब रोते हैं और 
उनके अश्रुओंके बिन्दु भूमिम गिरते हैं ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें दूसरा अध्याय समाप्त॥ २॥ ६७॥ 





व्यास उवाच 
खरा गोषु प्रजायन्ते रमन्ते मातृभिः झुताः । 
अनातेवं पुष्पफलं दद्धोयन्ति वने द्रमाः ॥१॥ 
व्यास बोले- हे राजेन्द्र ! तुम्हारे नगरमें गायके पेटसे गधे पैदा होते हैं । लड़के मांके 
साथ संभोग करते हैं । वनके पेड बिना ऋतुके ही फल फूलसे भर गये हे ॥१॥ 
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ants अ 


गाभिण्यो राजपुत्र्यश्च जनयन्ति विमीषणान । 
कञ्यादान्पाक्षिणश्चैव गोमायूनपरान्मुगान्‌ ॥ २॥ 
तुम्हारे राज्यमें गर्भिणी स्लियां ओर राजपुत्रियां अत्यंत भयकारक कचे मांसको खानेवाले 
पक्षियों, गीदडों और दूसरे भी हिंसक पशुओंको उत्पन्न कर रही हैं । 
त्रिविषाणाञ्चतुनेत्राः पञ्चपादा ह्विमेहनाः । 
द्विशीषाश्च द्विपुच्छाश्च दंष्ट्रिणः परावोऽदिवाः ॥ ३॥ 
किसीके तीन सींग, किसीकी चार आंखें, किसीके पांच पेर, [किसीके दो लिंग, किसीके 
दो मस्तक ओर दो पुच्छ, ऐसे बडे बंडे दांतवाठे अकल्याणकारी पशु उत्पन्न हो रहे हैं ॥ ३॥ 
जायन्ते विद्वतास्यात्च व्याहरन्तोऽशिवा गिरः 
त्रिपदाः शिखिनस्ताक्ष्योश्चतुर्दष्टा विषाणिनः ॥ ४॥ 
वे जन्मते ही सुंह बाकर अमज्गल ध्वनि करते हैं । तीन पेरवाले मयूर और चार दांत, 
शिखायुक्त, वा सींगयुक्त इत्यादि विकट रूपसे ताक्ष्ये पक्षी उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ 
तयैवान्याश्व इञ्यन्ते स्त्रियश्च बत्रह्मवादिनाम्‌ । 
चैनतेयान्मयूरांश्च जनयन्त्य पुरे तव . ॥५॥ 
आपके नगरमें किसी किसी ब्रह्मवादियोंकी स््ियोंमें गरुड पक्षी और मयूर पेदा हाते हुए 
देखे हैं॥ ५ ॥ 
गोवत्सं वडवा सूते श्वा सगालं महीपते । 
ककराञ्शारिकाञ्चेव शुकांसाहु'भवादिनः ॥ ६॥ 
है महीपते ! घोडीसे गायके बच्चे और कुत्तीसे सियार उत्पन्न हो रहे हैं । सारिकाये अशुभ 
शब्द करनेवाले तोतों और सुर्गियोंको पैदा कर रही हैं ॥ ६॥ 
स्त्रियः काञश्चित्प्रजायन्ते चतस्रः पञ्च कन्यकाः । 
ता जातमात्रा नत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च ॥७॥ 
कई ख्ियाँ चार-चार पांच-पांच लडकियां पेदा कर रही हैं ओर ये कन्यायें उत्पन्न होते 
ही नाचने, गाने और हंसने लगती हैं ॥ ७॥ 
पृथरजनस्य कुडकाः स्तनपाः स्तेनवेदमाने । 
न॒त्यन्ति परिगायन्ति वेदयन्तो महद्व यस्‌ ॥८॥ 
हर मनुष्यके घरमें स्तन पीनेवाले बचे भी चोरोंके घरमें नाचते और गाते हैं और इसप्रकार 
बहुत बडे भयकी- सत्तत्ता देते, हैं. (EGS Nn Valois Decco 
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प्रतिमाश्चालिखन्त्यन्ये सदास्त्राः कालचोदिताः । 

अन्योन्यमभिधावान्ति शिक्ाचो दण्डपाणयः । 

उपश्न्धन्ति कृत्वा च नगराणि युयुत्सवः ॥ ९॥ 
माना कालसे प्रेरित होकर ही डके शसत्रसहित प्रतिमा लिखते हैं, हाथम लाठी लेकर परस्पर 
मारपीट करनेके लिये एक दूसरेकी ओर दोडते हैं और परस्पर युद्ध करनेकी इच्छा करने- 
वाले वे बालक लडाई करके कृत्रिम नगरको भग्न करते हैं ॥९॥ 

पद्मोत्पलानि दक्षेजु जायन्ते छुखुदानि च । 

विव्वग्वाताथ्य वान्त्युग्रा रजो न व्युपशास्याति ॥१०॥ 
कमल, उत्पल, कुप्ुद, कल्हार आदि जलपुष्प पेडोपर उत्पन्न होते हें । चारों ओर प्रचण्ड 
वाथुके बहनेसे बहुत धूळ उडती है, और वह शान्त नहीं होती है ॥ १० ॥ 

अभीक्षणं कम्पते भअूमिरके राहुस्तथाग्रसत्‌ । 

वेतो अहस्तथा चित्रां समतिऋर्य लिष्ठति ॥ ११॥ 
बार बार भूकम्प होता है, राहु खयेकी सदा ग्रसता है और केतु ग्रह चित्रा नक्षत्रको दबा 
कर विराजमान है ॥ ११॥ 


अभावं हि विशेषेण छुरूणां प्रतिपद्याति । | 
धूमकेलुर्महाघोरः पुष्यमाक्रम्य तिष्ठति ॥ १२॥ 
ओर महाघोर महाग्रह धूमकेतु पुष्य नक्षत्रको दवाकर विराजमान है; इससे ङुरुवंशके ध्वंस 
होनेके बिशेष लक्षण दीख पडते हें; ॥ १२॥ 


सेनयोरशिवं घोरं करिष्यति महाग्रहः । 

मघास्वङ्गारको वक्तः श्रवणे च बृहस्पतिः ॥ १३॥ 
इससे यह महाग्रह दोनों सेनाऑका विषमतर अनिष्ट करेगा । मङ्गलग्रह मघा नक्षत्रसे ओर 
बृहस्पति श्रवण नक्षत्रसे वक्रभावसे योग करते हैं ॥ १३॥ 

भाग्यं नक्षत्रमाकरुय सूथेपुत्रेण पीडथते । 

झुक्रः प्रोष्ठपदे पूर्व समारुच्य विशां पते । ट्र 

उत्तरे तु परिक्रम्य सहितः प्रत्युदीक्षते ॥ १४॥ 3 
शानि पू्ेफट्गुनीको आक्रमण करके पीडा देता है और हे राजन्‌ ! शुक्र पूवेभाद्रपदपर | 
सवार होकर प्रकाशमान होता है और परिघ नामक उपग्रहके साथ मिलकर परिक्रमा करके 
उत्तर भाद्रपदपर आक्रमण करनेकी चेष्टा करता है ॥ १४॥ न्य नय 
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र्यासो ग्रहः प्रज्वालितः सधूसः सहपावकः । 

~ १ ° 333. ~~ 

ऐन्द्रं तेजस्वि नक्षत्र ज्येष्ठासाकरूघ तिछति ॥ १८ ॥ 
केतु नामक एक दूसरा उपग्रह धुआं छोडते हुए अग्निके समान प्रज्वलित होकर इन्द्र देवताके 
समान तेजस्वी ज्येष्ठा नक्षत्रके उपर आक्रमण कर रहा है ॥ १६ ॥ 


शचः प्रज्वलितो घोरमपसव्यं प्रवतेते । 

चिचास्वात्यन्तरे चेव धिछितः परुषो ग्रहः ॥ १६॥ 
धुवनक्षत्र भयानक रूपसे प्रकाशमान होकर दक्षिण दिशाको चला जाता है । कठोर ग्रह राहु 
चित्रा और रोहिणीके बीचमें आ गया है ॥ १६॥ 


यक्रालुचक्ं कृत्वा च श्रवणे पावकप्रभः । 

ब्रह्मराशि समावृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः ॥ १७॥ 
आग्निके समान तेज रखनेवाला मङ्गल ठेढी चालसे जाकर बृहस्पातिके पासवाले श्रवण नक्षत्रको 
सम्पूण रूपसे दबाकर बैठ गया है ॥ १७॥ 


सवेसस्यप्रतिच्छन्ना एथिची फलमाछिनी । 

पञ्चक्षीषी यवाश्चैव शातशीषोश्च शालयः ॥ १८॥ 
हे महाराज ! समयानुसार विशेष बिशेष फलॉको पेदा करनेवाली भूमि अभी ही सब तरहके 
अन्नसे परिपूर्ण हो गई है । जौके एक एक पौधे पर पांच पांच बालियां और धानके एक 
एक पोधेपर सौ सौ बालियां लग रही हैं (अर्थात्‌ सभी कुछ विपरीत हो रहा है) ॥ १८॥ 


प्रधानाः सर्वलोकस्य यास्वायत्तमिदं जगत्‌ । 
ता गावः प्रस्नुता वत्सैः शोणितं प्रक्षरन्त्युत ॥ १९॥ 


जगत्की रक्षा करनेकाली सब लोकोमें प्रधान गाये बच्चोंके पीनेके बाद दुहनेसे लोह 
निकालती हैं ॥ १९॥ 

निश्चेरुरापिधानेभ्यः खड्गाः प्रज्वालिता शाम्‌ । 

व्यक्तं परयन्ति शास्त्राणि संग्राम ससुपस्थितम्‌ ॥ २०॥ 
तरकशसे सहसा तेजःपुञ्ज निकलता है; अचानक खड्ग अत्यन्त प्रभायुक्त हो जाते हैं । 
मालूम होता है कि सब शस्र उपस्थित युद्धको स्पष्ट रूपसे देखते हैं॥ २० ॥ 
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अञ्मिवणो यथा भासः झासञ्राणासुदकस्य च । 
कवचानां ध्वजानां च अविष्यति सहान्क्षयः ॥ २१॥ 
दे भारत ! अब जब ध्वजा, कवच, श्र और जलकी प्रभा आगके समान हो, तब समझ लेना 
चाहिए कि बहुत भारी ध्यंस होगा ॥ २१ ॥ 
दिक्षु प्रज्चलित्तास्या्च व्याहरन्ति स्गद्विजाः । 
अत्याहित दशयन्तो वेदयन्ति सहङ्ग यस्‌ ॥ २२॥ 
चारों ओर जानवर ओर पक्षी जलते हुए भुंहसे बहुत भयंकर ध्वनि करते हैँ । इस प्रकार वे 
बहुत भारी अकल्याणको दशोते हुए महाभयकी सूचना देते हैं ॥ २२॥ 


एकपक्षाक्षिचरणः चाङ्कनिः खचरो निशि । 

रौद्रं वदति संरब्धः शोणितं छदेयन्सुदुः ॥ २३॥ 
एक आंख, एक पर ओर एक पांवका पक्षी रातको घूम घूमकर मानो लोहूसे भिगाने हाके 
लिये अत्यन्त क्रुद्ध होकर भयंकर शब्द करता है ॥ २३ ॥ 


ग्रहौ ताञ्रारुणशिखौ प्रज्वलन्ताविव स्थितौ । 

सप्तबीणाछुदाराणाँ समवच्छाद्य चै प्रभाम्‌ ॥ २४॥ 
हे राजेन्द्र ! इस समय मानो जलते हो इस प्रकार दो लाल ग्रह स्थित हैं । उदार भावके 
सप्नर्षि-मण्डलका प्रभापु्ञ एकदम छिप गया है॥ २४॥ 

संवत्सरस्थायिनौ च यही प्रज्चलितावुभौ । 

विदाखयोः समीपस्थौ बृहस्पतिशनेश्वरो ॥ २५ ॥ 
कोम वृहस्पति और शनैश्चर ग्रह विशाखाके पास जाकर एक बरस तक स्थिर हो गये 
है ॥ २५ | 


कृत्तिकासु ग्रहस्तीब्रो नक्षत्र प्रथमे ज्वलन 

वपूष्यपहरन्भासा घूमकतुरवास्थतः ॥ २६॥ 
प्रज्वलित होता हुआ तीव ग्रह कृत्तिका अपने तेजसे अन्य ग्रहॉके तेजको मंदा करता हुआ 
भूमकेतुके समान स्थित है ॥ २६ ॥ 


त्रिषु पूर्वेषु सर्वेषु नक्षत्रेषु विशांपते । है 
बुधः सरूपततेऽभीदणं जनयथन्सुमहद्ध यम्‌ ॥ २७॥ E> 
हे राजन्‌ ! पहले बताये गए इन तीनों नक्षत्रोके उसप्रकार की स्थितिमें होनेपर बुघ ग्रह भी हर 
बहुत भारी भयकी सूचना देता हुआ भयंकर रूप धारण करके उदय होता है ॥२७॥ 
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चतुदश पञ्चदक्षी भूलपू्वा च घोडक्षीझ्‌ । 


इसां तु नाभिजानाभि असावास्यां अयोदशीस्‌ ॥२८॥ 
चन्द्रसूयांबुभौ ्रस्ताविकमाले अचोदस्‌ । 
अपवोणि ग्रहावेतौ प्रजाः खंक्षपयिष्यतः ॥ २९ || 


कभी किसी एक पक्षमें तिथिका क्षय होनेसे प्रतिपदा गिननेपर १४ बे दिन वा नहीं तो 
१५ वें दिन और कभी एक पक्षमें एक तिथिकी वृद्धि होनेसे १६ वें दिन पूर्णिमा वा 
अमावास्यामें चन्द्रमा वा छ्य राहुसे ग्रस्त होते हैं, किन्तु एक ही महीनेमें कृष्ण और शुक्क 
दोनों पक्षोंमें एक एक तिथिका क्षय होनेपर जो तेरहमें दिन पूर्णिमा और अमाबस्यामें 
चन्द्रमा और सूर्य राहुसे ग्रस्त होते हैं सो मैंने कभी नहीं देखा था । इसलिये जब चन्द्रमा 
और सूर्य दोनों ग्रह तेरहवें दिन राहुग्रस्त हुए हैं तो मुझे इसमें कुछ शंका नहीं होती है कि 
वे प्रजाका संहार करेंगे ॥ २८-२९ ॥ 


रजोव्रता दिशः सर्वाः पांसुवर्वेः सभन्तलः । 
उत्पातमेघा रौद्राश्च रात्रौ वर्षन्ति शोणितम्‌ ॥ ३०॥ 

धूलीसे सब दिशाएं भर जाती हैं धूलिकी बारिष हो रही है। प्रलयकालके मेघ रात्रीमें रक्तकी 
वषो करते हैं ॥ ३० ॥ 

सांसचषे पुनस्तीबसासीत्कष्णचलुदशीम्‌ । 

अधघेरात्रे महाघोरसतृप्यंस्तच राक्षसाः ॥ ३१॥ 
कृष्णपक्षकी चौदसकी आधी रातके समय मांसकी बहुत जोरकी वर्षा हुई थी, उस वर्षासे 
राक्षस अत्याधिक तप्त हुए ॥ ३१ ॥ 

प्रतिस्रातोऽवहन्नद्यः सरितः शोाणितोदकाः । 

फेनायमानाः कूपाश्च नदन्ति वूषला इव । 

पतन्त्युल्काः सनिघोताः शुप्कारानिविभिञ्रिताः ॥ ३२॥ 
महाराज ! महानादियोंकी थार एकदम उलटी चलती है । सब नदियोंका पानी लोइके रगंका 
होगया है । कुएं फेनसे भरकर बैलके समान डकारते हैं शुष्काशानिके समान देदीप्यमान 
उल्कायें गिरती हैं ॥ ३२॥ 

अद्य चैव निशां व्युटासुदय भालुराहतः । 
| ज्वलन्तीनिमहोल्काभिश्वतुर्मिः सर्वेतोदिदाम ॥ ३३॥ 
आज रातके बीतने और प्रातःकाल होनेपर सारी दिशाओंमें जलती हुई उल्कायें गिरीं और 
उनके प्रकाशने-उद्य. होते. हुए! सूस प्रकाशको ,फीका. कर, दिया (-। ३.३ ॥ 
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आदित्यसुपातिछाद्विस्तच चोक्तं महर्षिभिः । 

सूमिपालसहस्त्राणां सनिः पास्याति शोणितम्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय सरयेकी उपासना करनेवाले महर्षियोने कहा था कि हजारों राजाओंके रक्तको यह 
भूमि पीएगी ॥ ३४ ॥ 

केलासमन्दराभ्याँ लु तथा हिमवतो गिरेः । 

सहस्रो महाशब्द शिखराणि पतन्ति च ॥ ३८ ॥ 
हिमालय, केलास ओर भन्दर गिरिके पास बडे जोरसे शब्द करते इए हजारों शिखर 
गिरते हैं ॥ ३८ ॥ 


महाशूला भूमिकड्पे चलुरः सागरान्णृथक्‌ । 

वेलासुद्वतेयन्ति स्म क्षोभयन्तः पुनः पुनः ॥ ३६॥ 
इतना भूकम्प होता है कि चारों समुद्र चहुत बढकर बार बार क्षुब्ध होते हुए अपने अपने 
किनारोंको भी लांघ जाते हैं ॥ ३६॥ 


वृक्षालुन्भथ्य वान्त्युग्रा वाताः झाकेरकर्षिणः । 

पतन्ति चेत्यश्ृक्षाञ्च ्राभिषु नगरेषु च ॥ ३७॥ 
कङ्कर उड़ानेवाली वायु इतने जोरसे बहती है कि दक्ष सब जडसे हिल जाते हैं । गांवों ओर 
नगरोंभें वक्ष और चैत्य आदि अधिक झोंक न सहनेके कारण टूट टूट कर गिरते हैं ॥३७॥ 


पीललोदितनीलञ्च ज्बलत्यञ्चिङ्टेतो द्विजैः । 

वाभार्चिः शावगन्धी च धूसप्रायः खरस्वनः । 

स्प गन्धा रसाम्मैव विपरीता महीपते ॥ ३८॥ 
जिस अग्निसे ब्राह्मण होम करते हैं वह अगि नीली, लाल वा पीली होकर जलती है और 
कठोर शब्द करती हुई तथा बाई ओर ज्वाला फेंकती हुई जलती है तथा धुआं ज्यादा 
निकालती है । हे राजन्‌ ! स्पश, गन्ध, रस आदि विपरीत होते हैं ॥ ३८ ॥ 


धूमायन्ते ध्वजा राज्ञां कम्पमाना सुहुसेहु! । 
सुञ्चन्त्यज्ञारचर्षाणि भेयाऽथ पटहास्तथा ॥ ३९॥ 


ध्वजायें धीरे धीरे डोलती हुई धुआं फेकती हैं । मेरी, पटह आदि सब बाजोंसे आग 


निकलती है ॥ ३९ ॥ 
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पासादारिखराग्रेषु पुरद्वारेषु चैव हि । 
गृश्चाः परिपतन्त्यु्ा वाल अण्डल्घाश्चित ॥ ४० | 


सभी महलोंके शिखरोंपर और नगरके दरवाजोंपर गीथ बाई ओरसे चक्कर काटकर आकर 
बैठते हें ॥ ४० ॥ 

पक्कापक्कोति खुथ्रं याचाइ्यन्ते वर्थासि च । 

निलीयन्ते ध्वजाग्रेषु क्षणाय एथिचीक्षिताम्‌ ॥ ४१॥ 
कोवे “ पक्का, पक्का? का कठोर शब्द वार बार करते हैं । राजाओंके ध्वंसकी खःचना देते हुए 
ध्वजाओंके अग्रभागपर आकर बैठते हें ॥ ४१ ॥ 

ध्यायन्तः प्रकिरन्तञ्च वालान्वेप्थुसंयुताः | 

रुदन्ति दीनास्तुरगा मातङ्गम सहस्त्रशः ॥ ४२॥ 


¢ he. च 


सोचमें इचे हुए, कांपते इए तथा अपने बालॉको बिखेरते हुए. हजारों घोडे और हाथी 
रोते हैं ॥४२॥ 


एतच्छुरुत्वा 'भवानत्र प्राप्तकाल व्यवश्यताम्‌ । 

यथा लोकः सझुच्छेद नाथ गच्छेत मारत ॥ ४३॥ 
हे भरतवंशमें उत्पन्न घतराष्ट ! आपने इन सब घटनाओंकी बात सुन ठी । अब जिस उपायसे 
लोगोंका संहार न हो और वह उपाय केसे करना है, उन्ही बातोंका अनुष्ठान कीजिए ॥४३॥ 

वैद्यम्पायन उवाच | 

पितुवेचो निदास्यैतद्‌्ृतरा्ट्रोऽञ्रवीदिदस्‌ । 

दिष्टमेतत्पुरा मन्ये अविष्यति न खंशथः ॥ ४४ ॥ 
वेशम्पायन बोले- पिता व्यासदेवकी इन बातोंकों सुनकर धरतराष्ट्ने उत्तर दिया, कि इस 
समय जो मलुष्यॉका संहार होगा वह पहले ही निश्चित हो चुका रहा होगा, इसमें कोई 
संशय नहीं है ॥ ४४ ॥ 

क्षत्रियाः क्षत्रधर्सेण वध्यन्ते थदि संयुगे । 

वीरलोकं समासाद्य खुखं प्राप्ह्थान्ति केवलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदि क्षत्रिय क्षत्रियॉके धर्मके अनुसार युद्धमें मारे जाएंगे, तो बीरोंके द्वारा प्राप्त करने योग्य 
स्वर्गलोक प्राप्त करके अखण्ड सुख भोग सकेंगे ॥ ४५ ॥ 
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इह कीतिं परे लोके दीर्घकालं महत्लुखस्‌ । 
घाप्ट्यन्ति पुरुषव्याधाः प्राणांस्त्यक्त्या महाहवे ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ११३ ॥ 
मचुष्योंमें प्रधान जन महासमरमें ग्राणोका परित्याग करके इस लोकमें कीतिं और परलोकमें 
दीषेकालतक महत्‌ सुखको प्राप्त करेंगे ॥ ४६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपवंमें तासरा अध्याय खमाप्त॥ ३॥ ११३ ॥ 
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चेचास्पायन उवाच 

एचज्जक्तो खुनिस्तत्व कवीन्द्रो राजसतक्तम । 

पुत्रेण घुलराष्ट्रेग ध्यानमन्यगसत्परस्र्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजाओंमे श्रेष्ठ जनमेजय ! अपने पुत्र श्वतराष्टरके द्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपर कवीश्वर व्यासदेवने चित्तको परम ध्यानम लगाया ॥ १ ॥ 

पुनरेवात्रवीद्वाक्य कालवादी महातपा३ । 

असंशयं पार्थिवेन्द्र कालः संक्षिपते जगत्‌ ॥ २॥ 
महातपस्वी तथा कालकी गतिको जानकर बातें कहनेवाले व्यासने फिर ये वचन कहे हे 

राजेन्द्र ! इसमें कोई संशय नहीं कि काल या समय ही जगदका संहार करता है ॥ २॥ 


खजले च पुनलोकान्नेह विद्यति शाश्वतम्‌ । 


ज्ञातीनां च कुरूणा च सम्बन्धिखुदुदां तथा ॥३॥ 
घस्य देशाय पन्थानं समर्थो ह्यस्ति बारणे । 
छुद्ने ज्ञातिवघं घाइुसी कुरूष्व समाप्रियस्‌ ॥४॥ 


फिर वही काल लोकोंको उत्पन्न करता है । इस संसारम कोई वस्तु चिरस्थायी नहीं है । 
तो भी कुरु, पाण्डव और अन्यान्य मित्र और बान्धबाँको धमेमागे दिखलाओ क्योंकि तुमही 
उनको (इस संहारके कामसे ) निवृत्त करानेमें समर्थ हो। ज्ञातिके वधको पण्डितोंने अत्यन्त 


ही गहिंत कर्म कहा है । इसलिये हे राजन्‌ ! तुम मेरे आग्नेय कामोंके अनुष्ठानोंका अनुम. 


दन मत करो ॥ ३-४॥ 


x 
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कालोऽयं पुत्ररूपेण तव जातो विशां पले । 
न वधः पूज्यते वेदे हितं नेतत्कथञ्चन ॥७॥ 
है नरपते ! साक्षात्‌ कालहीने आकर तुम्हारे पुत्रके रूपसे जन्म ग्रहण किया हे । बेदमें 
हिंसाकी प्रशंसा नहीं है और किसी भी मतके अनुसार हिंसा करना शुभ नहीं है ॥७॥ 
हन्यात्स एव यो हन्यात्कुलधर्म स्वकां तलुम ! 
कालेनोत्पथगन्तासि शक्ये सति यथापथि ॥ ६ ॥ 
जो अपने शरीरके समान कुलधमंका नाश करता है उसका बही कुलधर्म नाश कर देता है। 


4 
सब बात समझनेकी शक्ति तुममें है, तो भी कालके बशमें होकर आपढ्ग्रस्तोंफे समान तुम 
कुमार्गसे जा रहे हो ॥ ६॥ 


कुलस्यास्य विनाशाय तथेव च महीक्षिताम्‌ । 
अनर्थो राज्यरूपेण त्यञ्यतामसुखावहः ॥ ७॥ 


इस कुलके तथा सब राजाओंके विनाशके लिए ही तुम झुमागेसे चल रहे हो, इसलिए तुम 
राज्यके रूपमे सामने उपस्थित हुए इस अकल्याणकारी अनर्थको त्याग दो ॥ ७ ॥ 
छप्तप्रज्ञ। परेणासि धमे दशेय वै सुतान्‌ । 
कि ते राज्येन दुधषे येन प्रा्ोऽसि किल्विष ॥ ८॥ 
दूसरोने मिलकर तुम्हारी भी वुद्धिका भ्रष्ट कर दिया हे । इसलिए अब भी अपने पुत्रोंको 
घर्ममागे दिखाओ । हे दुद्धंपे ! जिस राज्यके लिये तुम्हें इतना पाप उठाना पडे उस राज्यसे 
तुम्हें प्रयोजन क्या है ? ॥ ८ ॥ 


यक्षो धर्म च कीर्ति च पालयन्स्वगेझाप्स्यासि । 
लभन्तां पाण्डवा राज्य दाम गच्छन्तु कौरवाः ॥ ९॥ 
तुम यश, कीर्ति और धमकी रक्षा करते हुए स्वगे प्राप्त करोगे । पाण्डवोंको राज्य 

लेने दो, कोरबोंकों शान्ति प्रास करने दो ॥ ९॥ 

एवं त्रवति विप्रेन्द्रे चतराष्ट्रोऽस्थिकारुतः । 

आक्षिप्य वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्पथेनाप्ययात्पुनः ॥ १०॥ 
ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ व्यासर्जाके इस प्रकार कहनेपर वाक्योंको जाननेबाले आश्विकाके पुत्र धृतराष्ट्र 
आक्षेप सा करते हुए. यह. वचन. बोठे. ॥, ९१७, एता. Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ध्तराष्ट्‌ उवाच 
यथा भवान्वेद तथास्मि वेत्ता भावाभावौ विदितौ मे यथावत्‌। 
स्वार्थं हि संछुद्यति तात लोका सां चापि लोकात्मकमेव विद्धि ॥ ११॥ 
हे पिता ! आप जेसे भावाभाव जानते हैं; सुझको भी उसी तरहसे मालम होता है । लेकिन 
(0०७ A ~ उ च 
मनुष्य स्वार्थर्भ स्वभावहीसे विसुग्ध होता हे । मुझे भी आप एक साधारण मनुष्य ही 
समझिये ॥ ११ ॥ 


प्रसादये त्वामतुलप्रभावं त्बं नो गतिदेदोधिता च धीरः । 

न चापि ते वदागा भे महर्षे न कल्मषं कतुमिहाहसे साम्‌ ॥ १२॥ 
हे प्रभावशाली महर्षे ! में आपको प्रसन्न करता हूँ । आप धीर हैं, उपदेश करनेवाले हैं और 
हम लोगोंकी गति हॅ, आप सुझपर प्रसन्न हों । लेकिन मेरे वे पुत्र मेरे वशमें नहीं हैं इसलिए 
इस पापका दोष मुझे देना उचित नहीं है ॥ १२॥ 


त्वं हि धर्मैः पवित्रं च थराः कीतिश्चतिः स्मातिः । 
कुरूणां पाण्डवानां च मान्यश्चासि पितामहः ॥ १३॥ 


आप भरतवंशकी कीत्ति हैं । धर्मग्रवाति और यशके आप आगार हैं; आपमें ति और स्मृति 
ओर आप ङुरुपाण्डवोंके मान्य पितामह हैं ॥ १३ ॥ 


व्यास उवाच 
वैचित्रवीर्यं नरपते थत्ते मनसि वतेते । 
अभिधत्स्व यथाकामं छेत्तास्मि तव संशयम्‌ ॥ १४ ॥ 


यह सुनकर व्यासदेव बोले- हे विचित्रवीयेनन्दन महाराज ! अगर तुम्हारे मनमें कोई शका 
हो तो जी खोलकर उसे कहो, उन शंकाओंका में निवारण करूंगा ॥ १४ ॥ 


श्च॒तराष्ट्र उवाच 


यानि लिङ्गानि संग्रामे भवन्ति विजयिष्यताम्‌ । 
तानि सवोणि भगवञ्भ्रोलुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १५॥ 


धृतराष्ट्र बोले- हे भगवन्‌ ! लडाईमें जीतनेवालोकी ओर जो जो शुभ चिन्ह होते हैं उनको 
सब यथार्थ रूपसे सुननेकी में इच्छा करता हूँ ॥ १५ ॥ 
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व्यास उवाच 

प्रसन्नभाः पावक ऊध्वेरदिमः प्रदक्षिणावर्तशिखो विधूमः ! 

पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां प्रवान्ति जयस्थेतज्ञाविनो रूपमाडुः ॥ 
व्यास कहने लगे- आगमे आहुतियोसे धुआं नहीं होता है, ज्योति निर्मळ होती 


च्छ 


»/ 


~ 


शनी 

ऊपरकी ओर ओर उसकी ज्याला धुंएसे रहित होकर दाहिनी ओर जाती है, औ प्रिमे जो 
आहुति दी जाती है उससे चारों ओर पवित्र सुगन्ध फेलती है। जीतनेवालोंके लक्ष 
पण्डितोने यही सब ॥ १६ ॥ 

गरूभीरधोषाश्य महास्वनाच शङ्का खदड्रगआ नदन्ति यत्न । 

विझुदडरादिमस्तपन; राशी च जयस्येलद्गाविनो रूपनाहः ॥ १७॥ 
जहां शङ्क और सदद्भकी ध्वनि होती हे तव उनकी ध्वनि गम्भीर और ऊंची होती है और 
बहुत दूर तक जाती है; तथा खथ और चन्द्रमा अत्यन्त बिशुद्ध किरग प्रकाशित करते हैं । 


पण्डितोने इन्ही सबको भविष्यमं जीतनेवालांके लक्षण कहे हैं ॥ १७ ॥ 
इष्टा वाचः एछतो वायसानां सस्प्रस्थितानां च गसिष्यतां च । 
ये एछतस्ते त्वरयन्ति राजन्ये त्वग्रतस्ते प्रतिषिध्य ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! क्‍या घेठे, क्या चलते, सब कोओंके शुभ शब्द सुनाई पडते हैं; जो कौए पीछे 
रहते हैं वे चलनेवालोंको उत्साह देते हैं, और जो आगे रहते हैं वे निषेध करते हैं ॥ १८॥ 
कल्याणवाचः दाकुना राजहंसाः शुकाः कोश्चाः शतपजञ्ञाआ यज्ञ । 
प्रदक्षिणाञ्चेच भवन्ति संख्ये धर्यं ज्य तत्र वदन्ति विप्राः ॥ १९॥ 
जिस जगह शकुनि, राजहंस, शुक, कच ओर शतपत्र आदि चिडिया मधुर झुभख्चक 
शब्द करती हैं, और युद्धके समय दाहिनी ओर होकर चलती हैं, तब ज्ञानी जन युद्धमें 
अवश्य ही जय प्राप्त होगी ऐसा कहते हैं ॥ १९॥ 
अलङ्कारैः कवचैः केतुभिश्च खुखप्रसादैर्देमवर्णे्ष नृणाम्‌ । 
ख्राजिष्सती दुष्प्रतिप्रेक्षणीया येषां चसूस्ते विजयन्ति शक्न ॥ २०॥ 
जिस सेनाके मनुष्य अलंकार, कवच, पताका, प्रसन्न मुख और सुनहरे वणे इन सबसे युक्त 
होते हैं, ओर ऐसे मनुष्योंके कारण जिसकी सेना तेजस्वी और दूसरोंके लिए कठिनतासे 
देखे जाने योग्य होती है, वे ही राजा शत्रुओंको जीतते हैं ॥ २० ॥ 
हष्टा वाचस्तथा सत्त्वं योधानां यत्र भारत । 
न म्लायन्ते ख्रज्चैव ते तरन्ति रणे रिपून्‌ ॥ २१ ॥ 
हे भरतवंशोद्धव धृतराष्ट्र ! जिसके योद्धा उत्साह पानेसे दषे ध्वनि करते हैं, जिनकी वीरता 
और माला मालिम'नहाहोती- हैं,“ वे 7समरमें शत्रुओंसे''पार- उतर-जाते-हैं:॥॥ २१ ॥ 
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इश चातः प्रवि्ट्य दक्षिणा घविविक्षतः । 
यञ्चात्संसाधथत्यये पुरस्तात्पतिषेधते ॥ २२॥ 
दूसरेकी सेनामें जाकर “ यह सारा, वह मारा ?? इत्यादि अनके लायक शब्द बोलना 
सरेकी ेनामें जीतनेकी इच्छासे “ यह तुमको मार दिया ” इत्यादि कौशलके अनुसार 


बात बोलना ओर “ अत्र कया लडते हो, अब लडेंगे तो मारे जाओगे ” इत्यादि जो उत्साह 
घटानेवाली बात बोलना ये सब जीत पानेके लक्षण हैं ॥ २२॥ 

इशब्दरूपरसस्पशेगन्धाआविष्कूताः शुभा: 

सदा योधाश्र हष्टाञ्न यषा तेवा शब जयः ॥ २३ ॥ 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ये सब थदि अविकृत हों, तो शुभ जानना चाहिये । जिस 
पक्षके योधा सदा हषेथुक्त होते हैं, निश्चघसे उनकी बिजय होती है ॥ २३ ॥ 

[नवेव वाथवो वान्ति तथाक्षाणि ब्यांसि च । 

अझुछुवन्ते मेघाश्च तथैवेन्द्र धनूंषि च ॥ २४॥ 
मेघ, वायु और पक्षी सब उसके अनुकूलगामी होते हैं; ओर मेघ और इन्द्रधनुष पानी 
बरसाते इं ॥ २४ ॥ 

एलानि जयसानानां लक्षणानि विशां पते । 

अवन्ति विपरीतानि झुल्ूधूणां जनाधिप ॥ २७ ॥ 

राजन्‌ ! जयशीलोंके ये ही लक्षण दिखाई पडते हैं; और जो सुमूर्ष हैं उनके ये सब 

विपरीत होते हैं ॥ २७॥ 

अल्पायां वा सहत्यां वा सेनायामिति निश्चितम्‌ । 

हर्षा योधगणस्येकक जयलक्षणझुच्यते ॥ २६ ॥ 
सेना थोडी हो वा अधिक हो, योद्धाओंका प्रसन्न रहना ही जीतनेका एक प्रधान लक्षण कहा 
गया है ॥ २६ ॥ 

एको दीणों दारयति सेनां सुमहतीमापि । 

तं दीर्णमनुदीयेन्ते योधाः शूरतमा अपि ॥ २७॥ 
उत्साहरहित एक आदमी भी भागकर बहुत बडी सेनाको भी छिन्न भिन्न कर सकता है । 
सेनाको भग्न होते देखकर अति शौर्यशाली बीर पुरुष भी भाग जाते हैं ॥ २७॥ 

ळानिवारतसा चैव प्रमझा महती चसूः । 







अपासिव महावेगास्त्रस्ता झूगगणा इच ॥ २८ ॥ | 
उस बडी सेनाके एक बार छिन्न भिन्न हो जानेपर अत्यन्त प्रबर नदीकी बाढ वा भयग्रस्त | 
हरिणोंके इण्डके- समान"उसको--फिरसे-लौटामा- असम्भव.हो”जाता'दै-॥.२८॥। | 
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नैव राकया समाधातुं सनिपाते महाचस्ूः । 

दीणो इत्येव दीयन्ते योधाः शूरतमा आणि । 

भीतान्सग्नांखच सम्प्रेष्य भयं सूयो विवर्धते ॥ ९९ || 
रणचतुर पुरुष भी एक बडी सेनाके विखरनेपर उसे स्थिर नहीं कर स कते; बल्कि उन 
सबको भागते देखकर स्वयं भी निरुत्साह हो जाते हैं । उनको डरे और भग्न देखकर और 


बीर भी अधिक डर जाते हैं ॥ २९ ॥ 


प्रा सहसा राजन्दिशो विश्चामिता परैः ! 

नेव स्थापयितुं शाक्या झारैरपि महाचमूः ॥ ३० ॥ 
तब शत्रुओके द्वारा तोडी गई बह समस्त सेना छिन्न भिन्न होकर बहुत जल्दी इधर उधर भाग 
जाती है । तब, हे राजन्‌ ! शोर्यवान्‌ सेनाध्यक्ष भी चतुरंगिणी सेनाके साथ रहनेपर भी उन 

सबको स्थिर करनेमें असमर्थ हो जाते हैं ॥ ३०॥ 

संभृत्य महतीं सेनां चतुरङ्गां महीपतिः । 

उपायपूवे मेधावी यतेत सततोत्थितः ॥ ३१ ॥ 
अतः राजाफे पास भले ही एक बडी सी चतुरंगिणी सेना हो, तो भी वह बुद्धिमान्‌ राजा 
पहलेपहल शत्रुके साथ सामोपायसे व्यवहार करे ॥ ३१ ॥ 


उपायविजयं श्रेष्ठमाइुभेदेन मध्यमस्‌ । 

जघन्य एष विजयो यो युद्धेन विशांपते । 

महादोषः सन्निपातस्ततो व्यङ्गः स उच्यते ॥ ३२ || 
है राजन्‌ ! पण्डितोने कहा है, कि सामादि उपायोंके द्वारा जो जयलाभ होता है; वही श्रेष्ठ 
है; भेद द्वारा जो जयलाभ होता है वह मध्यम है और युद्ध द्वारा जो विजय प्राप्त होती है, वह 
सबसे नीच है, इसलिये लडाई बहुत दोषोंकी खान है, क्‍योंकि मनुष्यका मारा जाना ही 
इसका प्रधान फल कहा गया है॥ ३२॥ 

परस्परज्ञाः संहृष्ठा व्यवधूताः खुनित्चिता! । 

पञ्चारादपि ये शूरा मथनन्ति महती चसूम । 

अथ वा पञ्च षट्‌ सप्त विजयन्त्यनिवतिनः ॥ ३३॥ 
एक दूसरेको जाननेवाले, उत्साही, स्त्री पुत्रादिसे मन हटाये हुए, पूरे बेकार इस तरहके 
पांच सौ वीर पुरुष भी बडी भारी सेनाको हरा सकते हैं। और किसी प्रकार भी पीछे 


पांव न हटानेबाठे, पांच छः वा सात आदमी भी जयलाभ कर सकते हैं॥ ३३॥ 


-(), Swami Atmanan 
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न वैनतेयो गरुडः प्रशंसति महाजनम्‌ । 
इच्छा सखुपणोपचिलि सहतीमापि भारत ॥ ३४॥ 
भरतबशी शवतराष्टू ! विनताक्ते पुत्र सुपणे गरुड अपनेमें असंख्य सेनाका नाश करनेका 
सामथ्ये देखकर बहुत लोगोंकी प्राथना करने नहीं जाते ॥ ३४ ॥ 


न बाहुल्येन सेनाया जथो अवलि भारत । 
अधश्चचो हि जयो नाम देवं चात्र परायणम्‌ । 
जथन्ता च्याप सग्रास क्षयवन्ता भवन्त्युत ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्चेणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ १४८॥ 
इसालिये हे भरतबंशी धतराष्ट्‌ ! बडी सेना होनेसे जय होगी सो कोई बात नहीं है, विजयकी 
कोई स्थिरता नहीं हे, वह भाण्यके हाथमे रहती हे; क्योंकि विजय प्राप्त करनेके योग्य लोग 
भी लडाइमं हार सकते हैं ॥ ३७ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वेमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १७८ ॥ 


255 87708 
वेशस्पायन उवाच 

एयशुक्त्या ययो व्यासो घतराष्ट्राय घीसते । 

चुतराश्टाएंपे तच्छ्रुत्वा ध्यानमेवान्वपच्यल ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतषेभ ! व्यास बुद्धिमान्‌ एतराष्ट्से इसप्रकार कहकर चले गये । 
उनकी उन सब बातोंको सुनकर महाराज श्रतराष्ट्‌ सोचें पड गए ॥ १॥ 

स झुट्टतेसिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य सुहुसेहः । 

सञ्जयं सांशितात्मानमण्च्छङ्गरतष'म ॥ २॥ 
हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! एक सुहुते तक चिन्ता करनेके बाद बारबार श्वास छोड़ते हुए प्रश॑- 
सितात्मा सञ्जयसे पूछने गे ॥ २॥ 

सञ्जयेमे महीपालाः शारा युद्धाभिनन्दिनः । 

अन्योन्थमाभिनिघ्नन्ति दाख्जैरुचावचैरपि ॥ ३॥ 
हे सञ्जय ! में देखता हूं, कि लडाइ चाहनेवाले ये सब शूर क्षत्रिय राजा बडे बडे शख्रोंकी 
सहायतासे एक दूसरेपर आघात करनेको उद्यत हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 
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पाथवाः एथिवीहेतो! समभित्यक्तजीबिलाः । 
न च छास्यन्ति निप्नल्तो वधयन्तो यश्नक्षयमस ॥ ४॥ 
ये राजा पृथ्वीको प्राप्त करनेके लिए अपनी जानका मोह छोड कर एक दूसरे 
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दूसरेके दुश्मन बने 
हुए हैं और शान्त नहीं हो रहे हैं, और संहारके द्वारा यमके घरकों भर देनेकी चेष्टा कर 
रहे हैं ॥ ४॥ 


भोममैश्वयेसिच्छन्लो न स्रष्यन्ते परस्परस । 
मन्ये बहुगुणा भूसिस्तन्मलाचक्ष्य सञ्जय ॥ ५ ॥ 
पार्थिव ऐश्वयको प्राप्त करनेकी इच्छासे एक दूसरेको सहन नहीं कर पाते हैं 


होता है कि एथिबीमें अवश्य ही बहुत प्रकारके गुण होंगे । तुम इसलिये 
विस्तार रूपसे वर्णन मुझे सुनाओ ॥ ५ ॥ 


बहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यर्षुदानि च! 

कोट्यश्च लोकवीराणां समेताः छुरुजाङ्ले ॥ ६॥ 
इस कुरुक्षेत्रमें कई सहस्रो, करोडो, अबुदो बीर लोग एकत्रित हुए हैं ॥ ६ ।। 

देशानां च परीस्ाणं नगराणां च सञ्जय । 

श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन यल एले समागताः । ७ || 
वे लोग जिन जिन स्थानोसे आये हैं, उन सब देशों और नगरोंका परिमाण यथार्थ 
सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ७॥ 

दिव्यवुद्धिप्रदीपेन युक्तस्त्वं ज्ञानचक्षुषा 

प्रसादात्तस्य विप्र्षेद्योसस्थामितलेजसः ॥ ८ ॥ 


उन अमिततेजस्वी महर्षि व्यासके प्रसादसे तुम्हें दिव्यबुद्धिसे प्रदीप ज्ञाननेत्र प्राप्त हण हैं 
इसलिये तुमसे कोई बात छिपी नहीं है॥ ८॥ 


सञ्जय उवाच -“ 
यथाप्रज्ञं महाप्राज्ञ भौमान्वक्ष्यामि ले गुणात । 
शास्त्र चक्लुरवेक्षस्व नमस्ते भरतर्षभ ॥ ९॥ 
सञ्जय बोले- हे बडे बुद्धिमान्‌ भारतेन्द्र ! आपको प्रणाम करके पृथिवीके शुणोंका यथामति 
वर्णन करता हूं, शाख्ननेत्रसे इन सबको आप देखें ॥ ९ ॥ 


द्विविधानीह भूतानि त्रसानि स्थावराणि च। 

त्रसानां त्रिविधा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥ १० ॥ 
इस संसारमें दो प्रकारके भूत हैं, स्थावर और अङ्गम । इनमेंसे जङ्गम तीन प्रकारके हैं । 
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भीष्मपचे । २७ 
असानां खळ सर्वेषां श्रेष्ठा राजज्जरायुजाः। 
जरायुजानां प्रवरा सानवाः पशवश् ये 


॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! सब जंगम जीवोर्म जराधुज जीव श्रेष्ठ इं, तथा जरायुज जीवोंमें विविध प्रकारके 
।र अचुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ११ ॥ 


र्‌ 
पशु 
नानारूपाणि बिश्राणास्तेषां मेदाअतु्दद । 
अरण्यवासिनः सत्त सप्रैया आमयासिनः 
हके रूपोकी धारण करनेवाले इनके चोदह भेद हें । 
हैं और सात ही तरहके पळ ग्राम्य होते हैं ॥ १९॥ 
सखिंहव्याघवराहाय्य माहिया वारणास्तथा । 
आअत्षाश्य वानराखेच खप्तारण्याः स्वता वप 


॥ १२॥ 
राजन्‌ ! सात तरहके पशु 


॥ १३॥ 
वाघ, सुअर, भसा, हाथी, भाळू और बन्दर येही सात जंगली पशु 
गौरजो मनुजो भषो वाज्यश्वत्तरगर्द भाः । 


॥१३॥ 
एसा हा कहा 


एते ग्राज्याः समाख्याताः पावः सत्त साधुभि ॥ १४ ॥ 
गाय, बकरी, मनुध्य, भेडा, घोडा, खबर ओर गदहा येही सात ग्रामीण पशु हैं; साधुओंने 
॥ १४ ॥ 


एते वे पशवो राजन्ञ्राम्यारण्याश्रतुर्दश । 
वेदोत्ताः पथिवीपाल थेषु यज्ञाः प्रतिछिताः 
~ ही 


छिताः ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! ये ही चौदह ग्रामीण और जंगली पशु हैं । हे राजन्‌ ! इनका वर्णन वेदोंमें आया 
है, जिनमें यज्ञ भी प्रतिष्टित हैं ॥ १५ ॥ 


ग्रास्याणां पुरुषः श्रेः सहश्चारण्यवासिनास्‌ । 
सर्वेषाभिव सूतानासन्योन्येनाभिजीयनस्‌ 


॥ १६॥ 
ग्राममें रहनेवाले पश्ुओंमें मनुष्य श्रेष्ठ है, तो जंगलमें रहनेबालोमें सिंह श्रेष्ठ है. ये सभी पश 
अपना जीवन एक दूसरेक्रे आश्रयसे चलाते हें ॥ १६ ॥ 


उद्भिज्जाः स्थावराः प्रोक्तास्तेषां पञ्चैच जातय! । 
वृक्षयुल्मलतावछुथस्त्वक्सारास्तगजातयः 


॥ १७॥ 
पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवालोंकों स्थावर कहा गया है, उनकी पांच ही जातियां है- वृक्ष, गुल्म 
लता, वेली, त्वचाओंमें ही जिनके सार होता है ऐसी घास ॥ १७॥ 
२५ 
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एषां विदातिरेकोना महाभूतेबु पञ्चसु 

चलुवंशालिरुद्ष्टा गायची लाकसंमला ॥ 
इन उन्नीस जातियोंके साथ पांच महाभूत मिलकर चौबीस तन्त्र बनाते हैं 
सभी लोकार्म पूजित गायत्रीके चोबीस अक्षरके समान हैं ॥ १८ ॥ 

य एतां वेद गायत्रीं पुण्यां सर्वेशुणान्वितास । 

तत्त्वन भरतश्रछ स लोकान्न प्रगइ्थालि ॥ १९॥ 
हे भरतकुलम श्रेष्ठ एतराष्टर ! इन सभी शुणोसे युक्त तथा पुष्यसे सम्पन्न इस गायत्रीको जो 
तत्त सहित जानता हे, वह उत्तम लोकसे कभी भ्रष्ट नहीं होता ॥ १९ ॥ 

सूमौ हि जायते सवे भूमौ सर्व प्रणयति । 

भूमि! प्रतिष्ठा सूतानां सूमिरेच परायणम्‌ ॥ २० ॥ 
भूमिसेही ये सब उत्पन्न होते हैं; और भूमिमे ही सब विनाशको प्राप्त होते हैं, और भूमि ही 
सव भूर्ताक प्रतिष्ठा है ओर भूमि ही सबका आश्रयस्थान है ॥ २० || 

यस्य भूमिस्तस्य सवे जगत्स्थावरजङ्गम्‌ । 

तत्नाभिग॒द्धा राजानो बिनिघ्रन्तीतरेतरम्‌ ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ १६९॥। 

जो मनुष्य भूमिका आधिकारी होता हे उसके स्थावर, जङ्गम सहित समस्त विश्व ही सुद्दीमें 
रहता हे, इसीलिये राजा लोग भूमिके अभिलाषी होकर एक दूसरेको मारते हैं ॥ २१ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपचंमे पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५॥ १६९ ॥ 


2. ईद. 


धयतराष्ट्र उवाच 
नदीनां परेतानां च नामघेयानि सञ्जय । 
तथा जनपदानां च ये चान्ये भूमिमाश्रिता! ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! सम्पूण जनपद और जितनी नदियाँ, पहाड, बन, इत्यादि जो 
कुछ भूमिके ऊपर स्थित हैं, उनके नाम मुझे बताओ ॥ १॥ 
प्रमाणं च प्रमाणज्ञ शाथेव्या अपि सवशः । 
निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च सञ्जथ ॥ २॥ 
हे प्रमाणोंके ज्ञाता संजय ! इस ऐरथ्बीपर जितने बन हैं, उन सबके नाम और सम्पूर्ण एथ्वीका 
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सञ्चय उवाच 
पञ्चेसानि महाराज महाखूतानि रूंय्रहाल्‌ । 
C= 
गल्र्थितानि संजाणि समान्याइसनीषिणः ॥ ३॥ 


सञ्जय बोले- हे महाराज ! संसारकी सब चौजोंसे पांच महाभूत संग्रह किये गए हैं, इसालिये 
पण्डिताने संसारकी सब चीजाको तुल्य ही बताया है ॥ ३ ॥ 

सूमिरापस्तथा वायुरभिराकादाभेव च । 

झुणोच्राणि सवोणि तेषाँ भूलि! प्रधानतः ॥४॥ 
प्रथिवी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हीं पांचों महाभूतोंके क्रमानुसार गन्ध, रस 
स्पश, रूप ओर शब्द पांच गुण हैं ऑर पहरेवाले महाभूतमें पीछेब्राले महाभूतोके गुण भी 
हें । इन पांचों महाभूतांम पृथिवी सबसे प्रधान है ॥ ४ ॥ 

शाड्द्‌ः स्पशोश्थ रूप च रसो गन्धश्च पञ्चमः । 

भूसरेते थुणाः प्रोक्ता ऋषिमसिस्तत्त्ववेदिभिः | ॥ & ॥ 
क्योंकि तत्वको जाननेबाले ऋषियोंने कहा है, कि एथिवीमें शब्द, स्पश, रूप, रस ओर 
गन्ध ये पांचा गुण हैं ॥ ५ ॥ 

'रोऽप्छु यगुणा राजन्गन्धस्तत्र न विद्यते । 

काव्यः स्पर रूपं च तेजसोऽथ शुणास्ञ्रथः । 

झाव्दः स्पचोश्च वायोस्तु आकाशे काव्द एव च ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! पानीमें गन्ध नहीं है पर और चारों गुण हैं; अन्निमें शब्द, स्पश और रूप ये तीन 
ही शुण हैं। वायुमें शब्द और स्प दो गुण हैं, और आकाशे केवल शब्दमात्र एक गुण है ॥६॥ 

एते पञ्च गुणा राजन्महाअ्ूतेषु पञ्चसु । 

वतेन्ते सवलोकेषु येषु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! यह अखिल लोक जिनमें प्रतिष्ठित हैं उन पांच महाभ्ूतमि ये पांच गुण रहते 
हें ॥ ७ ॥ 

अन्योन्यं नाभिवतेन्ते सार्थं भवति वै यदा । ह 

यदा तु विषसी भावसाविशन्ति परस्परस्‌ । र 

तदा देहैदेहचन्तो व्यतिरोहन्ति नान्यथा ॥८॥ $ 
जब वह पांचों महाभूत बराबर रहते हैं, तब पांचों एक दूसरे पर हल्ला नहीं करते, अथात्‌ 
तब संसारके सब भौतिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, पर जब ये पांचों महाभूत विषम 
परिमाणसे रहते हैं, तब संसारके सब भौतिक पदार्थ देह धारण करके रहते हैं, अर्थात्‌ 


तभी संसार स्थित रहता, दै, इससे. अनथा कमी ती. होता हे.॥४.॥... | 
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आलुपूव्यॉद्विन्यान्लि जायन्ते चालुपूर्वदाः ! 

सवाण्यपरिभेयानि तदेषां रूपमेश्वरस 
इन सब महा थूताका क्रमानुसार ध्वॅस होता दे, ओर क्रमानुसार ही सृष्टि होती है 
भूमि जलमें, जल अझ्निमें अग्नि, वायुमें और वायु आकाशमें लीन होता है: और अ 
वायुको, वायुसे अग्निको, अग्निसे जलकी और जलसे भूमिकी उत्पत्ति होती है । ] महाराज ! 
किसी भूमिका परिमाण कहना कठिन है; सब ही अपरिमित है। इन भूतोंका रूप ऐेशवर्थपूर्ण 
हैं ॥ ९॥ 

तञ तच हि इइ्यन्ते धातवः पाञ्च स्गौतिक्ाः । 

तेषां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते १ 
सब पदार्थामें पांचों महाभूत पाये जाते हैं । तक करके मु क्‌ 
पदार्थामें यह पांचों महाभूत बिद्यमान रहते हैं ॥ १० ॥ 

आचिन्त्याः खलु थे साया न तांस्तकेण साथयेत्‌ । 

प्रकृतिभ्यः परं यक्ष तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ९ 
किन्तु जिन भावोंका चिन्तन नहीं किया जा सकता हे, उन भावोको तकेसे सिद्ध करनेकी 
चेष्टा न करे । जो प्रकृतिसे परे हे वह ध्यानमें नहीं आसकता अथात्‌ उसका चिन्तन नहीं 
हो सकता है यही अचिन्त्यका लक्षण है ॥ ११ ॥ 

खुदशन प्रवध्यामि द्वीपं ते छुरुनन्दन । 

परिभण्डलो महाराज द्वीपोष्सली चक्तसस्थितः । ॥ १२॥ 
हे कुरुओंके आनन्दको बढानेवाले महाराज ! सुदर्शन नामक एक दीप विख्यात है, उसकी 
कथा कहता इं, आप सुनिये, बह गोलाकार है; चक्रकी तरह बह स्थित है ॥ १२॥ 

नदीजलप्रतिच्छन्नः पेतैश्चाञ्रसंनि सैः । 

पुरैश्च विविधाकारै रम्यैजेनपदैस्तथा ॥ १३॥ 
नदी और दूसरी तरहके जलाशर्याके जरसे घिरा हुआ, मेघोंके बराबर ऊंचे पहाड, बहुत 
तरहके आकारसे शहर, रमणीय जनपद ॥ १३॥ 

वक्लैः पुष्पफलोपेतैः सरूपन्नघनधान्यवान्‌ । 

लावणेन समुद्रेण समन्तात्पार्वारितः ॥ १४॥ 
फल और फूलोंसे लदे पेड, धन ओर धान्यसे सम्पन्न और चारों ओरसे क्षार समुद्रसे वेष्टित 
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यथा च पुरुषः पर्येदादर्षो झुखसात्मनः । 
एव खुद्चानद्वापा रच्यते चन्द्रमण्डले ॥ ९५॥ 
से आइमेमें परह 5 
बसे आइने मनुष्य अपना सुंह देखता दै, वेसे ही बह सुदशन दीप चन्द्रमण्डलमे दीख 
पडता इ |! ९७ ॥ 
इरशे पिप्पलस्तच हिरिदो च चाशो महान । 
सर्वोषधिसमावापैः सवतः परिवृहितः 
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॥ ९९॥ 
॥ इति श्रीसहाभारते भीष्मपर्चेणि षघ्ोऽध्यायः ॥ ६॥ १८५ ॥ 
मह सुदर्शन वीप सब ओषधियोंसे भरा हुआ है द्वीप चारों ओरसे विस्तृत है । उसमें 
दो दो अंशों पर पीपलके पेड हैं: ओर दो दो अंशोंपर शश हे । इसके अलावा स्थानॉको 
पानीले भरा समाझिये । इसकी ओर बातोंकी संक्षेप रूपसे कहता हैँ ॥ २६ ॥ | 
॥ सहाभारतके भीष्मपर्वेमे छडा अध्याय समात्त ॥ ६॥ १८५॥ 


HC ८5% 
धृतराष्ट्र उवाच--- 
उत्तो द्ोपस्थ संक्षेपो विस्तरं जाहि सञ्जय । 
यावद्‌ श्ूः्यचकाशोऽयं ह्यले दाणालक्षणे ॥ 
लस्य प्रमाणं प्रज्राहे तत्तो वक्ष्यसि पिप्पलम्‌ ॥ १॥ 
शृतराष्टू बोले- हे सञ्जय ! परन्तु सुदर्शन द्वीपकी कथा जो आपने संक्षेप रूपसे कही है 
सो विस्तार रूपसे कहिए और वहांके शशसे चिन्हित स्थानमें जितनी भूमि दीखती है 
उसका प्रमाण भी कहिये, पीयछकी बात पीछे कहियेगा ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन उवाच -- 
एवसुक्तः स राज्ञा तु सञ्जयो वाक्त्यसञ्रवील्‌ । 
[गायला महाराज घडेले रत्नपबताः । 
अवगाढा झमयतः सुद पूर्वपश्चिम ॥२॥ 
वैशम्पायन बोले- ऐसे पूछे जाने पर सञ्जयने कहना प्रारंभ किया, महराज प्राचीनकालमे 


3 








छै बडे बडे पवत थे, जो पूवसे पश्चिम तक फैले हुए दो समुद्रोंसे घिरे हुए थे ॥ २॥ 
हिमवान्हेमकूटश्च निषध नगोत्तमः ड 
नीलश्च वैड््येमयः श्वेतश्च रजतप्रभः । 5 
सवधातुिनदञ्भ झाङ्कवान्नाम्न पचतः ॥ ३॥ 


उन छै पर्वतोंके नाम थे, हिमवान्‌, हेमकूट पहाड, नगोत्तम निषध, बैइ्यमय नील, चांदीके | 
समान काँतिवाला. देत. और सभी, तकी, धातओसे युक्त, अगवान, ॥ ३. हः 
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एते चै पर्वेता राजन्लिद्धचारणः | 
तेबासन्तरविष्करमो योजनानि सहस्त्रदा: 
इन पह!उमिं सिद्ध चारणलोग रहते हैं । इन सबके आपलके बीचका स्थान हजारो योजन 


है ॥ ४॥ 


लंच पुण्या जनपदास्तानि वषाणि भारत । 

वसान्ति तेषु सत्त्वानि नानाजातीनि सबेशाः ॥ ७ ॥ 
हे भारत ! वे स्थान एण्य देश ओर वषे कहे गये हैं। उन स्थानों! नाना जातिके प्राणी वास 
करते हें ॥ 


इदं लु भारत वषे ततो हैसचलं परस्‌ । 

हेमकूटात्परं चेव हरिवषे प्रचक्षते t 
यह भारतवर्ष है, इसके उत्तरमें हेमवतवर्ष है । और हेमकूटके उच्तरमें हां 
है ॥ ६॥ 


दक्षिणिन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण च । 
प्रागायतो महाराज माल्यवान्नाम पलः ॥७॥ 
गिरि हर ~ न्प ९९ = 
हे महाराज ! नीलगिरिकी दक्षिण ओर निषधकी उत्तरकी ओर माल्यवान्‌ नामक शेल फैला 
हुआ है ॥ ७॥ 


तलः परं साल्यवतः परवतो गन्धमादनः । 

परिमण्डलस्तयोसेध्ये सेरुः कनकपर्वतः ॥ ८ ॥ 
उस माल्यवानूके बाद गन्धमादन पर्षत है । उन माल्यवान्‌ और गन्धमादन पर्तोंके बीचमें 
गोलाकार सोनेका पहाड मेरु हे ॥ ८ ॥ 


आदित्यतरुणाभासो विधूम इच पावकः । 

योजनानां सहस्राणि षोडशाधः किल स्थतः ॥९॥ 
तरुण खर्य और धुआं रहित आग्निके समान इस मेरुकी प्रभा हे । हे महीपते ! उसकी चौडाई 
हजार योजन है, और सोलह योजन वह नीचे प्ृथ्वीमें घुसा हुआ है ॥ ९॥ 

उचैश्च चलुराशीतिर्योजनानां महीपते । 

ऊर्ध्वमन्तञ्च तिर्यक्च लोकानाद्वत्य तिष्ठति ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! वह पर्वत चौरासी योजन ऊँचा है। उसके ऊपर, मध्य और नीचेके प्रदेशोंमें सब 


लोग रहते हैं ॥ १० ॥ 
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तस्य पाश्वे त्विमे द्वीपाश्चत्वारः संस्थिताः प्रभो । 
भद्राश्वः केतुमालश्च जम्बूद्वीपतश्च भारत । 
उत्तराश्चैव कुरवः कूलपुण्यप्रतिश्रयाः ॥ ११॥ 
हे प्रभो भारत ! उसके चारों ओर मद्राश्च, केतुमाल, जम्बुद्वीपे श्रेष्ठ भारतवर्ष और पुण्यवान्‌ 
लोगोंके रहनेकी भूमि उत्तर कुछ, ये चारों द्वीप स्थित हैं ॥ ११॥ 


विहगः सुसुखो यत्र खुपणस्थयात्मजः किल । 
स चै चिचिन्तयासास सौवर्णान्प्रेष्य वायसान्‌ ॥ १२॥ 
he 6९७० हैक ~ ४ ~ ha 
गरुडके पुत्र सुमुख पक्षीने मेरु पहाडपरके कोवांको भी खुवणमय देखकर सोचा ॥ १२॥ 


मेरुरुत्तमसध्यानामधमाना च पक्षिणास्‌ । 

अविशेषकरो यस्भात्तस्मादेनं त्यजास्यहस्‌ ॥ १३॥ 
इस भेरु पहाड पर उत्तम, मध्यम और अधम पक्षियॉमें कोड भेद नहीं है, इसलिये 
नहीं रहूँगा में इस पेतको छोड दूंगा ॥ १३ ॥ 

तभादित्योऽबुपथोति सततं ज्योतिषां पतिः । 

चन्द्रमा्च सनक्षचो वायुञ्चैच प्रदक्षिणस्‌ ॥ १७४ ॥ 
महाराज ! प्रकाशमान्‌ ग्रहोंका स्वामी खर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र और वायु इस पवेतकी सदा 
प्रदक्षिण करते हैं ॥ १७ ॥ 


स पवेतो महाराज दिव्यपुष्पफलान्वितः । 

भवनैरावृतः सर्वैजोम्बूनदमयेः झु भैः ॥ १५॥ 
हे महाराज ! दिव्य फूल और फल उस पहाडपर फूलते फलते हैं, ओर वह पहाड चारों ओरसे 
सोनेके शुभ भवनोसे घिरा हुआ है ॥ १५ ॥ 


तत्र देवगणा राजन्गन्धवासुरराक्षसाः । 

अप्सरोगणसंयुक्ताः दौले क्रीडन्ति नित्यशः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! इस पहाडपर देवता, गन्धव, असुर और राक्षस लोग अप्सराओंके साथ सदा 
विहार किया करते हैं ॥ १६ ॥ 


तत्र ब्रह्मा च रूद्र राऋश्यापि सुरेश्वरः । 
समेत्य विविधैयेज्ञैयजन्तेऽनेकदक्षिणैः ॥ १७॥ Ee 
वहीं ब्रह्मा, रुद्र और सुरेश्वर इन्द्र एकत्र होकर अनेक दक्षिणावाले विविध प्रकारके यज्ञका ड 
अनुष्ठान करते हैं ॥ १७ ॥ 
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तुस्बुरुनारदञ्ैव विश्वावरुदेहा इष्टः । 

अभिगस्यामरशरेछाः स्तवै स्लुः चाभिभो ।। १८॥ 
तुम्बुरु, नारद्‌, विश्वावछु और हाहा हूहू आदि अन्ध् वही जाकर अनेक स्तुतिवाक्योंसे 
दवताआंका स्तब करते हे ॥ १८॥ 

ससषंयो महात्मानः कइ्यपस्च प्रजापतिः । 

तचर गच्छन्ति भद्रे ले सदा पदेणि पर्वोणि ॥ ९९॥। 
है राजन्‌ ! तेरा कल्याण हो, महात्मा सप्तर्षि और प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वोगे वही 
जाते हैं ॥ १९ || 

तस्यैव सूधेन्युद्षानाः काव्यो दैत्मैमेहीपते । 

लस्य हीसानि रत्नानि तस्थे रत्नपर्वताः । २० || 
हे महीपते ! इसी पहाडके शिखर ग्रदेशपर कवियोंमें प्रधान, दैत्योंके गुरु दैत्योंकी लेकर सदा 
क्रीडा करते रहते हे । जितने रत्नके पहाड और सोना आदि जितने रत्न हैं सब उसी सुमेर 
प्र है ॥ ९० ॥ 

तस्मात्कुबेरो मगवांश्वतुर्थ आगसङ्लुते। 

लतः कलांश वित्तस्य सञ्ुष्धेश्यः प्रयच्छति ॥ २१॥ 
भगवान्‌ कुबेर वहीं उस रत्नका चोथा हिस्सा भोजते हें, और सोलहवां हिस्सा मनुष्योंको 
देते हैं ॥ २१ ॥ 

पार्श्वे तस्योत्तरे दिव्यं स्वेलकुसुम शिवम । 

कर्णिकारवनं रस्थं शिलाजालससुद्धतस ॥ २२॥ 
मेरुकी उत्तरकी ओर सब ऋतुओंमें उत्पन्न होनेबाले फूलोंसे घिरा हुआ, पत्थरोंके उत्तम 
चट्टानोंके द्वारा रमणीय दिव्य तथा कल्याणकारी कर्णिकार वन है ॥ २२ ॥ 

तत्र साक्षात्पछुपतिर्दिच्येसृतेः समाब्वतः 

उमासहायो भगवान्रसते भूतभावनः ॥ २३॥ 
वहाँ साक्षात्‌ श्रीभूतभावन पशुपति भगवान्‌ शंकर दिव्य भूतगणांको लेकर पार्वतीके साथ 


विहार करते हैं ॥ २३ ॥ 
कर्णिकारमयीं मालां बिञ्जत्पादावलस्बिनीस्‌ । 


त्रिभिर्नेत्रैः कृतो दथोतस्रिभिः सूर्यैरिवोदितैः ॥ २४॥ 
पेर तक लटकती हुईं कर्णिकारकी माळा पहिने वह वहीं रहते हैं और उगते हुए तीन खरयोके | ब 


ससान उनके तीनो-नेब्रॉसे 'वैज>प्रकृट, होता.-रहता, है]. by eGangotri 
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तसुग्रतपखः सिः खुत्रताः सत्यवादिनः । 
पड्यन्ति न हि दुर्चत्तेः शाक्त्यो तट महेश्वरः ॥ २८ ॥ 
केबल बडे तपस्वी ओर सत्यवादी त्रतपरायण सिद्ध लोग ही उन भमददेश्वर भगवान्‌ शंकरका 
दशन कर पाते हैं; दुराचारी लोग उन्हें नहीं देख सकते ॥ २८ ॥ 
तस्थ दौलस्थ शिखरात्क्षीरधारा नरेश्वर । 
निंाहाइपरियाच्या सीमानिधोतानिस्वना ॥ २६॥ 
पुण्या घुण्यतमैज्ेष्ा गङ्गा भागीरथी छुआ । 
पतत्यजस्रवेगेन हृदे चान्द्रमसे शुभ । 
तया ह्यत्पादितः पुण्यः स हदः सागरोपसः ॥ २७॥ 
नरनाथ ! पुण्यात्मा लोगोंसे परिसेवित, शुभ, अपरिमित, विश्वरूपा, पुण्य भागीरथी 
गङ्गा उसी मेरु पहाडके शिरसे दूधके समान साफ थारा रूपसे निकल कर, प्रबल वेगसे घोर 
आघात करती हुई शुभ चन्द्र-तालाबमें आकर गिरती हें । गंगाहीके द्वारा ससुद्रके समान 
वह पुण्यशाली हृद उत्पन्न हुआ है ॥ २६-२७ ॥ 
तां धारयामास पुरा छुधेरां पबेतेरापि । 
चालं वषेसहस्त्राणां शिरसा चे महेश्वरः ॥ २८ ॥ 
जब शङ्गा निकलकर अत्यन्त वेगसे चली थी, तब पर्वत सब उनके आघात नहीं सह सके 
थे । तव पिनाकधारी श्रीमहेश्वरजीने तब उसे सो हजार ( एक लाख) बरस तक अपने 
मस्तकपर धारण किया था ॥ २८ ॥ 
मेरोस्तु पश्चिम पाश्वे केतुमालो महापते । 
जस्बूषण्डय्य त्रैव खुस्हान्नन्दनोपञ्ञः ॥ २९ ॥ 
हे महीपाल ! जम्बूखण्डमें मेरुके पश्चिमकी ओर केतुमाल दीपमें एक बडा भारी देश है॥२९॥ 
आयुदश सहस्राणि वर्षाणां तत्र आरत ! 
लुवणेयणाश्च नराः 'स्न्रियश्चापसरसोपसाः ॥ ३० ॥ 
हे भारत धतरा ! बहांके सब आदमी सुवर्णके समान वणबाले होते हैं; ख्रियां अप्सराओंके 
समान होती हैं, और उनकी आयु दस हजार बरसकी होती हैं ॥ ३० ॥ 
अनामया वीतशोका नित्यं सुदितमानसाः । 
जायन्ते मानवास्तत्र निष्टसकनकप्रभाः ॥ ३१॥ > 
बहांके लोग तपे हुए सोनेके समान रङ्गके होते हैं । वे सदा प्रफुळचित्त, अनामय और 
शोकरहित रहते हैं ॥ ३१॥ हड: 
२५ 
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गन्धसादनश्एङ्गेषु कुबेरः सह राक्षसैः । 

संव्रतोऽप्सरसां संघेर्मादते गुच्यक्ाविपः ॥ ३२॥ 
शुह्यकोंके राजा कुबेर अप्सराओंको लेकर राक्षसोंके साथ गन्धमादन पहाडपर आनंद करते 
न 
ह ॥ ३२॥ 


गन्धमादनपादेषु परेष्वपरगाण्डिकाः । 

एकादश सहस्राणि वर्षाणां परमायुषः ॥ ३३॥ 
गन्धमादनके आसपास जितने छोटे छोटे पहाड बिद्यमान हैं, बहांके लोगोंकी परमायुकी 
संख्या ग्यारह हजार बरस हें । ( अर्थात्‌ वहांके लोगोंकी आयु ग्यारह हजार वरसकी होती 
है )॥ ३३॥ 

तत्र कृष्णा नरा राजंस्तेजोयुक्ता महाबलाः । 

स्त्रियश्चोतrपलपचा भाः खर्चा? स्ामियदकानाः ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! यहांके लोग कृष्णबणेके, तेजस्वी और महाबली होते है; खयां उत्पल अर्थात्‌ 


नीलकमलकी पंखुडियॉके रंगकी पर दीखनेमें सुन्दर नाकनख्झवाली होती हैं ॥ ३४॥ 


नीलात्परतरं शवेतं श्वेताद्वैरण्यकं परम । 

वर्षमैरावत नाम ततः श्ङ्गवतः परम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नीले पवेतके आगे श्वेतवषे है; श्वेतवषेके आगे हैरण्यक वर्ष है; और उससे भी आगे ऐरावत 
नामका पवेत हे ओर उससे भी आगे श्रृंगवान्‌ नामका पहाड है ॥ ३८ ॥ 

धनुःसंस्थे महाराज द्वे वषे दक्षिणोत्तरे । 

इलावूतं मध्यमं तु पञ्च वर्षाणि चैव ह ॥ ३६॥ 
ऊपर कहे इए सबसे उत्तरबाला ऐरावत वषेका और ऊपर कहे हुए सबसे दक्षिण भारत- 
वर्षका आकार धनुषके समान है । हे महाराज ! ऊपर कहे हुए श्वेत और हेरण्यक, दूसरा 
इलावृत वर्ष और ऊपर ही कहे हुए हरिवर्ष और हेमवत वर्ष, येही पांचों वषे बीचमें हें; 
परन्तु सबके बीचमें इलावृत्त वर्ष है ॥ ३६॥ 

उत्तरोत्तरमेतेभ्यो वषेसुद्रिच्यते शुणैः। 

आयुष्प्रमाणमारोग्यं धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥ ३७॥ 
भारतवर्ष आदि सातों वषॉमें जैसे जैसे उत्तर जाइये वैसे बैसे क्रमानुसार धर्म, अथे, काम, 
आरोग्य और“ परमाइुका-परिणाम”- अभिक प्याइएगग-॥॥ ३७:६० ७३ ८6०६०८ 
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समन्वितानि भूतानि तेषु वर्षषु भारत । 

एवमेषा महाराज पवेतेः पथिवी चिता ॥ ३८ ॥ 
हे भारत ! इन सत्र वर्षोके लोग आपसमें बहुत मित्रभाव रखते हैं । हे महाराज ! इसी 
तरहसे समूची प्रथिवी पवेतोंकी श्रेणियोंसे भरी पडी है ॥ ३८ ॥ 

हेमकूटस्तु जुमहान्केलासो नाम पर्चतः । 

यत्न वैश्रवणो राजा गुद्यकैः सह मोदते ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! केलास नामका जो बडा हेमकूट पहाड है, उसपर गुद्यकोंके साथ कुबेर आनंद 
किया रते हैं ॥ ३९॥ 

अस्त्युत्तरेण कैलासं भैनाकं पवेत प्रति । 

हिरण्यश्षङ्गः सुमहान्दिव्यो मणिमयो गिरिः ॥ ४०॥ 
केलास पहाडके उत्तरमें मैनाक पहाडके समीप सोनेके शिखर वाला बहुत बडा दिव्य 
मणिमय पहाड हे ॥ ४०॥ 

तस्य पार्श्वे महद्दिव्यं छुं काश्चनवाल्रकम्‌ । 

रस्यं बिन्दुसरो नास यत्र राजा भगीरथः । 

हृष्टवा भागीरथीं गङ्कालुवास बहुलाः समाः ॥ ४१ ॥ 
उसके पास सोनेकी चाळूबाला रमणीय बडा ही शुभ, और दिव्य बिन्दु सरोवर है । इसी 
स्थानमें गङ्गाका दर्शन पाकर राजा भगीरथने बहुत बरसों तक वास किया था ॥ ४१ ॥ 


यूपा साणिसयास्तत्र चित्याश्चापि हिरण्मयाः । 

तत्रेष्ट्वा तु गतः सिद्धि सहस्राक्षो महायशाः ॥ ३२॥ 
इस जगह मणिमय यूप ओर हिरण्यमय ( सोनामय ) चेत्य विद्यमान हैं। महायशस्वी सहस्राक्ष 
राजा इन्द्र्ने यहीं यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त किया था ॥ ४२॥ 


खुष्टवा सूतपतिये्र सर्वलोकान्सनातनः । 

उपास्यते तिग्मतेजा व्रतो भूतैः समागतैः । 

नरनारायणो व्रह्मा मनुः स्थाणुश्च पञ्चमः ॥ ४३॥ 
सनातन तथा अत्यन्त तेजस्वी भूतपति सारे लोगोंको बनाकर यहीं रहे, ओर यहीं पर सब 
भूतोंके द्वारा उन भूतपतिकी उपासनाकी जाती है । यहीं नर, .नारायण, ब्रह्मा, मनु ओर 
स्थाणु विराजते हैं ॥ ४३ ॥ 
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तत्र त्रिपथगा देवी प्रथं लु घलिछिला । 

ब्रह्मलोकादपक्कान्ता सप्तथा प्रलिपव्यले ॥ ४४७ ॥ 
त्रिपथगामिनी दिव्य शङ्गा बह्मोकसे निकर कर पाहिले इसी स्थानरवे आती हैं और यहां 
आकर सात धाराओंमें बंट जाती हैं ॥ ७४ ॥ 

वस्वोकसारा नलिनी पावना च सरस्वली। 

जम्बूनदी च सीता च गङ्गा लिन्थन्थ सप्तभी ॥ ४५ ॥ 
वे धाराये हैं - वस्वोकसारा, नलिनी, पाबना, सरस्वती, जम्बूनदी, तीत! और सातवीं 

सिन्धु ॥ ४५ ॥ 

अचिन्त्या दिव्यसङ्कल्पा भ'भोरेपेच संबि(धे; । 

उपासते यत्र सत्रं सहस्रथुगपये ॥ ४६ ॥ 
विधाताने यहीं अचिन्तनीय, दिव्य संकल्पवाळी कान्तिथुक्त सप्तविधा गङ्गाका विधान किया 
हे । सहस्र युगके समयके बाद, जिस स्थानसे महर्षि, ऋषि ओर देवता लोग यज्ञका 
अनुष्ठान करते हैं ॥ ४६ ॥ 

हद्यारद्या च अगति तत्र तज सरस्वती । 

एता दिव्याः सघ गङ्गास्न्रिषु लोकेषु विश्वुताः ॥ ४७॥ 
उस स्थानमें सरस्वती कभी दृश्य होती है और कभी अदर्यभी } । ये सात दिव्य 
गंगाये तीनों लोकोंमें विख्यात हे ॥ ४७ ॥ 

रक्षांसि चे हिमवति हेमकूटे तु गुछआकाः 

सपा नागाश्च निषधे गोकर्णे च तपोवन ॥ ४८ ॥ 
हिमालयमें राक्षसलोग, हेमकूटमें गुद्यकळोग और निषध गिरिभें सप और नागलोग वास 
करते हैं। गोकण पर्वतपर तपस्वी रहते हैं ॥ ४८ ॥ 

देवाखुराणां च गृह स्वेतः पवेत उच्यते । 

गन्धवा निषधे शैले नीले ब्रह्मर्षयो नप । 

श्रङ्गवांस्लु महाराज पितृणां प्रतिसञ्चरः ॥ ३९॥ | 
और श्वेत पहाड देवताओं और असुरोके निवासकी भूमि है । हे राजन्‌ धृतराष्ट्र! गन्धवेलोग | 
निषध पहाड पर और ब्रह्मर्षि लोग नील शैलपर सदा रहते हैं | हे महाराज ! शङ्गवान _ 
पहाडपर पितृगण बिहार करते हैं ॥ ४९॥ है... 


2) 
2s 
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इत्धेत्तानि महाराज खस वषीणि सागराः । 

स्रूलाव्यूपनिविष्टानि गल्ति्न्ति शबाणि च ॥ ५० ॥ 
हे महाराज ! विभागके हिलावसे इन सातो व्षेका बणेन किया । ये सातों वष स्थावर 
जङ्गम ओर सर्वेभूतोंकी आवासभूमियाँ हैं ॥ ५० ॥ 

लेजाबलु द्िवेहविभा इङ्यते देवभालयी 

अशच्त्या पारिसख्यालु अद्धेयथा लु बुभजता ९ ॥ 
इन स्थानास श्हनेवाले अनेक तरहके देबी ओर माडुषी ऋद्धियोंसे सम्पन्न रहते हैँ । उनके 
ऋद्धियोंकी गणना करना संभव नहीं है । कल्याण चाहनेबाले वहाँ श्रद्धा भाव धारण करके 


रहते हैं ॥ ४१ ॥ 

यां तु एच्छस्ति मा राजन्दिव्यासेतां शाशाकऊूलिम । 

पाशे शाकास्थ दे बजे उ सथे दक्षिणोत्तरे । 

कणों लु नागद्वीष च कळ्यपट्वीपसेच च ॥ ६२ || 

हाराज ! आपने जो इन दिव्य शशस्थानोंके विषयमे प्रश्न किया था सो उसकी बात 

मेने इतनी कही; ओर उसकी दक्षिणकी ओर भारतव्षे और उत्तरकी ओर ऐराबत वषे हे, 
इन दोनों वर्षाकी बात भी मेने कह सुनाई । दूसरे नागडीप ओर काइयपद्वीप, ये दोनों 
शशस्थानमें कण स्वरूप हैं ॥ ५२॥ 


ताञ्वणः शिरो राजज्शञीशान्भलयथपचेलः । 
- एतद्ङ्कितीयं दीपस्थ इङ्यते दावासंस्थितस्‌ ॥५३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ २३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! तांबेके बणे समान शिलासे सुशोभित जो मरय पेत है, वह इस जम्बूदीपके 
शशस्थानका द्वितीय अवयव मालूम होता हे ॥ ३ ॥ 
॥ सहाभारतके भीष्मपचेमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ २३८॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 
मेरोरथोत्तरं पाश्वे पूर्वे चाचक्ष्व सञ्जय । 
निखिलेन सहाबुद्धे भाल्यवन्तं च पर्वेतस्‌ ॥ १॥ कि 
घतरा बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ सञ्जय ! मेरुक्षी उत्तकी ओर और पूर्वकी ओरका और 
माल्यनान्‌ पर्वतका .इत्तान्त-बिस्तार- पूर्वक मुझे'सुनाऱ्ये ९५४८१५०७७७ || 


न हि ८३ 
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सजय उवाच 
दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पाश्वे तथोत्तरे । 
उत्तराः कुरवो राजन्पुण्याः लिद्धनिषेविताः ॥ २॥ 
सजय बोले- नीलगिरिके दक्षिण और मेरुके बगलमें ही उत्तरकी ओर पवित्र उत्तर कुरू 
उस पर सिद्ध निवास करते हैं ॥ २॥ 
तत्र दृक्षा मधुफला नित्यपुषपफूलोपगाः । 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसचन्ति फलानि च ॥ ३॥ 
इस स्थानके पेडोके फल बहुत मीठे होते हैं, और पेडोंमें फूल फल नित्य निकलते हैं; सब 
फूल सुगन्धित ओर सब फल स्वाद्युक्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
सवकामफलास्तत्न केचिदवृक्षा जनाधिप । 


हि अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्न नराधिप ॥ ४ ॥ 
हे नरनाथ ! इस स्थानके वृक्षोमेंसे कोई कोई वृक्ष तो सभी कामनाओंका फल देनेवाले हैं । 


है राजन्‌ ! वहां दूसरे वृक्ष क्षीरी नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ४॥ 
ये क्षरन्ति सदा क्षीरं पडसं च्यस्रतोपसस्‌ । 


वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च ॥७५॥ 
उनमेंसे अमृतके ऐसे दूध और छः प्रकारके रस सदा बहते रहते हैं, और इसी पेडसे कपडे 


पेदा होते हैं। इन्हीं पेडोंके फलोंसे गहने उत्पन्न होते हैं ॥५॥ 


सवो मणिमयी भूमिः सूक्मकाञज्चनवालुका । 

सवत्र सुखसंस्पशा निष्पङ्का च जनाविप ॥ 
इस स्थानकी सारी भूमि मणिमय हे, और .उसपर सोनेके छोटे छोटे बाळू छिटे रहते हैं । 
यह स्थान सभी जगहोंमें सुखस्पशवाला है, यहां कीचड थोडा भी नहीं है ॥ ६॥ 


देवलोकच्युताः सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः । 

लुल्यरूपयुणोपेताः समेषु विषमेषु च ॥७॥ 
देवतालोकसे भ्रष्ट होनेपर सब मनुष्योंका यहीं जन्म होता है। वे मनुष्य सम तथा विषम 
अबस्थाओंमें अर्थात्‌ हमेशा एक ही समान रूप और गुणवारे होते हें ॥ ७॥ 

मिथुनानि च जायन्ते स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः 

तेषां ते क्षीरिणां क्षीरं पिवन्त्यस्रतसन्नि भम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहां एक समयमें युग्म या जुडबां सन्तानें पैदा होती हैं । ख्लियां अप्सराओंके समान सुन्दर 
होती हैं । वे सब पूर्वोक्त क्षीर इक्षका अमृतके समान दूध पीकर रहते हैं ॥ ८ ॥ हि 
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मिथुनं जायमानं चै समं तच प्रवर्धते । 

तुल्यरूपशुणोपेत॑ समवेषं लथैन च । 

' एक्ैकमलुरक्तुं च चक्रवाकसमं चिसो ॥ ९॥ 
है राजन्‌ धृतराष्ट्र ! जुडवे लड़के लडकियां समान रूपसे बढती हैं | बे सब तुल्य रूप, 
तुल्य गुण, तुल्य वेष और चकवा-चकबीके समान परस्पर प्रेममें बद्ध होते हैं ॥ ९ ॥ 

निरामया वीतशोक्ा नित्यं छादितसानसाः । 

दशा वषेसहस्त्राणि दरा वर्षशतानि च । 

जीवन्ति ले महाराज न चान्योन्यं जहत्युत ॥ १०॥ 
हे विभो ! उन लोगोंकी कभी रोग नहीं होता; उन्हें किसी तरहका शोक पीडा नहीं देता, 
वे सदा आनन्दसे रहते हैं । हे महाराज ! बहांके लोग ११ हजार बरस जीते हैं, और 

सहोदर रहनेके कारण कोई एक दूसरेका परित्याग नहीं करता ॥ १० ॥ 


आण्डा नास चाङुनास्तीदणलुण्डा महाबलाः 

ते निहेरन्ति हि म्टलान्दरीषु प्रक्षिपन्ति च ॥११॥ 
तीक्ष्ण चाच और वडे बलवान्‌ भारुण्ड नामके पक्षी वहां होते हैं; वे मुरदोंको पकडकर 
पहाडकी गुफ़ाओंमें रेजाते हैं ॥ ११ ॥ 


उत्तराः कुरवो राजन्व्याख्यातास्ते समासतः । 
मेरोः पाश्वेसहं पूर्व वक्ष्याम्यथ यथातथम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! आपसे मैंने उत्तर कुरुका यह वृत्तान्त संक्षेपसे कहा है। अब मेरुके पूर्वकी 


ha 


ओरकी बात याथबत्‌ कहूंगा ॥ १२॥ 
तस्थ पूवोभिषेकस्लु अद्राश्वस्य विशां पते । 
सद्रसालयन यत्र कालाञ्रश्च महाद्रलः ॥१३॥ 
हे प्रजापाल ! मेरुके पूवेकी ओर भद्राश्व मुख्य स्थान है। इस स्थानमें भद्रसाल बन ओर 
कालाम्र नामका एक बडा पेड है ॥ १३॥ 
कालाञ्रक्च महाराज नित्यपुष्पफलः शुभः । 
ह्वीपश्च योजनोत्सेघः सिद्धचारणसेवितः ॥ १३॥ 
महाराज ! वह कालाम्र पेड सदा सुन्दर फूल फलसे भरा, शुभ करनेवाला और वह भद्राश्व 


ड्रीप भी एक योजन ऊंचा है, उसपर सिद्ध और चारण रहते हैं ॥ १४ ॥ 
( म. भा. भी 
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तत्र ते पुरुषाः श्वेतास्तेजायुक्ता महाबलाः । 
स्त्रियः कुसुदवर्णाश्व सुन्दरः प्रियद्शनाः ॥ १७० ॥ 
यहांके लोग बडे बलवान्‌ , तेजस्वी और गोरे होते हैं । ख्नियां कुछुदके रक्ष्की सुन्दरी ओर 
दीखनेमें प्रिय होती हैं ॥ १५९ ॥ 
चन्द्रप्रभाअन्द्रवणाः पूर्णचन्द्रानिलाननाः । 
चन्द्रशीतलगाच्यश्व नत्तगीतविकारदाः ॥ १६ ॥ 
उनकी कान्ति चन्द्रमाके समान, उनका बर्ण चन्द्रमाके समान गोरा, मुंह पूर्णमासीके चन्द्रमाके 
समान सुन्दर, उनके शरीर चन्द्रमाके समान शीतल होते हे । ओर वे गाने बजानेकी विद्याम 
निपुण होती हैं ॥ १६ ॥ 
दरा वर्षसहस्राणि तत्रायुभेरतर्षस । 
कालात्ररसपीतास्ते नित्यं संस्थितयौवनाः ॥ १७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उन लोगोंकी आयु दस हजार वरसकी होती है, और बे लोग कालाम्रका रस 
पीकर चिरकाल तक जवानीका सुख भोगते हें ॥ १७॥ 
दक्षिणेन लु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
सुदचीनो नाम महाञ्जस्बु्क्ञः सनातनः ॥ १८॥ 
नीलके दक्षिण ओर निषधके उत्तरमें सदशन नामका एक बडा जामुनका पेड हे । बह वृक्ष 
अनन्तकालसे उस जगह खडा हुआ है ॥ १८ ॥ 
| सर्वेकामफलः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः । 
तस्य नाम्ना समाख्यातो जस्बूद्रीपः सनातनः ॥ १९॥ 
वह वृक्ष सिद्धचारण लोगासे सेवित है । यह पवित्र पेड हर कामनाओंका फल देनेवाला हे । 
उसी जामुनके पेडके कारण यह द्वीप जम्बूद्वीपके नामसे आजतक प्रसिद्ध है ॥ १९ ॥ 
योजनानां सहस्र च शतं च भरतषभ । 
सेधो वृक्षराजस्य दियरणङ्सनुजेःवर ॥ २०॥ 
हे भरतनन्दून मजुजेश्वर ! इस पेडकी ऊंचाई ग्यारह सौ योजन है और वह द्युलोकको छूता 
हवै ॥ २०॥ 
अरत्नीनां सहस्र च दाताने दका पञ्च च। | 
परिणाहस्तु ब्रक्षस्य फलानां रसभेदिनास्‌ ॥ २१॥ 
उस वृक्षके रससे भरे फलोका परिमाण ढाई हजार अरत्नि होता है ॥ २१॥ 
१ कलाईसे लेकर छोटी अंगलिके मलतक जितना माप होता है, उतने मापकी संज्ञा “ अरत्नि ” है । 
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पतमानानि तान्युव्यो कुवन्ति चिपुलं स्वनम्‌ । 
सुञ्चन्ति च रसं राजंस्तस्मित्रजतसन्निभस्‌ ॥ २२॥ 


जब वे पृथ्नीपर गिरते हें, तब वडा शब्द करते हैं, और हे राजन्‌ ! फूट करके वे चांदीके 
समान रसको बहाते हैं ॥ २२ ॥। 


तस्या जस्व्चाः फलरसो नदी सूत्वा जनाधिप । 

मेरुं प्रदक्षिणं कुत्वा सम्प्यात्युत्तरानकुरून ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! उस जापुनके फलोंका रस नदी वनकर भेरुकी प्रदक्षिणा करके उत्तर कुरुओंकी 
ओर चला जाता है ॥ २३ ॥ 


पिबन्ति तद्रसं ष्टा जना नित्य जनाधिप । 

तस्मिन्फलरसे पीले न जरा बाधते च तान ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस फलके रसको वहांके लोग प्रसन्न होकर रोज पीते हैं । उस रसको पामेके 
कारण वहांके लोगोंकी बुढापा पीडा नहीं देता ॥ २४॥ 

तत्र जास्बूनदं नास कनकं देवभूषणम्‌ । 

लरुणादित्थवणोश्व जायन्ते तच मानवाः ॥ २७ ॥ 
इस जगद देवोंके आभूषर्णोके काममें आनेवाला जाम्बूनद नामका एक प्रकारका सोना उत्पन्न 
होता है । वहांके लोगोंके शरीरकी शोभा तरुण खर्यके समान होती है ॥ २५ ॥ 

तथा माल्यवतः ऽङ्गे दीप्यते तत्र हव्यवाट्‌ । 

नाञ्ना संवतेको नाम कालञ्निभरतर्षभ ॥ २६॥ 
है भरतनन्दन ! माल्यवान्‌ पहाउके शिखरपर संवत्तेक नामकी कालामिकी आग सदा जलती 
रहती है ॥ २६ ॥ 

तथा माल्यवतः झुङ्गे पूर्व एवान्तगण्डिका । 

योजनानां सहस्राणि पञ्चारान्माल्यवाान्स्थितः ॥ २७॥ 
इस पहाडका परिणाम पचास हजार योजन है और उसके पूवे शृङ्ग पर छोटे छोटे पहाड 
व्याप्त हैं ॥ २७॥ 

महारजतसङ्गाचा जायन्ते तत्र मानवाः । 






्रह्मलोकाच्च्युताः सर्वे सर्व ब्रह्मवादिनः ॥ २८ ॥ 
यहां सोनेकी कान्तिके समान कान्तिके लोग जन्म लेते हैं । वे सब ब्रह्मलोकसे निकाले हुए 
तथा ज्ञानी हैं ॥ २८ ॥ 
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तपस्तु तप्थभानास्ते भवन्ति च्यूः्वरेतसः । 

रक्षणाथे तु भूतानां प्रविशान्ति दिवाकरम्‌ ॥ २९ || 
वे सब कठोर तपश्चर्या करते हैं और उध्वेरेता होते हैं, और प्राणियोंके रक्षणके लिये सर्थ- 
मंडलमें प्रवेश करते हैं ॥ २९ ॥ 

बष्टिस्तानि सहस्राणि षष्टिरेव शतानि च । 

अरुणस्याग्रतो यान्ति परिवारय दिवाकरम्‌ ॥ ३०॥ 
छियासठ हजार तपस्वी सूर्यको घेर कर अरुणके आगे आगे चलते हैं ॥ ३० || 

षष्टिं वषेसहस्तराणि षष्टिभेव शतानि च। 

आदित्यतापतप्षास्ते विशन्ति शाशिसण्डलम्‌ ॥ ३१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ २६९ ॥ 

वें तपस्वी छियासठ हजार बरस तक ख्र्यक्ी गरमाको सहकर चन्द्रमण्डलमें प्रवेश करते 


~ 
६ ॥ ३१ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ २६९ ॥ 


* &@ :- 
धृतराष्ट्र उवाच 

वषाणां चैव नामानि पवेतानां च सञ्जय । 

आचक्ष्व मे यथातत्त्वं ये च पर्वतवासिनः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! सब वर्षोके तथा पहाडोंके नाम और जो उन पहाडपर रहते हैं 
उनके नाम मुझे ठीक ठीक बताओ ॥ १ ॥ 

सञ्जय उचाच 

दक्षिणेन लु शवेतस्य नीलस्यैवोत्तरेण लु । 

वर्षे रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः ॥२॥ 
सञ्जय बोले - श्रेतगिरिके दक्षिण और नीलभिरिके उत्तरमें रमणक : वर्ष है । वहां मनुष्य 
जन्म लेते हैं ॥ २॥ 

झुछ्ाभिजनसम्पन्नाः सर्वे खुप्रियदर्शनाः । 

रलिप्रधानात््च तथा जायन्ते तत्र मानवाः ॥ ३॥ 
वहां सभी मनुष्य बिशुद्ध आभिजात्य सम्पन्न सभी प्रियदर्शन और रति या कामी स्वभाव | 


होकर उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 
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दश वर्षेसहस्राणि शतानि दक्षा पश्च च। 

जीवन्ति ते महाराज नित्यं झुदितनानसा! ॥ ४ ॥ 
है महाराज ! बे लोग नित्य हृष्ट चित्त रहते हैं, और साढे ग्यारह हजार वषे तक जीवित 

ते हैं ॥ ४॥ 

दक्षिणेन श्वकद्धिणओव श्वेतस्याथोत्तरेण च । 

वर्ष हैरण्वल नाम यत्र हैरण्वती नदी ॥ ७५ ॥ 
शृङ्ग पर्वेतके दक्षिण और श्वेत शेलके उत्तरमें हेरण्वत नामका वर्ष है, उसमें हैरण्वती नदी 
बहती है ॥ ५॥ 

यक्षालुगा महाराज धनिनः प्रियदर्दानाः । 

भहाबलास्तत्र सदा राजन्छुदितमानसा: ॥ ६॥ 
हे महातेजस्वी राजन्‌ ! वहांके लोग यक्षके अनुगामी, धनवान्‌, प्रियदर्शन, महाबलवान्‌ और 
प्रफुछ चित्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

एव्हाददा सहस्राणि वर्षाणां ते जनाधिप । 

आयुष्प्रमाणं जीवन्ति शतानि दक्ष पश्च च ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! वे साडे ग्यारह हजार बरसकी आयुतक जीते हैं ॥ ७॥ 

शड़ाणि चे झङ्ञवतस्त्रीण्येय सलुजाधिप। 


एक मणिमयं तत्र तथैकं रौक्ममदू शतम्‌ ॥८॥ 
सर्वेरत्नस्थ चैकं भवनैरुपशोभितम्‌ । 
तत्र स्वयस्प्रभा देवी नित्यं बसति शाण्डिली ॥९॥ 


हे मलुजाधिप ! शड्भवान्‌ पहाडके तीन शङ्ग हैं । एक मणिमय, एक अदूभुत सुवर्णमय और 
तीसरा सब रत्नोसे भरा हुआ और अच्छे अच्छे मकानोसे सुशोभित हे । वहां स्वयंप्रभा 
शाण्डिली देवी नित्य निवास करती है ॥ ८-९ ॥ 

उत्तरेण लु शृङ्गस्थ ससुद्रान्ते जनाधिप । 

वषषेनेरावतं नास तस्माच्छुङ्गवतः परम्‌ ॥ १०॥ 
हे जनाधिप ! शृन्गयान्‌ गिरिसे उत्तर समुद्रतक ऐरावत नाम वर्ष हे । उसके पास उतने 
महिमासे युक्त शड़वान पहाडके रहनेसे यह इतना श्रेष्ठ कहा गया है ॥ १० ॥ 

न तत्र सूयेस्तपति न ते जीयन्ति मानवाः 

चन्द्रमाश्च सनक्षओ ज्योति सूत इवावृतः ॥ ११॥ £ 
वहां सर्येका ताप नहीं होता है; मनुष्योंको बुढापा दुःख नहीं देता है; सब नक्षत्रोंसे घिरा 
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पद्मप्रभाः पद्मवर्णाः पद्मपञ्रनि भेक्षणाः । 

पझ्मपत्रखुगन्धार्थ जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १२॥ 
वहां पद्मके समान कान्तिवाले पद्मवणे, पद्मकी पंखुडियोंके समान आंखोंबाले और पञ्मदलके 
समान सुगन्धित मनुष्य उत्पन्न होते हैं ॥ १२॥ 

अनिष्पन्दाः सुगन्धाश्च निराहारा जितेन्द्रियाः । 

देवलोकच्युताः सर्वे तथा विरजसो नुप ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! वे सब देवताओंके समान पसीनेसे रहित, सुंगधीसे युक्त, विना आहारके जीने 
वाले, जितेन्द्रिय, बे सभी देवलोकसे च्युत हुए लोग ही हैं, इसालिए वे सब पापसे रहित 
होते हैं ॥ १३॥ 

त्रयोदरा सहस्राणि वर्षाणां ते जनाधिप । 

आयुष्प्रमाणं जीवन्ति नरा भरतसत्तम ॥ १४॥ 
हे भरतेमिं श्रेष्ठ राजन्‌ ! वे सब मनुष्य तेरह हजार वर्षकी आयु तक जीते रहते हैं ॥ १४॥ 

क्षीरोदस्य ससुद्रस्य तथैवोत्तरतः प्रश्नः । 

हरिर्वसति वैकुण्ठः शकटे कनकात्मके ॥ १५ ॥ 
है जनाधिप ! बेसे ही क्षीरोदसमुद्रके उत्तरभें कनकमय शकटमें वैकुण्ठ प्रच हरि बास करते 
हें॥ १५॥ 

अष्टचक्र हि तद्यानं भूतयुक्त मनोजवम्‌ । 

अञ्निवर्ण महावेगं जास्बूनदपरिष्कृतम्‌ ॥ १६॥ 
उस शकटमें आठ पहिये हें । भूतोंसे घिरा, मनके समान शीघगामी, अग्निके समान उज्ज्वल 
रंगका, बहुत वेगवाला और उत्तम सोनेसे सुशोभित है॥ १६ ॥ 

स प्रशुः सवेभ्ूतानां विशश्च भरतषभ । 

संक्षेपो विस्तर्चैव कती कारयिता च सः ॥ १७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ श्रतराष्र ! वही विश्व॒ हरि सब भूतोंके स्वामी हैं । उन्हींसे जगतका नाश होता 
है और उन्दीसे फिर जगत्‌ प्रकाशित होता है वही कर्ता और करानेवाले हैं ॥ १७॥ 


पूथिव्यापस्तथाकादां वायुस्तेजञ्च पार्थिव । 
स यज्ञः सर्वसूतानामास्यं तस्य हुताशनः ॥ १८ ॥ 


हे राजन्‌ ! वही प्रथिवी, जल, आकाश, वायु और तेजःस्वरूप हैं। वही सब प्राणियोके _ 


3 


लिए यज्ञस्वरूप.है और अभि उनका मुंह दे ॥ १८ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
एवसुत्तः सञ्जयेन धृतराष्ट्रो महामनाः । 
घ्यानसन्वगसद्राजा पुत्रान्प्रति जनाधिप ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब सञ्जयने महामना राजा श्वतताष्ट्से इतना कहा 


WN न्य 


तब राजा ध्वृतराष्ट अपने लडकोके विषयर्म सोचने लगे ॥ १९ ॥ 
स विचिन्त्य महाराज पुनरेवान्रबीटूचः ! 
असंरायं सूतपुत्र कालः संक्षिपते जगत्‌ । 
सजते च पुनः सवे नेह विद्यति झाश्वतस्‌ ॥ २० ॥ 
हे महाराज जनमेजय ! राजा धतराष्ट कुछ कालतक चिन्ता करनेके बाद सञ्जयसे फिर यह 
बाक्य कहने लगे. हे सूतनन्दन ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि काल ही सम्पूर्ण संसारका 
संहार करता है फिर सृष्टि भी करता है। इस संसारमें कोई चीज चिरस्थायी नहीं है ॥ २०॥ 
नरो नारायणञ्चैव सवेज्ञः सचेभूतभ्त्‌ । 
देवा वैक्कुण्ठ इत्याहुर्वेदा विष्णुरिति प्रसुम्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ २९० ॥| 
सरवेज्ञ नरनारायण ही सब भूतोंका पालन-पोषण करनेवाले हैं । देवता उन्हें बैकुण्ठ ओर 
मनुष्य उनको प्र्न विष्णु कहते हैं ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्चेमे नंचचां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ २९० ॥ 
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घुतराष्ट्र उवाच 
यदिदे भारतं वषे यत्रेदं सूछित बलम्‌ । 
यत्रातिमाच्रं लुव्योव्यं पुत्रो दुर्योधनो मम ॥१॥ 
शृतराष्टने कहा- जिस भारतवर्षके ।लिये यह समूची सेना मुग्ध हो रही है, मेरा बेटा दुर्योधन 
अत्यन्त लोभी हो रहा है॥ १॥ 
यत्र शुद्धाः पाण्ड्जुता यत्र मे सजते मनः । 
एतन्मे तत्त्वमाचक्व कुशलो छासि संजय ॥२॥ 
जिसके लिए पाण्डव लोलुप हो रहे हैं और मेरा मन भी मग्न हो रहा है, उसका यथार्थ विवरण 


तुम विस्तारपूवेक मुझे सुः [ओ क्योंकि याकि में, समझता हूं, कि तुम, /बोलनेमें, कुशल ह | । र | | है ह | र 
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सञ्जय उवाच 

न तत्न पाण्डवा शुद्धाः »५ण राजन्वचो मल । 

णुद्धो दुर्योधनस्तत्र राुनिञ्भापि सीरः ॥ ३॥ 
सञ्जप वोले- महाराज ! भेरी बात सुनिये; पाण्डबोंको भारतवर्षका ठोभ नहीं हे । इसके 
लिए तो दुयोधन और सुबलपृत्र शकुनि ही लालच कर रहा है ॥ ३ ॥ 

अपरे क्षत्रियाश्चापि नानाजनपदेश्वराः । 

ये गृद्धा भारते वर्षे न खृष्यन्ति परस्परम्‌ ॥४॥ 
अन्यान्य क्षत्रिय राजा लोग भी इस भारतवर्षे लिये लुब्ध हुए हैं। ये रोग उसी लिये एक 
दूसरेको क्षमा नहीं करते हैं ॥ ४ ॥ 

अत्र ते वर्णयिष्या्ति दषे भारत आारलस्‌ । 

प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोचेवस्वतस्य च ॥ ५ ॥ 
है भरतवंशी धृतराष्ट्‌ ! इस भारतवर्षका विवरण मैं आपके सामने कहता हूँ, सुनिये । यह 
भारतवर्ष इन्द्र देवताका प्रिय है, और विवस्वान्‌ के पुत्र मनुका भी प्रिय है ॥ ५॥ 

पृथोश्च राजन्वैन्यस्य तथेक्ष्याकोमेहात्मनः । 

ययातेरस्घरीषस्य मान्यातुनेहुषस्थ च ॥ ६ ॥ 
उसी तरह हे राजन्‌ ! यह भारतवर्ष वेनपुत्र एथु, तथा महात्मा इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीष, 
मान्धाता और नहुप, ॥ ६॥ 

तयैव सुचुक्ुन्दस्य रिवेरौशीनरस्थ च । 

ऋष भस्य तथैलस्य नृगस्य नृपतेस्तथा ॥ ७॥ 
उसी तरह मुचुकुन्द, उशीनरपुत्र, शिबि, ऋषभ, तथा ऐल तथा राजा नृग ॥ ७॥ 

अन्येषां च महाराज क्षात्रियाणां बलीयसाम । 

सर्वेषासेच राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्‌ ॥८॥ 
हे राजाओंमे शरेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र ! दूसरे भी बलवान्‌ क्षत्रियांको या कहूँ कि संभीको यह 
भारतवर्ष प्रिय है ॥ ८ ॥ 

तत्ते वर्षे प्रवध्यासि यथाश्रतमरिन्दम । 

श्रुणु मे गदतो राजन्यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ९॥ 
हे शत्रुनाशी राजन्‌ ! इस भारतवर्पके बारेमें मैंने जो कुछ कथा आजतक सुनी है तथा आप 
जो कुछ मुझसे" पूछते हैं," में.यथावत्‌' कमसे. कहता हू, आप 'सानिये-॥-९ ॥ 
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महेन्द्रो मलयः सत्यः शुक्तिमानक्षवानपि । 

विन्ध्यश्च पारियाञ्जश्च सपैते कुलपवेलाः ॥ १०॥ 
इस भारतबमें महेन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य ओर पारियात्र ये पहाडोंके 
सात कुल हैं ॥ १०॥ 

तेषा सङ्स्शो राजन्पवतास्लु समीपतः 

अ! सञ्ञालाः सारवन्तो विपुलाञ्चि्ा्तानचः ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! इन सब पहाडोंके पास जानेमाने हजारों विपुर, सारथान्‌, विचित्र शिखरोंवाले 
पहाड विद्यमान हैं ॥ ११ ॥ 

अन्ये ललोऽपरिज्ञाता हरवा हस्वोपजीविनः । 

आथो स्लेच्छाश्च कौरञ्य तैमिश्राः पुर्या विसो ॥१२॥ 
| कुरुकुरुभं उत्पन्न राजन्‌ ! इन बडे घडे पहाडोंके अलावा अनेक अनजाने छोटे छोटे प 
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, जिन पर छोटी छोटी जातिके लोग रहते हें । इनके अलावा इस भारतवर्षमें आये, 
छ तथा अन्य घुली मिली जातियोंके लोग रहते हैं ॥ १२॥ 
नदीः पिवन्ति बहुला गङ्गां सिन्धु सरस्वतीम्‌ । 
गादावरा नझेदा च घाहदा च सहानदास्‌ ॥ १३॥ 
इस आारतवपेके लोग अनेक नदियोंका पानी पीते, हैं यथा गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती, गोदावरी, 
नर्मदा, महानदी बाइदा, ॥ १३ ॥ 
हलक चन्द्रसागां च यश्लुनां च महानदीम्‌ । 
सबला बिपाशा च विपापा स्थूलवालुकास्‌ ॥ १४ ॥ 
शतद्रू, चन्द्रभागा ऑर महानदी यमुना, च्षहती, विपाशा, विपापा, स्थूलबालुका ॥१४॥ 
नदीं वेचवती चैव कृष्णवेणा च निम्नगास । 
इरावती वितस्तां च पयोष्णीं देविकाभपि ॥ १६ ॥ 
वेत्रवती नदी, नीचेकी ओर बहनेवाली कुष्णवेणा, इरावती, वितस्ता, पयोष्णी, देविका ॥ १५] 
वेदस्खति वेतसिनीं जिदिवासिक्षुभालिनीम । 
करीषिणीं चित्रवहां चित्रसेनां च निञ्ञगाम्‌ ॥ १६॥ 
वेदस्सृति, वेतसिनी, त्रिदिवा, इक्षुमालिनी, करीषिणी, चित्रबहा और नीचेकी तरफ 
बहनेवाली चित्रसेना ॥ १६॥ 
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गोमती धूतपापां च वन्दनां च सहानदीम । 
कौशिकी त्रिदिवां कृत्यां विचितां लोइलारिणीस्‌ ॥ १७॥ 
गोमती, धूतपापा, वन्दना, कौशिकी, त्रिदिवा, कृत्या, बिचित्रा, छोहतारणी ॥ १७॥ 
रथस्थां शतकुम्माँ च सरयू च नरेश्वर । 
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चर्मण्वतीं वेत्रवतीं हस्तिसोसां दिशं तथा ॥ १८॥ 
रथस्था, शतकुम्भा तथा हे राजन्‌ ! सरयू, चमेण्वती, वेत्रवती, हस्तिसोमा तथा 
दिश्‌॥ १८॥ 

रातावरीं पयोष्णीं च परां जैसरथी तथा । 

कावेरीं चुळकां चापि वापीं शातबलाभपि ॥ १९॥ 


शतावरी, पयोष्णी, परा, भैमरथी, कावेरी, चुलुका, वापी तथा शतबला ॥ १९ ॥ 

निचीरां महितां चापि खझुप्रयोगां नराधिप । 

पवित्रां कुण्डलां सिन्धुं वाजिनीं पुरमालिनीम्‌ ॥ २०॥ 
उसी तरह हे राजन्‌ ! निचीरा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कुण्डला, सिन्धु, वाजिनी, 
पुरमाछेनी ॥ २० ॥ 

पू्वाभिरासां चीरां च भीमासोघवती तथा । 

पलाशिनी पापहरां महेन्द्रा पिप्पलावतीस्‌ ॥२१॥ 
पूवोभिरामा, वीरा, भीमा, ओघवती, पलाशिनी, पापहरा, महेन्द्रा, पिप्पलाबती ॥ २१॥ 

पारिषेणाससिल्गी च सरलां आारसर्दिनीस्‌ । 

पुरुहीं प्रवरां मेनां मोघां छुलवतीं तथा ॥ २२॥ 
पारिषेणा, असिक्री, सरला, भारमदिनी पुरुही, प्रवरा, भेना, मोघा तथा घृतवती ॥ २२॥ 

धूमत्यामतिकृष्णां च सूचा छावीं च कौरव ! 

सदानीरासशष्यां च कुशधारां महानदीम्‌ ॥ २३॥ 
उसी तरह दे कुरुकुलोत्पन्न धृतराष्ट्र ! घूमती, अतिकृष्णा, खची और छावी, सदानीरा, 
अधृष्या, महानदी ङुशधारा ॥ २३ ॥ 

चारिकान्तां शिवां चैव तथा चीरवतीसापि । 

वास्तुं खुवास्तु गौरीं च कम्पनां सहिरण्वतीम्‌ ॥ २४॥ 
शश्ञिकान्ता तथा शिवा तथा वीरवती, बास्तु, सुवास्तु, गोरी, कम्पना, सहिरण्वती ॥२४॥ 

हिरण्वतीं चित्रवतीं चित्रसनां च निन्नगाम्‌। 

रथचित्रां ज्योतिरथां विश्वामिचा कपि्जलास्‌ ॥ २७ ॥ 
हिरण्वती, चित्रवती तथा नीचेके भागकी तरफ बहनेवाली चित्रसेना, रथचित्रा, ज्योतिरथा, 
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उपेन्द्रां बहुलां चेव कुचरामम्बुवाहिनीस । 
चेनन्दी पिञ्जलां वेण्णां तुझ़वेणां नहानदीस्‌ ॥ २६ ॥ 
उपेन्द्रा, बहुला, कुचरा, अम्बुवाहिनी, वेनन्दी, पिञ्जला, वेण्णा, महानदी तुद्धवेणा ॥२६॥ 
विदिशां कृष्णवेण्णां च ताजा च कपिलासपि । 
शत्रं सुवामां वेदाश्वा हरिस्रावां महापगास्‌ ॥ २७॥ 
विदिशा, कृष्णबेण्ण, ताम्रा तथा कपिला, शळ, सुबामा, वेदाश्वा महानदी हरि्राबा ॥२७॥ 
शीघां च पिच्छिलां चेच भारद्वाजी च निम्नगाम । 
कैशिकीं निञ्जगां शोणां वाइदामथ चन्दनाम्‌ ॥ २८॥ 
उसी प्रकार शीघ्रा तथा पिच्छिला, निम्नगा भारद्वाजी, कोशिकी, महानदी शोणा, बाहुदा 
तथा चन्दना ॥ २८ ॥ 
दुगीसन्तःदिलां चैव ब्रह्ममेध्यां बृहद्वतीम । 
चरक्षां सहिरोहीं च तथा जम्बूनदीसपि ॥ २९॥ 
दुर्गा, अंतःशिला तथा ब्ह्ममेध्या, दहती, चरक्षा, महिरोही तथा जाम्बूनदी ॥ २९॥ 
सुनसां तससां दासी चसासन्यां वराणसीम । 
लोलोद्घृतकरां चैव पूणाशा च महानदीम -॥ ३०॥ 
सुनसा, तमसा, दासी, त्रसामन्या, वराणसी, लोलोद्श्तकरा, महानदी पूणोशा ॥३०॥ 
मानवीं वृषभां चैव सहानद्यो जनाधिप । 
सदानिरामयां वृत्या अन्दगां मन्दचाहिनीम्‌ ॥ ३१॥ 
मानवी, वृषभा, हे जनाधिप ! ये ओर इनसे अन्य भी बहुतसी महानदियां हैं । सदानिरामया, 
वृत्या, मन्दगा, मन्दवाहनी ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माणीं च जहागौरी दुगोमपि च भारत । 
चित्रापलां चित्रबही मञ्ज मकरवाहिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
हे भारत धृतराष्ट्र ! ब्रह्माणी, महागौरी, दुर्गा, चित्रोपला, चित्रबहों, मंजु, मकरवाहिनी ॥३२॥ 
मन्दाकिनीं वैतरणी कोकां चैव महानदीम्‌ । 
शुर्तिमतीसरण्यां च पुष्पचेण्युतपलावतीम्‌ ॥ ३३॥ 
मंदाकिनी, वैतरणी तथा महानदी कोका, शुक्तिमती, अरण्या, पुष्पवेणी, उत्पलावती ॥३३॥ 
लोहित्यां करतोयां च तथैव व्ष भङ्किनीम्‌। 
कुमारीस्टषिकुल्यां च ब्रह्मकुल्यां च आारत। ॥३३॥ 
लोहित्या, करतोया, तथा दृषभंगिनी, कुमारी, ऋषिकुस्या तथा हे भरतवंशी धुतराष्टू ! जह्म- 
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सरस्वतीः खुपुण्याश्च सवो गङ्गा नारिष । 
विश्वस्य मातरः सवाः सर्वाश्चैच अहावलाः ॥ ३८ ॥ 
उसी तरह हे राजन्‌ ! सरस्वती, सुएण्या, सबो और शङ्गा ये सभी नदियां जगत्की माताके 
समान ओर बहुत बलसे सम्पन्न हैं ॥ ३५ ॥ 


तथा नव्यस्त्वप्रकाशाः रातशोऽथ सहस्रशाः । 
इत्येत्ताः सरितो राजन्समाख्याता यथारसुलि ॥ ३६ ॥| 
इस प्रकार अन्य लाखों नदियां मनुष्योंसे अज्ञात हैं। हे राजन ! ये नदि 

मैंने अपने स्मरणके अनुसार तुम्हे बताये ॥ ३६॥ 


। ३६ 
। हैं, जिनके नाम 
अत ऊध्चे जनपदान्निबोध गदतो मम । 
तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः झाल्वमाद्रेयजाङ्गलाः ॥ ३७॥ 
महाराज ! अब इसके बाद वर्णन करते हुए मुझसे जनपदोंका नाम सुनिये । उनमें कुरु, 
पाश्चाल, शाल्व, माद्रेय, जाङ्गल, ॥ ३७॥ 
शूरसेनाः कलिङ्गाश्च बोधा मौकास्तथैव च । 


मत्स्याः सुकुटयः सौबल्याः कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥३८॥ 
शूरसेन, कलिङ्ग, बोध तथा मोक, मत्स्य, सुकुटच, सौबल्य, कुन्तल, काशिकोशल ॥ ३८॥ 
चेदिवत्साः करूषाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः । 
उत्तमौजा दशाणाश्च भेकलाश्योत्करैः सह ॥ ३९॥ 
चेदि, वत्स, करूप, भोज, सिंधु, पालिन्दक, उत्तमौजा, दशार्ण, मेकल, तथा उत्कल ॥३९॥ 
पाञ्चालाः कौशिजाओव एकएष्ा, युगन्धराः । 
सौधा मद्रा खुजिङ्ञाश्च कादायोऽपरकाराथः ॥ ४०॥ 
पांचाल, कोशिज, एकपृष्ठ, युगन्धर, सौध, तथा मद्र, झुजिंग, काशी, अपरकाशी, ॥४०॥ 
जठराः कुच्कुशाओव सुदाराणोश्च भारत । 
कुन्तयोऽवन्तयञ्चैच तथैवापरकुन्तयः ॥ ४१ ॥ 
है भारत ! जठर, कुक्कुश, सुदाशाण, कुन्ति, अवन्ति तथा अपरकुन्ति ॥ ४१ ॥ 
गोविन्दा मन्दकाः षण्डा विदभीनपवासिकाः । 
अइमकाः पांखुराषट्राथ गोपराष्ट्राः पनीतकाः ॥ ४२॥ 
गोविंद, मन्दक, पंड, विदर्भ, उपवासिक, अश्मक, पांसुराष्ट्र, गोपराष्ट्र, पनीतुक ॥ ४२॥ 
आदिराष्ट्राः छुकुद्टाश्च घलिराष्ट्र च केवलम्‌ । 
वानरास्याः प्रवाहाश्च वक्ता वक्त भया, राका: ॥ ४३॥ 
सुकुड्ट, बलिराष्ट्र, वानरास्य, प्रवाह, वक्र, वक्रभय, शक ॥ ४३ ॥ 
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विदेहका मागधाश्व सुह्माशञ निजथाहतलथा । 
अङ्गा चङ्गाः कलिङ्गाश्च यक्कछोमान एव च ॥ ४४ ॥ 
विदेह, मागव, सुह्य, विजय बँग, कलिंग तथा यकृ्ञाम ॥ ४४ ॥ 


मल्ला! खुदेड्णा! प्राइतासइतथा माहिजकार्षिकाः 

वाहीका वाट्यानाच्य आसीराः कालतोयकाः ॥ ४५ ॥ 

मछ, सुदेष्ण, प्राहत तथा माहिष, कार्षिक, वाहीक, वाटघान, आभीर, कालतोयक ॥४५॥ 
अपरन्धाच्य शद्रात्म पह्णवाश्चमेखण्डिकाः । 
अटचीशबराञ्चिव सयभोसात्य मारिष ॥ ४६ ॥ 

हे सम्मान्य धृतरा ! अपरन्भ्र, शूद्र, पहव, चर्मखण्डिक, अटवीशबर, मरुभोम, ॥ ४६ ॥ 
उपावूय्यालुपाद्यखखुराषट्राः केकयास्तथा । 
छुछापरान्ता देघेथाः काक्षाः साखुद्रानिष्छुटाः ॥ ४७ ॥ 

उपाबश्च , अुपाश्वश्च, सुरा तथा केकय, कुट्ट, अपरांत, देवेय, काक्ष, सामुद्रनिष्कुट ॥ ४७॥ 
अन्ध्राश्च बहवो राजच्न्तर्गियास्तयैच च । 
बहिभिथाङ्गमलदा सागधा मानवजेकाः ॥ ४८ ॥ 

हे राजन्‌ ! बहुतसे आन्ध्र देश तथा अन्‍्तर्भिय, बहदिभिर्य, अंगमलद, मगध, मानवजेक ॥४८॥ 
मचछात्तरा! घाडजेया आगेवाश्च जनाधिप । 
पुण्ड भागी! किराताश्च लुदोष्णाः प्रछुदासतथा ॥ ४९॥ 

मह्यत्तर, प्रावुषेय, तथा हे राजन्‌ ! भागव, पुण्ड, भाग, किरात, सुदोष्ण तथा प्रमुद्‌ ॥ ४९॥ 


शाका निषादा निषधास्तथेबानतेनेञ्ताः । 
दुगूलाः प्रतिमत्स्यात्च कुशलाः छुनटास्तथा ॥ ५०॥ 
शक, निषाद, निषध तथा आनत्ते, नेक्रत, दुशूल, प्रतिमत्स्य, कुशल तथा कुनट ॥ ९० ॥ 
तीरग्राहास्तरतोया राजिका रस्यकागणाः । 
तिलकाः पारसीकाख्च मधुमन्तः प्रकुत्सकाः ॥५१॥ 
` तीरग्रह, आस्तरतोय, राजिक, रस्यकगण, तिलक, पारासिक, मधुमन्त, प्रकुत्सक ॥ ९१ ॥ 


काइसीराः सिन्धुसौवीरा गान्धारा दशोकास्तथा । 
अभीसारा कुलूताश्च दौवला बाहिकास्तथा ॥ ५२॥ 


काइमीर, सिन्धुसौवीर;-गान्धार तथा-दश्षेक्र;-अभीसपरु कुलत/-शैवरू-लथा बाहिक ॥५२॥ 
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दर्वीकाः सकचा दवी वालजासरथोरगाः । 
_ _ बहुवाद्याश्च कौरव्य खुदासानः जुसलिकाः ॥ ५३॥ 
दीक, सकच, दध, वातज, आमरथ, उरण तथा हे कोरववंशी राजन्‌ ! बहुवाद्य, सुदाम, 
सुमाछेक, ॥ ५३ ॥ 
वभ्राः करीषकाश्चापि कुलिन्दोपत्यकास्तथा । 
वानायवों दक्षापाश्वी रोमाणः कुशबिन्दवः ॥ ५४ ॥ 
बध्र, करीषक, कुलिन्द तथा उपत्धक, वानायु, दशापाइवे, रोम, कुशाबिन्दु ॥ ०,४ ॥ 
कच्छा गोपालकच्छाश्व लाङ्लाः परवछुकाः । 
किराता बबराः सिद्धा विदेहास्ताश्नलिड्रकाः ॥ ५७ ॥ 
कच्छ, गोपालकच्छ, लांगल, परवछ, किरात, बेर, सिद्ध, विदेह तथा ताम्रलिङ्गक ॥०५॥ 
आष्टाः पुण्डाः ससैरन्धाः पार्वतीयाश्च मारिष । 
अथापरे जनपदा दक्षिणा भरतषेअ ॥ ५६ ॥ 
ओष्टू , पुण्ड, सेरन्ध्र। हे सम्मान्य भरतनन्दन राजन्‌ ! पार्वतीय, अब अन्य दक्षिणदेशीय 
जनपरदोका नाम सुनिये ॥ ९६॥ 
द्रविडाः केरलाः प्राच्या सूषिका वनवासिनः । 
उन्नत्यका माहिषका विकल्पा सूषकारतथा ॥ ७ ॥ 
द्रबिड, केरल, प्राच्य, भूषिक, वनवासेन्‌, उन्नत्यक, माहिषक, विकर्प तथा सूषक॥५७॥ 
कर्णिकाः कुन्तिकाओव सौद्विदा नलकालकाः । 
कौकुदकास्तथा चोलाः कोङ्कणा मालचाणकाः ॥ ५८ ॥ 
कणिक, कुन्तिक, सोद्धिद, नलकालक, कौङुट्टक तथा चोल, कोङ्कण तथा मालवाणक ॥५८॥ 
समङ्ाः कोपनाओव कुकुराह्दसारियाः । 
ध्वजिन्युत्सवसक्षेतास्त्रिगताः सर्वेसेनयः ॥ ५९॥ 
समङ्ग, कोपन, कुकुर, अंगद, मारिष, ध्वजिनी, उत्सबसङ्केत, त्रिगे, सवेसेनि ॥ ५९ ॥ 
ज्यड्राः केकरकाः प्रोष्ठाः परसंचरकार्तथा । 
तयैव विन्ध्यपुलकाः पुलिन्दाः कल्कलैः सह ॥ ६० ॥ 
च्य, केकरक, प्रोष्ठ, परसंचरक उसी प्रकार विन्ध्य, पुलक, पुलिन्द, उनके साथ 
कलकल ॥ ६० ॥ 
मालका मछकाओैव तयैवापरवतेकाः । 
कुलिन्दाः कलकाश्ैव करण्ठाः कुरकास्तथा ॥ ६१ ॥ 
मालक, महक तथा अपरवतक, कूलिन्द तथा कलक, करठ तथा कुरक ॥ ६१ ॥ 
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सूचका स्तनबालात्व सतियः पत्तिपञ्जकाः । 
आदिदायाः सिरालाच्य स्तूबका स्तनपास्तथा ॥ ६२॥ 
सूषक, स्तनवाल, सतिय, पत्तिपल्लक, आदिदाय, सिर(ल, स्तूबक तथा स्तनप ॥ ६२॥ 
हृषीविदमाः कान्तीकास्तङ्गणाः परतङ्गणाः । 
उत्तराश्वापरे स्लेच्छा जना भरतसत्तम ॥ ६३॥ 
हपी, विदर्भ, कान्तीक, तंगण और परतंगण। हे भरतवंशियोंमे श्रेष्ठ ध्रतराष्टर ! उत्तरकी 
ओर के लोग म्लेच्छ होते हैं ॥ ६३ ॥ 
यवनाश्च सकास्वोजा दारुणा सझ्लेच्छजातयः । 
सक्षद्द्रृहः कुन्तलाश्च हरणा! पारतकैः सह ॥ ६४॥ 
यवन, कम्बोज, ये सभी म्झेच्छ जातियां क्रूर होती हैं। सक्षद्ुह ङुन्तल, इण, 
पारतक ॥ ६४ ॥ 
तथेव अरधाश्चीनास्तथैच दरामालिकाः । 
क्षनत्रियोपनिवेशाओ चेऱ्थञ्यद्रकुलानि च ॥ ६८ ॥ 
मरध, चीन और दशमालिक [ये देश भी म्लेच्छ ही हें ] । क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातिर्योके 
रहनेके ये सब देश हैं ॥ ६५ ॥ 
शद्राभीराथ दरदाः काइसीराः पछ्ाभिः सह । 
खाशिकाश्च तुखाराश्व पछवा गिरिगहराः ॥ ६६॥ 
शुद्र, आभीर, दरद, काइमीर तथा पशु, खशिक, तुखार, पछृव, गिरिगहूर ॥ ६६ ॥ 
आत्रेयाः सभरद्वाजास्तथेव स्तनयोषिकाः । 
औपकाश्च कलिङ्गाश्च किरातानां च जातयः ॥ ६७॥ 
आत्रेय, भरद्वाज तथा स्तनयोषिक, ओपक, कलिङ्ग तथा किरात जातिके लोगोंके रहनेका 
प्रदेश ॥ ६७ ॥ 
तामरा हंससार्गाइच तयैव करभञ्जकाः । 
उद्देशामात्रेण मया देशाः सङ्कीतिताः प्रभो ॥ ६८॥ 
तामर, हंसमागे और करभञ्जञक आदि देश, हे स्वामिन्‌ ! मेंने संक्षेपसे ही आपको बताये 
हैं॥ ६८॥ 
यथायुणबलं चापि त्रिवर्गस्य महाफलम्‌ । के 
दुद्येद्धलः कामधुक्च भूमिः सम्यगनुछिता ॥ ६९॥ कर 
ये सब भूमि कामदुघा धेनुके समान है । गुण ओर बलके अनुसार सम्यक्‌ प्रकारके अनुष्ठान 
करनेपर इससे धर्म; अथे'औरे "कार्मिक दोहन किये। जो संकेतों हे ॥ ६९" 
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तस्यां शृध्यात्ि राजानः झारा थञ्चोर्थकोविदाः । 

ते त्यजन्त्याहवे प्राणात्रसाणद्वास्तराश्चिनः ॥ ७० ॥ 
धम और अर्थको जाननेवाले शूर राजा लोग ऐसी ही भूमिके लिये लालच करते हैं । वेही 
तेजस्वी क्षत्रिय धन सम्पत्तिके लोभी होकर युद्ध प्राणत्याग करनेको उद्यत हो जाते हैं ॥७०॥ 


देवमानलुषकायानां कार्भ खूमिः परायणम्‌ । 

अन्योन्यस्यावछुरुपन्ति सारमेया इवाशिषश्त्‌ ॥ ७१ ॥ 
भूमि ही देवता और मचुष्यांके शरीरके लिए परमगति हे । असे मांसके लोभसे कुत्ते एक 
दूसरेकी फाड डालते हैं, वेसे ही हैं, प्थिवीके भोगविलासके लिये क्षत्रिय लोग एक दूसरेको 
मारते हैं ॥ ७१ ॥ 


ब्र 


/ 


न 
sev 


राजानो भरतश्रेष्ठ मोक्तुकासा यछ्ुन्घरास्‌ । 

न चापि तृप्तिः कासानां विद्यते चेह कस्यचित्‌ ॥ ७२॥ 
इस संसारम किसीकी भी कामनाओकी तृप्ति नहीं होती । हे भरतश्रेष्ठ ! ये सभी राजा इस 
वसुंधरा भूमिको भोगना चाहते हैं ॥ ७२॥ 


तस्मात्परिग्रहे शूमेयेतन्ते कुरुपाण्डवाः । 
सास्ना दानेन भेदेन दण्डेनेच च पार्थिव ॥ ७३॥ 


हे राजन्‌ ! इसलिये कोरव और पाण्डव साम, दान, भेद वा दण्ड द्वारा भूमिको लेनेके लिये 
यत्न करते रहे हैं ॥ ७३॥ 


पिता साता च पुत्रश्च खं द्योश्व नरपुङ्गव ! 
भूमि भवति भूतानां सम्यगाच्छिद्रदशिनी ॥ ७४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ३६४ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ छृतराष्टू ! भूमिका खूब ध्यान रखनेसे भूमि ही प्राणियोके लिए माता, पिता, पुत्र, 
आकाश और स्वर्गके समान अवलम्बन होती हे ॥ ७४ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ ३६४ ॥ 
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श्च॒तराष्ट्र उवाच 
सारतस्यास्थ वर्षस्य तथा हैमवतस्थ च । 
प्रभाणमायुष! सूत फल चापि शुआाइु भम्‌ ॥ १॥ 
अनागतमतिक्रान्तं बतेसानं च सञ्जय । 
आचक्ष्व से विस्तरेण हरिवषे तथैव च ॥२॥ 


धृतराष्ट्र बोले - हे खत सञ्जय ! हेमवतवष, हरिवषे ओर इस भारतवषका आयुःपरिमाण 
शुभ, ओर अशुभफल तथा भविष्य, भूत ओर वतमाने विषयमे तुम मुझे विस्तारसे 


बताओ ॥ १-२॥ 
सञ्जय उवाच -<- 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि भरतषेभ । 
कृतं चेता ह्वापरं॑ च पुष्यं च छुरुवधेन ॥ ३॥ 


सञ्जय बोले- हे कुरुओंकी वृद्धि करनेवाले भरतत्रेष्ठ शतराष्ट्र ! इस भारतवषमें सत, त्रेता, 
द्वापर और कलि वे ही चार युग होते हैं ॥ 
पूवे कृतयुर्ग नाम ततस्त्रेतायुगं विभो । 


संक्षेपाद्द्ठापरस्याथ ततः पुष्यं प्रवतेते ॥४॥ 
है बिभो ! पहिले सतयुग, तब त्रेतायुग, उसके बाद द्वापर ओर सबके अन्तमें कलियुग आता 
इ ॥ ४॥ 
चत्वारि च सहस्त्राणि वर्षाणां कुरुसत्तम । 
आयुःसंख्या कृतयुगे संख्याता राजसत्तम ॥६॥ 


हे कुरुओंमें तथा राजाओंमें श्रेष्ठ राजन ! मनुष्यकी आयुसंख्या सत्ययुगमें चार हजार बर्षकी 
बताई गई है ॥ ६ ॥ 

तथा जीणि सहस्राणि त्रेतायां मनुजाधिप । 

द्विसहस्रं द्वापरे तु दाते तिष्ठति संप्रति ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! त्रेतायुगमें तीन हजार वषे और द्रापरमें दो हजार वर्षे, लेकिन कलियुगे 
मनुष्योंकी आयु सौ वर्षकी ही बताई गई है ॥ ६॥ 

न प्रमाणस्थितिच्योस्ति पुष्येऽस्मिनभरतषभ । ke 

ग्भेस्थाञ्च न्रियन्तेऽञ्र तथा जाता ञ्रियन्ति च ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इस कलियुगमें आयुके परिमाणको कोई निश्चितता नहीं है क्योकि इस युगे 


मनुष्य गर्भमें भी मर, सकता. है, और (जनम, ठेलेके समय. भरी अमक्रे घर-जा,सकता है ॥॥। | 
८ ( म. भा. भीष्म. ) x क 






५८ महाभारते [ जस्बूखण्डविनिर्माणपव 


I ते >*>>>*>>- 











= '- >... >>> ->*-> 





महाबला सहासत्त्वाः प्रजायुणससान्बिताः । 

अजायन्त कृते राजन्छुनयः खुतपोधनाः ॥ ८ ॥ 
सत्ययुगमे मनुष्य महाबलशाली महासक्तशील, प्रज्ञा तथा उत्तम गुणोंसे यक्त होते थे। 

युगमें प्रायः सभी मुनि और तपोधन होते थे ॥ ८ ॥ 

महोत्साहा महात्मानो धा्सिकाः सत्यवादिनः । 

जाताः कूतयुगे राजन्धनिनः प्रियदचनाः ॥ ९ ॥ 
है राजन्‌ ! कृतयुगमें सब लोग धनी, दीखनेमें प्रिय, बडे उत्साही, महात्मा, धार्मिक और 
सत्यवादी होते थे ॥ ९॥ 

आयुष्मन्तो महावीरा धनुधेरवरा युधि । 


जायन्ते क्षत्रियाः शारास्त्रेतायां चक्रवर्तिनः ॥ १० ॥ 
क्षत्रिय लोग दीघ आयुवाले महावीर, श्रेष्ट घनुधर, युद्धमें ठडाके और शूरोंमें श्रेष्ठ होते हैं । 
त्रेतायुगमे सभी क्षत्रिय अपने अपने चक्रमें स्वाधीन राजा होकर र ॥ १० ॥ 
सवेवर्णा महाराज जायन्ते द्वापरे सति । 
महोत्साहा महावीर्याः परस्परवधैषिणः ॥११॥ 


हे महाराज ! द्वापर युगमें सभी वणे उत्साही, बडे वीर्यवान्‌ और एक दूसरेको मारनेकी 
इच्छावाले होते हैं ॥ ११॥ 

तेजसाल्पेन संयुक्ताः कोधनाः पुरुषा रूप । 

लञ्धाश्चाट॒तकाञ्चच पुष्य जायान्त भारत ॥ ९२॥ 
है भरतङुलोत्पन्न राजन्‌ ! कलिघुगमें लोग अस्पतेजवाले, क्रोधी, लोभी और झूठ बोलनेवाहे 
होते हैं ॥ १२॥ 

इष्या मानस्तथा कोधो माथासूया तयैव च । 

पुष्ये भवान्ति सत्यानां रागो लोभश्च आरत ॥ १३॥ 
हे भारत ! कलियुगी मनुष्योमें इंप्या, अभिमान तथा क्रोध, माया तथा अख्या, राग और 
लोभ, बहुत होते हं ॥ १३॥ 

संक्षेपो वतेते राजन्द्रापरेऽस्मिन्नराधिप । 

गुणोत्तरं हैमवतं हरिवषे ततः परम्‌ ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकाद्शोऽध्यायः ॥ ११॥ समाप्तं जस्बूखण्डविनिमौणपर्वं ॥ २७८॥ 
है नराधिप ! इस समय इस द्वापरयुगका अब बहुत थोडा ही समय बाकी रह गया 
हे । हे राजन्‌ ! इस भारतवर्षकी अपेक्षा हेमवतवर्षमे गुण अधिक होता है; और उससे भी 
अधिक गुण हरिवर्षमें होता है ॥ १४॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ जम्बूखण्डावानि्माणपर्च ह ॥ ३७८ hm 
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: . १२ : 
छतराष्टू उवाच 
जस्बूखण्डस्त्वया प्रोक्तो यथावदिह सञ्जय । 
विष्कूरूम भर्य प्रत्राहे पारमाण च तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! तुमने जम्बूखण्डका यथावत्‌ वर्णन किया, अब उसका विस्तार 
और परिमाण यथाथ रूपसे मुझे बताओ ॥ १॥ 
ससुद्रस्थ प्रमाणं च सम्यगाच्छिद्वदशान । 
शाकद्वी च से ज्रहि ळुाडीपं च सञ्जय ॥२९॥ 
पदार्थाको अच्छी तरहसे जाननेवाले संजय ! उसी तरह समुद्रका परिमाण, शाकद्ीप 
कुशद्वीपकी बातें भी सुझे बताओ ॥ २॥ 
शाल्सलं चैव तत्त्वेन औश्वद्वीप तथैव च । 
न्रहि गावल्गणे सवे राहोः सोसाकयोस्तथा ॥३॥ 
गवल्गणके पुत्र संजय ! शास्मलिद्ीप तथा क्रोंचद्वीप, राहु, चन्द्र और स्येके विषयमें ठीक 
ठीक सब बातें कहो ॥ ३॥ 
सञ्जय उवाच 
राजन्सुबहवो द्वीपा यैरिदं सन्तत जगत्‌ । 
सप त्वहं प्रवक्ष्यामि चन्द्रादित्यौ ग्रहांस्तथा ॥४॥ 
संजय बोले- हे महाराज ! जिनके द्वारा यह जगत्‌ विस्तृत हुआ है; वैसे बहुतसे ट्रीप 
उनमेंसे सातों द्वीप और चन्द्र, खर्य और राहु आदि ग्रहोंके विषयमें में कहता हूँ, आप 
सुनिये ॥ ४ ॥ 
अष्टादरा सहस्राणि योजनानां विशां पते । 
षट्दातानि च पूणोनि विष्करुभो जम्बुपवेतः ॥७५॥ 
हे नराधिप ! जम्बूपहाडका विस्तार पूरे अट्टारह हजार छःसौ योजन है ॥ ५ ॥ 
लावणस्य ससुद्रस्य विष्कम्भो द्विगुणः स्मतः 
नानाजनपदाका्णो मणिविद्रमाचेत्रितः ॥ ६ ॥ 
क्षार समुद्रका विस्तार इससे दुगुना अथात्‌ सेंतीस इजार दो सौ योजन है। इस क्षार 
समुद्रमें बहुतसे जनपद हैं; इसमें मणि और प्रवालके बहुत विचित्र विचित्र पेड हैं ॥ ६॥ 
नेकधातुविचिजरैश्व पवेतेरुपक्षोभितः 
सिद्चारणसङ्काणः सागरः परिमण्डलः ॥७॥ 
बह समुद्र अनेक घातुओसे सङ्कीर्ण है, नानापवेतोंसे शोभित दै; सिद्ध चारणोसे संपन्न ओर 
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शाकद्वीप च वक्ष्यामि यथावदिह पार्थिव । 

श्वणु से त्वं यथान्यायं ब्रुवतः कुरुनन्दन ॥ ८ ॥ 
है कुरुनन्दन पृथ्वीनाथ ! इस समय में शाकद्वीपके बारेमें यथार्थ बातें कहूंगा । कहनेवाले 
मुझसे आप बातोंकी यथोचित रीतिसे सुनिए ॥ ८ ॥ 

जम्बूद्वीपप्रभाणन ह्विगुणः स नराधिप । 

विष्करू भेण महाराज सागरोऽपि विभागदाः । 

क्षीरोदो भरतश्रेष्ठ धेन सरुपरिवारितः ॥ ९॥ 
है राजन्‌ ! बिस्तारमें शाकद्वीप जम्बूद्वीपसे दुगुना है। तथा विभागकी दष्टिसे सागर भी 
उससे दुशुना ही है। हे भरतश्रेष्ठ ! उस शाकड्वीपके चारों ओर क्षीरोद सागर है ॥ ९ ॥ 

तत्र पुण्या जनपदा न तत्र ज्रियते जनः । 

कुल एव हि दुर्भिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते ॥ १०॥ 
इस शाकक्षीप्े पुण्यशाली देश विद्यमान हैं, इसलिये बहांके लोग नहीं मरते हैं । बहांके सब 
लोग क्षमाशील ओर तेजस्वी होते हैं, अतः वहां अकाल पडनेकी संभावना ही कैसे 
हो ? ॥ १०॥ 

शाकट्वीपस्य संक्षेपो यथावःद्गरतचेभ । 

उक्त एष महाराज फिमन्यच्छोतुमिच्छासे ॥११॥ 
दे भरतश्रेष्ठ महाराज ! शाकद्वीपका यह संक्षेप बिबरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, अब 
आगे आप क्या सुनना चाहते हैं ? ॥ ११॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 

शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावादिह सञ्जय । 

उक्तस्त्वया महाभाग विस्तरं ज्रूहि तत्त्वतः ॥ १२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे महाभाग संजय ! तुमने शाकद्वीपका वर्णन संक्षेप रूपसे पर यथार्थ रूपसे 
किया । अब तुम उसे त्तके अनुसार 'विस्तारसे कहो ॥ १२॥ 

सञ्जय उवाच 

तयैव पर्वता राजन्सप्ताच मणि भूषिताः । 

रत्नाकरास्तथा नव्यस्तेषां नामानि मे झण । 

अतीवशुणवत्सवे तत्र पुण्यं जनाधिप ॥ १३॥ 
संजय बोले- हे महाराज ! उसी प्रकार इस शाकद्वीपमें मणिविभूषित समुद्र हैं; सात पहाड 
और बइुतसी नदियां विद्यमान हैं; उनके नाम भी मुझसे सुनिये । हे राजन्‌ ! इस दोीफपमें 


सभा चीजें अत्यधिक श्रेष्ठ, सुणोवाळी तथा. पुएप् दासकः हैं: है ३३॥२०८ by eGangotri 
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देवर्षिगन्धवेयुतः परमो मेरुरूच्यते । 
प्रागायतो महाराज सलथो नाम पर्वतः । 
यतो मेघाः प्रबतेन्ले प्रभवन्ति च सर्वदा! ॥ १४॥ 
डल AAT च्य वह देव क्र च्छ पीळ वै गस ~ च ? व य 
इला मेरुगेरि ह । बह देव, ऋषि आर गन्धव ठोगॉसे युक्त हे हे महाराज ! तत्र मलय- 
नामका पहाड पू्ेकी ओर विस्तृत है । जहांसे भेघ उत्पन्न होकर चारों ओर फैलते हैं ॥१४॥ 


ततः परेण कौरव्य जलधारो महागिरिः । 

यज्ञ नित्यज्लुपादत्ते वासवः परमं जलम्‌ । 

यतो वर्षे प्रभवति वर्षेकाले जनेश्वर ॥ १५ || 
हे कोरवबंशोत्पन्न राजन्‌ ! उसके बाद जलधार गिरि नामका पहाड है । जिस पहाडसे इन्द्र 
प्रतिदिन पवित्र पानी ग्रहण करते हैं; हे राजन्‌ ! यही बह पहाड है कि जहांसे वर्षाकालमें 
वर्षा प्रकट होती है ॥ १७ ॥ 


श्र 


उचचैगिरी रैवतको यज्ञ नित्यं प्रतिष्ठित! । 

रेवती दिवि नक्षत्र पिलामहकूतो बिधिः ॥ १६ ॥ 
रेवतक पेत बहुत ऊंचा है । इस रैवतक पर्वेतके ऊपर द्युलोकमें रेवती नक्षत्र सदा निवास 
करता है । पितामह ब्रह्माकी यह सृष्टि बहुत दिनसे विदित है ॥ १६॥ 


उत्तरेण तु राजेन्द्र श्यामो नाम महागिरिः । 
यतः इ्यामत्यमापच्चाः प्रजा जनपदेश्वर ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! इसके उत्तरमें इयाम नामका एक महान्‌ परेत है; हे राजन्‌ ! उस पहाडका रंग 
स्याम है, इसीलिये वहांके लोग भी सांवले होते हैं ॥ १७ ॥ 
घतराष्ट्र उवाच 
सुमहान्संशयो भेऽच्य प्रोक्तं स्य यत्त्वया । 
प्रजाः कथं सूतपुत्र सम्प्राप्ताः इ्यामतामिह ॥ १८॥ 
इतरा बोले- हे खतपुत्र सञ्जय ! तुमने जो कहा उससे मुझे इसी समय एक भारी संशय 
हुआ है, वहांके लोगोंको यह कालावर्ण किस तरह प्राप्त हुआ? ॥ १८॥ 
सञ्जय उवाच 


सर्वेष्वेव महाप्राज्ञ द्वीपेषु कुरुनन्दन । 

गौरः कूष्णञ्च वणौ हौ तयोवेणान्तर॑ रूप ॥ १९॥ 

सञ्जय बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ कुरुनन्दन ! सब दीपोंमें लोग गोरे, काले इन दोनों रंगे 
हैं; पर इस गिरिके-लोग-इनः दोनों-बणोके-बीचके अ्ात्‌,सांबरे-होते. दें ॥ १९॥ | 









६२ भहाभारते [ सूमिपचे 
इयामो यस्मात्पवृत्तो वे तत्ते वक्ष्यामि भारत । 
आस्तेऽचर -मगवान्कुषणस्तत्कान्त्या झ्यासतां गतः ॥ २०॥ 
हे भारत 7 यह पवेत जिस कारण श्याम या कारा हुआ, उसका कारण में आपको बताता 
ईँ । भगवान्कृष्ण यहां सदा रहते थे, उनकी इयाम छांतिके कारण इस पर्वतका रंग भी 
काला हो गया ॥ २० ॥ 
ततः परं कौरवेन्द्र ढुगेशैलो महोदयः । 
केसरी केसरयुतो यतो वातः प्रवायति ॥ २१॥ 
हे कौरवोंके स्वामिन्‌ ! इसके बाद बहुत ऊंचा दुग नामका पवेत है, इस पहाडसे आगे 
युक्त केसरी नामका पहाड है । जहांसे केसरकी सुगंधीबाली हवा बहती है ॥ २१ | 
तेषां योजनविष्करूभो द्विशुणः प्रचिभागचाः 
चषोणि तेषु कौरव्य संप्रोक्तानि मनीषिमिः ॥ २२॥ 
ऊपर कहे हुए इन सब पहाडोंका विस्तारका परिमाण जेसे जैसे उत्तर की ओर जाइये वैसे वैसे 
द्विगुण होता जाता हे । हे कौरव ! इन्ही सातों पवेतोंके मनीषियोंने सात बधो अ 
भूखण्डोका निमोण किया है ॥ २२॥ 
महामेरुमेहाकाशो जलदः कुसुदोत्तरः । 
जलधारात्परो राजन्सुकुमार इति स्वतः ॥ २३॥ 
महामेरुपबेतका वर्ष महाकाश, जलद-मलय पवेतका ङुधुदोत्तर, हे राजन्‌ ! इसके बाद 
महागिरि जलधार शैलका वर्ष सुङुमारके नामसे विख्यात है ॥ २३ ॥ 
रैवतस्य तु कौमारः इथामस्थ ठु मणीचकः । 
केसरस्याथ मोदाकी परेण लु महापुमान्‌ ॥ २३॥ 
रेवतका कौमार, श्यामका मणीचक, केसरका मोदाकी वर्ष और उसके आणे महापुमान्‌ द्वीप 
कहा गया है ॥ २४॥ 
परिवार्य तु कौरव्य दैच्ये हस्वत्वमेव च । 
जम्बूद्वीपेन विख्यातस्तस्य सध्ये महाद्रमः ॥ २८ ॥ 
हवे कुरुनन्दन ! वह महापुमान्‌ दीप इतर छोटे और बडे द्वीपॉको घेरे हुए है ! उस दीपके 
बीचोबीच एक विशाल वृक्ष है, जो विशालतामें जम्बूद्वीपके बृक्षके समान ही है ॥ २५ ॥ 
काको नास महाराज तस्य ड्रीपस्य मध्यगः । “जे 
तत्र पुण्या जनपदाः पूज्यते तत्र शाङ्करः ॥ २६ ॥ 
हे महाराज ! उस विशाल वृक्षका नाम झाक है और वह उस द्वीपके मध्यमें खडा हुआ है। _ | 
उस ड्रीपके नगरे पुण्यशाली लीगोंसे सम्पन्नं हैं औरं वहां रोज करकी “पूजा होती दे ॥२६॥ _ 
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लज गच्छन्ति सिद्धाश्च चारणा दैवतानि च। 

घासिकाश्च प्रजा राज॑अत्वारोब्तीच भारत ॥ २७॥ 
उस 5।पभ सद्ध, चारण तथा देवगण जाकर रहते हँ । हे भारत ! वहांकी ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वंश्य तथा शूद्र ये ) चारों प्रकारकी प्रजाये अत्यन्त धार्मिक हैं ॥ २७ ४ 

यणाः स्वकमनिरता न च स्तेनोऽञ रदर्‍यते । 

दीघांयुषो महाराज जराग्टत्युविवर्जिता: ॥ २८॥ 
पहा सब बणेके लोग अपने क्रमे निरत रहते हैं, उनमें कोई भी चोर नहीं दिखाई देता । 


ha has 


महाराज ! वहांके लोग घुढापा और मृत्युसे रहित होकर दीर्घायुषी होते हैं ॥ २८॥ 
पजास्तञ्ञ विवधेन्ले वषोस्विव खझुन्रगाः । 
नव्यः एुण्यजखास्तञ् गङ्गा च घड्टघागतिः ॥ २९॥ 
बहांकी प्रजाथे व्षोकालमें बढनेवाली नदियोंके समान सदा बढती रहती हैं । वहांकी 
नदियां पवित्र पानीवाली हैं । गंगा:वह बहुत दूर तक बहती है ॥ २९ ॥ 
सुकुमारी कुमारी च सीता कावेरका तथा । 
महानदी च कौरव्य तथा मणिजला नदी । 
इक्षुवघेनिळा चैव तथा भरतसत्तम ॥ ३०॥ 
सुकुभारी, कुमारी, सीता तथा कावेरका तथा हे भरतोंमें श्रेष्ठ कोरव ! महानदी तथा मणिजला 
नदी और इक्षुवधनिका ॥ ३० ॥ 
लत प्रवृत्ताः पुण्योदा नव्यः कुझकुलोह्वह । 
सहस्राणां दातान्येव यतो वर्षति वासवः ॥ ३१॥ 
आदि लाखों नदियां पवित्र पानीबाली वहां बहती हैं । हे कुरुकुलको बढानेवारे धतराष्ट 
देवताओंके राजा इन्द्र इन नदियॉसे पानी लेकर बरसाते हैं ॥ ३१ ॥ 
न तासां नामधेयानि परिमाणं तथेव च । 


शाक्यते परिसंख्यातुं पुण्यास्ता हि सरिइराः ॥ ३२॥ 
इन सब नदियोंका नाम बताना वा उनका परिमाण कहना असम्भव है। वे सब नदियां 


प्रधान और पुण्य देनेवाली हैं ॥ ३२॥ 
तत्र पुण्या जनपदाञ्चत्वारो लोकसस्मताः । 


सणाश्च सशकाशणैव मानसा सन्दगास्तथा ॥ ३३॥ E 
हे महाराज ! इस शाकद्वीपमें मग, मशक, मानस और मन्दग ये चार शहर बहुत ही लोकप्रिय 
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सगा ब्राह्मण भूयिष्ठाः स्वकर्मनिरता रूप । 

सराकेषु तु राजन्या धामिकाः सवेकामदाः ॥ ३४॥ 
है राजन्‌ ! मगदेशमें बहुतसे ब्राह्मण अपने अपने कमें निरत रहते हैं। मशक देशमें संब 
कामनाओंको देनेवाले धार्मिक क्षत्रिय लोग निवास करते हैं ॥ ३४ ॥ 

मानसेषु महाराज वैद्याः कर्थोपजीविनः । 


सर्वेक्ामसमायुक्ता। शारा ध्मोथनिश्चिता: 
दाद्रास्तु मन्दगे नित्य पुरुषा ध्मेशीलिनः || 


न तत्र राजा राजेन्द्र न दण्डो न च दण्डिकाः ! 

स्वधर्मेणैव धमे च ते रक्षन्ति परस्परम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे राजेन्द्र ! उस देशमें राजा नहीं हैं; दण्ड नहीं है और दण्डपानेके योग्य लोग भी नहीं 
हैं । वहांकी प्रजाये स्वयं अपने अपने थर्मके अनुसार एक दूसरे तथा धर्मकी रक्षा करती 
हें॥३६॥ 

एतावदेव शाक्य तु तस्मिन्द्वीपे प्रभाषितुम्‌ । 

एतावदेच श्रोतव्यं शाकड़ीपे महौजसि ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ४१५॥ 

उस महातेजस्वी शाकद्वीपके विषयमे इतनी ही बातें कही जा सकती हैं और इतनी ही सुननी 
उचित भी हैं ॥ ३७ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ ४१५ ॥ 


खञ्जय उवाच 
उत्तरेषु लु कौरव्य द्वीपेषु शूयते कथा । 
यथाश्रतं महाराज जुवतस्तन्निबोध मे ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज! उत्तरप्रदेशीय द्वीपोंकी कथा जहांतक मैंने सुनी है वह कहता हूं 
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चतलोथः ससुद्रो$त्र दघिमण्डोदकोड्परः । 

खुरोदः सागरश्चैच तथान्यो घर्मसागरः ॥२॥ 
इन सब द्वीपोंके पास एक घीका समुद्र, दूसरा दहीका समुद्र तथा मदिराका समुद्र, और 
दूसरा जलका समुद्र है ॥ २॥ 

परस्परेण ड्विशुणाः सर्वे ढीया नराधिप । 

सचेलश्च महाराज पेतैः परिवारिताः ॥ ३॥ 
हे नराधिप ! उन सब द्वीपोंमें क्रमसे पहले द्वीपसे दूसरा परिमाणमें दुगुना विस्तृत हे । हे 
महाराज ! बे सभी ड्रीप पर्षतोंसे चारों ओरसे घिरे हुए हैं ॥ ३ ॥ 

गौरस्तु मध्यमे द्वीपे गिरिमानभ्शिलो महान्‌ । 

पवतः पश्चिम) कृष्णो नाराथणनिभो रूप ॥ ४॥ 
बीचबाले द्वीपोंमें सब धातुओंसे भरा हुआ मनःशिलाका गौर नामक एक बिशाल पर्वत है 
और हे राजन्‌ ! पश्चिमवाले द्वीपमें नारायणके समान कांतिवाला कृष्ण पवेत है ॥ ४ ॥ 

तत्र रत्नानि दिव्यानि स्वयं रक्षति केराचः । 

प्रजापलिस्टुपासीनः प्रजानां विदधे सुखम्‌ ॥&॥ 
बहाँ प्रजापतिकी सेवा करते इए स्वयं केशव उन दिव्य रत्नोंकी रक्षा करते हैं और वहांकी 
प्रजाओंको सुखी रखते हैं ॥ ९ ॥ । 

कुठाद्वीप कुशस्तस्चो सध्ये जनपदस्य ह । 

संपूज्यते शाल्मालिञ्च द्वीपे काल्मलिके तप ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! कुशाद्वीपमे जनपदोंके बीच कुशस्तम्त्रकी और शाल्मली द्वीपमें शल्मली वृक्षकी पूजा 
होती है ॥ ६॥ 

क्रोश्वट्टीपे महाक्कौश्चो गिरी रत्नचयाकरः । 

संपूज्यते महाराज चातुवण्येन नित्यदा ॥७॥ 
हे महाराज ! कोश्चद्वीपमें सब रत्नोंकी खानवाला क्रौद्वगिरि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर झू 


कि 


इन चारों वर्णीके द्वारा नित्य पूजा जाता है ॥७॥. 

गोमन्दः पवेतो राजन्समहान्सवेधातुमान । 

यत्र नित्यं निवसति श्रीसान्कमललोचनः । 

मोक्षिभिः संस्तुतो नित्यं प्रसुनारायणो हरिः ॥८॥ , 
हे राजेन्द्र ! कुशद्धीपमें गोमन्द नामका एक पहाड है । यह बहुत बडा है और इसमें सब न्‍ 
धातुय्यें पायी जाती हैं; इसीपर कमलॉके समान आंखोंवाले श्रीमान्‌ प्रभु नारायण हरि मोक्ष 
पाये हुए लोगोंको साथमें लेकर सदा निवास करते हैं ॥ ८॥ 
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कुशाङ्गीपे तु राजेन्द्र पर्वतो विद्रुमैश्चितः । 
सुधामा नास दुधे्षों द्वितीयो हेमपर्वतः ॥ ९॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! कुशद्वीपे प्रवालॉसे युक्त और आरोइणके लिये दुर्गम सुधामा नामका एक 
दूसरा सोनेका पर्वत है ॥ ९ ॥ 
व्युतिमान्नास कौरव्य तृतीयः कुछुदों गिरिः । 
| चतुथः पुष्पवान्नाम पश्चसस्लु कुशेशयः | 
हे कौरव ! दूसरा द्युतिमान्‌ नामका पहाड है, तीसरा कुमुद नामका पहाड 
शैल है, पांचवां कुशेशय है ॥ १०॥ 
षष्ठो हरिगिरिनाम षडेते प्वेत्रोत्तमाः ! 
तेषामन्तरविष्कर्भो द्विगुणः प्रविभागशाः ॥ ११॥ 
ओर छठा हरिगिरि नामका पहाड है । ये छे उत्तम पहाड उस द्वीपमें हैं । उन सबके बीचका 
स्थान एक दूसरेसे दुगुना है ॥ ११ ॥ 
औद्भ्दं प्रथमं वषे द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ । 
तृतीयं चै रथाकारं चतुर्थ पालनं स्छतम्‌ ॥ १२॥ 
उस दीपमें सबसे पहिले ओद्धिद वर्ष है, दूसरा बेणुमण्ड वर्ष है, तीसरा रथाकार बर्ष है, 
चौथा पालन वर्ष है ॥ १२॥ 
श्तिमत्पञ्चम्नं वषे षष्ठं वर्ष प्रभाकरम्‌ । 
सप्तमं कापिलं वर्ष सप्तैते वर्षपुञ्जकाः ॥ १३॥ 
पांचवां भृतिमत्‌ वर्षे, छठा प्रभाकर वर्ष और सातवां कापिल वर्ष, ये ही सात वर्षके समूह 
उस द्वीपमें हैं ॥ १३॥ 
एतेषु देवगन्धर्वाः प्रजाश्च जगतीश्वर । 
विहरन्ति रमन्ते च न तेषु श्रियते जनः ॥ १४॥ 
हे प्रथिवीश्वर ! देव, गन्धर्व तथा अन्यान्य प्रजाये इन सब वर्षोमें विहार करती हैं, रमती | 
हें । वहां किसीको भी मुत्युका भय नहीं है ॥ १४॥ ड 
न तेषु दस्यवः सन्ति म्लच्छजात्योऽपि वा न्प । ड 
गौरप्रायो जनः सवेः सुकुमारश्च पार्थिव ॥ १५ ॥ 
हे नृप ! वहां म्ठेच्छजाति ओर दस्युवृत्तिके लोग नहीं हें । हे राजन्‌ ! वहांके प्रायः सब 
लोग गोरे और सकुभार होते हैं [१७ | pe Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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आवशिष्टेषु वर्षेषु वक्ष्यासि मनुजेश्वर । 

यथाश्रल महाराज तदव्यग्रमनाः *रणु ॥ १६॥ 
हे मनुजेश्वर ! बाकी बचे हुए द्वीपोंके विषयमें मेने जो कुछ सुना है, वह सब अब कहता 
इं । हे महाराज ! आप अबव्यग्रचित्त होकर सुनिये ॥ १६ ॥ 

ऋश्वद्ीपे महाराज कोथ नाम महागिरिः । 

ऋश्वात्परो वाननको चामनादन्धकारकः ॥ १७॥ 
हे महाराज ! क्रोश्वद्वीपमें कश्च नामका एक बडा पहाड है। क्रॉचके बाद वामनक, वामनके 
बाद अन्धकारक है ॥ १७॥ 


अन्धकारात्परो राजन्मैनाकः पर्वतोत्तमः । 

सैनाकाह्परतो राजन्गोविन्दो गिरिरुतक्तमः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! अन्धकारकके बाद पहाडोंमें उत्तम मैनाक और हे महाराज ! भेनाकके बाद उत्कृष्ट 
गोविन्द गिरि है ॥ १८ ॥ 


गोविन्दात्त परो राजन्निबिडो नाम पवेतः । 
परस्तु द्वि्ुणस्तेषां विष्करुभो वंचावधेन ॥ १९॥ 


~ 


हे राजन्‌ धृतराट्र ! गोविन्दे बाद निबिड नामका पहाड है । हे वंशवर्धन ! इन सबके 


बीचका अन्तर क्रमशः उत्तरोत्तर दुणुना है ॥ १९॥ 


देशांस्त् प्रवक्ष्यानि तन्मे निगदतः श्ण । 

ऋश्वस्थ कुशलो देशो वामनस्थ मनोनुगः ॥ २० ॥ 
अब में क्रोंचद्वीपमे बसे हुए देशोंकी कथा कहता हूँ, आप सुनें । क्रोंचगिरिके पास कुशल- 
देश है; वामन गिरिके पास मनोनुग देश है ॥ २० ॥| 

मनोलुगात्परश्राष्णो देशः कुरुछुलोह्नह । 

उष्णात्परः प्रावरकः प्रावरादन्धकारकः ॥ ९१ ॥ 
हे कुरुकुलके वर्धक महाराज ! मनोनुगके बाद उष्णदेश है। उष्णदेशके बाद प्रावरक देश है; 
प्रावरक देशके बाद अन्धकारक देश है॥ २१ ॥ 


अन्घकारकदेरात्तु झानिदेशः परः स्मतः 
झुनिदेशात्परञ्चैव प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः ॥ २२॥ 


अन्धकार देशके बाद सुनिदेश कहा जाता है और सुनिदेशके बादका देश दुन्दामिस्वन कहा 
जाता है ॥ २२॥ ् 
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सिद्चारणसङ्कीर्णो गौरप्रायो जनाधिप । 
एते देशा महाराज देवगन्धवेसेविताः ॥ २३॥ 
हे जनाधिप ! वहां सिद्ध और चारण रहते हैं और वहांके लोग प्रायः गोरे होते हैं । हे 
महाराज ! इन सब देशोंमें देव ओर गन्धवं विहार करते रहते हें ॥ २३ ॥ 
पुष्करे पुष्करो नाम पवतो माणिरत्नभान । 
तत्र नित्यं निवसति स्वयं देवः प्रजापतिः ॥ २३ ॥ 
पुष्कर द्वीपमें मणियों और रत्नोंसे भरा हुआ पुष्कर नामका एक पहाड है, वहां स्वयं प्रजा- 
पति देव नित्य निवास करते हैँ ॥ २४॥ 
तं पयुपासते नित्यं देवाः सर्वे महषिभिः । 
वाग्मिसेनोडुकूलाभिः पूजयन्तो जनाधिप ॥ २७ ॥ 
हे नराधिप ! सब देवता आर ऋषि प्रतिदिन अपने अपने मनके अनुसार वाक्य कहकर 
उनकी पूजा करते इए उनकी उपासना करते हैं ॥ २८ ॥ 


NN # ४०७० 


जस्बूद्रॉपात्मवतन्त रत्नान वावधान्युल । 


द्वीपेषु तेषु सर्वषु प्रजानां कुरूनन्दन ॥ २६ ॥ 
विप्राणां त्रह्मचर्थेण सत्येन च दसेन च । 
आरोग्यायुः्रसाणाभ्यां ह्विुणं ड्टियुणं लतः ॥ २७॥ 


जम्बूद्वीपमें विविध प्रकारके रत्न निकलते हैँ । उन सब द्वीपोर्मे रहनेवाले ब्राह्मणोंके ब्रह्मचय 
शम, दम, आरोग्य ओर परमायु पारेमाण पहिले दीपोंकी अपेक्षा क्रमशः उसके बादके 
द्वीपोर्भम दुयुना है ॥ २६ - २७॥ 
एको जनपदो राजन्द्वीपेष्वेतेषु भारत । 
उत्ता जनपदा येषु धर्मञ्चैकः प्रहर्यते ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! इन सब्र ड्रीपॉर्मे जितने देश कहे गए हैं; उन सबको एक ही देश कहना 
चाहिये; क्योकि इन सब देशोमिं एक ही धमं दीख पडता है ॥ २८॥ | 
इश्वरो दण्डसुद्यस्थ स्वयसेव प्रजापतिः । र 
द्वीपानेतान्म हाराज रक्षंस्ति्ठति नित्यदा ॥ २९॥ प 
हे राजन्‌ ! नियन्ता प्रजापति परमेश्वर स्वयं दण्ड लेकर इन सब देशोंकी सदा रक्षा किया 
करते हैं ॥ २९ ॥ 
स राजा स शिवो राजन्स पिता स पितामहः । 
गोपायति नरश्रेष्ठ प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ ! वही राजा, वही शिव, वही पिता ओर वही पितामह हैं । हे नरश्रेष्ठ इतरा ! 


वही मूख और-पण्डितों सहित, सुबर अजाओंकी, रक्षा किया करते हैं, ॥,३९ 
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भोजनं चाच व्तौरव्य प्रजाः स्वयसुपस्थितस्‌ । 

स्िद्धसेच महाराज सुख्ते तत्र नित्यदा ॥ ३१॥ 
हे कुरुकुलोत्पन्न ! उन्हींके कारण सदा रहने बाला अन्न वहां स्वयं ही उपस्थित होता है । हे 

हाराज ! उस सिद्ध अन्नको खाकर प्रजार्यं जीती हैं ॥ ३१ ॥ 

लालः परं ससा नाम हददयते लोकसंस्थितिः । 

चतुरश्रा महाराज चयस्तिंशत्तु मण्डलम्‌ ॥ २२॥ 
हे महाराज ! उसके बाद समा नामका एक चौकोन लोकालय हे । उस स्थानमें तेतीस 
मण्डालंया ह ॥ ३२॥ 

तत्र तिछन्ति कौरव्य चत्वारो लोकसंमताः । 

दिज्गजा अरतश्रेष्ठ वामनेरावतादयः । 

सुप्रतीकस्तथा राजन्प्रभिन्नकरटाज्ुखः ॥ ३३॥ 
हे कुहुकुलोत्पन्न भरतश्रेष्ठ राजन्‌ उतरा ! वहां लोकोमे विख्यात वामन, ऐरावत, प्रभिन्न 
करटामुख, सुप्रतीक ये चार दिशाअकि रक्षक हाथी रहते हे ॥ ३३ ॥ 

तस्याहं परिमाणं लु न संख्यातुमिहोत्सहे । 

अखंख्यातः स नित्यं हि तियगुध्वनधस्तथा ॥ ३४॥ 
उनके परिमाणकी संख्या करनेका मेरा साहस नहीं होता है, क्योंकि उन गजोंके उपरका 
हिस्सा, बीचका हिस्सा और नीचेका हिस्सा सदा अपरिमित रहता है ॥ ३४ ॥ 


तञ्र चै यायचो वान्ति दिरभ्यः सचाभ्य एव च । 


अखंबाधा महाराज तान्निएहन्ति ते गजाः ॥ २५ ॥ 
पुष्करैः पह्मसझ्भारैवेष्सेवद्धि मेहाप्र मैः । 
ते शानेः पुनरेवाझु वायून्छुञ्चन्ति नित्यदाः ॥ ३६॥ 


वहाँ बायु हर दिशासे बहती है तथा आकर्षण करने वाले वे उच्छंखल दिग्गज सब कमलके 
समान, प्रभायुक्त अपने रूण्डोंके अग्रभागसे उस वायुको लेते हैँ और उसी समय उसको 
सोशुना बढाकर रोज बाहर निकाला करते हैं ॥ २५ - ३६ ॥ 


श्वसङ्भिसुच्यमानास्तु दिग्गजैरिह मारुताः । | 

आगच्छन्ति महाराज ततस्तिष्ठन्ति चै प्रजाः ॥ ३७॥ र 
उन्हीं प्रश्नास करनेवाले दिग्गजोंसे निकाली हुईं वायु वहां आती है, और हे महाराज! 
उसी वायुसे प्रजाये जीवित रहती हैं ॥ हा ळर 
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धृतराष्ट्र उवाच-- 
परो वै विस्तरो5त्यथ त्वया सञ्जय कीलितः । 
दशितं द्वीपसंस्थानसुत्तरं ब्रूहि सञ्जथ ॥ ३८ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले - हे सञ्जय ! तुमने दीपोंकी कथा विस्तारपूबेक कही, और उनका स्थान भी 
बताया; अब आगेकी कथा कहो ॥ ३८ ॥ 


संजय ,उवाच--- 

उक्ता द्वीपा महाराज ग्रहान्मे शणु तत्त्वतः 
स्वभोलुः कौरवश्रेछ यावदेष प्रावतः ॥ ३९॥ 

संजय बोले- हे कौरवश्रेष्ठ महाराज ! सब द्रीपॉकी कथा मेंने कही; अब चन्द्र, खय 

और प्रभावान्‌ राहग्रहके वृत्तान्त यथाथे रूपसे कहता हूं, आप सुनिये ॥ ३९ ॥ 
परिमण्डलो महाराज स्वर्भानुः कूयते ग्रहः । 
योजनानां सहस्राणि विष्करुमो द्वादशास्थ चै ॥ ४० ॥ 

हे महाराज ! सुना है, कि राहु ग्रह गोलाकार हे । उसके व्यासका ( बीचकी जगहका ) 

परिमाण बारह हजार योजन है ॥ ४० ॥ 


परिणाहेन षटात्रेदाद्विपुलत्वेन चानघ । 

बष्टिमाहु! कातान्यस्य बुधाः पौराणिकास्तथा ॥ ४१ ॥ 
हे निष्पाप राजन्‌ ! उसकी परिधि (किनारे किनारे बाहरकी लकीर ) छत्तीस हजार साठ 
सौ योजन है । पुराण जाननेवाले पण्डितोंने ऐसा ही कहा है ॥ ४१ ॥ 


चन्द्रमास्तु सहस्राणि राजन्नेकादश स्खतः । 
विष्कम्भेण कुरुश्रेष्ठ चयास्त्रिवात्त मण्डलम्‌ । 
एकोनषछिवैपुल्याच्छीतरङ्मेमे हात्मनः ॥ ४२॥ 
हवे कुरुश्रेष्ठ राजन्‌ ! शीत किरणोंवाले महात्मा चन्द्रमाका व्यास ग्यारह हजार योजन बताया 
गया है; और परिधि तैंतीस हजार उनसठ सौ योजन बताई गई है ॥ ४२॥ 


सूर्यस्त्वष्टौ सहस्राणि द्वे चान्ये कुरुनन्दन । 
विष्कम्भेण ततो राजन्मण्डलं जिशत समम्‌ ॥ ४३॥ 
हे कुरूनन्दन राजन्‌ ! खयका व्यास दस हजार योजन है; और परिधि तीस हजार योजन 


सुनते हैं ॥ ४३॥ 
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अछटपञ्चारातं राजन्विपुलत्वेन चानघ ! 

कूयते परमोदारः पतंगाऽसौ विभावरुः । 

एलह्रसाणमक्स्य निर्दिष्टमिह भारत ॥ ३४॥ 
हे निष्पाप राजन्‌ ! विपुलताकी दृष्टिसि अत्यन्त उदार यह आकाशगामी खये अह्ठावन सो 
योजन सुना जाता है । हे भारत ! इस संसारभें खयेका यही परिमाण निर्दिष्ट किया गया 
हे ॥ ४४ ॥ 


स राइझ्छादयत्येत्तौ यथाकालं महत्तया । 

चन्द्रादित्यौ सहाराज संक्षेपोऽयशुदाहृतः ॥ ४ ॥ 
बह राहुग्रह चन्द्रमा और खर्यको समय आनेपर अपनी महत्तासे छिपा लेता हे । हे महाराज! 
यह सब बातें संदेपसे मेने कही ॥ ४५॥ 


इत्येलत्ते महाराज एच्छतः शा्त्रचक्षुषा । 

सवेशुच्तं यथातत्त्वं तस्माउछममवाप्लुहि ॥ ४६ ॥ 
हे महाराज ! आपने जो यह सब बातें पूछी थीं उन्हे मैने ज्ञासत्रानुसार यथाचुरूप कहीं; अब 
आप कुछ शान्त भावका अवलम्बन करें ॥ ४६ ॥ 


यथादृष्टं सया प्रोक्तं सनियाणसमिद जगत्‌ । 

तस्मादाश्वस कौरव्य पुत्नं दुर्योधन प्रति ॥ ४७॥ 
हे कुरुनन्दन ! मैंने प्रटयसहित इस जगतको जैसा देखा, वैसा उसका वणेन कर दिया । 
इसलिये अब आप अपने पुत्र दुर्योधनके ऊपर आश्वस्त हों ॥ ४७ ॥ 


श्रुत्वेदं अरतश्रेछ भूमिपचे मनोनुगम्‌ । 

श्रीसान्भवाति राजन्यः सिद्वाथः साधुसम्मतः । 

आयुर्बलं च वीये च तस्य तेजञ्च वघेते ॥ ४८ ॥ 
हे भरतेन्द्र ! यह मनोलुगत भूमिप् यदि कोई क्षत्रिय सुने तो बह श्रीमान्‌, सिद्धाथ और 
साधुओंसे संमानित होता है और उसकी आयु, बल, वीर्य और तेज बढता है ॥ ४८ ॥ 


यः शृणोति महीपाल पर्वणीदं यतत्रतः । 

प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव च पितामहाः ॥ ४९॥ +; 
यदि कोई राजा किसी पर्वकालमें बत करके इसको आदिसे सुने तो उसके पिता तथा पिता 
महदादि ग्रसन्न्‌ हो-जाते--हैं^॥.४९८५॥ (Peabhuji) + Veda Nidhi Vardnasi मा व este ag 
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इद्‌ तु भारत वष यत्र वतासहे वयस्‌ | 
पूवे प्रवतेते पुण्यं तत्सवे शुतवानस्ति ॥ ५० | 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अयाद्शा5ध्यायः ॥ १३ ॥ समात्त भूमिप ॥ ४६५ || 
हम लोग जहां रहते हैं, वह भारतवर्ष है । यहां रह करके हमारे पूवेजोने जो पुण्य 
किया है वह सब आप सन चुके हैं ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ भूमिपर्व समाप्त ॥ 2६५ ॥ 


FFs RON | 
बैशस्पायन उवाच 
अथ गावल्गणिधीमान्समरादत्य संजयः । 


प्रत्यक्षदर्शी सवस्य भूतभव्य भविष्याबित्‌ ॥ १॥ 
ध्यायते घतराष्ट्राय सहसोपेत्य दुःखितः । 
आचष्ट निहतं भीष्म भरतानासमध्यमस्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- हे भारत ! तब राजा ध॒तराष्ट्र चिन्तामें निमग्न होकर बैठे हुए थे कि उसी 
समय भूत, भविष्य और वत्तेमानके जाननेवाले, सब बातोंको प्रत्यक्ष देखनेवाले गवरुगणके 
पुत्र बुद्धिमान्‌ सञ्जय रणक्षेत्रसे लौटकर बहुत जल्दी उनके समीप गये और उन्होंने दुःखित 
होकर ४तराष्ट्रको भरतवंशियोंमें सर्वश्रेष्ठ भीष्मके लडाईमें मारे जानेका समाचार सुनाया ॥१-२॥ 

संजयोऽहं महाराज नमस्ते भरतषभ । 

हतो भीष्मः शान्तवनो भारतानां पितामहः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज भारतप्रवर ! में संजय हूँ, में आपको नमस्कार करता हूँ । भरत- 
वंशियोंके पितामह शन्तनुके पुत्र भीष्म मार दिए गए हैं ॥ ३ ॥ 

ककुदं सर्वयोधानां घाम सर्वधनुष्सताम्‌ । 

शारतल्पगतः सोऽद्य होते कुरुपितामहः ॥४॥ 
सब योद्धाअंमिं प्रधान और सब धनुधोरियोंके तेज!स्वरूप, कुरुओंके पितामह वह भीष्म आज 
शारशय्यापर शयन कर रहे हैं ॥ ४॥ 

यस्य वीये समाश्रित्य द्यूतं पु्स्तवाकरोत्‌। 

स॒ शोते निहतो राजन्संख्ये भीष्मः शिखण्डिना ॥ ५ ॥ ; 
हे राजन्‌ ! जिनके घल-वीर्यका आश्रय करके आपके पुत्रने जुएका खेल खेला या, वही | 
भीष्म युद्धमें शिखण्डीसे" मारे"जाकर 'आज/शयम कर रहे हैं १८ ॥ ८००७० ड 
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यः सयान्एथिचीपालाब्सनवेतान्न हासे । 

जिगायेकरथेनेय छाशिएयो नहारथः ॥ ६ ॥ 
जिन महारथीने काशीपुरीमें महायुद्धे लिए एकत्र होकर आये हुए सब राजाओऑको एक ही 
रथके द्वारा जीत लिया था ॥ ६॥ 


जासदण्न्थं रणे रामभायोष्य बलुर्सं सवः 
न हतो जाभदग्न्येन स इतोऽच्य शिखण्डिना ॥७॥ 
देवासे उत ऱ्य जो पिष्म्‌ म्‌ गत पु शु कप SE हिल मं 
देवोंसे उत्पन्न हुए जो भीष्म जमदमभिक्के पुत्र परशुरामसे युद्ध करके भी जामद्ग्न्य रामके दारा 
मारे नहीं जा सके, वेही भीष्म आज शिखण्डीके द्वारा भारे गये हैं ॥ ७॥ 


सहेन््रसहचाः शौर्य स्थैर्थे च हिमवानिव । 

सझुद्र इव गारुमीयें सहिष्णुत्वे धरासमः ॥ ८ ॥ 
जो शौर्यमें महेन्द्रके समान, दढतामें हिमालयके समान, गम्भीरतामें ससुद्रके सदृश और 
सहिष्णताम पथ्चीके समान थे ॥ ८ ॥ 


शरदंशो धलुबक्त्रः खडगजिह्या ढुरासदः 

नरसिहः पिता तेऽष्य पाञ्चाल्येन निपातित ॥९॥ 
बाण ही जिनके दांत थे, धनुष ही जिनका मुंह था तथा तलवार ही जिनकी जीभ थी, ऐसा 
होनेके कारण जो शत्रुओंसे अपराजेय थे, ऐसे मलुष्योंमें सिंहे समान पराक्रमी आपके पिता 
भीष्म पाञ्चाल राजपुत्र शिखण्डीके द्वारा आज मार दिए गए हैं ॥ ९॥ 

पाण्डचानाँ महत्सैन्यं य॑ दृष्ट्रो्यन्तञाहवे । 

प्रवेपल अयोङिमं सिह इश्लेव गोगणः ॥ १० ॥ 
रणस्थलमें जिनको युद्धके लिए तैय्यार देखकर रूडनेके लिए उद्यत पाण्डबोकी बडी सेना 
भयसे व्याकुल होकर सिंहको देखकर घबडाई हुई गार्योके समान कम्पित होती थी ॥१०॥ 


परिरक्ष्य स सेनां ते ददाराचमनीकहा । 

जगासास्तसिवादित्यः कुत्वा कमे खुदुष्करम ॥ ११॥ 
शत्रओंकी सेनाका नाश करनेवाले वे भीष्म दस दिनतक आपकी सेनाकी रक्षा करके ओर 
पाण्डवसेनाके संहाररूप काठिनतासे करने योग्य कमको करके आज वैसे ही अस्त होगये दें 
जैसे र्य इब जाते हैं ॥ ११॥ 
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यः स राऋ इवाक्षोभ्यो वषेन्बाणान्सहस्त्रहाः । 

जघान युधि योधानामबुदं दचासिर्दिनैः ॥ १२॥ 
जिन्होंने इन्द्रके समान अपराजेय होकर युद्धमें हजारों बाण बरसाकर इन दस दिनामें लाखों 
योद्धाओको युद्धम मार डाला ॥ १२॥ 


स शोते निष्टनन्भूमो वातरुग्ण इव द्रसः 
तव दुमेन्त्रित राजन्यथा नाहे: स भारत ॥ १३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्चाणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ४७८ ॥ 
चेही वायुके झकोरेसे गिरे हुए ब्रक्षके समान गिरकर आज पृथ्त्रीपर पडे हुए हैं। हे महाराज ! 
वह भरतकुल-तिलक भीष्म इस घटनाके योग्य नहीं थे; परन्तु आपहीकी दुर्मन्त्रणासे उनकी 
यह दुदेशा हुईं है ॥ १३॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे चौदहचां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ४७८ ॥ 


: १ 
ध्रतराष्ट्र उवाच--- 
कथ कुरूणास्षभो हतो भीष्मः शिखण्डिना । 
कर्थ रथात्स न्यपतत्पिता मे वासवोपसः ॥१॥ 
[ यह समाचार सुनकर ] धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! इन्द्रके समान पराक्रमी, ङुरुओंमे श्रेष्ठ 
मेरे पिता भीष्मको शिखण्डीने किस प्रकार मारा ? और बे किसप्रकार रथसे गिरे ? ॥१॥ 


कथमासंश्च मे पुत्रा हीना भीष्मेण संजय । 

बलिना देवकस्पेन गुवेर्धे ब्रह्मचारिणा ॥ २॥ 
जिन्होंने अपने पिताके लिये ब्रह्मचर्यका अवलम्बन किया था, उन देवकर्प बलशाली भीष्मके 
न रहनेसे मेरे पुत्रोंकी क्या दशा हुई ? ॥ २॥ 

तस्मिन्हते महासत्त्वे महेष्वासे महाबले । 

महारथे नरव्याघे किसु आसीन्मनस्तदा ॥ ३॥ 
उन महाबलशाली, महाधनुधेर, महाबली, महारथी और नरश्रेष्ठके मारे जानपर उस समय 
चित्तमें किस तरहके विचार उठे ? ॥ ३॥ | 
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आतिः परा माविशति यतः शंससि मे हतम्‌ । 

कुरूणासषभं वीरमकम्प्यं पुरुषषेमस्‌ ॥४॥ 
हे संजय ! युद्धमें विचलित न होनेवाले कुरुवीर पुरुषश्रेष्ठ भीष्मके मारे जानेका जो समाचार 
तुम मुझे सुना रहे हो, उससे मेरे मनभें अत्यधिक व्यथा भर गई है ॥ ४॥ 

के ते यान्तमलजुप्रयुः के चास्यासन्पुरोगमाः । 

केऽतिष्ठन्के न्यवतंन्त केऽभ्यवतेन्त संजय ॥ ५॥ 
हे संजय ! उनके लडाईमें जानेके समय कौन कौनसे आदमी उनके पीछे गये ? कौन कौन 
आगि गये, कौन कौन उनके साथ रहे, कौन कौन लौट आए और कोन कोन उनके अनु- 
बत्ती हुए थे ? ॥५॥ 

के झारा रथशादूलमच्युतं क्षत्रियषे भस । 

रथानीकं गाहमानं सहसा एछतोऽन्वयुः ॥ ६ ॥ 
रथी सेनाऑपर आक्रमण करनेवाले, क्षत्रियोमें श्रेष्ठ, अद्‌भुत उन महारथी कुरुभ्रेष्ठकी पृष्ठरक्षा 
किन किन शूरोंने की थी ? ॥ ६॥ 

यस्तमोऽके इवापोहन्परसैन्यमभित्नहा । 

सहस्ररङिमिप्रतिमः परेषां भयमादधत्‌ । 

अकरोइष्करं कमे रणे कौरवशासनात्‌ ॥७॥ 
जो शत्रुनाशी और खर्यके समान तेजस्वी भीष्म, जैसे ख्रयके द्वारा अन्धकारका नाश होता हे, 
वैसे लडाईमें शत्रुपक्षी सेनाका विनाश करके शत्रुपक्षको भयभीत करनेवाले थे । जिन्होंने 
दुर्योधनके आदेशसे युद्धम बडा दुष्कर काम किया था ॥७॥ 


ग्रसमानमनीकानि य एनं पथेवारयन्‌। 

कृतिनं तं ढुराधर्षे सम्यग्यास्यन्तमन्तिके । 

कर्थं शान्तनवं युद्धे पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥८॥ 
पाण्डवसेनाको निगलते हुए इन भीष्मको जिन्होंने घेर लिया था, जो युद्धम आगे बढ रहे 
थे, उन अपराजेय, पराक्रमी शन्तनुपुत्र भीष्मको पांडवोने किस तरह रोका ? ॥ ८ ॥ 


निक्रुन्तन्तमनीकानि रारदष्टे तरस्विनम्‌ । 

चापव्यात्ताननं घोरमसिजिह्णं दुरासदम्‌ ॥९॥ 
बाण ही जिनके दांत हैं ऐसे धनुषरूपी मुंहको फाडे हुए, भयंकर खड्गरूपी जीमको निकाले 
हुए ओर जो कभी पराजित नहीं हुए, इसप्रकारके भीषणरूप वाले, सेनाआऑको काउनेबारे ॥९॥ 
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अत्यन्यान्पुरुषव्याघान्हीमन्तमपराजिलस्‌ | 
पातयासास क्होन्तेयः कर्थ तमजितं युधि ॥ १०॥ 
युद्धमें अनेक वीर पुरुषोंसे भी आणे निकल जानेबाले, छज्जाशील तथा अपराजित उन 
भीष्मको अजुनने युद्धमें किस प्रकार गिराया ? | १० ॥ 


उम्रधन्वानझुगअलु वलसान रथोत्तने । 
परंषाछुत्तमाङ्गाने प्रचिन्वन्तं "शितेषुभिः ॥ ११॥ 

भयकर घनुषवाले, तीक्ष्ण बाणोवाले, उत्तम रथे बेठे अपने तीक्ष्ण बाणोंसे शत्रओंके 

उत्तम अगां अथात्‌ सिराँको काट काट कर इकट्ठा करनेवाले ॥ ११ ॥ 


पाण्डवानां महत्सैन्यं यं दृष्टयोद्यन्तमाहले । 
कालाञ्ानंव छुधषे सनवष्टल ¶नह्यशः ॥ ९२॥ | 
जिन्हें युद्धे तेव्यार हुआ देखकर पाण्डबोंकी विजश्ञाल सेना भी जिनसे दर्थप प्रलयकालकी 
अझ्निके समान सदा सावधान रहती थी ॥ १२ ॥ 
परिक्ष्य स सेनां मे दशाराअसनीकहा । 
जगामार्तमिवादित्यः कत्या कभ खुदुष्करस्‌ ॥ १३॥ 
शत्रसेनाका नाश करनेवाले वे भीष्म दस दिनतक मेरी सेनाकी रक्षा करने रूप दष्कर कर्मको 
करके स्र्यके समान अस्त हो गए ॥ १३॥ 
स शक्र इवाक्षय्य वर्षे झारमथं सजन । 


जघान युधि योधानासवुंद द्षभिदिनेः ॥१४॥ 
इन्द्रके समान अक्षय शरजालकी वर्षा करके युद्धमें दस दिनमें अबुंद असंख्य योद्धाओंको 
जिन्होंने मारा ॥ १४ ॥ 


स रोते निष्टनन्सूमी वातरुग्ण इव द्रः 
सम दुर्मन्त्रितेन यथा नाईँ? स भारतः ॥ १५ ॥ 
बेही आज मेरी दुमन्त्रणाके कारण लडाईमें मारे जाकर वायुसे गिराये गए पेडके समान 
पृथ्वीपर पडे हुए ह । भरतवंशियार्म श्रेष्ठ बे वीर भीष्म इस दशाफे योग्य नहीं हैं ॥ १५ ॥ 


कर्थ शान्तनवं इष्टया पाण्डवानामनीकिनी । हे 
प्रहतुमशकत्तत्र भीष्म मीमपराकममस ॥ १६ ॥ है 


भयंकर पराक्रमवाले उन शन्तनुके पुत्र भीष्मको देखकर युद्धमें पाण्डवोंकी सेना किस प्रकार 
उनपर प्रहार कर सकी ? ॥ १६ ॥ 
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कथ भीवब्येण संग्राम मकुवेन्पाण्डुनन्दना: 

कर्थं च नाजयःट्टीष्मो द्रोण जीवति सञ्जय ॥ १७॥ 
हे संजय ! पाण्डबोने भीष्मके साथ केसे लडाई की तथा आचाय द्रोणके जीते रहनेपर भी 
भीष्म क्‍यों नहीं बिजयी इए ? ॥ १७॥ 

कृपे सन्निहिते तच भरङ्ठाजात्मजे तथा । 


भीष्यः प्रहरतां ष्ठ! कथ ख निधनं गलः ॥ १८॥ 
द्रोणके पुत्र ओर कृपके समीप रहनेपर भी प्रहारकोंमें श्रेष्ठ भीष्म किस तरह सृत्युको प्राप्त 
? ॥ १८॥ | 
कर्थं चातिरथस्तेन पाश्चाल्थेन शिखण्डिना । 
भीषब्यो विनिहतो युद्धे देवैरपि डुरुत्सह ॥ १९॥ 


जिन्हें देवता भी नहीं हरा सके वे अतिरथ भीष्म किस तरहसे उस पाञ्चाल्य शिखण्डीके 
द्वारा युद्धे मारे गए ? ॥ १९ ॥ 

यः स्पर्धते रणे नित्यं जामदण्न्यं महावलम । 

अजितं जामदग्न्येन शकलुल्यपराऋसस्‌ ॥ २०॥ 
जो लडाइमें महाबलवान्‌ जामदग्न्य रामसे भी स्पर्धा करते हैं ओर जिनको परशुराम भी जीत 
नहीं सके थे, जो इन्द्र्के समान पराक्रमशाली हैँ ॥ २० ॥ 

तं हतं समरे भीष्मं महारथवलोचितम्‌ । 

सञ्जयाचक्ष्व भे वीरं थेन दाम न विद्महे ॥ २१॥ 
महारथीके बलसे युक्त उस वीरपुरुष भीष्मके लडाइमं मारे जानेका सब समाचार तुम सुझे 


बताओ यह समाचार छुनकर हर्भ सुख नहीं मिल पा रहा ॥ २१ ॥ 
मामकाः के महेष्वासा नाजइुः सञ्ज याच्युतम्‌। 
डुयोंघनसमादिछाः के चीराः पथचारयन्‌ ॥ २२॥ 


हे सञ्जय ! भेरे पक्षके किसी महाधनुधरने तो उन अटल वीरका परित्याग नहीं किया 
दुर्योधनकी आज्ञासे कौन कौनसे वीर उन्हे घेर कर उनका रक्षा कर रहे थे? ॥ २२॥ 
याब्छिखाण्डिछ्ुखाः सर्वे पाण्डवा भीष्ममभ्ययुः । 


कचिन्न कुरवो भातास्तत्यजुः सञ्ज याच्युतस्‌ ॥ २३॥ 
हे सञ्जय ! जब सब पाण्डवोंने शिखण्डीको आगे करके भीष्मपर आक्रमण किया था, तब 


उन पाण्डवोंसे भयभीत होकर झुरुवीरोंने उन अटल चीर भीष्मको छोड तो नहीं दिया 
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सोवीघोषस्तनायित्नुः एषत्कएषतो सहान । 

धनुहांदमहादाव्दो महामेघ इचोच्नतः ॥ २४॥ 
वे भीष्म उठे हुए महामेधके समान थे, उनके धनुषकी प्रत्यंचाकी आवाज ही उस मेघकी 
गर्जना थी, उनके द्वारा छोडे गए वाणोंकी बौछार ही जलकी बूंदें थीं , तथा घनुषकी 
प्रत्यचाकी टणत्कार ही उन महामेघोंकी गडगडाहट थी ॥ २४ ॥ 

यदभ्यवषत्कोन्तेयान्सपाश्चालान्स सञ्गजयान । 

निप्लन्पररथान्वीरो दानवानिव वञ्रञ्रल्‌ ॥ २९५ ॥ 
जिस वीरने, जैसे इन्द्र वजसे दानवोंके दका नाश करते हैं, वैसे ही शत्रुसेनाके रथियोंको 
मारते हुए पाश्चाल ओर सृञ्जय आदिकोंके सहित पाण्डवोंके महारथियोंको बाणोकी वर्षा 
करके मार हटाया था ॥ २८ ॥ 

इष्वस्न्रसागरं घोरं वाणग्राहं दुरासदम्‌ । 

काझुकोमिणमक्षय्यमङ्रीपं समरेष्छुवम । 

गदासिमकरावते हयग्राह गजाकुलम्‌ ॥ २६ || 
बड़े वेगसे जानेवाले बाणोंके भयानक ससुद्रमे घोर बाण जल-जन्तुओंके समान और धनुषकी 
डोरीकी फटकार लहरके समान थी, और जिससे पार उतरनेके लिये न कोई दीप था और 
न नाव थी, जिसमें गदा और खड्ग ही मानो मकरोंके घर थे, जिसमें घोडे ही मानों 
घाडेयाल थे, हाथियोंसे समाकुल ॥ २६ ॥ 

हयान्गजान्पदातांश्च रथांश्च तरसा बहून। 

निमज्जयन्तं समरे परवीरापहारिणम्‌ ॥ २७॥ 
ओर जिस शत्रुसेनाका नाश करनेवाले युद्धरूपी सागरमें बहुतसे हाथी, घोडे, पैदल और 
रथ डूच जाते थे ॥ २७॥ 

विदच्यमानं कोपेन तेजसा च परन्तपम्‌ । है 

वेलेव मकरावासं के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ न 
और क्रोध-स्वरूप वाडवानलमें जल जाते थे; उन्हीं वीर शत्रुअको संताप देनेवाले भीष्मरूप 
सागरका, जैसे समुद्रके तरंगको समुद्र-किनारेकी भूमि रोकती है वैसे किन किन योद्धाने 
अबरोध किया था ? ॥ २८ ॥ 

भीष्मो यदकरोत्कर्म समरे सञ्जयारिहा । 

दुर्याधनहिताथाय के तदास्य पुरोऽभवन्‌ ॥ २९॥ 
हे संजय ! जब दुसमनोंको मारनेवाले मीध्मने दुर्योधनके हितके लिए युद्धरूपी कमे किया 
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केऽरक्षन्दक्षिणं चक्कं भीष्मस्यामिततेज सः । 

पृष्ठतः के परान्चीरा उपासेधन्यतब्रताः ॥ ३०॥ 
उन अमिततेअस्त्री भीष्मके रथके दाहिने चक्रकी किन वीरोंने रक्षा की थी ? किन्होंने दढ 
प्रतिज्ञा करके उनकी सहाथता करनेके अभिप्रायसे उनके पृष्ठरक्षक होकर प्रधान वीरको 
रोका था ?॥ ३० ॥ 

के पुरस्तादवतेन्त रक्षन्तो भीष्मसन्तिके । 

केऽरक्षन्डुत्तर चक्कं चीरा वीरस्य युध्यतः ॥ ३१॥ 
कोन-कोनसे वीर भीष्मके पास उनकी रक्षा करते हुए उनके आगे-आगे चलते थे ? और 
कोनसे बीर भीण्मके लडनेके समय उनके रथके बायें चक्रकी रक्षा कर रहे थे? ॥ ३१ ॥ 

वामे चक्रे वतेसानाः केऽघ्रन्सञ्जय खञ्ज यान्‌ । 

समेताय्रमनीकेषु केऽभ्यरक्षन्डुरासदस्‌ ॥ ३२॥ 
हे संजय ! किन वीराने भीष्मके रथके वाये चक्रकी रक्षा करते हुए संजय वौरोंको मारा 
था ? तथा किन वीरोंने सेनाके आगे रहकर उन दुधेषे भीष्मकी रक्षा की थी ? ॥ ३२॥ 

पाश्वेतः केऽभ्यचतेन्त गच्छन्तो दुगमा गतिम्‌ । 

ससहे के परान्वीरान्प्रत्ययुध्यन्त सञ्जय ॥ ३३॥ 
कौन कौनसे वीर दुर्गम गतिको स्वीकार करके भीष्मके रथके बाजूमें बिद्यमान थे ? और हे 
संजय ! उनकी रक्षा करनेके निमित्त उस समूहकी लडाइमें प्रधान वीरॉसे किन्होंने लडाई 
की थी ?॥ ३३ ॥ 

रकष्यसाणः कथं वीरैगोंष्यसानाञ्च तेन ते । 

दुजेयानासनाकान नाजयस्तरखा युचि ॥ ३४॥ 
वीरोंके द्वारा रक्षित होते हुए भीष्म तथा भीष्मके द्वारा राक्षत होते हुए वीर अपने बर्से 
उन दुजेय पाण्डवोंकी सेनाको युद्धमें क्यों जीत सके ? ॥ ३४॥ 

सवेलोकेश्वरस्येच परसे्िप्रजापतेः । 

कथं प्रहतुमपि ते शेकुः सञ्जय पाण्डवाः ॥ ३॥ 
हे सञ्जय ! सब लोकोके स्वामी परमेष्ठी ब्रह्माके समान पूज्य उन भीष्मपर पाण्डव किस 
तरहसे प्रहार कर सके ? ॥ ३५ ॥ 

यस्मिन्द्वीपे समाश्रित्य युध्यन्ति कुरवः परैः । 

ते निमग्न नरव्याघ भीष्मं रासासि सञ्जय ॥ ३६॥ 
हे संजय ! जो इबते इए लोगोके लिए दीपके समान आश्रय थे, जिनके आश्रयसे निर्भय 
होकर मेरे पुत्र पाण्डवोंसे लडते थे, उसी नरसिंह भीष्मरूपी द्वीपके इब जानेका 
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यस्य वीर्ये समाश्वस्य सम पुत्ो बृहहलः । 

न पाण्डबानगणयत्कर्थं स निहलः परै ॥ ३७॥ 
बडा बलवान्‌ मेरा पुत्र दुर्योधन जिनके पराक्रमे कारण आश्वस्त होकर पाण्डबोकी गिनती 
भी नहीं करता था, वे ही भीष्म किस प्रकारसे पाण्डवोंसे मारे गये ? । ३७॥ 

यः पुरा विबुधैः सेन्द्रैः साहाय्ये युद्धलुलेदः । 

कांक्षितो दानवान्घाद्विः पिला मम अहान्नलः ॥ ३८॥ 
राक्षसाको मारनेके समय इन्द्र आदि देवताओंने भी युद्धदुमेद महात्रत जिन भेरे पिता भीष्मकी 
सहायता पानेकी इच्छा की थी ॥ ३८ ॥ 

यस्मिञ्जाते महायीथे दान्तनुलाकडाकरे । 

शोकं दुःखं च दैन्यं च प्राजहात्पु्ल क्षमाणि ॥ ३९ ॥ 
और पुत्रके लक्षणोंसे सम्पन्न जिन महाबलशाली भीष्मके जन्म लेनेसे ठोकोका कल्याण करने- 
बाले राजा शान्तनुका शोक, दुःख, देन्य सब दूर हो गया था ॥ ३९ ॥ 


प्रज्ञापरायणं तज्ज्ञ सद्धमेनिरतं शुचिम्‌ । 

वेदवेदाङ्तत्त्वज्ञ कर्थं रंससि में हतम्‌ ॥ ४०॥ 
उन्हीं प्रज्ञा अथात्‌ उत्तम बुद्धिके आश्रयस्थान; पदार्थोको यथावत्‌ जाननेवाले, सदा उत्तम 
घर्ममें रत रहनेबाले, शुद्ध और वेदवेदाङ्गके तत्तोंको जाननेबाले भीष्मको मरा हुआ मेरे 
सामने तुम किस प्रकार कहते हो ? ॥ ४० ॥ 

स्ास्त्रविनयोपेतं दान्तं शान्तं मर्नरिविनस्‌ । 

हतं शान्तनवं श्रत्वा मन्ये शेषं बलं हतस्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे सञ्जय ! सब शस्रोके जाननेवाले, गुणी और शान्त मनस्वी शन्तनुनन्दन भीष्मके मारे 
जानेका समाचार सुनकर में यही मानता हुँ, कि मेरी ओरकी सम्पूण सेना मारी गई 
है ॥ ४१॥ 

धर्मादधर्मों बळवान्सस्प्रा्त इति मे मतिः । 

यत्र वृद्ध गरु हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ४२॥ F 
हे संजय ! मेरी समझमें यही आता है, कि संग्रति धर्मकी अपेक्षा अधर्म ही अधिक बलवान्‌. 
हो गया है क्योंकि पाण्डव वृद्ध गुरुको मारकर, राज्यभोगकी अभिलाषा कर रहे हैं ॥ ४२॥ _ 
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जासदउ्न्घः पुरा रासः सवोस्त्रविदनुत्तजः 

अम्बाथश्ञुयतः संख्ये आव्मेण युधि निर्जितः ॥ ४३॥ 
पूर्वेकालमें सब शस्त्रोके जाननेवालोम श्रेष्ठ जामदग्न्य राम अम्माके लिये जिन भीष्मके साथ 
लडाई करके हार गये थे ॥ ४३॥ 


७0५ ° ~ 
तमिन्द्रसमकमोण कळुदं सर्वेधन्विनाम । 


हतं शंसासि भीष्म से कि लु छुःखमतः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
असकळत्क्षत्रियत्राताः संख्ये चेन विनिजिताः । 
जामदग्न्यस्तथा रालः परवीरनिचालिना ॥ ४० ॥ 


जिन शत्रुपक्षके वीरोंके विनाशक भीज्मने युद्धम कई वार क्षत्रियोंके समूहोंको जीता था 
तथा जिन्होंने जमदशिके पुत्र रामको भी जीता था, उन्हीं सभी धघलुधारियोंमें श्रेष्ठ तथा 
इन्ट्रके समान पराक्रमी भीष्मके मारे जानेकी बात तुम मुझसे कह रहे हो, मेरे लिए इससे 
बढकरके दुःख और कया हो सकता है ? ॥ ४४-४५ ॥ 

तस्मान्नूनं भहाचीयोङ्गाणेवाद्युदङुमेदात्‌ । 

लेजाबीथंबल भूयाऽ्दाखण्डा द्रपदात्मजः ॥ उद ॥ 
तेज, बीय ओर बलमें युद्धदमेद्‌, महावीयेवान्‌ अशुनन्दन परशुरामसे भी द्रपदपुत्र शिखण्डी 
श्रेष्ठतर है, इसमें कोइ संशय नहीं है ॥ ४६ ॥ 

यः शारं कृतिन युद्धे खवेशास्त्रविशारदस्‌ । 

परभसास्त्रविद्‌ चीरं जघान आरतष भस्‌ ॥ ४७॥ 
जिस शिखण्डीने शूरवीर, युद्विद्यामें निपुण, सब शाख्नाको जाननेवाले, परमास्नवेत्ता, शूरवीर 
भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ भीष्मको मारा है ॥ ४७॥ 

के वीरास्तममिश्नप्नसन्वयु) दाचुसंतदि । 

रास मे तद्यथा वृत्तं युद्धं भीष्मस्य पाण्डवै ॥ ४८ ॥ 
है सञ्जय ! उस लडाईमें शत्रओंके संहारक उन वीरके पीछे कोन कौन बीर गए थे ओर 
पाण्डवोंसे उनकी कैसी लडाई हुई, वह सब तुम सुझसे कहो ॥ ४८ ॥ 


योषेव हतवीरा मे सेना पुत्रस्य संजय | 

अगोपमिव चोद्धान्तं गोकुल तडलं मस ॥ ४९॥ 
इस समय मेरे पुत्र दुयीधनकी सेना पतिपुत्र-बिहीन स्रीके समान होरही होगी । मेरे पक्षकी. 
सम्पूण सेना चरवाहेफे विना गायके झुण्डके समान इस समय बिखर गई होगी ॥ ४९ ॥ 
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पौरुषं सवेलाकस्य परं थस्य महाहवे । 

परासिक्ते च वस्तर्मिन्कथमासीन्सनस्तदा । ॥ ५० ॥। 
बडी लडाइंमें जिसके परम पोरुषकी प्रशंसा सव लोगोंसे बढकर होती थी, वे ही महापुरुष जब 
मारे गये, तब तुम लोगोंको मन कैसा हुआ अथात्‌ उस समय तुम्हारे मनमें बर्‍या भाव 
उठे ? ॥ ५०॥ 

जीवितेऽप्यद्य सामथ्ये किमिवास्मासु संजय! 

घातयित्वा महावीय पितरं लोकधार्मिकस्‌ । ॥ &१॥ 
हे संजय ! मेरे पिता, महाबीये उन घामिकवरके आज मारे जानेसे हमारे जीते रहने पर भी 
हमारे अन्दर क्या सामथ्यं रह गया है ?॥ ९१ ॥ 

अगाघे सलिले मझ्ां नायं रष्ट्येच पारगाः । 

भीष्मे हते शशं ढुःखान्सन्थे शोचन्ति पुत्रकाः ॥५२॥ 
हे संजय ! में ऐसा मानता हूँ कि जेसे उस पार जानेवाले मनुष्य अगाध पानीमें डूबी हुई 
नावको देखकर दुःखी होते हैं, वेसे ही भीष्मको मरा हुआ देखकर मेरे सब पुत्र दुःखसे 
शोक कर रहे होंगे ॥ ५२॥ 

अद्रिसारमयं नून खुहढं हृदय सम । 

यच्छुत्वा पुरुषव्याघ्रं हतं भीष्मं न दीयते ॥ ५३ ॥ 
सत्य ही मेरा हृदय पत्थरसे बना हुआ होनेके कारण बहुत मजबूत है क्योंकि उन पुरुषसिंहके 
मरनेकी खबर सुनकर भी मेरा हृदय विदीण नहीं हुआ ॥ ५३ ॥ 

यस्मिन्नस्न्रं च मेधा च नीतिश्च भरतषसे । 

अप्रमेयाणि दुधे्षे कर्थं स निहतो युधि १५४ | 
जिन भरतश्रेष्ठ भीष्ममें अर्र, मेघा और नीति ये तीनों चीजें अप्रतिमरूपमें बिद्यमान थीं और 
जो दुञ्मनोंसे जीते जानेके योग्य नहीं थे, वे युद्धमें फेसे मारे गये ? ॥ ५४ ॥ 

न चास्त्रोण न शौर्येण तपसा मेधया न च । 

न श्च॒त्या न पुनस्त्यागान्ट॒त्योः कञ्चिद्विसुच्यते ॥ ५७ ॥ 
कोई भी मनुष्य न अख़की सहायतासे, न शौय अथवा तपकी सहायतासे, न मेधाबुद्धिकी 
मददसे, न धैयैकी मददसे और न त्यागकी मददसे ही मृत्युसे बच सकता है ॥ ५५ ॥ 

कालो नूनं महावीर्यः सवलोकदुरत्ययः । 

यत्र चान्तनवं भीष्म हतं दासासे सञ्जय ॥ ५६ ॥ 
लोगोंके द्वारा पार न करने योग्य यह काल निश्चयसे महाबलशाली है । इसी कालके कारण, 


हे संजय ! तुम. मुझे शन्तछुपुत्र-भीषमके . मारे 'जानेकी.. खबर. सुना सक्रे.॥ ५२ ॥ 
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पुञ्रशोकामभिसन्तधो महइःखसाचिन्तयन्‌ । 
आशंसेऽहं पुरा जाणं भीष्साच्छतनुनन्दनात्‌ ॥ ५७॥ 
पुत्रशोककी आशङ्कासे कातर होकर महान्‌ दटुःखकी चिन्ता करते इए मैंने भीष्महीके द्वारा 


NN 


त्राण पानेको आशा की थी ॥ ७ ॥। 

यदादिह्थल्ञिबापइ्यत्पतित झुवि संजय । 

दर्योधन!) शान्तनव किं लदा प्रत्यपद्यत ॥ ५८ ॥ 
हे सञ्जय ! जब दुयोधनने प्रथ्वीपर गिरे हुए ख़यके समान शन्तनुपुत्र भीष्मको देखा, तब 
उसने क्या किया? ॥ ७८ ॥ 


नाहं स्वेषां परेषां वा बुद्धया संजय चिन्तयन । 
डोज किंचित्प्रपद्यालि प्रत्यनीके महीक्षिताम्‌ ॥ ५९ ॥ ह 
है सञ्जय ! जब में अपनी बुद्धिसे विचार करता हूँ तो यही देखता हूँ कि अपने अथात्‌ 


कौरवपक्षके तथा शत्रुओं अथोत्‌ पाण्डवॉके पक्षके राजाओंकी सेनामें कोई भी बाकी नहीं 
चेगा ॥ ५९ ॥ 
दारुणः क्षत्नचर्भोड्यम्दषिभिः सम्प्रदशितः । 
यत्र शान्तनवं हत्वा राज्यसिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ६० ॥ 


ऋषिओंने इस वेरभावरूपी क्षत्रियथर्मको केसा दारुण करके दिखलाया है । जिस कारण 
पाण्डव भीष्मको मारकर भी राज्य प्राप्त करनेकी अभिलाषा करते हैं ॥ ६० ॥ 
वर्य या राञ्यासिेच्छासो घातयित्वा पितामहस्‌ । 
क्षत्रधर्मे स्थिताः पाथो नापराध्यन्ति पुचकाः ॥ ६१॥ 
अथवा हम लोग भी तो उन पितामह भीष्मको मरवाकर राज्य करनेकी इच्छा रखते हैं । मेरे 
पुत्र पाण्डव जो उन भीव्मको मारकर राज्यभोग करनेकी अभिलाषा रखते हैँ, वह उन 
लोगोंका अपराध नहीं हो सकता है, क्योकि वे पाण्डव क्षत्रियका धर्मका पालन कर रदे 
हें॥ ६१॥ 
एतदार्येण कर्तव्यं कृच्छास्वापत्खु संजय । 
पराक्रसः परं दाक्त्या तच तस्मिन्प्रातिछ्ितस्‌ ॥ ६२॥ 
हे सञ्जय ! कठिन आपात्तिके पडने पर अपनी शक्तिभर पराक्रम करने रूप कार्य जो 
भीष्मने किया, वह हर आर्यके द्वारा करना ही चाहिए । वह कार्य करनेका गुण भीष्मम 
था ॥ ६२॥ न 
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अनीकानि विनिघनन्तं हीसन्लसपराजितस । 
कथ शान्तनव तात पाण्डुपुआ न्यपातयन्‌ ॥ ६३॥ 
हे सञ्जय ! शत्रुसेनाका नाश करते हुए अपराजित, लञ्जाशील, पिता, शन्तनुनन्दन भीष्मको 
पाण्डवॉने किसप्रकार मार गिराया ? ॥ ६३ ॥ 
कर्थ युक्तान्यनीकानि कथं युद्ध नहात्माभिः । 
कर्थ वा निहतो सीष्सः पिता संजय से परैः ॥ ६४ ॥ 
किस तरहसे सेनायें नियुक्त की गई थीं, और किस प्रकारसे महात्माओंके साथ उनका युद्ध 
हुआ ओर हे सञ्जय ! किस प्रकारसे मेरे पिता भीष्म दुच्मनोंसे मारे गये ? ॥ ६४ ॥ 
दुर्योधनश्व करणश्च काळुनिश्चापि सौबलः । 


शासनश्च कितवो हते भीष्से किमञ्लवन ॥ ६८ ॥ 
उन भीष्मके मारे जानेपर दुर्योधन, कणे, सुबलपुत्र चालाक शकुनि और दुःशासनने 
क्या कहा £2॥ ६५ ॥ 
यच्छरीरैछूपस्तीणो नरवारणवाजिनाम । 
चारशात्तिगदाखड्गलोसराक्षां भयावहाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्राविरान्कितवा सन्दा: सभा युधि दुरासदाम्‌ । 
प्राणद्यूते प्रतिभये केऽदीव्यन्त नरषसाः ॥ ६७॥ 





जिस सभाम शर, शक्ति, गदा, खड्ग, तोमर प्रभृति सब अस्र श्न पांसेके समान थे, नर, हाथी 
तथा घोडोंका शरीरसमूह बिसात ( आस्तरण ) के समान था; ओर जिसमें प्राण-ग्रदान 
रूप भयङ्कर बाजी लगी हुईं थी; ऐसे उस भयकारी युद्धरूपी जुएकी सभार्म किन फिन 
लडाके जुआरी अल्पबुद्धि राजाओने प्रवेश करके जुआ खेला था ? ॥ ६६ - ६७॥ 
केऽजयन्के जितास्तत्र हतलक्षा निपातिताः । 
अन्ये भीष्माच्छान्तनवात्तन्ममाचध्व संजय ॥ ६८॥ 
हे संजय ! शन्तजुपुत्र भीष्मे अलावा और कौन कोन जीते, कौन कौन पराजित हुए ओर 
कोन कोन क्षसे दूर हट जानेके कारण मार गिराये गए ? ये सब बातें तुम मुझे समझाकर 
कहो ॥ ६८ ॥ 
न हि भे छान्तिरस्तीह युधि देवबतं हतस्‌ । 
पितरं भीमकमांणं श्रुत्वा भे दुःखनाविशत्‌ ॥ ६९॥ 
है सञ्जय ! मुझे अब जरासी भी शान्ति नहीं मिल रही है । क्योंकि देवताओंके समान ब्त | 
करनेवाले, कठिन काम करनेवाले पिता भीष्मके मरनेका समाचार सुनकर मेरे मनमें अत्याधिक _ 
दुःख प्रविष्ट वहो गया है... ७६. ७. . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 5 
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आति भे हृदये रूढां महतीं पुज्नकारितास । 
त्वं Iसचव्खापणेवाञ्चिछुदीपयणस्ि संजय ॥ ७०॥ 
सञ्जय ! भरे पुत्र दुयोधनके डारा उत्पन्न किये गये तथा मेरे हृदयमें प्रविष्ट इए उस 

महान्‌ शोकको तुम अपने शोकप्रद समाचारोंसे सींचकर उसी तरह बढ़ा रहे हो. जिस 
तरह कोई घी से सींचकर अग्निको प्रदीप्त करता है ॥ ७० ॥ 

महान्त आारछ्जुयर्घ विश्वत साचलोकिकम्‌ । 

इष्टवा विनिहलं भीषणं सन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ७१ ॥ 
सब लोकोर्मे विख्यात भीष्मको महाभार ग्रहण करके मरते देखकर में मानता हूँ, कि 


> 0२, “8 


सब पुत्र शोकग्रस्त हो गये होंगे ॥ ७१ ॥ 


सझामे एशथिवीशाना भनन्‍दस्थावुद्धिसरूमवम्‌ । 

अपनीतं खुनीत वा तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ७३॥ 
उस लडाइके मंदानमें भेरे झूखेपुत्रके राजाओंकी बुद्धिके दोषसे जो जो अनीति और सुनीति 
हुई थीं यह सब झुझे सुनाओ ॥ ७३ ॥ 

यस्कूलं तत्र जीडसेण संग्रामे जयसिच्छता । 


तेजोयुक्तं कृतारत्रण शास तचाप्यशेबतः ॥ ७४॥ 
यथा तदभवद्युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः । 
ऋण येन यस्मिश्च काले यच्च यथा च तत्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ५५३॥ 
उस रणक्षेत्रमें जयकी इच्छा करनेवाले तथा अख्रसंचालन संहारादि कार्योमे कुशल भीष्मने 
तेजकी सहायतासे जो जो काम किये थे; और कुरुपाण्डबोंकी सेनाओंमें बह युद्ध जिस प्रकारसे 
जिस कमसे ओर जिस समय जिस प्रकार हुआ था, वह सब बातें तुम सुझे अशेषरुूपसे | 
कहो ॥ ७४-७५ ॥ ह 
॥ महाभारतके भौष्मपर्वमं पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ ५५३ ॥ 
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ग& ४ 
संजय उवाच 
त्वद्युक्तो$यमनुप्रश्षो महाराज यथाहीसि । 
न तु दुर्योधने दोषसिसमासक्तुमहेसि ॥ १। 
[ इतने प्रश्नको सुनकर ] सञ्जय बोले- हे महाराज ! आपने जो प्रश्न किये हैं वे आपके 
योग्य ही हैं; किन्तु आप दुर्योधनके ऊपर यह दोष भत लगाइये ॥ १ 


य आत्मनो दुञ्चरितादङु'भं प्राप्नुथान्नरः । 

एनसा तेन नान्य स उपाराङ्कितुमहति । २॥ 
क्योकि जो मनुष्य अपने बुरे कामाके कारण फल पाता हे, वह अपने अपराधकी 
आशंका करनेके योग्य नहीं होता हे अथोत्‌ अपने पापकर्मको दूसरोंपर लादना उसके 
योग्य नहीं है ॥ २॥ 


महाराज मलुष्येषु निन्द्यं यः सवसाचरेत्‌ । 

स वध्यः सवेलोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ ३॥ 
हे महाराज ! जो दूसरोके बारेमें निन्दित कामोका आचरण करता है, बही निन्दित काम 
करनेवाला मनुष्य सब लोगोंसे मारे जानेके योग्य होता है ॥ ३॥ 


निकारो निक्कतिप्रज्ञैः पाण्डवैस्त्वत्प्रतीक्षथा । 

अनुभूतः सहामात्यैः क्षान्तं च सुचिरं यने ॥ ४॥ 
बदला लेनेम कुशल होनेपर भी पाण्डवोने अपने परिवारफे सहित आपकी आशासे बहुत 
दिनतक अपकार सहा और वनवासी होकर बहुत दुःख सहा था ॥ ७ ॥ 


हयानां च गजानां च झाराणां चामितौजसास्‌ । 
प्रत्यक्षं यन्मया दृष्टं इष्टं योगबलेन च ॥५॥ 
है महाराज ! घोडे, हाथी ओर अमित तेजस्वी शूर लोगोंके विषयमें मैंने जो कुछ अपनी | 
प्रत्यक्ष आंखोंसे देखा है ओर जो कुछ मैंने योगबलसे देखा हे ॥ ५॥ ै 
श्ण तत्एथिवीपाल मा च शोके मनः कृथाः । 
दिष्टमेतत्पुरा नूनमेवंभावि नराधिप ॥ ६॥ 
हे प्रथिवीपाल ! उसे चित्त लगाकर सुनिये और शोकमें मनको मत लगाइए । हे राजन्‌ F 
ये सब बातें पहिलेहीसे देवताओंने निश्चय कर रखी थीं, इसालिए ये सब बातें होनेवाली 
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अध्याय १६ ] भीष्मपर्व । ८७ 
नमस्कृत्वा पिलुस्तेऽहं पाराशर्थाय धीमते । 
यस्य घसादादिव्यं से घ्रां ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
जिनके प्रसादसे मुझे यह अनुत्तम दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ है; उन आपके पिता बुद्धिमान्‌ 
पराशर ऋपिके पुत्र व्यासको नमस्कार करके || ७॥ 
टा्टि्ातीन्द्रिया राजन्दूराच्छवणसेच च । 
पराचित्तस्थ विज्ञानसतीतानागतस्य च ॥८॥ 
ने इस युद्धके विषये न देखने योग्य चीजोंको देखना, बहुत दूरकी बातॉको सुनना, 
ie 


"२. 


सरेके मनकी बात तथा बीते ओर आनेवाले विषयको जान लेना ॥ ८ ॥ 


व्युत्थितोत्पत्तिविज्ञाननाकाचे च गतिः सदा । 

शस्त्ररसङ्गा युद्धछु वरदानान्महात्मनः ॥९॥ 
शा्रोंके लड्ठनकारी लोगोकी उत्पात्तिका कारण-ज्ञान, आकाशमें सदा विचरना ओर अञ्न 
अल्नोंसे असङ्ग, आदि गुण जिन महात्माके वरदानसे मेंने प्राप्त किया हे आपके उन्हीं बुद्धि- 
मान्‌ पिता पराशर-नन्दन व्यासदेषको नमस्कार करके ॥ ९ ॥ 

शरण से विस्तरेणेदं विचित्रं परसाद ञ्च॒तम्‌ । 

सारतानां महच्यद्धं यथा सूछ्रामहषणस्‌ ॥ १०॥ 
में यह लोमहषेणजनक अरतवंशी कुरु-पाण्डवीय परम अद्भुत विचित्र युद्धका वृत्तान्त सवि- 
स्तर वणन करता हू, आप सुनेये ॥ १० ॥ 

तेष्यनीकेषु यत्तेषु व्यूढेषु च विधानतः । 

ठुयोधनो महाराज डुः शासनमथान्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
उस सम्पूर्ण सेनाके यथाविधान व्यूह-रचनामें खडे और तेय्यार हो जानेपर दुर्योधनने 
ठुःशासनको आदेश किया ॥ ११ ॥ 


दुःशासन रथास्तूण युज्यन्तां भीष्मरक्षिण: 

अनीकानि च सर्वाणि शीघं त्वमनुचोदय ॥ १२॥ 
हे दुःशासन ! भीष्मकी रक्षा करनेके लिये तुम सब रथाको जल्दी जुतवा लो ओर बहुत 
जल्दी सब सेनाओको प्रेरणा दो ॥ १२॥ 

अथं सा समनुप्राप्तो वषेपूगाभिचिन्ततः 

पाण्डवानां ससैन्यानां कुरूणां च समागमः ॥१३॥ RE 
में इतने बरसोंसे कुरुपाण्डबोंकी जिस लडाइमें सेनाओंफे एकत्र होनेका विचार किया करता 
था, वही आज मेरे -सामने"उपस्थित' हो०गया- है १३-१००० ४९7 ` | 
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नालः कायतसं मन्ये रणे भीष्यस्य रक्षणात्‌ । 


हन्याद्युप्ती हसी पाथान्सोमकाञ् सश्जयान ॥ १४ !! 
मुझे इस लडाईमें भीष्मकी रक्षाको छोडकर ओर कोई काम प्रधान प्रतीत नहीं होता. क्योंकि 
इनकी रक्षा होनेसे यह भीष्म, पाण्डव, सोमक और खञ्जय लोगोंका संहार कर सकेंगे ॥१४॥ 

अञ्जवीच विशुद्धात्मा नाई हन्यां शिखाण्डिवस्‌ । 

म्यते स्त्री छासो पूर्व तऱ्लाइड्यों रणे सअ ॥ १५ ॥ 
बिशुद्वात्मा भीष्म महाशयने कहा है कि “ भें शिखण्डीकी नहीं मारूगा, क्योंकि सुना जाता 
है कि पहले शिखण्डी ख्रीजाति थी; इसलिये लडाईमें में शिखण्डीको नहीं मार्गा ? ॥१७॥ 


शिखण्डिनो बधे यत्ता! सब लिछन्लु नानकः ॥ १६ ॥ 
इसलिये भेरा विचार है, कि भीष्मकी बिशेषरूपसे रक्षा की जाय ओर मेरी तरफके सब लोग 
शिखण्डीको मारनेके कारभं प्रयत्नशील रहें ॥ १६ ॥ 

तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च द!क्षिणात्योचरापथाः 

सवेदास्त्रास्त्रकुदालास्ते रक्षन्तु पितामहस्‌ ॥ १७ 
सब श्रोकी विद्या जाननेवाले बडे बंडे बीर उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूवकी ओर खडे 
होकर पितामहकी रक्षा करें ॥ १७॥ 

अरक्ष्यमाण हि इको हन्वात्सिई महाबलम्‌ । 

सा सिह जस्वुकेनेच घातयासः शिखण्डिना ॥ १८॥ 
बडा बलवान्‌ सिंह भी यदि अरक्षित होजाय तो उसे सियार भी मार सकता है । इसलिये, 
हे दुःशासन ! देखो, सियारफे द्वारा सिंहफे वथके समान शिखण्डीके द्वारा भीष्मका वध न 
होने पाबे ॥ १८॥ 

वामं चक्र युधामन्युरुत्तमौजाश्च दक्षिणस्‌ । 

गोप्तारौ फल्णुनस्चेतौ फल्ुनोऽपि शिखण्डिनः ॥ १९॥ 
युद्धस्थलमं अर्जुन शिखण्डीकी रक्षा करेंगे और अलुनके वाम चक्रकी रक्षा युधामन्यु और 
दक्षिण चक्रकी रक्षा उत्तमौजा करेंगे ॥ १९ ॥ 

संरक्ष्यमाणः पार्थेन भीष्मेण च विवजितः । 

यथा न हन्याद्वाङ्गेयं ढुःशासन तथा कुरु ॥ २०॥ 
इसलिये, हे दुःशासन ! उक्त प्रकारसे राक्षित होकर अर्जुन जिस शिखण्डीकी रक्षा करते देँ; | 
और विशेषतः जिसपर पितामह आघात नहीं करेंगे, वह शिखण्डी किसी प्रकारसे पितामहका 
वध करने न पाबे: ऐसा करता] 9६ ७ ण्या ति हित ह स». 
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ततो रजन्यां व्युष्टायां शव्दः समभवन्महान्‌ । 
ऋशतां सूमिपालानां युज्यतां युज्यतामिति ॥ २१ ॥ 
हे महाराज ! तब रात्रीके बीत जानिपर “रथ जोडो, रथ जोडो ? इस प्रकार चिल्लाते हुए 
राजाओंका बडा भारी कोलाहल हुआ ॥ ९१ ॥ 
राङ्कढुन्दभिनिघोषिः सिहनादेश भारत । 
हयहेषितशाव्दैत्च रथनेमिस्व नैस्तथा ॥ २२॥ 
हे भारत शृतराष्टर ! तब शंख और दुन्दुभीके घोषोंसे, सिंहके समान शब्दसे, घोडोंकी हिन- 
हिनाइटसे, रथोंकी घडघडाहटसे ॥ २२ ॥ 
जानां बहलां चैच योधानां चाभि गजेताम्‌ । 
ब्याडतास्फॉदिलोल्कुडेस्तुआुल सचताऽमवत्‌ ॥ २३॥ 
हाथियोंके चिंघाडसे और गजनेवाले योद्धा लोगोके ताल ठोकने ओर जोर जोरसे बोलने 


~ Lan 


आदि बिविध प्रकारकी चिछाइटसे महाभयंकर शब्द चारों ओर व्याप्त हो गया ॥ २३ ॥ 


उदलि्ठन्भहाराज सवे युक्तमराषतः । 

सूर्योदधे महत्सैन्य कुरुपाण्डवसेनयोः 

तव राजेन्द्र पुराणां पाण्डवानां तथैव च ॥ २४॥ 
हे राजश्रेष्ठ महाराज ! सर्योदय होनेपर तुम्हारे पुत्र कोरब ओर पाण्डव दोनों पर्षाकी बडी 
सेना उठकर सब प्रकार तैयार हो गई ॥ २४ ॥ 


तञ्च नागा रथाश्चैव जास्बूनदपरिष्कुता 

विञ्राजमाना इच्यन्ते मेघा इव सविद्युतः ॥ २९॥ 
इसके बाद सोनेसे विभूषित रथ और हाथी विजलीसहित मेघके समान सुशोभित इुएसे 
दीखने लगे ॥ २५ ॥ 

रथानीकान्यहर्यन्त नगराणीव स्ूरिकाः । 

अतीव शझुझुभ तत्र पिता ते पूर्णचन्द्रवत्‌ ॥ २६॥ 
अनेकानेक रथोंके साहित वह सारी सेना एक नगरके तुल्य प्रतीत होने लगी । उसके बीचर्मे 
आपके पिता भीष्म पूर्णिमाके चांदके समान अत्यन्त शोभित होने लगे ॥ २६॥ 

घनुभिकेष्टिभिः खड्गैगदाभिः शक्तितोमंरैः । 

योधाः प्रहरणैः झुञ्रैः स्वेष्वनीकेष्वचस्थिताः ॥ २७॥ 
योद्घालोग धनुष, इषु, खड्ग, गदा, शक्ति, तोमर आदि तेजस्वी शख््ाख्रोंके लेकर अपनी 
अपनी सेनामें खडे हो गए ॥ २७॥ 
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गजा रथाः पदाताश्च तुरगाश्च विक्षां पते । 
व्यति्ठन्वायुराकाराः शतशो5डथ सहस्रदाः ॥ २८॥ 
ज्ये घोडे / ha 
लाखों हाथी, रथ, पेदल ओर घोडे आदि सब जालका आकार बनाकर खडे हो गए ॥९८॥ 


ध्वजा बडुविधाकारा व्यहङ्यन्त सखुडिछिताः । 

स्वेषां चैव परेषां च द्यतिसन्तः सहस्त्रशः ॥ २९ || 
आपके ओर पाण्डवके पक्षकी चञ्चल चमकीली, अनेक आकारवाली ध्वजायें आकारामें 
फहराती हुई दिखाई दे रही थीं ॥ २ 


काश्वना माणिचितराङ्ा ज्वलन्त इव पावकाः । 

अचिष्मन्तो व्यरोचन्त ध्वजा राज्ञां सहस्त्रशः ॥ ३० ॥ 
राजाओंकी जलती आगके समान तेजवाळी मणिजटित सुवर्णमय, चमकीली, हजारों ध्वजायें 
सुशोभित हो रही थीं ॥ ३० ॥ 

महेन्द्रकेतवः शुआा महेन्द्रसदनेष्विव । 

संनद्वास्तेषु ते वीरा दरशुयुद्धकांक्षिणः ॥ ३१॥ 
लडनेके लिये उत्सुक वीरोंने अपने अपने प्षोमिं तेय्यार होकर इन्द्रपुरीकी उत्तम ध्वजाओंके 
समान उन ध्बजाओंको देखा ॥ ३१॥ 


उद्यतैरायुधैश्चिचास्तलबद्धाः कलापिनः । 
कषभाक्षा सलुष्येन्द्रा्चसूसुखगता बसुः ॥ ३२॥ 
बडी बडी आंखोंवाले मनुष्योंमें इन्द्रके समान प्रधान प्रधान लोग वर्म, तूणीर, और आयस 
धारण करके तथा मुकुट धारण करके सेनाके अग्रभागमें खडे होकर शोभा पाने लगे ' ३२॥ 
झाकुनिः सौबलः दाल्यः सैन्धवोऽथ जयद्रथः । 
विन्दानाविन्दावावन्त्यौ कास्बोजस्व सुदाक्षिणः ॥ ३३॥ 
सुबलका पुत्र शकुनि, शल्य, सिन्धुराज जयद्रथ, अवन्तिके राजा विन्द ओर अनुबिन्द, 
काम्बोजका राजा सुदाक्षण ॥ ३३॥ 
श्रतायुधञ्च कालिङ्गो जयत्सेनश्च पार्थिवः 
बृहडलस्व कौचाल्यः कृतवमों च सात्वतः ॥ ३४ ॥ 
कलिंग देशका राजा श्रुतायुध तथा राजा जयत्सेन, कोशलका राजा बृहद्ग्लछ, और सात्वत _ 
क 
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ददौते पुरुषच्याघाः शराः परिघवाहवः । 

अक्षौहिणीनां पतयो यज्वानो सूरिदक्षिणाः ॥ ३५॥ 
ये दसों बहुत दक्षिणावाले, यज्ञोंको करनेवाले, परिघके समान मोटी और गोलाकार शुजाओं- . 
वाले, पुरुषश्रेष्ठ, शूर भूपति एक एक अक्षोहिणी सेनाके सेनापति बनाये गये ॥ ३०. ॥ 

एते चान्ये च बहवो दुर्याधनवक्षानुगाः । 


राजानो राजपुत्राश्च नीतिमन्तो महाबलाः ॥ ३६॥ 
संनद्धाः समहृच्यन्त स्वेष्वनीकेष्ववास्थिताः । 
बद्धकृष्णाजिनाः सर्वे ध्वाजिनो झुंजमालिनः ॥ ३७॥ 


ये दस वीर तथा ओर भी बहुतसे नीतिको जाननेबाले महाबलशाली राजा और राजपुत्र 
दुर्योधनके बशमें होकर अपनी अपनी सेनामें खडे हुए तथा युद्धके लिए तेय्यार हुए दिखाई 
दिए । वे सभी काले हिरणके चमडेको बांधे हुए, *वजासे युक्त ओर मुंजकी मालाओंको पहने 
हुए थे ॥ ३६-३७ ॥ 

खषा दुर्योधनस्यार्थे ज्रत्मलोकाय दीक्षिताः । 

सम्ठद्धा दशा वाहिन्यः परिगरह्य व्यवस्थिताः ॥ ३८॥ 
ब्रह्मलोक जानेफे लिए दीक्षित होकर, सम्रद्धिसे भरी हुईं दस अक्षौहिणी सेनाको अपने 
अधिकारमे करके खडे हुए वे सब मानों दुर्योधनके लिए उत्पन्न किए गए थे ॥ ३८॥ 

एकादशी धातेराष्ट्री कौरवाणां महाचमूः । 

अग्रतः सवेसैन्यानां यत्र शान्तनवोऽग्रणीः ॥ ३९॥ 
कौरवोंसे संघटित श॒तराष्रपत्र दुर्योधनकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना थी और इस सम्पूर्णे ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाके प्रधान सेनापति शन्तलुपुत्र भीष्म बनाये गए ॥ ३९ ॥ 

श्वेतोष्णीषं श्वेतहयं शवेतवमोण मच्युतम्‌ । 

अपझ्यास महाराज सीष्मं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे महाराज ! सफेद पगडीवाले, सफेद घोडोंवाले, सफेद कवचवाले तथा अपने स्थानसे न 
हटनेवाले बीर भीष्मको, हे महाराज ! हमने उदित हुए चन्द्रमाके समान देखा ॥ ४० ॥ 

हेमतालध्वर्ज भीष्म राजते स्यन्दने स्थितम्‌ । 

श्वेताभ्र इव तीक्ष्णांशु दरुः कुरुपाण्डवाः ॥४१॥ 
जिसके ऊपर सोनेके तारोंसे कढे हुए ताल वृक्षसे अंकित ध्वजा शोभा पा रही थी, ऐसे 
तन रथमें बैठे भीष्मको कौरव और पाण्डवोंने शुभ्र भेघमें स्थित इए खूरयेके समान 

खा ॥ ४१ ॥ 
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हृष्टवा चसूसुख भीषस समकरुपन्त पाण्डवाः । 
सख्याश्च महेष्वासा शष्टद्यञ्नपरोगसाः ॥ ४२॥ 


सेनाके अग्रभागमें भीष्मको खडा हुआ देखकर ध्रष्टयुस्न जिनके आगे है, ऐसे महाधनुर्थारी 
संजयवीर और पांडव कांप गए ॥ ४२ ॥ 

ज़रुभसाणं महासिंहं दृष्ट्रवा छ्ुद्बछगा यथा । 

घृष्टचुन्नसुखाः सर्वे सझुद्विविजिर शुः ॥ ४३॥ 
जिस तरहसे जंभाई लेते हुए एक महासिंहको देखकर क्षुद्र भग उद्वित्न होते हैं वैसे ही 
शष्टयुम्न आदि सब वीर बारबार कांपने लगे ॥ ४३ ॥ 


एकादरीताः श्रीजुष्टा वाहिन्यस्तव सारत । 
पाण्डवानां तथा सप्त महापुरुषपाछिताः ॥ ४४ ॥ 
है राजन्‌! जैसे आपकी ओर यह ग्यारह अक्षौहिणी श्रीसम्पन्न सेना प्रधान प्रधान पुरुषोंके द्वारा 
रक्षित थी । वैसे ही पाण्डबोंकी ओर भी सात अक्षौहिणी सेना प्रधान प्रधान पुरुषोंसे 
सुरक्षित थी ॥ ४४ ॥ 
उन्मत्तमकरावती महाग्राहसमाकुलो । 
युगान्ते ससुपेतौ द्वौ रृदयेते सागराविव ॥ ४५ ॥ 
ये दोनों पक्षोकी सेनायें उन्मत्त मगरोंके समूहसे भरे हुए ओर बडे बडे ग्राहोंके समूइसे 
युक्त युगके अन्तवाले दो समुद्रोके समान दिखाई पड़ीं ॥ ४५ ॥ 
नेव नस्ताहक्यो राजन्दृष्टपूर्वा न च श्रुतः । 
अनीकानां समेतानां समवायस्तथाविधः ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षोडशो5ध्यायः ॥ १६॥ ५९९ ॥ 
हे राजन्‌ ! आयी हुई सेनाओंका उस प्रकारका समूह इससे पूर्वे न कहीं देखा गया था, न 
उसके बारेमे कहीं सुना ही गया था ॥ ४६॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे सोलहचां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ५९९॥ 
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संजय उवाच -- 
यथा स भगवाल्ञयासः कृष्णद्वैपायनो5त्रवीत्‌ । 
तधैव सहिताः सर्वे समाजग्सुमहीक्षितः ॥ १॥ 
संजय फिर कहने लगे- हे महाराज ! जिस तरह कृष्णद्वैपायन भगवान्‌ व्यासने कहा था, 
उसी तरह सभी राजा इकट्ठे होकर वहां आए ॥ १ ॥ 


मधघाविषयगः सोमस्तदिन प्रत्यपद्यत । 

दीप्यसानाश्च सस्पेलुर्दिवि सत्त महाग्रहाः ॥ २॥ 
उस दिन चन्द्र मघा नक्षत्रके पास आ गया था । तथा सात महाग्रह द्युलोकर्म आग्नेके समान 
तेजस्त्री होकर चमकने लगे ॥ २॥ 


द्विधास्रूत इचाऽदित्थ उदये प्रत्यहङ्यत । 

ज्वलन्त्या शिखया सूयो भानुमानुदितो दिवि ॥ ३॥ 
सरयोंदयके समय प्रतीत हुआ कि मानों जलती हुईं ज्वालाके साथ शरीर धारण कर और 
द्विधाभूत होकर भगवान्‌ भानु उदय हुए हैं ॥ ३॥ 

ववाशिर च दीप्षायां दिशि गोमायुवायसाः । 

लिप्समानाः शारीराणि मांसशोणितभोजनाः ॥ ४॥ 
मांस लोहूको खानेवाले सियार और कोवे शर्वोको खानेकी इच्छावाले होकर जलती हुई 
दिशाओंमें भयकारक शब्द करने लगे ॥ ४ ॥ 


अहन्यहनि पार्थानां वृद्धः कुरुपितामहः । 


अरद्वाजात्मजञ्चैव प्रातरुत्थाय संयती ॥ ५ ॥ 
जयोऽस्तु पाण्डुपुच्ाणामित्यूचतुररिन्दमौ । 
युयुधाते तवाथोय यथा स समयः कृतः ॥६॥ 


शत्रुओकी मारनेवाले कुरुऑके पितामह बूढे भीष्म और भरद्वाजनन्दन द्रोण ये दोनों प्रातः- 
कारमं जागृत होनेके बाद चित्तको एकाग्रकर पाण्डवोंके लिये कहते थे, कि पाण्डबॉकी जय 
हो; और उन्होंने जैसी प्रतिज्ञा की थी तदनुसार आपके पक्षकी ओरसे युद्ध करते थे ॥५-६॥ 


सर्वधमेविदाषज्ञः पिता देवत्रतस्तव । | 
समानीय महीपालानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥७॥ जी 
सब धर्माकी विशेषरूपसे जाननेवाले आपके पिता देववत सब राजाओको बुलाकर यह वचन 
बोले ॥७॥ | Fis > प डी 
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इदं वः क्षत्रिया द्वारं स्वगोयापाचूतं महत्‌ । 

गच्छध्वं लेन शक्रस्य न्रह्मणञ्च सलोकताम्‌ ॥८॥ 
हे क्षत्रियो ! आप लोभोंके लिये यह बडा स्वरभेद्वार खुल गया हे, इस डारभेंसे होकर आप 
इन्द्रलोक और ब्रह्मलोक जाइये ॥ ८ ॥ 

एष वः चाश्वतः पन्थाः पूर्वेः पूचतरैगेतः । 

संभावयत चात्मानमव्यग्रमनसो युि ॥९॥ 
यही वह सनातन मागे है, जिनसे आपके पूर्वज और उनके भी पूवेज गए हैं । इसलिये आप 
अव्यग्र चित्त होकर लडाईमें स्वयंको लगाएं ॥ ९ ॥ 

नाभागो हि ययातिश्च मान्धाता नहुषो नगः । 

संसिद्धाः परमं स्थानं गताः कमभिरीहशेः ॥ १०॥ 
नाभाग, तथा ययाति, मान्धाता, नहुष और नृग आदि राजाओंने इसी तरहके कमे करके 
तथा सिद्धिको प्राप्त करके परमधामको प्राप्त किया था ॥ १० ॥ 

अधर्मः क्षत्रियस्यैष यद्ठयाधिमरणं गृहे । 

यदाजौ निधनं याति सोऽस्य ध्मः सनातनः ॥ ११॥ 
घरमें रहकर रोगी होकर मरना क्षत्रियोंके लिये बडा भारी अधर्म है; और लडाइमें लडते हुए 
शरसे मर जाना ही उनके लिये सनातन धर्म है ॥ ११॥ 

एवझुक्ता महीपाला भीष्मेण भरतर्षेभ । 

निर्ययुः स्वान्यनीकानि शोभयन्तो रथोत्तमैः ॥ १२॥ 
हे भरतप्रवर उतरा ! भीष्मके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर सब उत्तम उत्तम रथोंमें बैठ- 
कर सुशोभित होते हुए अपनी अपनी सेनाम चले गये ॥ १२॥ 

स तु वैकतेनः कर्णः सामात्यः सह बन्धुभिः । 

न्यासितः समरे शत्रं भीषमेण भरतर्षभ ॥ १३॥ 
है भारत ! विकतेनके पुत्र कर्णने अपने अमात्यों तथा बन्धुओंके साथ भीष्मके कारण 
युद्धमें अख्रोंका परित्याग कर दिया था ॥ १३॥ 

अपेतकर्णाः पुत्रास्ते राजानश्चैव तावकाः । 

निर्ययुः सिंहनादेन नादयन्तो दिशो दरा ॥ १४॥ 
क्रेबळ उनको छोडकर आपके पक्षके सब राजा ओर आपके सभी पुत्र सिंहनादके द्वारा दसो _ 
दिञ्ञाओंको गुंजाते हुए अपनी अपनी सेनामें चले गये ॥ १४॥ ह ळे 
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शेलेइछज:! पताकाभिध्वेजवारणवाजिशिः । 
तान्यनीकान्यद्षोभन्त रथं रथपदालिसिः ॥ १० ॥ 
उन लोगोंकी सब सेनायें श्वेत छत्र, पताका, वजा, हाथी, घोडे, रथ ओर पदातिक लोगॉसे 
अत्यन्त शोभित हुई ॥ १५ ॥ 
भेरीपणवडाव्देश्व पटहानां च निःस्वनेः । 
रथनेसिनिनादेश्च वलूवाकुलिता मही ॥ १६॥ 
भेरी ओर पणवके शब्दसे, पटहोंकी आवाजसे, रथोंके पहियोंकी गडगडाहटसे सारी पृथ्वी 
व्याकुलसी हो गई ॥ १६ ॥ 
काववनाझदकेयूरैः कासुकैश महारथाः 
भ्राजसाना व्यरतयथन्त जड़भशा। पवता इच ॥ १७॥ 
महारथी लोग सोनेके अङ्गद, केयूर, धनुष आदिको धारण करनेके कारण चलते हुए पहाडोंके 
समान दिखाई पडे ॥ १७॥ 
तालेन महता भीष्मः पञ्चतारेण केलुना । 
विमलादित्यसङ्काशस्तस्थौ कुरुचस्जू पतिः ॥ १८॥ 
कोरवोंके सेनापति पितामह भीष्म, पांच तारोंके सहित भहा तालध्वजके द्वारा शोभित होकर 
बिमल खूयेके समान शोभित हो रहे थे ॥ १८ ॥ 
ये त्वदीया महेष्वासा राजानो भअरतषेभ । 
अवतेन्त यथादेचं राजञ्शान्तनवस्य ते ॥ १९॥ 
हे भारतश्रेष्ठ राजन्‌ शतराष्ट्र ! महाधचुर्थर जो राजा लोग आपकी ओर थे, वे सब भीष्मकी 
आज्ञानुसार अपने अपने स्थान पर आ खडे इए ॥ १९ ॥ 
ख तु गोवासनः झौव्यः सहितः सवेराजभिः । 
ययौ सातङ्गराजेन राजाहँण पताकिना । 
पद्मवणस्त्वनीकानां सर्वेषामग्रतः स्थितः ॥ २० ॥ 
कमलके समान वणेवाला गोवासन देशका राजा शैब्य सेनाके अग्रभागर्मे जाकर खडा हो 
गया और पताका जिस पर लगी हुईं है और जो राजाकी सवार्राके योग्य है, ऐसे एक 
गजराज पर बेठकर सब राजाओंके साथ आगे आगे चला ॥ २० ॥ 
अश्वत्थामा ययौ यत्तः सिहलांगलकेतनः । 
श्रुतायुश्चिचसेनश्व पुरुभित्रो विविशाति ॥ २१ ॥ 
जिनकी ध्वजा पर सिंहकी पूंछ अंकित है ऐसे अश्वत्थामा बडी सावधानीसे चलने लगे । 
उसी प्रकार श्रतायुघ, चित्रसेन, पुरुमित्र विविंशति ॥ २१ ॥ 
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चाल्यो सूरिक्रवाञ्जैच विकणेः्च महारथः 
एते सप्त महेष्वासा द्रोणपुत्रपुरोगमाः । 
दनेवेरवणामैर्भीष्मस्यासन्पुरः सराः ॥ २२ ॥ 

शल्य, भूरिश्रवा ओर महारथी विकर्ण येही सात वीरोंके आगे आगे द्रोणके पुत्र अश्वत्थामा 
चले, तथा वे सात महारथी भी उत्तम वर्णवाले रथों पर भीष्मके आगे आगे चले ॥ २२॥ 

तेषासापि महोत्सेधाः शोभयन्तो रथोत्तमान्‌ । 

श्राजमाना व्यहदयन्त जास्बूनदसया ध्वजाः ॥ २३॥ 
इन लोगोंकी चमकती हुई, सोनेकी लम्बी लम्बी पताकायें उत्कृष्ट रथाको सुशोभित 
करती हुईं तेजसे युक्त दिखाई देती थीं ॥ २३ ॥ 

जास्बूनदमयी वेदिः कमण्डत्ट्रवि भूषिता 


केतुराचायंसुख्यस्य द्रोणस्य धनुषा सह ॥ २४ ॥ 
आचार्योमिं प्रधान द्रोणकी ध्वजामें कमण्डलु और धनुषकी आकऋृतिसे विभूषित सोनेकी वेदी 


शोभा पा रही थी ॥ २४॥ 

अनेकरदातसाहसत्रमनीकमनुकषेतः । 

महान्ढुर्योधनस्यासीन्नागा माणिसयो ध्वजः ॥ २८ ॥ 
लाखों सेनाओंके परिचालन करनेवाले दुर्योधनकी बडी ध्बजामें मणिका नाग विराजमान 
था ॥ २५ ॥ 

तस्य पौरवकालिङ्गौ काम्बोजञ् सुदक्षिणः । 

क्षेमधन्वा सुमित्रश्च तस्थुः प्रसुखतो रथाः ॥ २६ ॥ 
पोरव, कलिङ्गके राजा, काम्धोजके राजा, सुदक्षिण, क्षेमधन्वा और सुमित्र ये ही लोग रथी 
डु्योथनके आगे चले'॥ २६॥ 

स्यन्दनेन: महार्हेण केतुना बृष भेण च । 

प्रकषोन्नेव सेनाग्रं मागधश्च नृपो ययौ ॥ २७॥ 
मगधराज मूल्यवान्‌ रथपर सवार होकर बेलके चिन्हवाली ध्वजासे सुशोभित होकर, मागध 
सेनाका पारिचालन करके उसके आगे चले ॥ २७॥ 

तदङपातिना रुपं कृपेण च महात्मना । 

शारदाञ्रचयप्रख्यं प्राच्यानाम मवहलम्‌ ॥ २८॥ रे 

बरसातकी घनघोर घटाके समान प्राच्य-देशकी वह बडी सेना अङ्गराज कर्णपुत्र वृषकेत तथा. 
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अनीकभसुखे तिष्ठन्वराहेण महायकद्याः । 

शुछुभे केतुसुख्येन राजलेन जयद्रथः ॥ २९ ॥ 
बडे यशवाले जयद्रथ सुअरके चिन्हवाली चांदीसे बनी प्रधान ध्वजासे सुशोभित होकर 
सेनाके आगे खडे हुए ॥ ९९ ॥ 


रातं रथसहस्राणां तस्थासन्चरावर्तिनः । 

अष्टौ नागसहस्राणि सादिनामयुतानि षटू ॥ ३०॥ 
दुर्योधनके आज्ञाकारी जयद्रथके अधिकारमें एक लाख रथ, आठ हजार हाथी और साठ 
हजार घुडसवार थे ॥ ३०॥ 


तत्सिन्धुपतिना राजन्पालित ध्वजिनीसुखम । 
अनन्तरथनागाश्वमचोभत महहलम ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! तब अनागिनत रथ, हाथी और घोडेवाली तथा ध्वजाओंसे युक्त वह बडी सेना 
सिन्धुपति राजा जयद्र्थसे रक्षित होकर शोभा पाने लगी ॥ ३१॥ 


घष्टया रथसहस्रैस्लु नागानाअयुतेन च । 


पतिः सवेकलिङ्गानां ययौ केतुमता सह ॥ ३२॥ 
तब समूचे कलिङ्गदेशके राजा केतुमानके साथ साठ हजार रथ और दस हजार हाथी लेकर 
चले ॥ ३२ ॥ 
तस्य पवेतसङ्कादा व्यरोचन्त महागजाः । 
यन्त्रतोमरतृणीरेः पताकाभिश्च शोभिताः ॥ ३३॥ 


इस सेनाम बडे बडे पहाडोंके समान हाथियोंके झुण्ड चक्र, तोमर, तूणीर और पताकाओंसे 
शोभित होकर अत्यन्त सुन्दर दीखने लगे ॥ ३३ ॥ 


शुद्य भे केलुछुख्येन पादपेन कलिङ्गपः । 


श्वेतच्छत्रेण निष्केण चामरव्यजनेन च ॥ ३४॥ 

 कलिङ्गराज वृक्षकी तरह ऊंची मुख्यध्वजा, श्रेत छत्र, कंठा ओर चंवरसे शोभा पाने 

रुगे ॥ ३४॥ 

~ क विचि डू - 
केतुमानापि सातडु तअपरमाकुणम | 
आस्थितः समरे राजन्मेघस्थ इव भानुमान्‌ ॥ २५ ॥ जु 


केतुमान्‌ भी उत्कृष्ट अंकुशसे युक्त हाथीपर सवार होकर मेघमें बैठे हुए सयेके समान समरमें 
सुशोभित होने लगे ॥ ३५ ॥ | 
१३ ( म. सा, भीष्म. ) 
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तेजसा दीप्यमानस्तु वारणोचत्तससास्थितः । 

भगदत्तो ययौ राजा यथा वज्रधरस्तथा ॥ ३६ ॥ 
तेजसे प्रदीप होता हुआ राजा भगदत्त प्रधान हाथीपर सवार होकर बज्र धारण करनेवाले 
इन्द्रके समान आगे आगे चले ॥ ३६॥ 

गजस्कन्धगतावास्तां अगदत्तेन सम्मिलौ । 

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ केतुमन्तमचुब्रतौ ॥ ३७७॥ 
भरदत्तके सम्मतिमें रहनेवाले अबन्ति देशके बिन्द और अनुविन्दने केतुमानके पीछे पीछे 
हाथीपर सवार होकर समरयात्रा की ॥ ३७ ॥ 

स रथानीकवान्व्यूहो हस्त्यज्ञोत्तमकीषेवान । 

वाजिपक्षः पतन्लुग्रः प्राहरत्सवेतोसुखः ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! रथोंके समूहसे युक्त उस सेनाका भयंकर व्यूह सबेतोसुखी था । बह आक्रमण 
कर रहा था । हाथी उस व्यूहके अंग थे, राजाओंका समुदाय ही उसका उत्तम मस्तक था, 
ओर घोडे उसके पंख जान पडते थे॥ ३८॥ 

द्रोणेन विहितो राजन्राज्ञा शान्तनवेन च । 

तथैवाचायेपुत्रेण बाह्लीकेन पेण च ॥ ३९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ६३८॥। 

हे राजन्‌ ! द्रोणाचाय, राजा शन्तनुनन्दन भीष्म, आचार्यपुत्र अश्वत्थामा, बाहलीक और 
कृपाचार्यने उस सैन्यव्यूहका निमोण किया था ॥ ३ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ६३८ ॥ 





(र्त: 
सजय उचाच-- 
ततो सझुट्टतीत्‌ तुसुलः शाब्दों हृदयकरूपनः । 
अश्रूयत महाराज याधाना प्रयुयुत्सतास्‌ ॥ १ ॥ 

संजय बोले- महाराज ! तदनन्तर दो ही घडीमें युद्धकी इच्छा रखनेवाले योद्धाओका भयंकर 
कोलाहल सुनायी देने लगा, जो हृदयको कॅपा देनेवाला था ॥ १ ॥ 

शङ्कढुन्ठुमिनिर्घोषैवोरणानां च बृंहितैः । 

रथानां नेमिघोषश्च दीर्यतीव वसुंधरा ॥ २॥ | 
शंख और टुन्दुभियोंके घोष, गजराजोंकी गर्जना तथा रथोंके पहियोंकी घरघराहटसे सारी ह 
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हयानां हेषमाणानां योधानां तत्र गर्जताम्‌ । 

क्षणेन खं दिझाञ्चैव चाव्देनापूरितं तदा ॥ ३॥ 
घोडोंके हिनाहिनाने ओर योद्धओंके गजनेके शब्दोंसे एक ही क्षणमें वहाँका आकाश और 
दिशाओका सारा प्रदेश शूँज उठा ॥ ३॥ 

पुत्राणां तव दुर्धेषे पाण्डवानां तथैव च । 

__ _ समकम्पन्त सैन्यानि परस्परसमागमे UNTER 
दुधष नरेश ! आपके पुत्रों ओर पाण्डवोंकी सेनाएँ एक दूसरीके निकट आनेपर कॉप 
उठी ॥ ४ ॥ 

तत्र नागा रथाश्चैव जास्बूनदवि भूषिताः । 

श्राजसाना व्यहच्यन्त भेघा इव सविद्युतः ॥&॥ 
उस रणक्षेत्रम स्वणेभूषित रथ और हाथी बिजालियॉसे युक्त मेघोंके समान सुशोभित दिखायी 
देते थे ॥ ५ ॥ 

धवजा बडुचिधाकारास्तावकानां नराधिप । 

काञ्चनाङ्गदिनो रेजुज्बेलिता इच पावकाः ॥ ६॥ 
नरेश्वर ! आपकी सेनाके नाना प्रकारके ध्वज ओर सोनेके अङ्गद ( बाजूबन्द ) पहने हुए 
सैनिक प्रज्वलित अश्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ६॥ 

स्वेषां चैव परेषां च समहङ्यन्त भारत । 

महेन्द्रकेतवः शुभ्रा महेन्द्रसदनेष्विव ॥७॥ 
भारत ! अपनी ओर शत्रृकी सेनाके चमकीले ध्यज इन्द्रभवनमें फहरानेबारे देवेन्द्रके ध्वजोंके 
समान दिखायी देते थे ॥ ७ ॥ 

काञ्चनैः कवचैर्वीरा ज्वलनाकेसमप्र भैः । 

संनद्धाः घ्रत्यहृङ्यन्त ग्रहाः प्रज्वलिता इच ॥ ८ ॥ 
अग्नि और स्रर्यके समान कान्तिमान्‌ काश्वनमय कवच धारण किये वीर सैनिक जलते हुए 
ग्रहके ही तुल्य प्रकाशित दीख रहे थे ॥ ८ ॥ 

उद्यतैरायुपैश्वित्रैस्तलबद्धा! पताकिनः । 

ऋषभाक्षा महेष्वासाश्चसूसुखगता बू: ॥९॥ 
उनके विचित्र आयुध ऊपरकी ओर उठे हुए थे। उन्होंने हाथोंमें दस्ताने पहन रक्‍्खे 
थे और उनकी पताकाएँ आकाशमें फहरा रही थीं। सेनाके मुहानेपर खडे हुए, वृषभके 
समान विशाल नेत्रोंवार्ले वे महाधनुधेर वीर बडी शोभा पा रहे थे ॥ ९॥ 

प | 
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पृष्ठगापास्तु भीष्मस्य पुचास्तव नराधिप । 


दुःशासनो दुर्विषहो ढुखुंखो दुः सहस्तथा ॥ १०॥ 
वििंशतिश्चित्रसेनो विकर्णश्च महारथः । 
सत्यन्रतः पुरुमित्रो जयो भूरिश्रवाः शलः ॥ ११॥ 


नरेश्वर ! भीष्मके ५ष्ठभागकी रक्षा आपके पुत्र दुःशासन, दुर्विषह, दुर्सुख, दुःसह, बिबिं- 
शति, चित्रसेन, महारथी विकणे, सत्यत्रत, पुरुमित्र, जय, भूरिश्रवा, झल ॥ १०-११॥ 
रथा विंशतिसाहस्रास्तयेषामनुयायिनः । 
अभीषाहाः शूरक्लनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥ १२॥ 
तथा इनके अनुयायी बीस हजार रथा कर रहे थे। अभीपाह, शूरसेन, शिबि, वसाति ॥ १२॥ 
शास्वा मत्स्यास्तथास्बष्ठास्त्रिगतीः केकयास्तथा । 
सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यसालयाः ॥ १३॥ 
शाल्व, मत्स्य, अम्बष्ठ, त्रिगते, केकय, सौवीर, कितव तथा पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर प्रदेशके 
मालव ॥ १३ ॥ 
द्वादशेल जनपदाः सर्वे शरास्तनुत्यजः । 
महता रथवंशेन तेऽभ्यरक्षत्‌ पितामहस्‌ ॥ १४॥ 
इन बारह जनपदोंके समस्त शूरवीर अपना शरीर निछावर करनेको उद्यत होकर बिशाल 
रथसमुदायके द्वारा पितामह भीष्मकी रक्षा कर रहे थे ॥ १४ ., 
अनीकं दरासाहस्र कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 
मागधो येन न्ृपतिस्तद्‌ रथानीकमन्वयात्‌ ॥ १८ ॥ 
दस हजार वेगवान्‌ हाथियोंकी सेना साथ लेकर मगधराज उपयुक्त रथसेनाके पीछे-पीछे 
चल रहे थे ॥ १५ ॥ 
रथानां चक्ररक्षाश्च पादरक्षाश्च दन्तिनाम्‌ । 


अभवन्‌ वाहिनीमध्ये रातानामयुतानि षट्‌ ॥ १६॥ 
उस विशाल वाहिनीमें रथोंके पहियों और हाथियोंफे पेरोकी रक्षा करनेवाले सैनिक साठ 
लाख थे ॥ १६ ॥ 

पादाताश्चाग्रतोऽगच्छन्‌ धनुश्चमासिपाणयः । 

अनेकदातसाहस्रा नखरप्रासयोधिनः ॥ १७॥ न 


कुछ पैदल सैनिक, जिनकी संख्या कई लाख थी, हाथमें धनुष, ढाळ और तलवार लिये _ र 
आगे-आगे चल रहे थे । वे नखर ( बघनखे ) और प्रासद्वारा भी युद्ध करनेमें कुशल | 


क्क 
जेब 
~ 
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अक्षौहिण्यो दरका च तव पुत्रस्य भारत । 
अहदयन्त महाराज गङ्गेव यसुनान्तरे ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ६५६॥ 
हे भारत ! महाराज ! आपके पुत्रकी ये ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ यमुनामें मिली हुईं गङ्गाके 
समान दिखायी देती थी ॥ १८॥ 


॥ श्रीमहाभारतके भीष्मपचेमं अठारदचाँ अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ६५६ ॥ 


: १७ ४ 
ध्वतराष्ट्र उवाच 
अक्षौहिण्यो दद्वौकां च व्यूढां दृष्टया युधिष्ठिर! । 
कथमल्पेन सैन्येन प्रत्यव्यूहत पाण्डवः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय ! भेरी ग्यारह अक्षीहिणियोंकी व्यूहाकारमें खडी हुई देखकर पाण्डुनन्दन 
युथिष्ठिरने उसका सामना करनेके लिये अपनी थोडी-सी सेनाके द्वारा किस प्रकार व्यूइ- 
रचना की ? ॥ १ ॥ 


यो वेद मालुषं व्यूहं देवं गान्धवेमाखुरम्‌ । 
कर्थ भीष्मं स व्तौन्तेयः प्रत्यव्यूहत पाण्डवः ॥२॥ 
जो मनुष्य, देवता, गन्धव और असुर सभीकी व्यूइ-निमोण-बिधिको जानते हैं, उन भीष्मजीके 
सामने पाण्डुपुत्र कुन्तीकुमारने किस तरह अपनी सेनाका व्यूह बनाया ? ॥ २॥ 
सञ्जय उवाच 
धातेराष्ट्राण्यनीकानि दृष्ट्रवा व्यूढानि पाण्डवः । 
अभ्यभाषत धमोत्मा धर्मराजो धनंजयम्‌ ॥३॥ 
संजय बोले- राजन्‌ ! आपकी सेनाओंको व्यूहाकारमें खडी हुई देख धमोत्मा पाण्डुपुत्र 
धर्मराज युधिष्ठिरने अजुनसे कहा ॥ ३ ॥ 


महर्षवेचनात्‌ तात वेदयन्ति बृहस्पतेः । * 

स॑ हतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेडहून्‌ ॥४॥ . 
तात ! महर्षि बृहस्पतिके वचनसे ऐसा ज्ञात होता है कि यदि शत्रुओंकी सेना थोडी हो,तो 
अपनी सेनाको छोटे आकारमें संगठित करके युद्ध करना चाहिये और यदि अपनेसे अधिक ह 
सेनिकोंके साथ युद्ध करना हो, तो अपनी सेनाको इच्छानुसार फैलाकर खडी करे ॥ हर ७ 






wami Atmarfand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


= काळ 7७% - ७ . - “१५. SOs tes, हि. 


१०२ महाभारते [ भगवङ्गीतापवे 


ss 





> ss i ST >>. TN NT 3. > ~ Fo A -- विज अरा * > 





सूचीसुखसर्नाकं स्यादल्पानां बहुमिः सह । 

अस्माक च तथा खन्यसल्पांयः छुतरा' पर! ॥ ५ ॥| 
थोडेसे सेनिकोंसे बहुतोंके साथ युद्ध करनेके लिये झचीसुख नामक व्यूह उपयोगी हो सकता 
है और हमारी सेना शत्रुओंसे बहुत कम है ही ॥ ५॥ 

एतद्वचनमाज्ञांध महर्षेब्यूह पाण्डव । 

तच्छुत्वा धमराजस्य प्रत्यभाषत फल्गुनः ॥ ६॥ 

पाण्डुनन्दन ! महर्षिके इस कथनपर विचार करके तुम भी अपनी सेनाका व्यूह बनाओ। ! 

घर्मराजकी यह बात सुनकर पाण्डुपुत्र अजुन उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ६॥ 

एष व्यूहामि ते राजन्व्यूह परमदुज यम्‌ । 

अचलं नाम वज्राख्यं विहितं वज्रपाणिना ॥ ७ ॥ 
नृपश्रेष्ठ ! यह लीजिये, म॑ आपके लिये अबिचल एवं दुजेय वज्व्यूहकी रचना करता हूँ, 
जिसका आविष्कार वज्रधारी इन्द्रने किया है ॥ ७॥ 

यः स वात इवोद्धूतः समरे दःसहः परैः 

सः नः पुरो योत्स्यति वे भीमः प्रहरतां वरः ॥ ८ ॥ 
जो समरभूमिमे प्रचण्ड वायुकी भाँति उठकर शत्रुओके लिये दुःसह हो उठते हैं, वे योद्धाओंमें 
श्रेष्ठ आयं भीमसेन हमारे आगे रहकर युद्ध करेंगे ॥ ८ ॥ 

तेजांसि रिपुसेन्यानां मद्‌ नन्पुरुषसत्तमः । 

अग्रेऽग्रणीयास्यति नो युद्धोपायविचक्षणः ॥ ९॥ 
पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन युद्धके विविध उपायोंके ज्ञानमें निपुण हैं । वे हमारी सेनाके अगुआ होकर 
शत्रुसेनाके तेजको नष्ट करते हुए आगे जायेंगे ॥ ९ ॥ 

य॑ दष्ट्वा पार्थिवाः सर्वे ढुयोधनपुरोगमाः । 

निवरतिंष्यन्ति संश्रान्ताः सिंहं क्रुद्रगा इब ॥१०॥ 
जैसे सिंहको देखते दी क्षुद्र मृग भयभीत होकर भाग उठते हैं, उसी प्रकार इन्हें देखकर 
दुर्योधन आदि समस्त राजा श्रांत होकर पीछे लौट जायँगे ॥ १० ॥ 

तं सर्वे संश्रयिष्यामः प्राकारमङुतोभथयम्‌ । 

भीमं प्रहरतां श्रेष्ठ वञ्रपाणिमिवामराः ॥ ११॥ (यी 
जैसे देवता वज्रधारी इन्द्रका आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं, उसी प्रकार हमलोंग योद्धा- | 
अमि श्रेष्ठ भीमसेनका आश्रय लेंगे । ये हमारे लिये परकोटेका काम करेंगे। फिर हमें कहीसे _ 
कोई भय नहीं ह जायगा ण्फुरशे (Pu? . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri / के 






अध्याय १९ ] भीष्मपच । १०३ 


Tt ie ti i “क ल. 








नहि सोऽस्ति पुमाछोके यः संछुडं ब्कोदरम्‌ । 

द्रष्टसत्युत्रकमांण विवहत नरष सस्‌ ॥ १२॥ 
संसारम ऐसा कोई भी पुरुष नहीं हे, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले, क्रोघमं भरे इए 
नरश्रेष्ठ वृकोदरकी ओर देखनेका भी साहस कर सके ॥ १२॥ 


सआीससेना गदां बिश्रद बजसारमर्यी ढाम्‌ । 
चरन्वगन सहता सञ्ुद्रसाप शावयत्‌ ॥ १३ ॥! 


जब भीमसेन लोहिते बनी हुई अपनी सुदृढ गदा दवाथेमिं ले महान्‌ वेगसे विचरते हैं, उस 
समय ये समुद्रको भी सोख सकते हैं ॥ १३ ॥ 

केकया चछकेतु्च चेकितानश्च वीयेवान । 

एते लिछन्ति सामात्याः प्रेक्षकास्ते नरेश्वर ॥ १४॥ 

शलराष्स्य दायादा इति बीभत्सुरञ्नयीत्‌ । 

याणं लु तथा पार्थं सवसेन्यानि मारिष । 

अपूजर्यस्तदा वाग्िभरनुकूलाभिराहच ॥ १८॥ 
केकयराजकुमार, शष्टकेतु और चेकितान भी ऐसे ही पराक्रमी हैं । नरेश्वर ! ये शरतराष्ट्रके पत्र 
अपने मन्त्रियोसाहित आपकी ओर देख रहे हैं । राजन्‌ ! युधिष्ठिरसे ऐसा अजुन बोले। हे 
मारिष ! अजुनके ऐसा कहनेपर उस युद्धस्थलमें समस्त सेनिकोंने अनुकूल बचर्नादारा उस 
समय उनका पूजन समादर किया ॥ १४- १५ ॥ 


एयसुकत्वा महाबाहुस्तथा चक्रे धनंजयः । 

व्यूह्म तानि बलान्याइु प्रययौ फल्गुनस्तदा ॥ १६॥ 
महाबाहु अर्जुनसे ऐसा कहकर उसी तरह किया; अपनी सब सेनाओंका शीघ्र ही व्यूह 
बनाया और रणके लिये प्रस्थान किया ॥ १६॥ 

सस्प्रयातान्‌ कुरुन्दष््चा पाण्डवानां महाचस्पूः । 

गङ्कव पूणो स्तिमिता स्यन्दमाना व्यहर्यत ॥ १७॥ 
कौरवोंको अपनी ओर आते देख पाण्डवोंकी वह विशाल सेना पहले तो भरी हुई गङ्गाके 
समान स्थिर दिखायी दी; फिर उसमें धीरे-धीरे कुछ चेष्टा दृष्टिगोचर होने लगी ॥ १७॥ 


सीससेनोऽग्रणीस्तेषां श्रष्टद्यञ्नश्च पाषतः 

नकुलः सहदेवश्च ्रष्टकेलुश्च चीयेवान्‌ ॥ १८॥ कु 
पाण्डवसेनामे भीमसेन सबके आगे चलनेवाले थे । उनके साथ पृषत्पुत्र घष्चुम्न, नकुल, 
सहदेव तथा वीयेवान्‌ धष्टकेतु भी थे ॥ १८ ॥ कल 
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ससुद्योज्य ततः पश्चाद्‌ राजाप्यक्षौहिणीव्ृतः । 

भ्रातूभिः सह पुत्रैश्च सोऽभ्यरक्षत एष्ठलः ॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ सेनाको नियुक्त करके अपने भाइयों ओर पत्रके साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
भीमसेनके पष्ठभागकी रक्षा कर रहे थे ॥ १९॥ 


चक्ररक्षो तु भीमस्य माद्रीपु्ौ महाद्युती । 

द्रौपदेयाः ससौ भद्राः एछगोपास्तरस्विनः ॥ २०॥ 
भीमके पहियोंकी रक्षा परम तेजस्वी माद्रीकुमार नङुल-सहदेव कर रहे थे । द्रौपदीके पॉर्चा 
पुत्र तथा अभिमन्यु- ये वेगशाली वीर उनके पृष्ठमागकी रक्षा करते थे ॥ २० ॥ 


शृष्टच्युन्नश्च पाश्चाल्यस्तेषां गोपा महारथः । 

सहितः एतनाञारै रथसुख्यैः प्रभद्रकैः ॥२१॥ 
पाञ्चालराजङुमार महारथी ध्वष्टयुम्न अपनी सेनाके चुने हुए शूरवीर एवं प्रधान रथी प्रभद्र- 
कोके साथ उन सबकी रक्षा करते थे ॥ २१॥ 


शिखण्डी तु ततः पञ्चादजुनेनाभिरक्षितः । 

यत्तो भीष्मविनाशाय प्रययौ भरतषभ ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इन सबके पीछे अजुनद्वारा सुरक्षित शिखण्डी भीष्मका विनाश करनेके लिये 
उद्यत हो आगे बढ रहा था ॥ २२॥ 

पृ्ठणोपोऽञ्ुनस्यापि युयुधानो महारथः । 

चक्करक्षौ तु पाञ्चाल्यौ युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ २३॥ 
अजुनके पीछे महारथी सात्याके थे । पाञ्चाल वीर युधामन्यु और उत्तमौजा अजुनके रथके 
पहियोंकी रक्षा करते थे ॥ २३ ॥ 


राजा लु मध्यमानीके कुन्तीपुत् युधिषिरः । 

बृहद्भिः कुञजरैमेत्तैश्चलद्विरिचलैरिव ॥ २४॥ 
चलते-फिरते पर्वतोके समान विशाल और मतवाले गजराजोंकी सेनाके ङुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्टिर बीचकी सेनामें उपस्थित थे ॥ २४ ॥ 


अक्षौहिण्या च पाञ्चाल्यो यज्ञसेनो महामनाः । 

विराटमन्वयात्‌ पश्चात्पाण्डवार्थं पराक्रमी ॥ २५ ॥ 
महामना पराक्रमी पाञ्चालराज द्रुपद पाण्डवोंके लिये एक अक्षौहिणी सेनाके सहित राजा 
विराटके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ २५ ॥ 
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तेषामादित्यचन्द्रा्याः कनकोत्तमश्ूषणाः। 

नानाचिहूधरा राजन्रथेष्वासन्सहाध्वजाः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! उनके रथोंपर भाँति-भातिके चिन्होंसे विभूषित स्वणेमण्डित विशाल ध्वज खरय और 
चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ २६ ॥ 

सञ्जुत्सप्ये तलः पञ्चाद्‌्रष्टद्यञ्ञो महारथः । 

भ्रालूमिः सह पुञैञ्च सेऽभ्घरक्षद्याविछठिरम्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर महारथी ध्ृष्टद्युम्न आणे बढकर स्वयं भाइयों और पुत्रोके साथ उपस्थित हो राजा 
युधिष्ठिरकी रक्षा करने लगे ॥ २७ ॥ 

त्वदीयानां परेषां च रथेषु विविधान्ध्वजान्‌ ` 

अभिभूचाजेनस्यैको ध्वजस्तस्थौ महाकपिः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! आपके तथा शत्रुऑके रथोंपर जो बहुसंख्यक विशाल ध्वज फहरा रहे थे, उन 
सबको तिरस्कृत करके केवल अजुनके रथपर एकमात्र महान्‌ कपिसे उपलक्षित दिव्य ध्वज 
शोभा पाता था ॥ २८ ॥ 

पादातार्त्वग्रतोऽगच्छन्नसिशात्तयष्टिपाणयः । 

अनेकशलसाहसा भीमसेनस्थ रक्षिणः ॥ २९॥ 
भीमसेनकी रक्षाके लिये उनके आगे-आगे हाथोंमें खड्ग, शक्ति तथा ऋष्टि लिये कडे लाख 
पैदल सैनिक चल रहे थे ॥ २९॥ 

वारणा दझासाहस्त्राः प्रभिन्नकरटासखुखाः । 


दारा देममयैजालैर्दीप्यसाना इवाचलाः ॥ ३०॥ 
क्षरन्त इव जीसूता सदाद्रीः पद्मगन्धिनः । 
राजानमन्वयुः पञ्चाच्चलन्त इव परवेताः ` ॥ ३१॥ 


राजा युधिष्टिरके पीछे जगम पर्षतोंफे समान ऊँचे ऊँचे दस हजार गजराज जा रहे थे । उनके 
गण्डस्थलसे फूटकर मदकी धारा बह रही थी । वे सोनेकी जालीदार झलोंसे उद्दीप्त हो रहे 
थे । उनमें शौय भरा था उनसे कमलके समान सुगन्ध निकलती थी और वे सभी मदसे 
गीले हो रहे थे ॥ ३०-३१ ॥ 

भीमसेनो गदां भीमां प्रकर्षन्परिघापमाम्‌ । 

प्रचकषे महत्सैन्यं दुराधषो महामनाः ॥ ३२॥ 
दुजेय बीर महामनस्वी भीमसेन हाथमें परिघके समान मोटी एवं भयंकर गदा लिये अपने 


साथ विशाल सेनाको खींचे लिये जा रहे थे ॥ ३२ ॥ 
२४ ( म. भा. भीष्म. ) 
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तमकेमिव दुष्पेक्ष्यं तपन्तं रदिससालिनम । 
Q > 226 च 
न शेकुः सर्वतो योधाः पतिवीक्षितुमन्तिके ॥ ३३॥ 
ha + \ Ye ha 
उस समय किरणोंकी मालाबाले सर्यकी भाँति तपते हुए उनकी ओर देखना कठिन हो रहा 


। निकट आनेपर समस्त योद्धा उनकी ओर आँख उठाकर देखनेमें भी समथ न हो 
॥ ३३॥ 


ha खड 
वज्रो नासेष तु व्यूहो दुर्मिदः सबतोझुखः । 
~ a 
चापविययुद्ध्वजो घोरो युप्तो गाण्डीवधन्वना ॥ ३४ ॥ 
यह वजनामक व्यूह सवेथा तोडे जानेमें कठिन तथा सब ओर मुखाला था। उसके ध्वजके 
निकट सुव्णभूषित धनुष विद्युतंके समान प्रकाशित होता था । गाण्डीवधारी अर्जुनके द्वारा ही 
वह भयंकर व्यूह सुरक्षित था ॥ ३४॥ 


NO 


यं मतिव्यूह्य तिष्ठन्ति पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌ । 

अजेयो सालुषे लोके पाण्डवैरभिरक्षितः ॥ ३ ॥ 
पाण्डवलोग जिस व्यूइकी रचना करके आपकी सेनाका सामना करनेके लिये खडे हुए थे, बह 
उनके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण मनुष्यलोकमें अजेय था ॥ ३८ ॥ 


संध्यां तिष्ठत सैन्येषु सूयेस्योदयनं पति । 

प्रावात्सएषतो वायुरनञ्रे स्तनयित्नुमान्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रयादयकं समय जब सभी सैनिक संध्योपासना कर रहे थे, तब बिना बादलके ही पानीकी 
बूदाके साथ हवा चलने लगी । उसके साथ मेघकी-सी गर्जना भी होती थी ॥ ३६ ॥ 


विष्वर्वाताश्च वान्त्युग्रा नीचैः चार्करकार्षिणः । 
रजश्योदृधूयमानं तु तमसाच्छादयज्जगत्‌ ॥ ३७॥ 


वहाँ सब ओर तथा नीचे बाळू और कंकड बरसाती हुई तीव्र वायु बह रही थी । उस समय 
इतनी धूल उडी कि जगत्में घोर अन्धकार छा गया ॥ ३७ ॥ 


पपात महती चोल्का प्राङ्झुखी भरतर्षभ । 

उद्यन्तं सूर्यमाहत्य व्यशीर्थत महास्वना ॥ ३८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पूर्वे दिशाकी ओर मुँह करके बडी भारी उल्का गिरी और उदय होते इए र्यसे 
टकराकर बडे जोरकी आवाजके साथ बिखर गयी ॥ ३८॥ 
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अथ सञ्जीथमानेषु सैन्येषु भरतर्षभ । 

निष्प्रभोऽभ्युदियात्सूयः सघोषो शूत्चचाल ह । 

व्यचीर्यत सनादा च तदा भरतसत्तम ॥ ३९॥ 
है भरतभूषण ! जब उभय-पक्षकी सेनाएँ युद्धके लिये पूर्णतः तैयार हो गयीं, उस समय खर्य 
प्रभाहीन होकर उदय हुआ और भारी आवाजके साथ धरती काँपने लगी । हे भरतश्रेष्ठ ! उस 
समय ऐसा जान पडता था, मानो पृथ्वी विकट नाद करती हुई फटी जा रही है ॥ ३९ ॥ 

निर्घाता बहवो राजन्दिक्ष सवोखु चाभवन्‌ । 

पराढुरासीद्रजस्तीब्रं न प्राज्ञायत किचन ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! सम्पूर्ण दिशाओंमें अनेक बार बज्रपातके समान भयानक शब्द प्रकट हुए। तीत्र 
बेगसे धूलकी वर्षा होने लगी । कुछ भी खझ नहीं पडता था ॥ ४० ॥ 

ध्वजानां धूयसानानां सहसा सातरिश्वना । 


किक्लिणीआलनद्वानां काश्वनस्नरग्वतां रचैः ॥ ४१ ॥ 
महतां सपताकानामादित्यसमतेजसास्‌ । 
सर्वे झणझणी भूतमासीत्तालवनेब्विव ॥ ४२॥ 


सहसा वायुके वेगसे ध्वज हिलने लगे । पताकासहित वे ध्वज स्रयके समान तेजस्वी जान 
पडते थे । उन्हें सोनेके हार ओर सुन्दर वस्रसे सजाया गया था । उनमें छोटी-छोटी घंटियोंके 
साथ झालरें बँथी थी, जिनके मधुर शब्द सब ओर फेल रहे थे । इस प्रकार उन महान्‌ 
ध्वजोंके शब्दसे ताडके जंगलोंकी भाति उस रणभूमिमे सब ओर झनझनकी आबाज हो 
रही थी ॥ ४१-४२ ॥ 

एवं ले पुरुषव्याघाः पाण्डवा युद्धनान्दिनः । 


व्यवास्थिताः प्रतिव्यूद्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ ४३॥ 
्रसन्त इच मज्जानो योधानां भरतषभ । 
दृष्टवाग्रतो भीमसेनं गदापाणिसवस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि एकोनचिशोऽध्यायः ॥ १९॥ ७००॥ 
इस प्रकार युद्धसे आनन्दित होनेवाले पुरुषासेंह पाण्डव आपके पुत्रकी वाहिनीके सामने व्यूह 
बनाकर खडे हुए थे और हमारे योद्धाओंके रक्त ओर मज्जाको भी सुखाये देते थे। गदाधारी 
भीमसेनको आगे खडा देख हमारी सारी सेना भयभीत हो रही थी ॥ ४३-४४ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ७००॥ 
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सूर्योदय संजय के नु पूर्व युयुत्सवो हृष्यमाणा इवासन्‌ । 

मासका वा भीष्सनेचाः समीके पाण्डवा वा भीननेत्नास्तदानीस ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय ! प्र्योदयके समय किस पक्षे योद्धा युद्धकी इच्छासे अधिक हर्षका 
अनुभव करते हुए जान पडते थे ? भीष्मके नेतृत्वमें युद्धर्ग आये इए मेरे सैनिक अथवा 
भीमसेनकी अध्यक्षतामें आनेवाले पाण्डव सैनिक ? उस समय कौन अधिक प्रसन्न थे ? ॥ १॥ 


aN 


केषां जघन्यौ सोमसूयौं सवायू केषां सेनां श्वापदा व्याभजन्त । 

केषां यूनां सुखवणाः प्रसन्नाः स्वै झेतड्राहि तत्त्वं यथावत्‌ ॥ २॥ 
चन्द्रमा, त्र्य और वायु किनके प्रतिकूल थे ? किनकी सेनाकी ओर देखकर हिंसक जन्तु 
भर्यकर शब्द करते थे ? किस पक्षके नवयुवकोंके मुखकी कान्ति प्रसन्न थी ? थे सब बातें 
तुम मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ २॥ 

सञ्जय उवाच 

उभे सेने तुल्यमिवोपयाते उभ व्यूहे हृ्टरूपे नरेन्द्र । 

उभे चित्रे वनराजिप्रकाशे तथैवोभे नागरथाशवपूर्ण ॥ ३॥ 
सजय बोले- नरेन्द्र ! दोनों ओरकी सेनाएँ समान रूपसे आशे बढ रही थीं । दोनों ओरके 
च्यूहमें खडे हुए सैनिक हर्षसे उल्लसित थे । दोनों ही सेनाएँ बनभ्रेणियोंफे समान आश्रर्यरूप 
प्रतीत होती थीं और दोनों ही हाथी, रथ एवं घोडोंसे भरी हुई थीं ॥ ३ ॥ 


उभे सेने बहती भीमरूपे तथैवोभे भारत दुर्विषच्ये । 
अं > च ha 
तयैवोभे स्वगंजयाय स्टे तथा छमे सत्पुरुघायेशुसे ॥४॥ 
भारत ! दोनो ओरकी सेनाएँ विशाल, भयंकर ओर दुःसह थीं, मानों विधाताने दोनों 
~ २२७ २ वर्गकी सिके ~~ NN व्परुषोंसे ~ Fe 
सेनाओंको स्वगंकी प्राप्तिके लिये ही रचा था । दोनों ही सत्पुरुषॉसे राक्षत थीं ॥ ४ ॥ 


पश्चान्छुखाः कुरवो धातेराष्ट्राः स्थिताः पार्थाः प्राङ्सुखा योत्स्यमानाः । 

दैत्येन्द्रसेनेव च कौरवाणां देवेन्द्रसेनेव च पाण्डवानाम्‌ ॥५॥ 
आपके पुत्र कोरवोंका सुख पश्चिम दिशाकी ओर था और कुन्तीके पुत्र उनसे युद्ध करनेके | 
लिये पूर्वाभिमुख खडे थे । कौरवसेना दैत्यराजकी सेनाके समान जान पडती थी और | 
पाण्डवबाहिनी देवराज इन्द्रकी सेनाके तुल्य प्रतीत होती थी ॥ ६ ॥ र 
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शुक्तो वायुः एछतः पाण्डवानां घातराष्ट्राज्वापदा व्याभषन्त । 

गजेन्द्राणां सदणन्धांख्च तीबन्न सेहिरे लच पुत्रस्थ नागाः ॥ ६॥ 
पाण्डवसेनाके पीछेकी ओरसे शुद्ध हवा चल रही थी और आपके पुत्रोंकी ओर देखकर हिंसक 
जन्तु बोल रहे थे । आपके पुत्रकी सेनामें जो हाथी थे, वे पाण्डबपक्षके गजराजोंके मदोंकी 
तीव्र गन्ध नहीं सहन कर पाते थे ॥ ६ ॥ 

दुयोधनो हस्तिनं पद्मव्ण खुवणकक्ष्य जालिवलं प्रभिन्नम्त । 

समास्थितो मध्यगतः कुरूणां संस्तूयमानो बन्दिभिर्मागधैश्च ॥७॥ 
दुर्योधन कमलके समान कान्तित्राले मदख्राबी गजराजपर बेठकर कौरवसेनाके मध्यभागमें 
खडा था । उसके हाथीपर सोनेका हौदा कसा हुआ था और पीठपर सोनेकी जाली बिछी इई 
थी । उस समय बन्दी और मागधजन उसकी स्तुति कर रहे थे ॥ ७॥ 

चन्द्रम इवेतमस्यातपत्रं सौवणी स्रग्ञ्राजते चोत्तमाङ्गे । 

ते सवेलः चाळुनिः पार्वतीयैः साधे गान्धारैः पालि गान्धारराजः ॥ ८॥ 
उसके मस्तकपर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सवेत छत्र तना हुआ था ओर कण्ठमें सोनकी 
माला सुशोभित हो रही थी । गान्धारराज शकुनि गान्धारदेशके पवेतीय योद्धाओंके साथ 
आकर दुर्याधनकी सब ओरसे रक्षा कर रहा था ॥ ८ ॥ 

भीऽ्मोऽग्रतः सवेसैन्यस्य वृद्धः इचेतच्छत्रः इवेतधनुः सदोखः । 

इवेलतोड्णीयः पाण्डुरेण ध्वजेन इवेतैरञ्चैः इवेतशेलप्रकाशाः ॥९॥ 
हमारी सम्पूर्ण सेनाके आगे बूढे पितामह भीज्म थे । उनके सिरपर श्रेत रंगकी पगडी थी 
और श्वेत वर्णका ही छत्र तना हुआ था । उनके धनुष और शङ्क भी श्वेत ही थे । वे श्रेत 
शैलके समान प्रकाशित होनेवाले श्वेत धो्डा ओर श्वेत ध्वजसे सुशोभित हो रहे थे ॥९॥ 


तस्य सैन्यं धातेराष्ट्राश्च सर्वे बाहीकानाभेकदेदाः शालश्च । 

ये चाञ्बछाः क्षत्रिया ये च सिन्धौ तथा सौवीराः पञ्चनदाश्च झाराः ॥१०॥ 
उनकी सेनामें आपके सभी पुत्र, बाह्वीकसेनाका एक अंश, शल और अम्बष्ठ, सौवीर, सिन्धु 
तथा पञ्चनद देशके शूरवीर क्षत्रिय विद्यमान थे ॥ १० ॥ 

शोणैहय रुक्मरथो महात्मा द्रोणो महाबाहुरदीनसत्त्वः । 

आस्ते शुरुः प्रथशा सवेराज्ञां पञ्चाचसूमिन्द्र इवाभिरक्षन्‌ ॥ ११ ॥ 
उनके पीछे समस्त यशस्वी राजाओंके शुरु, उदार हृदयवाले महामना महाबलशाली द्रोणाचार्य | 
लाल घोडोंसे जुते हुए सुवणेमय रथमें बैठकर भूमिपालकी भाँति रक्षा करते हुए जा रहे 
बे॥११॥ य 
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वाद्धेक्षत्रिः सवेसैन्यस्य सध्ये सूरिश्रवाः पुरुभित्रो जयञ्च । 
चालवा मत्स्याः केकयाश्चापि सर्वे गजानीकैभ्रातरो योत्स्यमानाः ॥ १२॥ 
वृद्धक्षत्रका पुत्र जयद्रथ, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, शाल्व और मत्स्यदेशीय क्षत्रिय तथा सब 
भाई केकयराजकुमार युद्धकी इच्छासे हाथियोंके समूहोंको साथ ले सम्पूर्ण सेनाके मध्यभागे 
स्थित थे ॥ १२॥ 
शारठ्ूतश्चोत्तरधूमेहात्मा महेष्वासो गौतमश्चिचयोधी । 
शाकैः किरातैयेवनेः पहूवेश्व साधे चसूसुत्तरतोऽभिपाति ॥ १३॥ 
महान्‌ धनुधेर और विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले गौतमवंशीय महामना कृपाचारथ गुरुतर 
भार ग्रहण करके शक, किरात, यवन तथा पलव सैनिकोके साथ कौरवसेनाके बॉर्ये भागमें 
होकर चल रहे थे ॥ १३॥ 
महारयैरन्धकछ्ष्ण मोजैः सौराष्ट्रकैनेकेतैरात्तदास्त्रैः । 
बृहहलः कूतवमोभिशुसो बलं त्वदीयं दक्षिणतोऽसभिपाति ॥ १४॥ 
हाथमें हाथियार लिये सुशिक्षित सोराष्ट्देशीय बीरों तथा वृष्णिवश भोजवंश अन्धकबंश और 
नेऋत्यदेशके महाराथियोंद्रारा पालित बिशाल सेना तथा कृतवर्माद्वारा सुरक्षित होकर ब्रहद्वर 
दाहिने भागसे होकर युद्धके लिये यात्रा कर रहा था ॥ १४॥ 
संशप्तकानामयुतं रथानां सुत्युजेयो वाजनस्येति सृष्टाः । 
येनाजुनस्तेन राजन्कृतास्त्राः प्रयाता वै ते त्रिगर्ताश्च शराः ॥ १५ ॥ 
“या तो हम अजुनपर बिजय प्राप्त करेंगे अथवा हमारी मृत्यु हो जाएगी ? ऐसी प्रतिज्ञा करके 
दस हजार संशप्तक रथी तथा बहुतसे अख्नयेत्ता त्रिगतंदेशीय शूरवीर जिस ओर अजुन थे, 
उसी ओर जा रहे थे ॥ १५ ॥ 
साग्रं दातसहस्र तु नागानां तव भारत । | 
नागे नागे रथरातं शातं चाश्वा रथे रथे ॥ १६॥ 
भारत ! आपकी सेनाम एक लाखसे अधिक हाथी थे । एक-एक हाथीके साथ सौ-सो रथ 
थे और एक-एक रथके साथ सो-सो घोडे थे॥ १६॥ 
अश्वेऽञ्वे दद्दा धानुष्का धानुष्के दरा चर्मिणः । 


एवं व्यूढान्यनीकानि भीष्मेण तव भारत ॥ १७॥ 
प्रत्येक अश्वके पीछे दस-दस धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धरके साथ दस-दस पैदल सैनिक 


नियुक्त किये गये थे, जो ढाल-तलवार [लिये रहते थे । भरतनन्दन ! इस प्रकार भीष्मजीने 
आपकी सेनाओंका व्यूह रचा था ॥ १७॥ 
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अव्यूहन्मानुषं व्यूह देवं गान्धचभाख्ुरस्‌ । 
दिवसे दिवसे प्रापे भीष्म! शान्तनवोऽग्रणीः ॥ १८॥ 


शन्तनुनन्दन सेनापति भीष्म प्रत्येक दिन मानुष, देव, गान्धवं और आसुर प्रणालीके अनुसार 
व्यूह-रचना करके सेनाके अग्रभागमें स्थित होते थे ॥ १८ ॥ 


महारथौघविपुः सखुद्र इव पर्वेणि । 
ीष्सेण धातेराष्टराणां व्यूहः प्रत्यङ्झुखो युधि ॥ १९ 
भीष्मद्वारा रचित कौरवसेनाका वह व्यूह महाराथियोंके समुदायसे सम्पन्न हो पर्षकालके 
समुद्रके समान गर्जना करता था । युद्धमें उसका मुख पश्चिमकी ओर था ॥ १९ ॥ 
अनन्तरूपा ध्वजिनी त्वदीया नरेन्द्र भीमा न तु पाण्डवानाम्‌ । 
ता त्वेव मन्ये बृहतीं दुष्पधुष्यां यस्या नेतारौ केशवः्चाजुनः्च ॥ २०॥ 


4 aS विशो 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपचोणि ऽध्यायः ॥ २० ॥ ७२० ॥ 


नरेन्द्र ! आपकी सेना अनन्त रूपवाली भयंकर थी; पाण्डबोंकी वैसी नहीं थी । परंतु में 
तो उसी सेनाको बिशाल और दुजेय मानता हूँ, जिसके नेता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अजुन हैं ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्चमे वीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २०॥ ७२०॥ 


नटे 
संजय उवाच 
बृहती घातेराष्ट्राणां दष्ट्वा सेनां सछुद्यताम्‌ । 
विषादसगसद्राजा ङुन्तीपुञरो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
संजय बोले- राजन्‌ ! युद्धके लिये उद्यत हुईं 'तराष्ट्रपुत्रकी विशाल सेनाको देखकर 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके मनमें विषाद छा गया ॥ १॥ 
व्यूहं भीष्मेण चाभेद्यं कल्पित प्रेक्ष्य पाण्डवः । 
अभेद्यमिव सम्प्रेष्य विषण्णो$्जुनसत्रवीत्‌ ॥२॥ 


भीष्मने जिस व्यूहकी रचना की थी, उसका भेदन करना असम्भव था । उसे अक्षोभ्य-सा 
देखकर पाण्डनत्दन अषिष्ठिर..हु/खी होकर अञ्चुसकेः इस- अकारः नोले-।।-:९-॥ 
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धनंजय कर्थ शाक्यमस्माभि्योद्‌घुसाइवे । 
घातेराष्ट्रभहाबाहो येषां योद्धा पिलासह ॥ ३ ॥ 
बाहु धनंजय ! जिनके ग्रधान योद्धा पितामह भीष्म हैं, उन धतराष्ट्रपु्नोंके साथ इम 


समरभूमिमें केसे युद्ध कर सकते हैं ?॥ ३ ॥ 


अक्षोभ्यो5यसलभनेव्यय्थ मीष्मलेणासित्रकशिना ¦ 

कल्पित! झास्त्रदष्टेन विधिना शरितेजसा ॥ ४ ॥ 
हे शत्रुनाशक अजुन ! महातेजस्वी भीष्मने शाख्रीय विधिके अनुसार यह अक्षोस्य एवं अभेद्य 
व्यूह रचा है ॥ ४ ॥ 


ते वयं संशय प्राप्ताः ससैन्याः दाचकरोन । 

कथमस्मान्सहाव्यूहाढुद्यानं नो भविष्यति ॥ ५ ॥ 
शत्रुनाशन अजुन ! हमलोग अपनी सेनाओंके साथ प्राणसंकटकी स्थितिमें पहुँच गये हैं । 
इस महान्‌ व्यूहसे हमारा उद्धार कैसे होगा ? ॥ ६ ॥ 

अथाजुनोउ्ञ्वीत्पाथे युधिक्तिरमसित्हा । 

विषण्णसाभि सम्प्रेष्य तच राजन्ननीकिनीस्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! तब शत्रुओंका नाश करनेवाले अजुनने आपकी सेनाको बिषादग्रस्तसे हुए कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कहा ॥ ६॥ 


प्ज्ञयाभ्यघिकाञ्श्रान्युणयुक्तान्बङ्कनापि । 

जयन्त्यल्पतरा येन तन्निबोध विदा पते ॥७॥ 
प्रजानाथ ! अधिक बुद्धिमान्‌, उत्तम गुणोंसे युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीरोंको भी बहुत 
थोडे योद्धा जिस प्रकार जीत लेते हैं, उसे बताता हूँ, सुनिये ॥ ७ ॥ 


तत्तु ते कारणं राजन्प्रवध्ष्यास्यनसू थवे । 

नारदस्तस्षिर्वेद भीष्मद्रोणौ च पाण्डव ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! आप दोषदष्टिसे रहित हैं अतः आपको वह युक्ति बताता हूँ । पाण्डुनन्दन ! उसे 
केवल देवर्षि नारद, भीष्म तथा द्रोणाचार्य जानते हैं ॥ ८ ॥ 


एतमेवार्थमाश्रित्य युद्धे देवाखुरे5ञ्रवीत । 
पितामहः किल पुरा महेन्द्रादीन्दिवौकसः ॥९॥ 
कहते हैं, पूर्वकालमें जब देवासुर-संग्राम हो रहा था, उस समय इसी विषयको लेकर पितामह 


ब्रह्माने इन्द्र आदि "देवता अंसे. ईस प्रक्रार क्रहातयात |, Rh Digitized by eGangotri 
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न तथा बलवीयोभ्यां विजयन्ते जिगीषवः ! 
यथा सत्याचदास्यान्यां धर्मेणैयोचद्यमेन च ॥१०॥ 
विजयकी इच्छा रखनेवाले शूरवीर अपने बरु और पराक्रमसे वैसी विजय नहीं पाते, जैसी कि 
सत्य, सज्जनता, धर्मे तथा उत्साइसे प्राप्त कर लेते हैं ॥ १० ॥ 
त्यक्त्वाधमे च लोभं च मोहं चोव्यमलास्थिताः । 
युध्यध्वयभनहंकारा यतो धभेस्ततो जयः ॥ ११॥ 
देवताओ ! अधम, लोभ और भोइ स्यागकर उद्यमका सहारा ले अहंकारशल्य होकर युद्ध 
करो । जहाँ धमे हे उसी पक्षकी बिजय होती है ॥ ११ ॥ 
एवं राजानविजानीहि धुवो$स्साऊं रणे जयः । 
यथा से नारदः प्राह यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! इसी नियमके अनुसार आप भी यह निश्चितरूपसे जान लें कि युद्धमें हमारी विजय 
अबञ्यम्भावी है । जैसा कि नारदजीने युझसे कहा है, जहाँ कृष्ण हैं, वहीं विजय है ॥ १२॥ 
शुणश्रूलो जयः कृष्ण एष्ठतोऽन्वोति माधवम्‌ । 
अन्यथा चिज थत्चास्य संनतिश्वापरों गुणः ॥ १३॥ 
विजय तो श्रीकृष्णका एक गुण है, अतः वह उनके पीछे-पीछे चलता है । जैसे बिजय गुण 
है, उसी प्रकार विनय भी उनका द्वितीय गुण है ॥ १३॥ 
अनन्ततेजा गोविन्दः दाचुपूगेबु निव्येथः । 
पुरुषः सनातनतसो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ गोविन्दका तेज अनन्त है । बे शत्रुओंके समुदायमें भी कभी व्यथित नहीं होते; 
क्यींकें वे सनातन पुरुष ( परमात्मा ) हैं | अतः जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं बिजय है ॥१४॥ 
पुरा त्येष हरिसूत्वा वैकुण्ठोऽकुण्ठसायकः । 
सुराखुरानवस्फूजन्नञ्रवीत्के जयन्त्विति ॥ १५॥ 
ये श्रीकृष्ण कहीं भी प्रतिहत या अवरुद्ध न होनेवाले इश्वर हैं । इनका बाण अमोघ है । ये 
ही पूर्वेकालमें श्रीहरिरूपमें प्रकट होकर वजगजेनके समान गम्भीर वाणीमें देवताओं और 
असुरोसे बोले-तुमलोगोमेसे किसकी विजय हो ? ॥ १५ ॥ 
अनु कुष्णं जयेमेति यैरुक्तं तत्र तेजितम्‌ । 
तत्प्रसादाद्धि चैलाक्यं प्राप्त राक्कादिभिः सुरे! ॥ १६॥ 
उस समय जिन लोगोंने उनका आश्रय लेकर कहा 'कृष्णके पीछे ही जीत भी चलती है? ! । 


उन्हींकी जीत हुई । इस प्रकार श्रीकृष्णकी कपासे ही इन्द्र आदि देवताओंने त्रिलोकीका राज्य = 
प्राप्त किया है ॥ १६॥ | | 
१५ ( म. भा, भीष्म. ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तस्य ते न व्यर्था काचिदिह पञ्यामि भारत ! 
यस्य ते जयमारास्ते विश्वश्क्निवचोश्वरः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ७३७॥ 
° he ~ व्य ~ न्न ~ fo 
अतः, हे भारत ! में आपके लिये किसी प्रकारकी व्यथा या चिन्ता होनेका कारण नहीं देखता; 
क्योंकि देवेश्वर तथा विश्वम्भर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके लिये विजयी आशा करते हें ॥१७॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं इक्कीसवचां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ७३७॥ 
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संजय उवाच 
ततो युधिष्ठिरों राजा स्वां सेनां समचोदयत्‌ | 
प्रतिव्यूहन्ननीकानि भीष्मस्य भरतषभ ॥ १॥ 
संजय बोले- भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर राजा युधिष्टिरने भीष्मजीकी सेनाका सामना करनेके लिये 
अपनी सेनाकी व्यूहरचना करते हुए उसे युद्धके लिये प्रेरित किया ॥ १ ॥ 
यथोदिष्टान्यनीकानि प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवाः । 
स्वगे परसभीप्सन्तः सुयुद्धेन कुरूद्वहाः ॥ २॥ 
कुरुकुलके धुरन्धर वीर पाण्डवोंने उत्तम युद्धके द्वारा उत्कृष्ट स्वगलोककी इच्छा रखकर 
शास्त्रोक्त विधिसे शत्रुके मुकाबिलेमें अपनी सेनाका व्यूइ-निर्माण किया ॥ २॥ 
मध्ये शिखाण्डिनोऽनीकं रक्षितं सव्यसाचिना । 
शष्टद्युञ्जस्थ च स्वयं भीसेन परिपालितम्‌ ॥ ३॥ 
व्यूहके मध्यभागमें सव्यसाची अजुनद्रारा सुरक्षित शिखण्डीकी सेना थी और अग्रभागमें 
भीमसेन द्वारा पालित ध्ष्ट्युम्नकी सेना थी ॥ ३॥ 
अनीकं दक्षिणं राजन्युयुधानेन पालितस्‌ । 
स्रीमता सात्वताग्थेण चाकेणेच धनुष्मता ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! उस व्यूहके दक्षिणे .भागकी रक्षा :इन्द्रके समान धनुर्धर सात्वतशिरोमणि श्रीमान्‌ 
सात्याकि कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
महेन्द्रयानप्रतिमं रथं लु सोपस्करं हाटकरत्नाचिञरम्‌ । 
युधिष्ठिर! काश्चन भाण्डयोक्त्रं समास्थितो नागकुलस्य मध्ये ॥ ५॥ 
राजा युधिष्ठिर ह्वाथियोंकी सेनाके बीचमें खडे एक; सुन्दर रथपर आरूढ हुए, जो देवराज | 
इन्द्रके रथकी समानता कर रहा था | उस रथमें सब आवइयक सामग्री रक्‍खी गयी थी। उ 
भौति-भौतिके सुवण तथा रत्नोसे विभूषित होनेके कारण उस रथकी विचित्र शोभा हो री _ 


थी | उसमें सुवुणमय भाण्ड तथा रास्सियाँ र्‌क्खी, हुई थीं ॥ ५ ॥ by eGangotri 
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सस्ुच्छ्तं दान्तरालाकसस्थ सुपाण्डुरं छत्रमतीव माति। 

परदक्षिणं चैनखुपाचरन्ति महष॑थः संस्तुतिभिनेरेन्द्रस्‌ ॥ ६॥ 
उस समय किसी सेवकने युथिष्टिरके ऊपर हाथीके दातोकी बनी हुईं शलाकाओंसे युक्त श्रेत 
छत्र लगा रक्खा था, जिसकी बडी शोभा हो रही थी । कुछ महर्षिगणोने नाना प्रकारकी 
स्तुतियाँद्वारा महाराज युधिष्टिरकी प्रशंसा करते हुए उनकी दक्षिणावते परिक्रमा की ॥ ६ ॥ 

पुरोहिताः शाञ्चवधं वदन्तो सहर्विवृद्धाः श्रुतबन्त एव । 

जप्यैश्च मन्जैश तथौषधीिः समन्ततः स्वस्त्ययनं प्रचक्रः ॥७॥ 
शा्तरोके विद्वान्‌ पुरोहित, महर्षि ओर वृद्धगग जप, मन्त्र तथा उत्तम ओषाथेयोद्वारा सब 
ओरसे युधिष्ठिरके कल्याण और शत्रऑके संहारका शुभ आशीवोद देने लगे ॥ ७ ॥ 

ततः स वस्त्राणि तयैव गात फलानि पुष्पाणि लयैव निष्कान्‌ ! 

ऋुरूत्तमों अ्राह्माणसान्महात्मा छुवेन्ययौ चाक इवानरेभ्यः ॥८॥ 
उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर बहुतसे वस्न, गाय, फल- 
फूल और स्वर्णमय आभूषण ब्राह्मणोंको दान करते हुए आगे बढ रहे थे ॥ ८ ॥ 

सहस्रसूर्यः दाताकिड्िणीकः पराध्येजास्बूनदहेसचित्रः । 

रथोऽडेनस्याञ्चिरिवार्चिमाली विज्ञाजले इवेतहथः सुचः ॥९॥ 
अजुनका रथ ज्वालमालाओंसे युक्त अभिके समान शोभा पा रहा था । उसमें सर्वकी आक़्तिके 
सहस्रो चक्र विद्यमान थे । सेकडों क्षुद्र घाॉटिकाएँ लगी हुई थीं । बहुमूल्य जाम्बूनद नामक 
सुवणेसे भूषित होनेके कारण उस रथकी विचित्र शोभा हो रही थी । उसमें श्रेत रंगके घोडे 
और सुन्दर पहिये लगे थे ॥९॥ 

तमास्थितः केदावसखंग्रहीतं कपिध्वजं गाण्डिवबाणहस्तः । 

घनुधेरो यस्य समः पथिव्यां न विद्यते नो अविता वा कदाचित्‌ ॥ १०॥ 
गाण्डीव धनुष ओर बाण हाथमें लिये हुए कपिध्वज अजुन उस रथपर आरूढ थे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसकी बागडोर सँभाल रखी थी । अ्ुनके समान धनुर्धर इस भूतलपर न तो कोई 
है ओर न होगा ही ॥ १०॥ 

उड्ूतेयिष्यंस्तव पुत्रसेनामतीय रौद्रं स बिभर्ति रूपस्‌ । 

अनायुधो यः सुसुजो शुजाभ्यां नराश्वनागान्यावि भस्म कुयात्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! जो सुन्दर बहोंवाले भीमसेन बिना आयुधके केवल शुजाओसे ही युद्धमें मनुष्यों, 
घोडो ओर हाथियोंको भस्म कर सकते हैं, उन्होंने ही आपके पुत्रोंकी सेनाका संहार कर 


डारनेके लिये अत्यन्त रोद्र रूप धारण कर रक्खा था ॥ ११ ॥ 


+ 
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स भीमसेनः साहितो यमाभ्यां वक्कोदरो वीररथस्थ ओता । 


तं प्रेष्य मत्तरषे भर्खिहखेलं लोके महेन्द्रप्रालिसानकल्पस्‌ ॥ १२॥ 
समाधय सेनाग्रगतं दुरासदं प्रविव्यथुः पङ्कगता इवोष्टाः ! 
बकादर वारणराजदपे यांधास्त्वदाया अथयाविञ्चसत्त्वाः । १३॥ 


वृकोदर भीमसेन नकुल और सहदेवके साथ रहकर अपने बीर रथी शृष्टद्यम्नकी रक्षा कर 
रहे थे । जो सिंहों और सॉडोंके समान उन्मत्त-से होकर युद्धका खेल खेलते हैं, जिनका 
दप गजराजके समान बढा हुआ हे तथा जो लोकमें देवराज इन्द्रके समान पराक्रम्री हैं, उन्हीं 
दुघेष वीर भीमसेनको सेनाके अग्रभागमें उपस्थित देख आपके सैनिक भयसे उद्विग्न चित्त हो 


७ ४५ ०५ 


कीचडमें फँस हुए हाथियोंकी भाँति व्यथित हो उठे ॥ १९-१३ ॥ 
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं राजपुत्रं ढुरासदस्‌ । 
अन्रवीङ्ग भरतश्रेष्ठ गुडाकेश जनादेनः ॥ १४॥ 
उस समय सेनाके मध्यभागे खडे इए दुर्जय वीर निद्राविजयी भरतश्रेष्ठ राजकुमार अजुनसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा ॥ १४॥ 
वाखुदेव उवाच 
य एष गोप्ता प्रतपन्बलस्थो थो नः सेनां सिंह इवेक्षते च । 
सर एष भीष्मः कुरुवंशकेतुर्यनाहतास्विशतो बाजिमेधाः ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ वासुदेव बोले- धनंजय ! ये जो अपनी सेनाके मध्यभागमें स्थित हो रोषसे तप रहे 
हें और सिंहके समान हमारी सेनाकी ओर देखते हैं, थे ही कुरुकुलकेतु भीष्म हैं, जिन्होंने 
अबतक तीन सो अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान किया है ॥ १५ ॥ 
एतान्यानीकानि महाबुभावं गूहन्ति भेघा इच घभेरदिमस । 
एतानि हृत्वा पुरुषप्रवीर काङ्कस्व युद्धं सरतषेभेण ॥ १६॥ 
जैसे बादल अंशुमाली छरयको ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएँ इन महानुभाव भीष्मको 
आच्छादित किये इए हैं । नरवीर अजुन ! तुम पहले इन सेनाओंको मारकर भरतकुलभूषण 
भीष्मजीके साथ युद्धकी अभिलाषा करो ॥ १६ ॥ = 
ध्व॒तराष्ट्र उवाच 
केषां प्रहृष्टास्तत्राग्रे योधा युध्यन्ति संजय । 
उद्ग्रमनखः केऽत्र के वा दीना विचेतसः ॥ १७॥ 
धृतराष्ट्र घोले- संजय ! उस समय किस पक्षके योद्धा अत्यन्त हर्षमें भरकर पहले युद्धम 
प्रवृत्त हुए ? किनके मनमें उत्साह भरा था और कौन-कौन मलुष्य दीन एवं अचेत हो रहे _ 
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के पूर्वे प्राहरंस्तच युद्धे हृदयकम्पने । 

सामकाः पाण्डवानां वा तन्मसाचद्स संजय ॥ १८॥ 
संजय ! हृदयको कम्पित कर देनेवाले संग्राभमें किन्होने पहले संग्राम किया, मेरे पुत्राने या 
पाण्डवोने ? यह सुझे बताओ ॥ १८॥ 

कस्य सेनाससुदये गन्धमाल्यसक्षुङ्ग वः । 

वाचः प्रदक्षिणाञ्चैच योधानामाभिगजेताम्‌ ॥ १९॥ 
किसकी सेनाओंमें सुगन्धित पुष्पमाला आदिका प्रादुभीव छुआ ? किस पक्षके गर्जते इए 
याद्धाओंकी वाणी उदारतापूण और उत्साइयुक्त थी ? ॥ १९ ॥ 

संजय उवाच 

उ मथोः सेनयोस्तञ्र योधा जहृषिरे झुदा । 

स्रग्धूपपानगन्धानासुमयत्र ससुद्धवः . ॥ २० ॥ 
संजय बोले» राजन्‌ ! दोनों ही सेनाओंके योद्धा उस समय हर्षमें भरे हुए थे । उभयपक्षमें 
ही सुगन्ध ओर पुष्पहारोंका ग्रादुभोव हुआ था ॥ २० ॥ 

संहतानाभनीकानां व्यूढानां भरतषभ । 

संसपेतासुवीर्णानां विदेः सुमहानभूत्‌ ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! संगठित, व्यूहबद्ध तथा युद्धविषयक उत्साहसे उद्यत हुए दोनों दलोंके योद्धाओंकी 
जब मुठभेड हुई, उस समय बडी भारी मार-काट मची थी ॥ २१॥ 

वादितरशाव्दस्तुसुलः राङ्क भेरीविमिश्रितः । 

कुञ्जराणां च नदतां सैन्यानां च प्रह्मव्यतास्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वाचिशोऽध्यायः ॥ २२॥ ७५९ ॥ 
राजन्‌ ! शङ्क और भेरी आदि वाद्योका सम्मिलित भयंकर शब्द था। गजते हुए हाथियों 
और हर्षमें भरी हुईं सेनाओंका तुपुल नाद सर्वत्र व्याप्त हो रहा था ॥ २२॥ 
॥ श्रीमहासारतके भीष्मपवेमे बाईसचाँ अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ७५९ ॥ 





शडे 3 
धृतराष्ट्र उवाच 
घमक्षेचे कुरुक्षेचे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाञ्चैव किसकुवेत संजय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! कुरुक्षेत्रकी पुण्य भूमिमें युद्धकी इच्छासे एकत्रित हुए मेरे और | 
पाण्डुके पुन्रोने क्या किया ? ॥ १॥ | त २ - 
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संजय उचाच-- 

दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 

आचायसुपसङ्गर्य राजा यचनसञ्रबीत्‌ ॥ २॥ 
स्य बोले- उस समय पाण्डवोंकी सेनाको व्यूह रच कर खडी देखकर राजा दुर्योधन 
द्रोणाचायेके पास गये और उनसे कहने लगे॥ २॥ 

पद्येतां पाण्डुपुचाणामाचार्य महती चसूम्‌ । 

व्यूढां द्रपदपु्ेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 
है आचार्य ! पाण्डपुत्रोंकी इस बडी सेनाको देखिये, जिस सेनाकी व्यूहरचना आपके 
बुद्धिमान्‌ शिष्य दुपद-पृत्र धृष्धुम्नने की है ॥ ३ ॥ 

अन्न शारा महेष्वासा भीसाजुनसमा युधि । 

युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
इस युद्धमें भीम, अजुन, युयुधान, विराट और महारथी दुपदके समान शूरवीर और महा- 
धनुर्धारी हैं ॥ ४॥ 


पष्टकेतु््चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 

प॒रुजित्कुन्तिभोजश्च शेव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ & ॥ 
इसीतरह शष्टकेतु, चोकेतान ओर वीर्यवान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌ , कुन्तिभोज और नशशरेष्ठ 
शैब्य ॥ ५ ॥ 

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्येवान । 

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६॥ 
इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु ओर पराक्रमी उत्तमौजा एवं सुभद्राके पुत्र अभिमन्यु, तथा 
द्रौपदीके पांच पुत्र ये सबके सब महारथी हैं ॥ ६॥ 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 

नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथे तान्ब्रवीमि ते ॥ ७॥ 
परन्तु हे द्विजोत्तम ! अब हमारी ओर जितने प्रधान योद्धा हैं उनके नाम भी सुनिये तथा 
सेनाके जो मुख्य मुख्य नायक हें उनके नाम भी में आपको सुनाता हूँ; ध्यान दे कर 
सुनिये ॥ ७ ॥ 

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कूपश्च समितिञ्जयः । 

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥ | 
आप और भीष्म, कर्ण, युद्धाविजयी कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण ( दुर्योधनके सौ भाइयोमेसे 


एक, ) तथा सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 
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अन्धे च बहवः शारा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्क्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ 
एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये प्राण देनेको तेयार हैं, वे सभी नानाप्रकारके 
शस्र चलानेमें निपुण तथा युद्धमं प्रवीण हैं ॥ ९॥ 
अपर्याप्त तदस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पोप त्विदमेतेषां बे सीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
इस प्रकारकी हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे हें, अपरिमित है; किन्तु 
उन पाण्डवोंकी वह सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है; वह पयोप्त अथात्‌ परिमित या 
मयोदित है ॥ १० ॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
सीष्ससेवाभिरक्षन्लु भवन्तः सव एव हि ॥ ११॥ 
( तो अब ) नियुक्तिके अनुसार सत्र अयनोंमें अथात्‌ सेनाके भिन्न भिन्न प्रवेश द्वारोंमें रहकर 
आप सत्र मिल करके भीष्मकी ही सभी ओरसे रक्षा करें ॥ ११॥ 
तस्य सञ्जनयन्हषे कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनव्योच्चैः चाङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
( इतनेमें ) दुर्योधनक्रो खश करते हुए प्रतापवान्‌ , कोरवोंमें बृद्ध पितामह सेनापति भीष्मने 
सिंहके समान बडी गर्जेनाकर ( लडाईकी सलामीके लिये ) अपना शंख फूँका ॥ १२॥ 
ततः शङ्खाश्च सेयश्च पणचानकगोलुखाः 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स चाव्दस्तुसुलोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसके साथ ही साथ अनेक शंख, भेरी (नौबतें ), पणव, आनक और गोमुख ये लडाईके 
बाजे एकदम बजने लगे और इन बाजोंके नादसे चारों ओर भारी कोलाहल होने लगा ॥१३॥ 
ततः श्वेतैहेसैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
| साधवः पाण्डवञ्चैव दिव्यौ शङ्को प्रदध्मतु ॥ १४ ॥ 
| अनन्तर सफेद घोडोंसे जुते हुए बडे रथमें बैंठे हुए माधब ( श्रीकृष्ण ) और पाण्डव अजुन 
| ने ( यह सूचना देने के लिये कि अपने पक्षकी भी तेयारी हे, प्रत्युत्तर के ढॅँग पर ) दिव्य 
शंख बजाये ॥ १४॥ र 
पाश्वजन्य हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः 
पौण्डं दध्मौ महाराङ्कं भीमकमा वृकोदरः ॥ १५॥ 
हृषीकेश अथात्‌ श्रीकृष्णने पाञ्जजन्य नामका शंख, धनंजय अजुनने देवदत्त शंख तथा 
भयङ्कर कम करनेवाले बृकोदर अर्थात्‌ भीमसेनने पौण्ड नामक बडा शंख बजाया ॥ १५ ॥ 
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अनन्तविजयं राजा कुन्लीपु्ञो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ || 
कुर्न्तीपुत्र राजा युथिष्ठिरने अनन्तविजय, नकुलने सुघोष और सहदेव ने मणिषुष्पक, ॥१६॥ 
कार्यञ्च परमेष्वासः शिखण्डी च सहारथः । 
शष्टययस्ना विराटख सात्याकशापराजितः । ९७ ॥ 
महाधनुधेर काशिराज, महारथी शिखण्डी, ध्रृष्टुज्न, विराट, अपराजित सात्याक्रि, ॥ १७॥ 
द्रपदो द्रौपदेयाश्च सवेशाः शथिचीपले । 
सौ भद्रश्च महाबाहुः राङ्कान्दध्सुः एथक पृथक्‌ ॥ १८॥ 
द्रपद ओर द्रौपदीके पांचों बेटे तथा महाबाइ सौभद्र अभिमन्यु इन सबने, हे राजन्‌ 
घतराष्ट ! चारों ओरसे अपने अपने पृथक्‌ पृथक शंख बजाये ॥ १८ ॥ 
स घोषो धातेराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नश्च एथिवीं चेव तुझुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९॥ 
आकाश और एथिवीको अतिशय शुंजानेवाले उस शङ्क ध्वनिने कोरवोंका कलेजा फाड 
सा डाला ॥ १९ ॥ 


अथ व्यवस्थितान्हष्टवा धातेराष्टान्कापिध्वजः 


प्रवृत्ते शासत्रसरुपाते धनुरुद्यस्थ पाण्डयः ॥ २०॥ 
हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महापते । 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 


अनन्तर कोरवोंकों व्यवस्थासे खडे देख, परस्पर परस्पर एक दूसरे पर श्त्रप्रहार करनेका 
समय आने पर कपिध्वज पाण्डव अर्थात्‌ अजुन, अपने धनुषको संभालकर, हे राजा धृतराष्ट्र ! 
हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह वाक्य बोले- हे अच्युत ! भेरा रथ दोनों सेनाऑके बीच लेजाकर 
खडा कीजिए ॥ २०-२१ ॥ 

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धक्ाभानवास्थितान । 

कैर्मया सह योद्ध्यमस्मिन्रणससुद्यमे ॥ २२॥ 
ताकि युद्धकी इच्छासे तैयार हुए इन लोगोंका में अबलोकन कर लूं और मुझे इस रणसंग्राममं 
किनके साथ लढना है, यह भी देख लूं ॥ २२॥ 

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

धार्तराष्ट्रस्य दुबुदधेयुदधे प्रियचिकीषेवः ॥ २३॥ | 

साथ ही युद्धमें दुर्बुद्धि दुर्योधनका प्रिय करनेकी इच्छासे यहाँ जो लडनेके लिये जमा हुए 
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एवजुचक्तो हबीकेशों गुडाकेशेन भारत । 

सेनयोरु भयोमेध्ये स्थापायित्वा रथोत्तमम्‌ . ॥ २७ ॥ 
हे ध्तराष्टू ! शुडाकेश अथात्‌ आलस्यको जीतनेवाले अर्जुनके इस प्रकार कहने पर 
हृषीकेश अर्थात्‌ इन्द्रियोंके स्वामी श्रीकृष्णने ( अज्जुनके ) उत्तम रथको दोनों सेनाओंके मध्य 
भागमें लाकर खडा कर दिया; और ॥ २४॥ 

सीष्सद्रोणप्रशुखतः सर्वेषां च सहीक्षिताम्‌ । 


उवाच पाथ पछ्यैतान्समचेतान्कुस्वानिलि ॥ २७ ॥ 
भीष्म, द्रोण तथा सब राजाओंके सामने वे बोले, “ हे अजुन ! यहाँ एकत्रित हुए इन 
कौरवबोंको देखो ” ॥ २७ ॥ 
तत्रापङ्थात्स्थतान्पार्थः पितूनथ पितामहान्‌ । 
आचारयोन्मातुलान्भ्रातन्पुचान्पीचान्सवास्सया ॥ २६॥ 


उस सेनामें अजुनने ( अपनेही ) बडे-बडे, पितृस्थानीय दादा, आचार्य, मामा, मित्र, भाई 
पुत्र, पोत्र ओर मित्र आदियोंको देखा ॥ २६॥ 

म्वङ्ुरान्खुदञ्चेच सेनयोरुभयोरपि । 

तान्ससीक्ष्य ख कौन्तेयः सवान्बन्धूनवास्थितान्‌ ॥ २७॥ 

दोनों ही सेनाऑंमें अपने ससुरो ओर सुहुदोको देखा । और इस प्रकार उस युद्धमें अपने 
सभी भाइयोंको खडा हुआ देखकर वह कुन्तीपुत्र अजुन ॥ २७ ॥ 

कूपया परयाविष्टो विषीदन्निदसन्रबीत्‌ । र 

रृष्टवेलान्स्वजनान्ळूष्ण युयुत्सून्समवस्थितान्‌ ॥ २८॥ 
परम करुणासे व्याप्त ओर विषण्ण होकर यह वचन बोले- हे कृष्ण ! युद्ध करनेकी इच्छासे 
यहाँ आये इए इन स्वजनाॉंको देखकर ॥ २८॥ 

सीदान्ति सम गाच्राणि सुरं च परिशुष्यति । 


वेपथुश्च शारीरे भे रोमहषेश्च जायते ॥ २९॥ 
मेरे गात्र अवसन्न हो रहे हैं, मुंह बरखा जा रहा है, शरीरमें कॅप उठकर रोए भी खडे हो गए 
॥ २९॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदद्यते । 
न च काक्कास्यवस्थातुं अ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 


गाण्डीव धनुष हाथसे गिरा जा रहा है और शरीरमें भी सवत्र दाह हो रहा है; मेरा मन_ | 
चक्र सा खा गया है । अब में यहां नहीं ठहर सकता ॥-३० ॥ रथ 
१६ ( म. भा. भीष्म, ) 
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निमित्तानि च पइ्यामि विपरीतानि कशाच । 

न च श्रेयोऽनुपर्यामि हत्या स्वजनसाइवे । ३१॥ 
हे केशव ! इसी प्रकारके मुझे सब लक्षण विपरीत दीखते हैं और स्वजनोंको युद्धम मारकर 
श्रेय अर्थात्‌ कल्याण होगा ऐसा भी नहीं दीखता है ॥ ३१ ॥ 


न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन चा ॥ ३२॥ 
है कृष्ण ! मुझे विजयकी इच्छा नहीं; न राज्य चाहिये और न सुख ही। हे गोविन्द ! राज्य, 
उपभोग या जीवित रहनेसे ही हमें उसका कया उपयोग हे? ॥ ३२ ॥ 


येषामर्थे कांक्षितं नो राज्य रोगाः सुखानि च । 

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ 
जिनके लिये राज्यकी, उपभोगोंकी ओर सुखोकी इच्छा मैंने की थी, वे ही ये लोग प्राण 
ओर धनोंकी आशा छोडकर युद्धके लिये खंडे हुए हैं ॥ ३३ ॥ 


आचायाः पितरः पुत्रास्तयैच च पितामहाः । 
सातुलाः श्वशुराः पौचाः स्थालाः सस्घन्धिनस्तथा ॥ ३४॥ 
आचाये, बडे बूंढे, लडके, दादा, मामा, ससुर, नाति, साले और दूसरे भी सम्बन्धी ॥३४॥ 


एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन । 

अपि तैलोक्यराज्यस्थ हेतोः कि लु महीकूते ॥ ३८ ॥ 
भले ही ये मुझे मार डालें, तथापि, हे मधुखदन ! त्रेलोक्यके राज्यके लिये भी में ( इन्हें ) 
मारनेकी इच्छा नहीं करता, फिर प्रथ्वीकी तो बात ही क्या है ? ॥ ३५ ॥ 


निहत्य घातेराष्टरान्नः का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
हे जनादन ! इन शरतराष्ट्रके वेटोको मारकर हमारा कौनसा प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी 
हॅ. तो भी इनको मारनेसे हमें पाप ही आकर घेरेगा ॥ ३६ ॥ 


तस्मान्नाहो वयं इन्तुं धातेराष्ट्रान्सबान्धवान्‌ । 

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्थाम साधव ॥ ३७॥ & 
इसलिये बान्धर्वोके सहित घतराष्ट-पुत्रोंकी मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि, हे माधव ! _ 
स्वजनोको मारकर हम सुखी केसे होंगे? ॥ ३७ ॥ ह ` 
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यद्यप्येते न पछ्घन्ति लोसापहतचेतसः । 

छुलक्षयकूत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
यद्यपि लोभसे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे शर॒तराष्टरके पुत्रोंको कुलके क्षयसे होनेवाला 
दोष ओर मित्रद्रोहका पातक दिखाई नहीं देता ॥ ३८ ॥ 


कर्थं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवार्तिलुस्‌ । 
कुलक्षयकूत दोषं ्पछ्यङ्भिजैनादेन ॥ ३९॥ 
तथापि, है जनादेन ! कुलक्षयका दोष हमें स्पष्ट दीख पड रहा है, अतः इस महापापसे 
बचनेकी वात हमारे मनमें आये बिना कैसे रहेगी ? ॥ ३९ ॥ 


ळुलक्षथे पणइ्यन्ति छुलधसोः सनातनाः । 

धर्म नष्टे छुल कुत्स्नमधर्मोऽभि भवत्युत ॥ ४० ॥ 
कुलका क्षय होनेसे सनातन कुल्धभे नष्ट हो जाता है, और कुलधर्मोके नष्ट होनेसे समूचा 
कुल अधमेसे पराभूत हो जाता है ॥ ४० ॥ 


अधसोभिभवात्कूषण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रोषु दुष्टाखु चाव्णय जायते बणेखङ्करः ॥ ३१॥ 
हे कृष्ण ! अधमेके फैलनेसे कुल्चियाँ बिगड जाती हैं; हे वार्ष्णेय ! ख्नियोके बिगड जानेपर 
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वणसङ्करकी उत्पत्ति होती है ॥ ४१ ॥ 


सङ्करो नरकायैव छुलघ्नानां कुलस्य च । 

पतन्ति पितरो छषां लसपिण्डादककियाः ॥ ४२॥ 
और बणेसङ्कर होनेसे वह झुरुषातकोंको और समग्र कुलको निश्चय ही नरकमें ले जाता हे, 
एवं पिण्डदान और तपेणादि क्रियाओके छस हो जानेसे उनके पितर भी पतन पाते हैं ॥४२॥ 


दोषैरेतैः कुलघ्नानां वणसडःरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधसोः कुलधसाञ्च शाश्वताः . ॥४३॥ 

कुलघातकोंके इन वर्णसङ्रकारक दोषोंसे सनातन जातिधम और ङुलधम विच्छिन्न होते 
हैं ॥ ४३॥ 

उत्सन्नकुलधर्भाणां मनुष्याणां जनादन । 

नरके नियतं वासो भवतीत्यबुशुश्चम ॥ ४४ ॥ 
ओर, हे जनादेन ! हम ऐसा सुनते आरहे हैं, कि जिन मनुष्योंके कुलधर्म विच्छिन्न हो जातो 
हैं, उनका निश्चय ही नरकवास होता है ॥ ४४ ॥ र 
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अहो बत महत्पापं कते व्यवास्तिला ययम्‌ । 
यद्राज्यखुखलोभेन हन्तु स्वजनछ्जु्यताः ॥ ४७ ॥ 
देखो तो सही ! जो हम लोग राज्य-सुखके छोमसे स्वजनोंको मारनेके लिये उद्यत हुए हैं, 
सचमुच यह हम एक बडा भारी पाप करनेके लिए उद्यत हुए हैं ॥ ४५ ॥ 


यादि मासप्रतीकारमरास्त्रं दास्यपाणयः । 
घातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं अवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इसको अपेक्षा मेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा, कि में निश्शख्र हो जाऊं और इनका 
प्रातकार करना छोड टू आर ये शस्त्रधारी कोरब सुझे रणम मार डालें ॥ ४६॥ 
एवझुक्त्वाऽजेनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विरज्य सरार चापं शोकसंविश्नयमानसः ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अरयोरविंशोऽध्यायः ॥ २३ ।। ८०६॥। 


इसप्रकार रणभूमिमें ये सव बातें कहकर और शर-शरासनका परित्याग करके, चित्त 
शोकसे व्याप्त होनेके कारण अजुन अपने रथके स्थानपर चुपचाप बैठ गये ॥ ४७ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें तेदेसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ८०६ ॥ 


श्छ > 


संजय उंवाच 
ते तथा कृपयाविष्टमश्रपूणो कुलेक्षणम । 
विषीदन्तमिद वाक्यज्ञुबाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- इस प्रकार करुणासे व्याप्त, आँखोंमें आँख भरे हुए और विषाद पानेवाछे 
अर्डुनसे मधुद्नद्न श्रीकृष्ण यह वाक्य बोले ॥ १ ॥ 


श्रीमगवाज्ुचाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्थजुष्टमस्वर्यमकीर्तिकरमजेन ॥ २॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे. अर्जुन ! इस सङ्कटके समय पर तेरे मनभें यह मोह ( कमल ) कहाँसे 
गया, जिसका कि आर्य अर्थात्‌ सत्पुरुषोंने कमी आचरण नहीं किया, जो अधोगतिको _ 
पहुँचानिवाला है, और जो दुष्कीतिकारक है ॥ २ ॥ ह 
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झ्य मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्र हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 
पाथ ! ऐसा नामदे मत हो ! यह तुझे शोभा नहीं देता । हे शत्रुओको ताप देनेवाले ! 
अतःकरणकी इस क्षुद्र दुबलताको छोडकर ( युद्धके लिये ) उठकर खडा हो जा ॥ ३॥ 
अजुन उवाच 
कर्थं सीष्समहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहोवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
अजुन बोले- हे शत्रुओंकी मारनेवाले मधुखदन ! में पूजाके योग्य इन भीष्म और द्रोणके साथ 
युद्धमें बाणोंसे केसे लडूंगा ? ॥ ४॥ 
गुरूनहत्वा हि सहानुमावाज्शेयो भाकठुं मैध्यमपीह लोके । 
हत्वाथंकासांस्लु युरूनिहेब लुझ्जीय भोगान्रुघिरप्रदिरधान्‌ ॥&॥ 
महात्मा गुरुको न मारकर इस लोकमें भीख माँग करके पेटपालना भी श्रेयस्कर है; 
परन्तु भले ही वे अथलोछुप हों, तो भी उन लोगोंको मारकर इसी जगते मुझे रक्तसे सने 
हुए भोग भोगने पड़ेंगे ॥ & ॥ 
न चेतहिझः कतरन्नो गरीयो थट्ा जयेस यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रछुख घातराष्टाः ॥ ६॥ 
इम जय प्राप्त करें या हमें (वे लोग ) जीत लें इन दोनों बातोंमें कौनसी बात श्रेयस्कर है 
यह भी हम नहीं जानते । जिन्हें मारकर हम फिर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करते, बे ये 
शतराष््रपत्र ( युद्धके लिये ) सामने खडे इए हैं ॥ ६॥ 
| कारपण्यदोबोपहतस्व भावः एच्छामि त्वा धमसंसूढचेताः 
| यच्छ्रेयः स्थान्निश्चितं अहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम॥ ७॥ 
॥ दीनतासे मेरी स्वाभाविक बृति नष्ट हो गई है, मेरे चित्तमें अपने धर्म अथात्‌ कत्तेव्य कमेके 
" विषयमें मोह उत्पन्न हो गया है, इसलिये भ॑ आपसे पूछता हूँ, कि जो निश्चयसे श्रेयस्कर 
हो, वह मुझे बतलाइए । में आपका शिष्य हूँ, इसलिये मुझ शरणागतको समझाइये ॥ ७॥ 
न हि प्रपञ्यामि ममापनुद्याद्यच्छाकछुच्छोषणामिन्तद्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य सूसावसपत्नम्ट्ृदधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्योंकि एथ्वीका निष्कण्टक समृद्ध राज्य या देवताओं ( स्वर्ग) का भी स्वामित्व मिल 
जाये, तथापि मुझे ऐसा कुछ भी ( साधन ) नहीं नजर आता, कि जो इन्द्रियोंको सुखाने 
वाले मेरे इस शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१२६ महाभारते [ भगवङ्गौतापवे 


SN NN NSS SS NS SSS NS SN NS SN SS Sr Sr Sf Sr CD SCC Sf Sr oO Df मिलकर ~ 





Ss Nf 2 Sd A क ete आ या ह 





सञ्जय उवाच 
एयसुक्ह्वा हषीकेरं गुडाकेराः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दझुच्त्वा तूष्णी बभूव ह ॥ ९॥ 
संजय बोले- हे परन्तप धर॒तराष्ट्र ! गुडाकेश अज्जुनने इस प्रकार हृषीकेश अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
स्वामी श्रीकृष्णसे कहा; और “भें नहीं ठडूंगा ? इस प्रकार भगवान्‌ ळुष्णसे कहकर वह चुप 
हो गया ॥ ९॥ 
तसुवाच हृषीकेशाः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोममध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 
हे भारत ! दोनों सेनाऑके बीचमें विषण्ण होकर बेठे हुए अजुनसे हूर्षाकेश श्रीकृष्ण कुछ 
हँसते इएसे यह वाक्य बोले ॥ १० ॥ 
श्रीभगवाचुवाच-- 
अझाच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 


गतासूनगतासूंख्च नाडुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले - जिनका शोक नहीं करना चाहिये, तू उन्हींका शोक कर रहा है और 
पण्डितोंके समान बातें करता है ! जिनके प्राण शरीरसे निकल गए हैं, अथवा जिनकी 
देहोमें प्राण विद्यमान हैँ, उनके लिए ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 

न चैव न अविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कोई नहीं कह सकता, कि में पहिले कभी नहीं था, वा तुम पहिले कमी नहीं थे. या 

राजा लोग पहिले कभी नहीं थे, अथवा हम सब लोग इसके बाद कभी नहीं रहेंगे ॥१२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौसारं यौवनं जरा । 

तथा देहान्तरप्राधिधीरस्तत्र न छुह्यति ॥ १३॥ 
जिस प्रकार देह धारण करनेवालेकी इस देहमें ठडकपन, जवानी ओर बुढापा आता है, उसी 
प्रकार आगे दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है, इसलिये इस विषयमें धीर पुरुष मोहयुक्त नहीं 
होते ॥ १३॥ 

माचास्प्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णखुखदुःख दाः । 

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षर्व भारत ॥ १४ ॥ 
हे कुंतियुत्र ! शीतोष्ण या सुख-दुःख देनेवाले, मात्राओं अर्थात्‌ बाह्य सृटिके पदार्थोके इंद्रियोंसे 
जो संयोग होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है; अतएब वे अनित्य अर्थात्‌ 
विनाशशाली हें +-हे-भारत..!.तू-शोक,न/ करके उनकी. सदन क्रर॥-९४:। | जे ४ 
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ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुष । 
समळु'खसखुखं धीरं सो्खतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
NY NN ww 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! जिसके लिए दुःख ओर सुख सम हैं, ऐसे जिस धीर पुरुषको वे पीडित नहीं 
करते बही अम्ृतत्त्व अथात्‌ अमृत ब्रह्मकी स्थितिको प्राप्त करनेमे समर्थं होता है ॥ १५ ॥ 


माऽसतो विद्यते भावो नाऽभआाचो विद्यते सलः । 
उभयोरपि इष्टाऽन्तस्त्वनयोस्तत््वदशिमिः ॥ १६ ॥ 
जो कभी भी अस्तित्वमें नहीं रहा वह कभी भी अस्तित्वे नहीं आ सकता और जो 
~ ~ त्र NY न 
आस्तित्वम है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, तचवज्ञानियांने सत्‌ आर असत्‌, उन 
दोनोका अन्त देख लिया है अर्थात्‌ अन्त देखकर उनके स्वरूपका निर्णय किया है ॥ १६॥ 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवेसिद ततस्‌ । 

विनाशामव्ययस्यास्य न कञ्चित्कतुमहति ॥ १७॥ 
यह जगत्‌ जिसने फेलाया अथवा व्याप्त किया है, उस मूल आत्मस्वरूप ब्रह्मको ही तुम 
अविनाशी जानो । इस अव्यय आत्मतत्वका विनाश करनेका सामथ्ये किसीमें भी नहीं 
है ॥ १७॥ 


अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

अनाशिनोऽप्रभियस्य तस्भाद्युध्यस्च भारत ॥ १८॥ 
कहा है, कि जो शरीरका स्वामी ( आत्मा) नित्य, नाशरहित और अचिन्त्य है, उसे प्रास 
होनेवाले ये शरीर नाशवान्‌ अथात्‌ अनित्य हैं । अतएव, हे भारत ! तू युद्ध कर ॥ १८॥ 


` य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं सन्यते हतम्‌ । 
उसा तो न विजानातो नाय हान्त न हन्यते ॥ ९९६॥ 
जो पुरुष उस आत्माको मारनेवाली मानता है, या ऐसा समझता हे, कि वह मारी जाती है 
वे दोनों ही उस आत्माको नहीं जानते, क्‍योंकि किसीको यह आत्मा न तो मारती है और न 
किसीसे मारी ही जाती है॥ १९ ॥ 


न जायते त्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः! । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरै ॥२०॥ 
यह ( आत्मा ) न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती ही है और ऐसा भी नहीं है 
कि यह एकबार होकर फिर न हो । यह आत्मा तो अज, नित्य, शाश्वत और पुराण (पूवे 
हीसे नर्वान ) दे, एवं शरीरके मार दिए जानेपर भी यह मारी नहीं जाती ॥ २० ॥ 
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वेदाविनाशिन नित्यं य एनसजसव्ययस्‌ । 
_ कर्थं स पुरुषः पार्थ क॑ घातयति इन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 
हे पाथ ! जिसने जान लिया, कि यह आत्मा अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय है, बह | 
पुरुष किसको तो किससे मरवायेगा या किसको तो मारेगा ? ( अथीत्‌ आत्माको स्वयं 
`, मारने या दूसरोसे मरवानेकी बात ही गलत है ) ॥ २१ ॥ 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि णुह्ाति नरोऽपराणि । 
तथा झारीराणि विहाय जीणीन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
जिस प्रकार कोई आदमी पुराने कपडेका परित्याग कर दूसरे नये कपडेको पहनता है, उसी 
प्रकार देही अथोत्‌ शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्यागकर दूसरे नये शरीरको धारण 


करती है ॥ २२॥ 
नेने छिन्दन्ति चास्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं केदयन्त्यापो न शोषयति सारुतः ॥ २३॥ 
इसे अर्थात्‌ आत्माको शस्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, वेसेही इसे पानी 
भिगा या डुबा नहीं सकता ओर वायु सुखा भी नहीं सकता ॥ २३ ॥ 
अच्छेद्योऽयसदात्योऽयसङ्केद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 
कभी भी न करनेवाली, न जळनेवाली, न भीगनेवाली और न सखनेवाली यह आत्मा नित्य, 
सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन है ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्याोऽयसविकार्योऽ थस्ुच्यते । 

तस्मादेवं विदित्वैनं नालशोचितुमहोसि २८ 
इस आत्माको ही अव्यक्त अथात्‌ जो इन्द्रियोंको गोचर नहीं हो सकता, अचिन्त्य अथात्‌ 
जो मनसे भी जाना नहीं जा सकता, और अविकार्य अर्थात्‌ जिसे किसी भी विकारकी 
उपाधि नहीं है, ऐसा कहते हें । इसलिये उस आत्माको इस प्रकारका समझ कर उसके 
लिए शोक करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ २५ ॥ 

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा सन्यसे स्टृतस्‌ । 

तथापि त्वं महावाहो नैनं शोचितुमहसि ॥ २६ ॥ 
अथवा, यदि तुम ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा शरीरके साथही सव॑दा जन्म लेता है, 
या शरीरके साथ सदा मरता है, तो भी, हे महाबाहो ! उसके लिए शोक करना उचित 
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जातस्य हि धुवो शत्युर्धचं जन्म स्तस्य च । 

तस्मादपरिद्दा्येऽर्थे न त्वं शोचितुसहशि ॥ २७॥ 
क्योकि जो जन्मता है उसकी सृत्यु निश्चित है, और जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है; 
इसलिये इस अपरिहार्य बातके लिए शोक करना तुमको उचित नहीं है ॥ २७॥ 


अव्यक्तादीनि स्तानि व्यक्तमध्यानि सारत । 
अव्यक्तानिधनान्येच तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
हे भारत अजुन ! सव भूत जन्मके पूर्वे अव्यक्त, जन्मके बाद मध्यमें व्यक्त और मरनेपर फिर 
अव्यक्त हो जाते हैं; (ऐसी यदि सभी की स्थिति है) तो हे भारत ! उसमें शोक किस 
बातका ? ॥ २८॥ 


आश्चरर्यचह्पञ्यति कश्चिदेनभाञ्चयेवद्टदति तथैच चान्यः । 

आश्चयेवचचैनसन्यः श्ुणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कञ्चित्‌ ॥ २९॥ 
मानों कोई तो आश्चर्य ( अद्‌भुत वस्तु ) समझकर इस आत्माकी ओर देखता है, कोई दूसरा 
आश्चर्थकी तरह इसका वणन करता है, और कोई मानो आश्चर्य समझ कर इसके बारेमे 
सुनता है । परन्तु (इस प्रकार देखकर, वर्णन कर और ) सुनकर भी इनमें कोई इसे तत्त्वतः 
नहीं जानता ॥ २९ ॥ 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे स्वस्थ भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम हसि ॥ ३०॥ 
हे आरत ! सबके शरीरमें रहनेवाला शरीरका स्वामी ( आत्मा) सर्वदा अवध्य अथोत्‌ कभी 
भी न मारा जानेवाला है; अतएव, हे भारत अजुन ! सब अर्थात्‌ किसी भी प्राणीके निमित्त 
' शोक करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ ३० ॥ 
| स्वघर्सेसापि चावेध्य न विकस्पितुमहेसि । 
| धस्योद्धि युद्धाचछेयोडन्यत्क्षत्ञियस्थ न विद्यते ॥ ३१॥ 
इसके सिवाय स्वधर्मकी ओर ध्यान देकर भी इस समय कम्पित होना तुम्हें उचित नहीं है । 
क्योंकि क्षत्रियोंके लिये धर्मयुद्धसे बढकर और कोई भी धर्म श्रेयस्कर नहीं है ॥ ३१ ॥ 


यहच्छ्या चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाञ्वतम्‌ । 
. सुखिनः क्षत्रियाः पार्थे लभन्ते युद्धसीहरास्‌ ॥ ३२॥ 
हे पाथ ! यह युद्ध विना प्रार्थना किये हुए खुला हुआ स्वर्का द्वार ही है; ऐसा युद्ध भाग्य- 
वान्‌ क्षत्रियां को ही मिला करता है ॥ ३२॥ ह- 
१७ ( म. भा. भीष्म, ) है 
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अर्थःचेत्त्वामिस धस्ये संग्राम॑ न करिष्यसि । 

ततः स्वधमे कीर्ति च हित्वा पापसवाप्स्धस्ति ॥ ३३॥ 
इस समय पर यदि तुम अपने धर्मके अनुकूल यह युद्ध न करोगे तो स्मधर्म और कीतिं 
खोकर पाप बटोरोगे ॥ ३३ ॥ 

अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽऽ्यथास्र्‌ । 

सरूभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
यही नहीं, बल्कि सब लोग तुम्हारी अक्षय्य दुष्कीति गाते रहेंगे और सम्भावित पुरुपके 
लिये तो अकीतिं मृत्युसे भी बढकर है ॥ ३४॥ 

अयाद्रणाढुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 

येषाँ च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्थसि लाघवम्‌ ॥ ३८ || 
सब महारथ लोग समझेंगे, कि तुम डर कर लडाईसे विमुख हो गये और जिन्हें आज तुम 
बहुमान्य हो रहे हो, वे ही लोग तुम्हें हीन समझने लगेंगे ॥ ३९ ॥ 

अवाच्यवादांश्व बहून्वादिष्यन्ति तवाहिताः । 

निन्दन्तस्तव सामथ्ये ततो दुःखतरं नु किम ॥ ३६॥ 
तुम्हारे सब शत्रु तुम्हारे सामर्थ्यकी निन्दा करेंगे और बहुतसी बातें ऐसी कहेंगे, कि 
जिसे कहना भी उचित नहीं । कहो तो, इससे बढकर दुःख और होही क्या सकता है ?॥३६॥ 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वगे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीस्‌ । 

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ ` 
हे कोन्तेय ! यदि तुम लडाईमें मारे जाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि जीत गये तो 
पृथ्वीका राज्य भोगोगे ! इसलिये, हे अजुन ! युद्धका निश्चय करके उठो ॥ ३७॥ 

सुखदुःखे समे कूत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापसवाप्स्यासि ॥ ३८॥ 
सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय और पराजयको एक सा मानकर फिर युद्धमें लग जाओ । 
ऐका करनेसे तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा ॥ ३८ ॥ 

एषा तेऽमिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शणु । 

बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९॥ i 
सांख्य अर्थात्‌ संन्यासनिष्ठाके अनुसार तुम्हें यह बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान या उपपात्ति बतलाई । अब 
जिस बुद्धिसे युक्त होने पर कर्मोको करने पर भी, हे पार्थ ! तुम कर्मबन्ध छोडोगे, ऐसी वह 
( कर्म ) योग की बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो ॥ ३९॥ 
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नेहाभिकमनाचोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य चायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 
यहाँ अथात्‌ इस कमयोगमागेमें एकवार आरम्भ किये हुए कर्मका नाश नहीं होता और आगे 
कोई प्रत्यवाय भी नहीं उत्पन्न होता । इस धर्मका थोडासा भी आचरण करनेसे वह बडे 
भयसे संरक्षण करता है ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह ङुरुनन्दन । 
बहुचाखा च्यनन्ताञ्च बुद्धयोऽञ्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 
हे कुरुनन्दन ! इस मार्गमें व्यवसाय बुद्धि अथोत्‌ काये और अकायेका निश्चय करनेवाली 
( इन्द्रियरूपी ) बुद्धि एक अथात्‌ एकाग्र करनी चाहिये । क्योंकि जिनकी बुद्धि इस 
प्रकार एक निश्चय नहीं होती, उनकी बुद्धि अथोत्‌ वासनाएँ अनेक शाखाओंसे युक्त और 
अनन्त प्रकारकी होती हैं ॥ ४१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यचिपञ्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
हे पार्थ ! कर्मकांडात्मक वेदोंके फलश्रुति-युक्त वाक्योंसे भूले हुए और यह कहनेवाले मूढ 
वृत्ति लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है; बढाकर कहा करते हैं, कि ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबट्टलां भोगैश्वयेगतिं प्रति ॥ ४३॥ - 
अनेक प्रकारके यज्ञ-याग आदि कर्मोसे ही फिर जन्मरूप फल प्राप्त होता है ओर जन्म- 
जन्मान्तरम भोग तथा ऐश्वयं मिलता है, स्वके पीछे पडे हुए वे काम्य बुद्धिसे युक्त लोग 
होते हैं ॥ ४३ ॥ 
भोगैश्वयेप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
उल्लिखित भाषणकी ओर ही उनका मन आकर्षित हो जाता है । इससे वे भोग ओर ऐश्वयेमे ही 
गर्क रहते हैं; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात्‌ कार्य-अकायेका निश्चय करनेवाली 
बुद्धि कभी भी समाधिस्थ अर्थात्‌ एकस्थानमें स्थिर रहनेवाली नहीं होती ॥ ४४ ॥ 
जअग्वण्पविषया वेदा निस्रैणुण्यो भवाजुन । 
निद्वन्द्रों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान ॥ ४५॥ 
हे अजुन ! कमेकाण्डात्मक वेद इस रीतिसे त्रेगुण्यकी बातोंसे भरे हुए हैं, इसलिये तू निख्नैगुण्य 
अर्थात्‌ त्रिगुणोसे अतीत, नित्य सत्त्वस्थ और सुख-दुशख आदि इन्द्रोंसे अलिप्त हो एबं योग 
क्षेम आदि स्वार्थोमें न पड कर आत्मनिष्ठ हो ॥ ४५ ॥ न 
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यावानथे उदपाने स्वतः संप्छतोदके । 

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विज्ञानतः ॥ ४६ ॥ 
चारों ओर पानीके आजाने पर कुएँका जितना अर्थ या प्रयोजन रह जाता है अर्थात्‌ कुछ 
भी काम नहीं रह जाता है, उतना ही प्रयोजन ज्ञानग्राप्त ब्राह्मणको सब कमैकाण्डात्मक 
वेदका रहता है अथात्‌ सिर्फ काम्यकर्मरूपी वैदिक कर्मकाण्डकी उसे कुछमी जरूरत नहीं 
रहती ॥ ४६॥ 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

सा. कर्मफलहेतुर्सूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्णि ॥ ४७ ॥ 
तुम्हारा अधिकार कमे करनेमात्रका ही है; फल मिलना या न मिलना कभी भी तुम्हारे 
अधिकारमें नहीं; इसलिये मेरे कर्मका अमुक फल मिले, यह हेतु मनमें रखकर काम करनेवाले 
तुम न हो; और कमे छोडनेका भी तुम आग्रह मत करों ॥ ४७॥ 

योगस्थः कुरु कमाणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । 

सिद्वयसिद्धयोः समो सूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
हे धनञ्जय ! आसक्ति छोड कर और कमेकी सिद्धि हो या असिद्धि, दोनांको समान रूपसे 
ही मानकर, “ योगस्थ? हो करके कमे करो। कर्मके सिद्ध होने या निष्फल होनेमें सम होकर 
रहनेवाली समताकी मनोवृत्तिको ही कर्मयोग कहते हैं ॥ ४८ ॥ 

दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धियोगाद्वनञ्जय । 

बुद्धौ चारणभन्बिच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ ४९॥ 
क्योंकि, हे धनञ्जय ! बुद्धिके साम्ययोगकी अपेक्षा बाह्य कमे बहुत ही कनिष्ठ हे । अतएव 
इस सास्य बुद्दिकी शरणमे जाओ, फलहेतुक अथात फलपर इष्टि रखकर काम करनेवाले 
लोग कृपण अर्थात्‌ दीन या कम दर्जेके हैं ॥ ४९ ॥ 

बुद्धियुत्तो जहातीह उभे खुकृतदुष्कृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मज कौरालम्‌ ॥ ६०॥ 
जो साम्य-वुद्धिसे युक्त हो, वह इस लोकमें पाप ओर पुण्य दोनोंसे अलिप्त रहता दै, इसलिये 
तुम योगका आश्रय लो । पापपुण्यसे अलिप्त रहकर कमे करनेकी चतुराई कुशलता या युक्ति 
को ही कर्मयोग कहते हैं ॥ ५० ॥ 

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः । 

जन्मघन्धविनिर्खुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
समत्व बुद्धिसे युक्त ज्ञानी पुरुष कर्मफलका त्याम करके जन्मके बन्धसे सुक्त होकर परमेश्वर 


के दुःखविरहित 'धरदकी जा पह चते हे ॥५ श्प Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदा. गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्थ अतस्थ च ॥ ५२॥ 
जब तुम्हारी बुद्धि मोहके मलिन आवरणसे पार हो जायगी, तमसे जो सुनी हैं और सुननेकी 


हैं उन बातोंसे तुम विरक्त हो जाओगे ॥ ५२॥ 


शअुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 
नाना प्रकारके वेदवाक्योंसे विक्षेप युक्त हुईं तुम्हारी बुद्धि जब समाधि बृद्धिमें स्थिर और 
निश्चल होगी, तब यह साम्यबुद्धिरूप योग तुम्ह प्राप्त होगा ॥ ५३ ॥ 


अजुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत क्तिमासीत बजेत किस्‌ ॥ ५४ ॥ 
अर्जुन बोले- हे केशव ! मुझे बतलाइए कि, समाधिस्थ स्थितप्रज्ञकी क्या परिभाषा है ? 
तथा वह स्थितप्रज्ञ किस तरह बोलता है, किस तरह बेठता है ओर किस प्रकार चलता 
है ?॥ ५४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पाथे मनोगतान । 
आत्सन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ८५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे पार्थ ! जब कोई मनुष्य अपने मनके संपूर्ण काम अथोत्‌ वासनाओंका 
परित्याग करता है, और अपने आपमें ही सन्तुष्ट होकर रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा 
जाता है ॥ ९८ ॥ 
दुःखेष्वनुद्वित्रमनाः सुखेषु विगतस्पहः । 
वीतराग भयकऋोधः स्थितधी स्लुनिरूच्यते ॥ ५६ ॥ 


खर्भे जिसके मनमें उद्वेग नहीं होता, सखमें जिसकी आसक्ति नहीं रहती ओर प्रेम, भीति 
और क्रोध जिसके छूट गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं ॥ ९६ ॥ 


यः सवेचानभिस्नेहस्तत्तत्पराप्य छझुमाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ९७ ७ 
सब बातोंमें जिसका मन निःसङ्ग हो गया, और यथाप्राप्त शुभ और अश्ुभका भी जिसे 


आनन्द या विषाद नहीं रहता उस सकी, बुद्ध स्थिर है ॥ ५७ igitized by eGangotri 
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यदा संहरते चायं कूोऽङ्ञानीव सवेदाः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रलिछ्ठिता ॥ ६८॥ 
जैसे कछुवा अपने हाथ-पैर आदि अवयव सव ओरसे सिकोड लेता है, उसी प्रकार जब कोई 
पुरुष शब्द, स्पश आदि इन्द्रियोंके विषयोंसे अपनी इन्द्रियोंको खींच लेता है, तब कहना 


चाहिये, कि उसकी बुद्धि स्थिर हुईं है॥ ५८ ॥ 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवज रसोऽप्यस्य परं इष्ट्रचा निवतेते ॥ ५९ ॥ 
निराहारां पुरुषके विषय तो छूट जाते हैं, पर उनका रस अथोत्‌ विषयत्रेम नहीं छटता । 
परन्तु परत्रह्मका अनुभव होनेपर विषय प्रेम भी छूट जाता है अर्थात्‌ विषय और उनका 
प्रेम दोनों छूट जाते हैं ॥ ५९ ॥ 


यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं सनः ॥ ६० ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! कारण यह है, कि केवल इन्द्रियोंके नियमन करनेके विषयमें प्रयत्न करनेवाले 
विद्वानके भी मनको ये प्रबल इन्द्रियाँ बलात्कारसे मनमानी ओर खींच लेती हैं ॥ ६०॥ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वरा हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिछिता ॥ ६१ ॥ 
अतएब इन सब इन्द्रियोका निग्रह कर युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त और मुझमें अर्थात्‌ परमात्मामें 
मन लगाकर रहे। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ स्वाधीन रहती हैं, कहना चाहिये कि उसीकी 
बुद्धि स्थिर है ॥ ६१ ॥ 

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 

सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२॥ 
बिषयोंका ध्यान करनेवाले पुरुषका इन विषयमे आसक्ति बढती जाती है। फिर इस सङ्गके 
बढ जानेसे कामकी उत्पत्ति होती है, फिर इस कामकी तृप्ति होनेमें विध्न होनेसे उस कामसे 
ही क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२॥ 

करोधाङ्गवति सम्मोहः सम्मोहात्स्ग्टतिविश्रमः । 

स्म्रतिश्रंशाद्वाद्धिनारो वुद्धिनाशात्प्रणङ्याति ॥ ६३॥ 
क्रोधसे संमोह अर्थात्‌ अविवेक होता है, संमोहसे स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंशसे बुद्धिनाश ओर _ 
बुद्धिनाशसे पुरुषकी सर्वस्व नाथ हे"जाता. हेती Sgr Diced by eGangots क 
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रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्त्रियैश्चरन्‌ । 

आह्मवइयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
परंतु अपनी आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण जिसके वश है, वह पुरुष प्रीति और देषसे मुक्त 
हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रियोसे विषयोका उपभोग करता हुआ भी चित्तसे प्रसन्न रहता 
है ॥ ६४॥ 


प्रसादे स्ेदुःखानां हानिरस्थोपजाथते । 
रे hes छु ~ ७ ~ च ~ p 
प्रसन्नचेतसो च्याछु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ २५ ॥ 
चित्तके प्रसन्न रहनेसे उसके सव दुःख नाशको प्राप्त होते हैं, और जिसका चित्त प्रसन्न है 
उसकी बुद्धि भी शीघ्र स्थिर हो जाती है ॥ ६८ ॥ 


नास्ति च॒द्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६॥ 
जो पुरुष युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त नहीं हुआ है, उसमें स्थिर बुद्धि और भावना अथात्‌ इढ 
बुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जो भावनासे रहित है, उसे शान्ति नहीं मिल सकती, ओर 
जिसके अन्दर शान्ति नहीं, उसे सुख कहाँसे मिलेगा ? ॥ ६६ ॥ 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 

तदस्य हरति पज्ञां वायुनावमिवार्भसि ॥ ६७॥ 
विषयोंमें सश्चरण अथोत्‌ व्यवहार करनेवाली इन्द्रियोंके पीछे पीछे जो मन जाता है, बही 
पुरुषकी बुद्धिको ऐसे हरण किया करता है, जेसे कि वायु पानीमें नोकाको खींचता है ॥६७॥ 


तस्माद्यस्य महाबाहो निणहीतानि सवदा! । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
इसलिये, हे महाबाहो अजुन ! इन्द्रियोके स्पर्शादि विषयोंसे जिसकी इन्द्रियों हर तरहसे 
अलग हो गई हो, कहना चाहिये कि उर्साकी बुद्धि स्थिर हुईं है ॥ ८६८ ॥ 


या निशा सवेभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति स्ूतानि सा निशा पदयतो सुनेः ॥६९॥ 


सब लोगोंकी जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ पुरुष जाग्रत रहता है और जिस समय समस्त 
प्राणिमात्र जागते रहते हैं, वह इस ज्ञानवान्‌ पुरुषकी रात होती है ॥ ६९ ॥ Es 
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आपूयेसाणमचलप्रलिष्ठं ससुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्॒त्कामा ये प्रविरान्ति सर्वे स रान्तिघाप्रोति न कासकासी ॥ ७०॥ 
चारों ओरसे पानी भर जानेपर भी जिसकी मर्यादा स्थिर रहती है ऐसे समद्रमें जिस प्रकार 
सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुषमें समस्त विषय उसकी शान्ति भङ्ग किए 
बिना ही प्रवेश करते हैं, उसे ही सच्ची शान्ति मिलती है । विषयोंकी इच्छा करनेवालेको 
यह शान्ति नहीँ मिल सकती ॥ ७०॥ 
विहाय कामान्यः सचोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निमेमो निरहङ्कारः स झान्तिमाविगच्छाति ॥ ७१॥ 
जो पुरुष सब काम, अर्थात्‌ आसक्ति छोडकर और निःस्पृह हो करके व्यवहार करता है, 
एवं जिसे ममत्व ओर अहङ्कार नहीं होता, उसे ही शांति मिलती है ॥ ७१ ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विसुद्याति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवाणमसच्छाति ॥ ७२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ ८७८॥ 
हे पार्थ ! यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे पा जानेपर कोई भी मोहमें नहीं फंसता; और अन्त- 
कालमें अथात्‌ मरनेके समयमें भी इस स्थितिमें रहकर ब्रह्मनिवीण अर्थात्‌ ब्रह्मे मिल जाने 
रूप मोक्षको पाता है ॥ ७२॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें चोबीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २४॥ ८७८ ॥ 


नर च्छे€$ ० 
अजुन उवाच 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता वुद्धिजेनादेन । 

तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
अर्जुन बोले- हे जनादन ! यदि तुम साम्यचुद्धि ही को कमसे श्रेष्ठ समझते हो, तो हे 
केशव ! प्राणियोंके वधरूपी घोर कर्ममें मुझे क्यों नियुक्त करते हो ?॥ १ ॥ 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । 

तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
कभी कर्मकी प्रशंसा करते हो तो कभी ज्ञानको श्रेष्ठ कहकर उसका वणेन करते हो । इन 
"मिलीजुली बातोंसे मेरी बुद्धिको क्यों मोहमें डालते हो ? इन दोनोंमें निरय करके जो उत्तम 
हो उसे कहो, जिसका अनुष्ठान करनेसे मेरा कल्याण हो ॥ २॥ ह 
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श्रीभगवानुवाच 


लोकिऽस्मिन्हिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 

ज्ञानयोगेन साख्याना छमंथोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे पापरदित अजुन ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठायें हैं, यह मैंने प्रथम 
ही कह दिया है, ज्ञानयोगसे सांख्योझी ओर करभयोगसे योगियोंकी निष्ठा होती है ॥ ३॥ 
कमेणामनारङ्भा्चैषकर्थे पुरुषोऽङ्लुते । 
च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति SES 
विना कमळे अनुष्ठान किये पुरुष कदापि नैष्कम्य - स्थितिको प्राप्त नहीं हो सकता; और न 
केबल कर्मोका त्याग करनेसे ही वह मोक्षलाभका अधिकारी हो सकता है ॥ ४॥ 
हे कश्मित्क्षणसमपि जातु लिछत्यकमेकृत । 
ते हावडा! कम खवः घक्लिजेुणिः ॥ ५ ॥ 
ज्ञानी हो, था अज्ञानी हो, कोइ भी मनुष्य बिना कमे किये क्षणमात्र भी नहीं रह सकता, 
क्योंकि प्रकृतिसे जो स्वाभाविक राग, ढेष, आदि गुण उत्पन्न होते हैं, उनके वशमें होकर 
उसे कमेमें अवश्य ही प्रवृत्त होना पडता है ॥ ७ ॥ 


कर्भन्द्रियाणि संघरूय य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विसूढात्मा सिथ्याचारः स उच्यते ` ॥६॥ 
जो मनुष्य हाथ पांव आदि पांचों कर्मेन्द्रियोको रोककर अन्तःकरण अथोत्‌ मनभें इन्द्रियोंके 
विषयोंका ध्यान करता रहता है; वह सूढबुद्धि मिथ्याचारी झूठा वा पाखण्डी कहलाता है॥६॥ 


यरस्त्विन्द्रियाणि सनश्षा नियञ्यारमतेऽजुन । 

कमन्द्रिये! कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 
हे अजुन ! जो पुरुष ज्ञानसे इन्द्रियांको मनसे रोककर और फलाभिलाषासे रहित होकर, 
कर्मेन्द्रियोंसे कमेयोगका अनुष्ठान करता है, वही सबसे उत्तम है ॥ ७॥ 


नियतं कुरु कर्मे त्वं कमे ज्यायो द्यकमेणः । 
चारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मणः ॥८॥ | 
हे कुन्तीनन्दन ! अतः तुम नियमित कमका निर्वाह करो, क्योंकि कमै न करनेकी अपेक्षा ठा 
नही करना ही उत्तम हे । कमसे निवृत्त होनेपर तुम्हारे शरीरका भी निवोह नहीं र” 
[॥८॥ 


१८ ( म. सरा. भीष्म. ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१३८ महाभारते [ भगवद्वीतापर्व 


ri Sr rr 7 mm ~ 
i Ts PN SR नो लरला पोज यय 





सज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यच लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 

तदर्थे कर्म कौन्तेय सुक्तसङ्गः ससाचर ॥९॥ 
यज्ञके सिवाय अन्य जो कमे हैं, उनमें सब प्राणी बंधे हुए हैं । हे कुन्तीनन्दन ! इसलिए 
तुम फलकी इच्छा छोडकर यज्ञके वास्ते कर्म करो ॥ ९ ॥ 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टया पुरोवाच घ्रजापतिः । 

अनेन प्रसाविष्यध्वसेष चोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ १० || 
प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने ब्राह्मणादिक प्रजाओंकी यज्ञके समेत उत्पन्न किया और उनसे कहा कि 
यज्ञसे ही तुम्हारी वृद्धि होगी; यह तुम्हारे अभीष्टकामनाओंको सिद्ध करनेवाला होगा ॥ १०॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
तुम लोग यज्ञसे देवताऑको प्रसन्न करो ओर देवता भी जलब्वष्टि आदि उत्पन्न करके तुम्हारी 
वृद्धि करेंगे । इसम्रकार देवता ओर तुम परस्पर एक दूसरेको सन्तुष्ट करते हुए परम 
कल्याणको प्राप्त होओ ॥ ११॥ 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तेदेत्तानप्रदायैभ्यो यो सुक्त स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
यज्ञसे देवता तृप्त ओर प्रसन्न होकर जलबृष्टि आदिसे तुम्हारी सकल अभिलषित और भोग- 
प्रद्‌ वस्तु तुम्हें प्रदान करेंगे । जो पुरुष उन देवताओंके दिये हुए अन्न आदिको उन्हें बिना 
समर्पित किये ही स्वयं भोग करता है, उसको चोर ही समझना चाहिये ॥ १२॥ 

यज्ञशिश्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । | 

भुज्जत त त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 
यज्ञसे बचे हुए भोगका जो महात्मा सेवन करते हैं, वे सब पापोंसे बच जाते हैं और जो 
मनुष्य अपने ही वास्ते भोजन बनाते हैं, वे दुराचारी केवल पाप ही भोगते रहते हैं ॥१३॥ 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्लसरूमवः । 

यज्ञाद्गवाति पजन्यो यज्ञः क्मससुद्धवः ॥ १४॥ 
प्राणिमात्र अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं, अन्न पर्जन्यसे उत्पन्न होते हैं, पञन्य यज्ञसे उत्पन्न होता 
है; और यज्ञकी उत्पत्ति कमसे होती है ॥ १४ ॥ 


कर्म त्रह्मोद्धवं विद्वि ब्रह्माक्षरससुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ | 
कर्मकी उत्पत्ति त्रह्मसे अथात्‌ प्रक्ृृतिसे हुई है, और यह ब्रह्म अक्षरसे अर्थात्‌ परमेश्वरसे प्रकट 


हुआ है । इसलिये यह, समझो, कि सरवात ब्रह्म ही यज्ञमे सह. अधिष्टित रहता है ॥ १५ ॥ 
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एवं प्रवर्तित चकं नानुवतेयतीह यः । 

अघायुरिन्द्रियारानो मोघं पार्थ स जीवाति ॥ १६॥ 
इसी प्रकारसे जो घूमनेवाला कभेरूपी यह जगत्‌ चक्र है; उसके निमित्त जो पुरुष इस लोकमें 
उसका अचुवर्ची अथात्‌ कमानुष्ठानका अनुयायी नहीं होता, उसकी अबस्था पापस्वरूप है । 
है अजेन ! ऐसा मनुष्य केवल इन्द्रियपरायण वा इन्द्रियाराम अर्थात्‌ इन्द्रियोको सुख देनेबाला 
है । वह वृथा ही जीवन धारण करता है ॥ १६ ॥ 

यस्त्वात्मरतिरेच स्थादात्मत॒ञ्च मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्थ काथे न विद्यते ॥ १७॥ 
हे अजुन ! जो पुरुष केवल आत्माहीसे प्रीति करता और इसीमें तृप्ति मानता है तथा आत्मा- 
हीमें जिसकी सन्तुष्टता रहती है, उसको कुछ काम इस लोक और परलोकमें करनेको नहीं 
रहता अथात्‌ वह सब कर्म कर चुका होता है ॥ १७॥ 

नेव तस्य कूलेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 

न चास्य सवेस्ूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 
इसलिये उसे कमे करनेसे और न करनेसे कोई लाभ नहीं होता तथा सब प्रागियोमिं उसे 
किसी प्राणीका आश्रय भी नहीं लेना पडता ॥ १८ ॥ 

तस्मादसक्तः सततं काये कर्म समाचर । 

असक्तो च्याचरन्कमे परभाप्नोति पूरुषः ॥ १९॥ 
अतः तुम सदा मनसे फलासक्तिकी कामना छोडकर करने योग्य जो कमे हैं, उनको अवश्य 
करते रहो; क्योंकि जो पुरुष फलकी कामना त्यागकर कमे करता है, उसको परम गति प्राप्त 
होती है ॥ १९ ॥ 

कमेणिय हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 

लोकसंग्रहमेवापि सम्पदयन्कतु महोसि ॥ २० ॥ 
जनक आदि महात्माओंने निश्चय करके कमेके द्वारा ही सम्पूर्ण रूपसे सिद्धि प्राप्त की थी । 
इसी प्रकार लोकसंग्रह पर दृष्टि रखकर भी तुम्हें कमे करना उचित है ॥ २० ॥ 

यद्यदाचरति श्रेछस्तत्तदेवेतरो जनः । 


स यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते. ॥२१॥ 
श्रेष्ठ लोग जिस कर्मको करते हैं, उसी कमंको साधारण मनुष्य भी करने छते हैं, भ्रष्ठ 
पुरुष जिस शाको प्रमाण मानकर चलते हैं, उसीके अनुसार सब लोग चलते हैं ॥ २१५॥ || 
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न से पाथोस्ति कलेव्य तरिषु लोकेज किचन । 

नानवाप्तमवाघप्तव्य वते एव च क्र्मणि ॥ ९९॥ 
अजुन ! सुझको तीनों लोकोंमें कोई भी कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि सुझे कोई 
भी ऐसा पदाथ अग्राप्त नहीं है, कि जो सुझे कार्य करके प्राप्त करना हो । तो भी मैं कर्म 
करनेमें लगा ही रहता इं ॥ ९९॥ 

यदि छाहं न चतेयं जातु कर्मेण्यतन्द्रितः । 


सम वत्मोलुवतेन्ते मलुष्याः पार्थ सवे ॥ २३ ॥ 
हे अजुन ! जो में आलस्य त्यागकर कमे न करूं तो दूसरे भी सभी लोग फर्मको छोडकर 


मेरी राहपर चलने लगेंगे ॥ २३ ॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न ळुयी कमे चदम्‌ 

सङ्करस्य च कर्ता स्यासुपहन्यानिनाः भजा: ॥ २४॥ 
यदि में कमें न करू, तो थे सब लोग कमेहीन होकर अमके लोप होनेसे नष्ट हो जायेंगे । 
इस प्रकार भें उन प्रजाओंमें वर्णसंकरका कारण बनू और इस प्रकार इन प्रजाओका नाशक भी 
बनू ॥ २४ ॥ 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा झुर्वन्ति भारत । 

कुयादिद्वांस्तथासक्तश्िक्ी षुलोकर्स य हम्‌ ॥ २७ || 
हे भारत ! जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य कमेभे प्रदत्त रहते हैं; वेसे ही ज्ञानी पुरुषको भी 
लोकसंग्रहके निमित्त अथात्‌ अज्ञ लोगोंको उपदेश देनेके लिये कभके फलकी आशा त्यागकर 
कर्मको करना चाहिए ॥ २५ ॥ 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां करमेसाङ्ञिनास्‌ । 

जोषयेत्सवेकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
जो अज्ञानी मनुष्य कमें आसक्त हैं, उन लोगोंकी बुद्धिमें दूसरा भाव उत्पन्न करना विठ्ठा- 
नको कदापि उचित नहीं है; बल्कि स्वयं योगयुक्त होकर सब कर्मोका आचरण करे, और 
लोगोंसे भी खुशीसे करावे ॥ २६ ॥ 

प्रकृते? क्रियमाणानि गुण: कमाणि सवदा! । 

अहंकाराविखूढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 

संब कर्म प्रकृतिके गुण सरब, रज, तमके द्वारा ही [फए या करवाये जाते हैं, पर अइंकारसे 
विमूढ हुई आत्मावाला पुरुष इन सब कर्मोका कत्ती अपने ही को मानता है ॥ २७॥ र 
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लक्ष्बविल महावाहो गुणकमेचिभागयोः । 

रुजा शुणजु वतेन्त इलि नत्वा न सज्जले ॥ २८॥ 
हे महात्राहो ! तत्ववित्‌ लोग प्रकृतिके शुभ और कमोसे आत्माको पृथकू जानकर यह समझते 
हैं, “ गुणोंका यह आपसमें खेल है ” ऐसा बिचार करके उसमें आसक्त नहीं होते ॥ २८ ॥ 

घरकूतेशुणसंसूढाः खञ्जन्ते गुणकमेसु । 

तानळूत्स्नविदो अन्दान्कुत्ह्मवि्ञ विचाल्येत ॥ २९॥ 
जो लोग प्रकृतिके सत्त्वादि शुजॉंसे मोहित होकर गुण और कमोमिं फंसे रहते हैं उन अल्पन्न, 
मन्दबुद्धि लोगोको ज्ञानी जन बिचलित न करें [ अथात्‌ “इन कर्मोमें कया रखा है, कमे 
तो बन्धनकारक हैं, अतः इन्हें मत करो ” ऐसी बातें कहकर उन्हें कमसे विचलित न 
करें । ] ॥ २९ ॥ 

माथि सबाणि कमणि खन्यस्याव्यात्सचतसा 

।नराशाननलसा सूत्या युध्यस्व धश्चणतज्वरर ॥ ३० ॥ 
ऐसी अवस्थामें तुम अध्यास्म-ज्ञान द्वारा सब कमाको मुझे अपंग करके निष्काम होकर “ यह 
| कर्म भेरा फलसाधक हे इस प्रकारकी ममता, आशा ओर शोकसे रहित होकर युद्ध 
| करो ॥ ३० ॥ 
| ये से सतानिदं नित्यमलुति्ठन्ति सानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽनसूथन्तो झुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१॥ 
जो लोग मेरी इस संमातिपर अद्यारहित ओर श्रद्धावान्‌ होकर मेरे इस मतका नित्य अनुष्ठान 
करते हैं, वे लोग धीरे धीरे कर्मे करते हुए कांसे मुक्त होजाते हैं ॥ ३१॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति भे मतस्ष्‌ । 

सर्वेज्ञानाविसूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 
पर जो मेरे इस मतकी निन्दा करते हैं, और इसका अनुष्ठान नहीं करते, उनको दुष्टबुद्धि, 
सवज्ञानसे सूढ तथा नष्ट हुआ ही तुम समझो ॥ ३२॥ 

सहश चेषते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानापि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि छरिष्याति ॥ ३३॥ 
ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृतिके अनुकूल ही कमे करनेकी चेष्टा करते हैं । जब कि प्राणि | 
मात्र ही प्रकृतिके अनुवती हैं, तब ऐसे स्थलमें निग्रह ( जबदेस्ती ) उन लोगोंका क्या क 
सकती है ? ॥ ३३॥ हि 
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इन्तद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
७ ~ Nw 
तयोने वरामागच्छेत्तौ चयस्य परिपन्थिनौ ॥ ३३॥ 
बल्कि हरएक इन्द्रियोके अपने अपने विषय अनुकूल होनेसे उसमें अनुराग और प्रतिकूल 
होनेसे he ३७ ~ he ०५ ~ ४. ™p ~ 
होनेसे उसमे द्वेष उत्पन्न होता है, परन्तु ऐसा होनेपर भी राग द्वेष आदिके वशमें होना उचित 


नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष मोक्षकी इच्छा करने बाले पुरुषके लिए शत्रु हैं ॥ ३४ ॥ 


ओयान्स्वधर्मों विशुणः परघमीत्स्वनुछितात्‌। 
स्वधर्मे निधन अयः परघर्भी मयावहः ॥ ३८ ॥ 

७ कप ™ २ _ ९९ च ¢ 
सम्पूण रूपसे अनुष्ठित पराये धमंका अनुष्ठान करनेकी अपेक्षा अपना धर्म अङ्गहीन भी हो, 
०. उत्त च्छ ढ्‌ ne ~ च त्र ० 
तो भी उत्तम है, क्योंकि अपने धर्ममें मरण भी श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ अपने घर्ममें मर जाना भी 
ड्‌ च्छ ° ७ क्य ~ ४5 
स लोकम यश ओर स्वगेसाधनका सूळ है, परन्तु दूसरेका धर्म उत्तमतासे भी ग्रहण किया 
जावे, तो भी इस लोकमें अपयश और मरनेसे परलोकमें नरकसाधनका मूल होता है ॥३५॥ 

अज्जुंन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चराति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
अजुन बोले- हे वृष्णिनन्दन ! पुरुष विना इच्छाके भी किसकी प्रेरणासे पापकर्समें नियुक्त 
जैसे =O ७ कप Nw २ 
होता हे ? जेसे कोई बलपूर्वक उसको पापकम करनेमें नियुक्त कर रहा हो । इसमें पुरुष 
किसकी इच्छासे प्रेरित होकर पापाचरण करता है ?॥ ३६॥ 
श्रीभगवाजुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोमणसखझु॒द्भवः । 
महादानो महापाप्मा विद्धथेनभिह वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ 
श्री भगवान्‌ बोले- हे अजुन ! वह महापापी, अत्यधिक खानेवाले और रजोशुणसे उत्पन्न 
नेवाले €०, ३ कै 
होनेवाले काम ओर क्रोध ही दें, इन्हें ही अपना शत्रु समझो ॥ ३७ ॥ 
धूमेनात्रियते वह्वियेथादचो मलेन च । 
यथोल्बेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदसावइतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जैसे धुंएसे आग, मलसे दर्पण और जरायु ( झिल्ली ) से गर्भ ढका रहता हे, वैसे ही कामसे 
यह सब ढका हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ 
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आतं ज्ञानसेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ! 
च बो ~ ~ 
कामरूपेण कौन्तेय दूष्पूरेणानलेन च ॥ ३९॥ 


९९ 


है कुन्तीनन्दन ! वह काम कभी तृप्त न होनेवाले अभरिके समान है और ज्ञानी लोगोंका नित्य 
वेरी है; वह ज्ञानको ढक देता है ॥ ३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानलुच्यते । 
४७ aN ७५ ळर च» ८7. 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४०॥ 
दस इन्द्रिये, मन ओर बुद्धिको इस कामके रहनेका स्थान कहते हैं; इनके आश्रयसे ज्ञानको 


he ० पी 


ढककर यह काम मनुष्यको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियरूय भरतर्षेभ । 
पाप्मानं प्रजहिह्येनं जानविज्ञाननादानस ॥ ४१॥ 
हे भरतपेभ ! इसलिये सबसे पहले तुम इन इन्द्रियोंका दभन करके, ज्ञान विज्ञानके नाश 
करनेवाले महापापी कामको जीत लो ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याह्ठरिन्द्रियेभ्यः परं सनः । 
मनसस्तु पुरा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्लु सः ॥ ४२॥ 
इन्द्रियां शरीरको धारण करती हैं, इससे शरीरसे इन्द्रिय सक्षम ओर उसकी प्रकाशक हैं । 
इस कारण इन्द्रियाको पण्डितोंने शरीरसे श्रेष्ठ कहा है । मन इन्द्रियोंको उनके विषयर्मे प्रवृत्त 
और निवृत्त करता है; इस कारण इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है; मनसे बुद्धि और बुद्धिसे परे साक्षी 
रूपसे जो अवस्थित है, वही बुद्धिसे श्रेष्ठ है; ओर उसीको आत्मा कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्धेः परं बुध्द्चा संस्तभ्याऽत्मानसात्मना । 
जहि दाचं महावाहो कामरूप दुरासद ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पंचर्विशोऽध्यायः ॥ २५।। ९२१॥। 
हे महाबाहो ! इस प्रकार जो बुद्धिसे परे हे उस आत्माको जानकर अपनी आत्माको संयत 
करके, इस दुरासद कामरूपी शत्रुको तुम मार डालो ॥ ४३ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे पञ्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ९२१॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमज्ययश्‌ 


en 


~ 


| 

विवस्वान्मनवे प्राह मजुरिध्वाकवेऽञ्ञधील्‌ ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे शत्रुनाशन अर्जुन ! इस अब्यय, त्रिकारमें अबाधित नाशराहित कमे- 
योगका उपदेश मैंने पहले पहल विवस्वान्‌ आदित्य खर्यको दिया था, छने अपने पुत्र मचुको 
दिया और वैवस्वत मनुने राजा इक्ष्वाङको दिया था || १ ॥ 

एवं परस्पराप्रा्मिमं राजषेयो बिलुः । 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्लप ॥। २॥ 
इसी प्रकार परम्परासे प्रास होते हुए इस करमयोगको राजर्षि जानते चरे आए। बहुत दिन 
बीत जानेसे अब यह कमयोग नष्ट हो गया है ॥ २॥ 

स एवायं सया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
उसी पुराने उत्तम रहस्यमय कर्मयोगकों मैंने आज तुम्हें अपना भक्त तथा सखा जानकर 
कहा है ॥ ३ ॥ 

अर्जुन उवाच 

अपरं भवतो जन्म परं जन्स विवस्वतः । 

कथमेतद्विजानीयां त्यस्ादौ प्रोन्तवानिंति ॥४॥ 
अर्जुन बोले- विवस्वान्‌ सर्यका जन्म प्रथम, और आपका जन्म इस कालभे हुआ है; तब में 
किस प्रकारसे जानू कि आपने पहले विवस्वान आदित्यको इस योगका उपदेश दिया 
था? ॥ ४॥ 

श्रीभगवानुवाच 

यहानि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- दे शत्रुओंके नाश करनेवाले अजुन ! मेरे और तुम्हारे बहुंतेरे जन्म बीत 


गये, में उन बीते हुए सब जन्मोंको जानता हूं; परन्तु तुम उन बीते हुए जन्मॉकी नही _ 


जानते ॥ ५ ॥ 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा सूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वाभाधिष्ठाय सरू भवास्यात्मसायया ॥ ६ ॥ 
में जन्म-मरण रहित अविनाशी और सत्र प्राणियोंका इश्वर होकर भी अपनी प्रकृतिका 
अबलम्बन करके अपनी मायासे जन्म धारण करता हूं ॥ ६॥ 

यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सजास्यहम्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! जब जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है; तब तब में स्वयं ही जन्म 
( अवतार ) लिया करता हूँ ॥ ७॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्ससंस्थापनाथोय सरूभवासि युगे युगे ॥८॥ 
साधुओंके केश दूर करनेके निमित्त और अधी, दुष्कर्मी, दुष्लोगोंका दमन करनेके लिए 
तथा धमकी पुनः स्थापना करनेके लिये में युग युगमें इच्छानुसार अवतार लेता हूं ॥ ८ ॥ 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 

त्यक्त्वा देहं पुनजेन्स नैति मामेति सो5्जुन ॥९॥ 
हे अजुन ! जो मेरे इन अलोकिक जन्म कमको यथार्थरूपसे जानता है, उसे शरीर छोडने 
पर फिर जन्म नहीं लेना पडता; बरन्‌ वह सुके प्राप्त कर लेता है ॥ ९॥ 

वीतरागभयक्रोधा मन्मय। साझुपाश्रिताः । 

यहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ १०॥ 
बहुतसे पुरुष राग, द्रेष और क्रोधको जीतकर मुझमें निष्ठा और मेरा ही आसरा लेकर ज्ञान- 
रूप तपसे शुद्ध होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त हुए हैं ॥ १० ॥ 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव अजाम्यहस्‌ । 

सस वत्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सवदा: ॥११॥ 
हे अजुन ! जो जिस प्रकारसे मेरा भजन वा सेवा करता है, में उसीके अनुसार उसको वेसा 
ही फल देनेका यत्न करता हूं; क्योंकि वह चाहे कैसा ही क्यों न हो; किन्तु मेरे ही मार्गमे 
आकर मिलता है ॥ ११॥ 

काँक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 

क्षिपं हि मानुषे लोके सिद्धिभवाति कमेजा ॥ १२॥ 
इस मर्त्यलोकमें प्रायः मनुष्य कमेके फलकी इच्छासे ही देवताओंके निमित्त यज्ञ किया करते 
हैं, क्योंकि कमसे उत्पन्न हुआ फल उनको शीघ्र ही मिलता दै ॥ १२॥ 
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चातुवेण्ये मया सृष्टं युणकर्मेवि भागाः । 

तस्य कतोरमपि सां विद्व्यकलारमव्यथस्‌ ॥ १३॥ 
गुण कमेके विभागसे मैंने चारों बणोको उत्पन्न किया है । मैं इन सब कार्योको करनेवाला 
हूं, तो भी तुम मुझे न करनेवाला अकता ही समझो ॥ १३॥ 

न मां कमोणि लिस्पन्ति न भे कर्मफले स्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति केभिन स बध्यते ॥ १४॥। 
कर्मोको करते हुए न मेरी फलभोगकी कुछ इच्छा है और न ये कर्म ही मुझे लिपटते हैं । 
जो मनुष्य सुझको इसी भांति जानता है; बह कर्मके बन्धनमें नहीं फंसता ॥ १४ ॥ 


एवं ज्ञात्वा कृत कमे पूर्वैरपि झुझुक्षुभिः 
कुरु कर्मच तस्मात्त्वं पूर्व! पूवेतरं कुतस्‌ ॥ १५९ ॥ 
ऐसा ही समझकर प्राचीनकालमें मोक्षको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले महात्मा ज्ञानी कर्म 
कर थे; इससे तुम भी पूर्व पुरुषोंके द्वारा किये गए अति प्राचीन कर्मका अनुष्ठान 
॥ १५ ॥ 


किं कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र सहिताः 

तत्ते कमे प्रवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वा सोक्ष्यसेऽशुसाल्‌ ॥ १६॥ 
केसा कमे करना चाहिए और किस प्रकारका कर्म नहीं करना चाहिये, इस विषयमे ज्ञानी 
लोग भी मोहित हो जाते हें। इस कारण जिस तरहके कर्म करनेसे तुम अशुभसे सुक्त होओगे 
बह कमे में कहता हूं, तुम सुनो ॥ १६॥ 


कमेणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमेणो गतिः ॥ १७॥ | 
कर्मका तत्त्व भी जानना चाहिए और विपरीत कर्मका तरव भी जान लेना चाहिये । तथा 
अकर्म (कमे न करना ) क्या है यह भी समझ लेना आवश्यक है । क्योंकि कर्मोकी गति 
जानना बहुत कठिन है ॥ १७॥ 


कर्मण्यकमे यः पद्येदकभाणि च कमे यः । 

स वुद्धिसान्मजुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमकळूत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कमे देखता है वह पुरुष सब मनुष्योमें ज्ञानी और वही युक्त 
अर्थात्‌ योगयुक्त तथा समस्त कर्माको करनेवाला होता है ॥ १८ ॥ टी 
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यस्य सर्वे समाररूभाः कालसलडल्पवाजिलाः । 
ज्ञानाञ्चिदरधकसोणं तमाड! पण्डितं बुधाः ॥ १९॥ 
जिसके सभी समारंभ अथीत्‌ उद्योग कमेफल-प्रातिकी अभिलाषाओंसे रहित होते हैं, और 
ज्ञानाग्नेसे जिसके सम्पूण कम॑ अस्म हो जाते हैं ज्ञानियोंने ऐसे ही मचुष्यको पण्डित कहा 
ह ॥ १९ 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतूप्तो निराश्रयः । 
करमेण्यभिप्रबृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥२०॥ 
जो कपके फलकी आसक्तिक़ो छोडकर नित्य ही तृप्त रहता है और किसीका आसरा नहीं 
लेता बह कमेंमें प्रवृत्त रहनेपर भी कुछ कमे नहीं करता ॥ २० ॥ 
निराशीर्थतचित्ञात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुवेन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
जो वासनासे रहित है, जिसके चित्त और देह स्वाधीन हैं, और जो सबेसंगसे सुक्त होकर 
केबल शरीरसे कमं करता है, वह दोषी नहीं होता ॥ २१ ॥ 
यहचुछालाभखन्तुष्टो इन्ड्रातीतो विमत्सरः । 
समसः सिद्धावसिद्वौ च क्त्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 
जो विना मांगे हुए ही यथालाभमें सन्तुष्ट रहे, जो सदी-गर्मी, सुख-दुःख, वैर-प्रीति 
आदिको सहन करनेवाला हो; जिसमें वैरभाव न हो; जिसे लाभ तथा चुकसानमें हषे और 
विषाद न हो; वह कर्म करके भी बन्धनमें नहीं फंसता ॥ २२॥ 
गतसङ्गस्थ सुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे सभग्रं प्रविलीयते ॥ २३॥ 
जो आसक्तिरहिंत और राग-द्ेपसे युक्त है, जो ज्ञानभें चित्त स्थिर किए इए है, ऐसा 
मनुष्य केवल यज्ञके निमित्त यदि कमोचरण करता है, तो उसके समग्र कर्मोका लय हो 
जाता हे ॥ २३॥ 
त्रश्यापेणं ब्रह्महविश्रेत्माञ्नौ ज्रह्मणा हुतम्‌ । 
त्रह्मव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 
अपण करनेकी क्रिया ब्रह्म हे, अर्पण करनेका द्रव्य जिसे हवि कहते हैं, वह भी अक्ल दै, 
अभिही ब्रह्म है और उसमें जो हवन करता है वह भी ब्रह्म दै; इस प्रकार कमोत्मक ब्ह्ममे | 
जिसके चित्तकी एकाग्रता है, इसको मिलनेवाला फल भी ब्रह्म ही है, दूसरा कुछभी 
नहीं ॥ २४ ॥ र 
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दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
त्रह्माञ्रावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपज्ञह्वति ॥ २८ ॥ 
कुछ कमेयोगी तह्मबुद्धिके बदले इन्द्र, वरुण आदि देवताओंके उद्दे्यसे यज्ञ करते हैं; और 
कुछ दूसरे लोग पहिले कहे हुए ब्रह्मरूप अभिने यज्ञ करके यज्ञहीका होम करते हैं ॥ ९५॥ 
ओजादीनीन्द्रियाण्यन्थे संयमाञ्चिषु जुह्वति । 
राव्दादीन्विषयानन्थ इन्द्रियाप्रियु जुह्णाति ॥ २६ || 
और कुछ लोग नाक कान इत्यादि इन्द्रियोका संयमरूपी अशनिमें हवन करते हैं । कुछ लोग 
शब्द्‌, स्पश आदि विषयोंका इन्द्रियरूपी अग्निभें हवन करते हैं ॥ २६ ॥ 


सर्वाणीन्द्रियकभाणि प्राणकर्माणि चापरे । 

आत्मसंयमयोगाञ्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
कुछ तो पांच ज्ञान इन्द्रिये, पांच कम इन्द्रियं, प्राण, अपान, सवास, प्रश्‍वास आदिके सब 
कर्मोका ज्ञानसे जलता हुआ जो आत्मसंयम योगरूपी अग्नि हे उसमें होम करते हैं ॥ २७॥ 

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥ २८॥ 
कोई कोई तीवरत्रत करनेवाले यति द्रव्यका दानरूप यज्ञ करते हैं; कोई कोई यत्न करनेवाले 
कठोर त्रती तपस्यारूपी यज्ञका अनुष्ठान करते हैं; कोई कोई चित्तकी वृत्तिको निरोध (रोक) 
करके समाधिरूपी यज्ञ करते हैं; कोई वेदाध्ययनरूपी यज्ञ करते हैं; कोई कोई ज्ञानरूपी 
यज्ञ करते हैं ॥ २८ ॥ 

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 

प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायासपरायणाः ॥ २९ ॥ 
कोई प्राणवायुका अपानवायुमें होम कर पूरक नामक प्राणायाम करते हैं, कोई अपानवायुका 
प्राण-वायुर्मे होम करके रेचक प्राणायाम करते हैं; कोई प्राण और अपान-वायुकी गति रोककर 
कुम्भक प्राणायाम करते हैं; ॥ २९ ॥ 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणषु जुह्वति । 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३०॥ 
और कोई कोई मित आहार करने वाले होकर प्राणप्रशृति वायुमें प्राणवायुका हौ हवन किया 
करते हैं, अर्थात्‌ वे लोग प्राण और अपान वायु आदिमेंसे जिसकी गति रोक देते हैं, उसीमें 
अन्य वायु लीन हो जाता दै- परन्तु ये सभी यज्ञ करनेवाले तथा जाननेवाले हैं; इन ठोगोके 


ऊपर कहे हुए सभी यज्ञोंसे से पापाका नाश होता रहता ता है ॥ ७७७. . 
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यञ्ञशिष्टास्टृलसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नायं लोकेऽस्त्य यज्ञस्य कुताऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 
बे यज्ञके कर्माको समाप्त करके उसके अवशिष्ट अमृतसंज्ञक अन्नक्रा भोजन करते हैं, ऐसे ही 
ज्ञानी ज्ञानसे सनातन ब्रह्मो पाते है । हे कुरुसत्तम ! जो इन ऊपर कहे हुए यज्ञेमिंसे किसी 
भी यज्ञका अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिये यह थोडे सुखसे युक्त मनुष्यलोक भी नहीं रहता 
तब बहुत सुखोसे भरा हुआ स्थग लोग कैसे मिल सकेगा ? ॥ ३१ ॥ 

एवं बहुविधायज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 

कमेजान्विद्धि तान्सचानेचं ज्ञात्वा विमोक्यसे ॥ ३२॥ 
इसी प्रकारसे नाना प्रकारके यज्ञ जो वेदमें कहे हुए हैं, उन सबको ही कर्मोसे सिद्ध होने- 
वाला जानना चाहिये, ऐसा ही जानकर तुम इस संसारसे मुक्त होओगे ॥ ३२॥ 

भ्रथान्द्रव्यस्ञयाद्यज्ञाज्ज्ञानथज्ञः परन्तपः । 

सबै कमीखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
है परन्तप पृथा-पुत्र ! द्रव्य-मय देवता आदिके यज्ञोके उद्देश्यसे किए जानेवाले यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञान-यज्ञ ही उत्तम दै; क्योंकि सभी कमे ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

तद्विद्धि प्रणिपालेन परिप्रश्नेन सेवया 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदादीनः ॥ ३४॥ 
तुम पूरे सब बातोंके जाननेवाले सम्यकृदर्शी, महात्मा, ज्ञानीके पास जाकर भक्ति तथा 
श्रद्धांस नमस्कार ओर उनकी सेवा करके प्रश्नके द्वारा ज्ञान प्राप्त करो; वे लोग तुम्हें 
ज्ञानका उपदेश दंगे ॥ ३४ ॥ 

यज्ज्ञात्वा न पुनर्माहभेव यास्यसि पाण्डव । 

येन भूतान्यदोषेण द्र्यस्थात्मन्थथो मयि ॥ ३१५ ॥ 
हे पाण्डनन्दन ! उस ज्ञानको पाकर फिर तुम ऐसे मोहमे नहीं पडोगे, समस्त प्राणियोंको 
अपनी आत्मामें और मुझमें स्थित हुआ देखोगे ॥ ३५ ॥ 

अपि चेदस्ति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 

सवे ज्ञानवेनैच वृजिन सन्तरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यदि तुम सम्पूर्ण पापियोंकी अपेक्षा भी अधिक पापी होओगे, तो भी ज्ञानरूपी नौकापर 
चढ़कर पापरूपी समुद्रके पार हो जाओगे ॥ ३६ ॥ 

यथैधांसि समिद्धोउप्निभस्मसात्कुरुतेब्जेन । 

ज्ञानाभिः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 
दे अजुंन ! जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकाडियोंको भस्म कर देती है, उसी भांति ज्ञान- 


रूपी अग्नि भी सब्‌ कर्माको भस्मीभूत (फिर देती हे॥. ३५३. ॥॥ Digitized by eGangotri 


१५० महाभारते [ भगवङ्गीतापवे 


hs 02० ०” “०” hs “० Ss rt ns Ds “०. “०. ns es बा re Tr a a बल 


नहि ज्ञानेन सहदां पवित्ञलिह विद्यते । 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दलि ॥ ३८॥ 
इस संसारमें ज्ञानफे समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वह आत्मज्ञान कर्मयोगमें सिद्ध 
मनुष्यको समयानुसार क्रमसे स्वयं अनायास ही प्राप्त हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

श्रद्धाया भते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां. शान्तिस चिरेणायिगच्छाति ॥ ३९॥ 
संयमसे युक्त, जितेन्द्रिय, श्रद्धावान्‌ और उसी निष्ठा रखनेत्ाले लोग ही जानको पासकते 
हैं ओर इस ज्ञानको प्राप्त करके मनुष्य शीघ्र ही परम शान्तिपद पाता है ॥ ३९ ॥ 

अज्ञञ्चाश्रद्धानञ्च संरायात्मा विनङ्घति 

नायं लोकोऽस्ति न परो न खुल संचायात्मनः ॥ ४०॥ 
परन्तु ज्ञानरहित, श्रद्धासे हीन ओर संशयसे युक्त मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, विशेष 
करके संशयग्रस्त मनुष्य तो न इस लोकमें ही सुख पाता है और न परलोकमें ही ॥ ४० ॥ 

योगसंन्यस्तकर्माणं झानशंछिन्नसंचाथस्‌ । 

आत्मवन्तं न कर्भाणि निबश्नन्लि धनञ्जय ॥ ७४१ ॥ 
हे धनञ्जय ! जिसने कर्मयोगके आश्रयसे कमे अथात्‌ क्मबंधन त्याग दिया है और ज्ञानसे 
जिसके सब सन्देह दूर हो गये हैं ऐसे उस आत्मज्ञानी पुरुषको वे सब कमे बन्धने नहीं 
फंसा सकते ॥ ४१ ॥ 

तस्मादज्ञानसरूभूत हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

छित्त्वैनं संशयं योगमातिछोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ ९६३ ॥ 
इससे, दे भारत ! तुम अज्ञानसे उत्पन्न इए, हृदयमें वास करनेवाले इस संशयको ज्ञानरूपी 
खड्गसे काटकर कर्म-योगका आसरा लेकर युद्ध करनेके निमित्त उठकर खडे होजाओ ॥४२॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपवेमें छव्बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ९६३ ॥ 
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अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे जरूहि छुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
अर्जुन बोले- हे कृष्ण ! तुम एकबार कमे संन्यासको भी कहते हो, और दूसरी बार कर्मोके | 
योगको भी कहते दो} इन-दोनोंमें/जो.एक-उत्तमः हों, उसीको निश्चय करके मुझसे कहो ॥१॥ ही कि 
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श्रीभगवाजुवाच 

संन्यासः कमेथोग्च निःश्रेथसकरावुभो 

तयोस्तु कम॑संन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 
श्री भगवान्‌ बोरे= कमका संन्यास और कमयोग दोनों ही मोक्षसाघनके हेतु हैं, किन्तु इन 
दोनोमिंसे कमे-त्यागसे कभयोगकी योग्यता बिशेष है ॥ २॥ 

ज्ञयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 

नबह्वन्द्रा हि सहाबाहो सुख बन्धात्प्रछुच्चल ॥ ३ ॥ 

है महाबाहो ! जो रुख, दुःख तथा उसके साधनके निमित्त द्वेष ओर आकांक्षा नहीं करता 
उसे कमसे प्रवृत्त होनेपर भी नित्य संन्यासी ही जानना चाहिये । क्योंकि वह सुख-दुःख 


im 


आदि इन्होंसे रहित होता हे, अतः विना आयास ही कर्मोके सब बन्धांसे सुक्त हो जाता 
॥ ३॥ 


सांख्ययोगौ एथग्बालाः प्रचदान्ति न पण्डिताः । 

एकमप्यास्थितः सरूयवशु भथोरविन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
अज्ञानी लोग सांख्य ( कमेसंन्यास ) और योग ( कमयोग) इन दोनों विषयोंको अलग 
अलग कहते हैं: किन्तु पण्डित लोग ऐसा नहीं कहते: क्योंकि इन दोनोर्मेसे एकका अच्छी 
प्रकार अनुष्ठान करनेहीसे इन दोनोंका जो एक ही फल है, वह मिलता है ॥ ४ ॥ 

यत्सांख्यैः प्रापयते स्थानं तद्योगैरपि गस्यते । 

एकं सांख्यं च थोग च यः प्यति स पझ्याति ॥&॥ 
ज्ञानमें निष्ठा रखनेवाले पुरुष जिस साक्षात्‌ मोक्षपदको पाते हैं; निष्काम ( फलको इच्छा 
त्यागकर ) कर्म करनेवाले कर्मयोगी भी ज्ञानसे उसी मोक्ष-पदको पाते हैं । इसलिए कमे 
संन्यास और कमयोग इन दोनोंको जो मनुष्य एक ही जानता है, उसीको यथाथेदर्शी 


Aub 


कहना चाहिये ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो ढुःखमाप्तुसयोगतः । 
योगयुक्तो छुनिन्नेह्म नचिरेणाधिगच्छाति ॥ ६॥ 


हे महाञ्चुज ! कमेयोगको छोडकर संन्यासका आचरण करना दुःखका निमित्त होता हे 
परन्तु कर्मयोगसे युक्त सुनि शाघ्र ही बह्मको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 

सव सूतात्म भूतात्मा छुवन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
बह कर्मयोगयुक्त निमेल चित्त होकर शरीर और आत्माको जीतकर तथा इन्द्रियोको अपने 
वशमें करके सब प्राणियोंको आत्मा-स्वरूप ही जानता है.। ऐसा मनुष्य स्वाभाविक वा 
लौकिक कमॉको करके भी उनमें नहीं फंसता ॥ ७ ॥ 
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नेच किश्चित्करोमीति युक्तो अन्येत तत्त्वावित्‌ । 


पह्यञ्ञण्यन्स्णृराञ्ञेघन्नश्षन्गच्छन्स्नपञ्ञ्चसान्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रलपन्विस॒जन्णुहन्डुन्मिषन्निसिषञ्ञापि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थणु वतेन्ल इति धारयन्‌ ॥९॥ 


योगयुक्त मनुष्य तस्वज्ञानी होकर देखना, सुनना, छूना, रूंघना, भोजन करना, आना, 
जाना, सोना, श्वास लेना, श्रासका छोडना, वचन बोलना, मल-मूत्रको त्यागना, किसी 
वस्तुका ग्रहण करना, पलक खोलना और बन्द करना आदि सब कर्मोको करता हुआ भी 
यही समझता है, कि इन्द्रियां सब अपने अपने विषयमें प्रदत्त हे, में कुछ नहीं करता ॥८-९॥ 


ब्रत्मण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 

लिप्यते न स पापेन प्मप्नमिवारूमसा ॥ १०॥ 
जो फलासक्तिको त्यागकर कर्मफल त्रह्मको समर्पित करते हुए कमे करता है बह जलसे कमलके 
पत्तेकी भांति पापसे लिप्त नहीँ होता ॥| १० ॥ 

कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्त्रियैरपि । 

योगिनः कर्म कुवेन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मङुद्धथे ॥ ११॥ 
कमेयोगी फलकी आसक्ति छोडकर आत्मशुद्विके लिए केबल शरीरसे, केबल मनसे, केवर 
बुद्धिसे तथा केवल इन्द्रियोसे कमे करता है ॥ ११ ॥ 

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 
जो युक्त अर्थात्‌ कर्मयोगसे युक्त हो गया, वह कर्मके फलॉको त्याग कर अन्तकी पूण 
शान्तिको पाता है और जो योगयुक्त नहीं हुआ वह कामसे अर्थात्‌ वासनासे फलके विषयमे 
आसक्त होकर कर्म करनेसे पाप-पुण्यसे बद्ध हो जाता है ॥ १२॥ 

सर्वकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 

नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्यत्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 
सब कर्मोका मनसे त्याग करके जितेन्द्रिय देहवान्‌ पुरुष नो द्वारोंके इस देहरूपी नगरमें कुछ 
न करता और कराता हुआ आनंदसे रहता है ॥ १३ ॥ 

न कत्वं न कर्माणि लोकस्थ सजति प्रश; । 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४॥ 
परमेश्वरने जीवॉके कर्वृत्वको उनके कमे वा उनको प्रात होनेवाले फलके संयोगको नहीं 
उत्पन्न किया; स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति ही कमे प्रवृत्त होती है ॥ १४॥ 
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नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृत विज! । 

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुह्यान्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
सबैव्यापक परमेश्वर किसोके पाप या पुण्यको ग्रहण नहीं करता । अपितु जब अज्ञानसे 
ज्ञान छिप जाता है, तब सब जीव मोहमें पड जाते हैं ॥ १५ ॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 

तेषासादित्यवज्ज्ञानं प्रकारायाति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
परंतु ज्ञानसे जिनका अपना अज्ञान नष्ट हो गया होता है; उनका वही ज्ञान, जिस प्रकार 
सयं सत्र वस्तुओंको प्रकाशित करता है, उसी भांति परमार्थतस्तको प्रकाशित करता है ॥ १६॥ 

तद्‌ बु थस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 

गच्छन्त्यपुनराद्वार्ते ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 
जिनकी परमार्थतत्त विषयकी बुद्धि, प्रयत्न और निष्ठा है और जो परमाथेतत्तवको ही परम 
आश्रयका स्थान मानते हैं, उनकी आत्मज्ञान मिलता है, जिससे समस्त दोष धुल जाते हैं 
ओर वे फिर जन्म नहीं लेते ॥ १७॥ 


विद्याविनयसरुपन्ने ्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८॥ 
बही ज्ञानी पुरुष विद्या, विनयसे भरे हुए ब्राह्मण, चाण्डाल, हाथी, गउ और कुत्तोर्में सम- 
दशौ होते हैं ॥ १८॥ 

इहेव तैजितः सर्गो येषां सास्ये स्थित मनः । | 

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माह्कत्माणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
जिनका मन समान भावसे स्थिर हो जाता है, वह इसी जन्ममें संसारको जीत लेते हैं; 
क्योंकि ब्रह्म भी समान भाषसे युक्त और निर्दोष है; इसलिए समदशी ज्ञानी जन ब्रह्ममावसे 
युक्त होकर ब्रह्ममें ही लीन हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 


न प्रहृष्येत्प्रिय प्राप्य नोडिजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंसूढो त्ह्मविड्गह्माणे स्थितः ॥ २० ॥ 
जो कोई अभिलषित प्रिय वस्तुको पाकर सन्तुष्ट नहीं होता और अग्निय चीजोंको पाकर 
दुःखी नहीं होता, तथा मोहके निवृत्त होनेसे जिसकी बुद्धि स्थिर होजाती है उसी जह्मवेत्ताको 
ब्रह्ममें स्थित हुआ समझो ॥ २० ॥ 
२० ( म. भा. भीष्म, ) 
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बाह्यस्पर्दोष्वसक्तात्मा विन्दत्थात्मानि यत्सुखम । 
स त्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयनडनुते ॥ ९१ ॥ 
जो बाह्यावेषयॉर्म अनासक्त चित्तवाला होकर अन्तःकरणके उपशमसे आत्मिक सात्त्विक सुख 


च ~ 


पाता है; ओर जिसकी आत्मा ब्रह्मके साथ ऐक्यभाव धारण कर लेती है, उसे अक्षय सुख 
( मोक्ष ) मिलता है ॥ २१ ॥ 

ये हि संस्परोजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न लेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रिय ओर विषयोंके संयोगसे जितने भोग होते हैं, दे सभी दुःखके कारण 
होते हैं; उनका आदि भी होता है और अन्त भी । अतः ज्ञानी उन सब भोगोंमें अनुरक्त नहीं 
होते ॥ २२ ॥ 

कान्नोतीहैव यः सोडु प्राक्दारीराविमोक्षणाल्‌ । 

कामक्रोधोङ्कवं वेगं स युक्तः स खुखी नरः ॥ २३॥ 
शरीरत्यागके पूर्वे अथात्‌ मरणपर्यन्त जो काम और क्रोधसे उत्पन्न बेगको सहनेमें समर्थ होता 
है, बही योगी ओर वही सुखी है ॥ २३ ॥ 

योऽन्तःसुखोऽन्तरारासस्तथान्त्योतिरेच यः । 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मसूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 
जो इस प्रकार बाह्य सुखोंकी ही अपेक्षा न कर अन्तः सुखी अथात्‌ अन्तःकरणे ही सुखी 
हो जाता इं, जो अपने आपमें ही आराम पाने लग जाता है, और ऐसे ही जिसे यह अंतः 
प्रकाश मिल जाता है, बही योगी ब्रह्मं स्थित होकर ब्रह्ममें ही लीन हो जाता है ॥ २४॥ 

लभन्ते त्रह्मनिवोणस्टूषयः क्षीणकल्मषाः । 

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सवेसूतहिते रताः ॥ २८ ॥ 
जिन ऋषियोंकी इन्द्॒बुद्धि नष्ट हो गई हे, तथा जिनके पाप आदिक दोषोंका भी नाश हो 
चुका है, तथा जो आत्मसंयमी और सब भूतोंके हित करनेमें तत्पर हैं, वे ब्रह्मनिवाणको 
पाते हैं ॥ २५ ॥ 

कामऋषधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
काम क्रोधसे मुक्त हुए, आत्मसंयमी आत्मतत्त्व जाननेबाले यतियोंको हर तरहसे ब्रह्मनिवोण 
रूप मोक्ष मिल जाता है ॥ २६॥ 
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स्पर्शान्कूत्वा बहियाद्यांअ्क्षुअैचान्तरे भुवोः । 


प्राणापानौ समौ कुत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७॥ 
यतेन्द्रियमनोवुद्धिसेनिर्मोक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्ोधो यः सदा झुक्त एव सः ॥ २८॥ 


जो लोग संन्यासयुक्त और मोक्षपरायण होकर इच्छा, भय ओर क्रोधका त्याग करते हे; 
तथा इन्द्रिय, मन और बुद्धिका संयम करके तथा रूप, रस आदि बाह्य विषयोंकों बाहर 
करके ( अर्थात्‌ जिनसे वे भीतर प्रवेश न कर सकें ) उनका चिन्तन छोडकर, नेत्रको अद्ध 
निमीलित करके भूमध्य ( नासिकाके अग्रभाग ) में दृष्टिको लगाते हैं; ओर प्राण, अपान, 
ये दोनों वायु जिस प्रकार नासिकाके भीतर ही तक आवें और जायें, अथोत्‌ धीरे धीरे 
श्वास समानरूपसे युक्‍त हो जावे, इसी भांतिसे सर्वदा स्थित करते हैं; उन्हें मोक्ष मिलता 
है ॥ २७-२८ ॥ 

मोक्तारं यज्ञतपसां सवलोकमहेश्वरस्‌ । 

सुदं सवे सूतानां ज्ञात्वा मां झान्तिस्च्छाति ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ९९२॥ 


यज्ञ और तपस्याका भोक्ता और सब छोगोंका ईश्वर तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका निरपेक्ष उपकारी 
जो मैं इं, उस मुझे जाननेसे शान्ति प्राप्त होती है ॥ २९ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्चमे सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ९९२॥ 





श्रीभगवानुवाच 


अनाश्रितः कमेफलं काये कमे करोति थः । 
स संन्यासी च योगी च न निरन्निने चाक्रियः ॥ १॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- कमेफलका आश्रय छोडकर ( अथात्‌ मनें फलाशाको धारण न करके ) 
जो अपने विहित कर्तव्य कर्मे करता है, वही संन्यासी और वही कर्मयोगी है | निरभि 
अर्थात्‌ अग्निहोत्र आदि कर्मीका त्याग करनेवाला तथा अक्रिय अर्थात्‌ कोई भी कमे न करके 
बेठनेवाला मनुष्य सचा संन्यासी और योगी नहीं है ॥ १॥ कः 
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थं संन्यासमिति प्राहुयॉग त॑ विद्धि पाण्डव । 

न च्यर्न्यस्तसङ्ल्पो योगी मवति कञ्चन ॥ २॥ 
हे पाण्डव ! जिसे संन्यास कहते हैं, उसीको कर्मयोग समझो । क्योकि संकल्प अथात्‌ 
फलाशाका त्याग किये विना कोई भी कमेयोगी नहीं होता ॥ २ ॥ 

आरूरुक्षोझुनेयोंगं कसे कारणसुच्यते । 

योगारूढस्य तस्यैच दामः कारणसुच्यते ॥ ३॥ 
योगारूढ होनेकी इच्छा रखनेवाले सुनिके लिये कमको शमका कारण अथोत्‌ साधन कहा 
गया है; और उसी पुरुषके योगारूढ अर्थात्‌ पूर्ण योगी हो जानेपर उसके लिये आगे शम 
कमका कारण हो जाता है ॥ ३॥ 

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 

सरवेसङ्कर्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
क्योंकि जब बह इन्द्रियोंके शब्द-स्पक्ष आदि विषर्योमें और कर्मेमें आसक्त नहीं होता तथा 
सब सडूल्प अथोत्‌ फलाशाका त्याग करता है, तब वह योगारूढ कहा जाता है ॥ ४॥ 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्थत्‌। 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ & ॥ 
मनुष्य आप ही अपनी आत्माका उद्धार करे । अपने आपको कभी भी गिरने न दे। क्योंकि 
प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना बन्धु या स्वयं ही अपना शत्रु होता है ॥ ५ ॥ 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 

अनात्मनस्तु झाच्च॒त्वे वर्तेतात्मेव राचुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसने अपने आपको जीत लिया, वह स्वयं अपना बन्धु होता है; परन्तु जो अपने आपको 
नहीं जीतता, वह स्वयं अपने साथ शत्रुके समान बताव करता है ॥ ६ ॥ 

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 

शीतोष्णखुखढुःखेषु तथा मानावमानयोः ॥ ७॥ 
जिसने अपनी आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरणको जीत लिया है, और जो शान्त हो गया है, तथा 
जो शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अपमानमें समाहित अर्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता है । 
उसके ज्ञानमें परमात्मा रहते हैं ॥ ७॥ 

ज्ञानविज्ञानतृप्ात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्चनः ॥८॥ 
जिसकी आत्मा ज्ञान और बिज्ञान अर्थात्‌ विविध ज्ञानसे तृप्त हो जाय, जो अपनी इन्द्रियोंको 
जीत ठे, जो कूटस्थ अर्थात्‌ मूलमें जा पहुँचे और मिट्टी, पत्थर तथा सोनेको समान रूपसे 


मानने लगे, उसी-कर्योगी. बसको,“ क्त? अर्भात्‌ सिद्धावस्थाको पहुंचा हुआ कहते है॥८॥ 
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सुद्दान्मित्नायुदासीनसध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु खमवुद्धिविशिष्यते ॥ ९॥ 
सुहृद्‌ , मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बान्धव, सदाचारी, ओर दुष्ट- 
लोगोंके विषयमे भी जिसकी बुद्धि सम हो गई हो, वही पुरुष सबसे योग्य है ॥ ९ ॥ 
योगी युख्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 
योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी एकान्तमें अकेला रहकर चित्त और आत्माका संयम करे, किसी भी 
काम्य वासनाको छोडकर, परिग्रह अर्थात्‌ पाश्च छोड करके नित्य अपने योगमें लगा 
रहे ॥ १० ¦¦ 
शुचो देशे प्रतिछाप्य स्थिरथासनमात्मनः । 
नात्युडिछ्तं नातिनीचं चैलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
योगाभ्यासी पुरुष पवित्र स्थानपर अपना स्थिर आसन लगा कर, जो कि न बहुत ऊँचा हो 
और न नीचा, तथा उस पर पहले दभ, फिर सृगछाला ओर फिर बस्न बिछावे ॥ ११॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा थतचित्तेन्द्रियकियः । 
उपविइयासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥ 
बहा मनको एकाग्र कर चित्त और इंद्रियोंके व्यापारको रोककर आत्मशुद्धिके लिये आसन 
पर बैठकर योगका अभ्यास करे ॥ १२॥ | 
समं कायणिरोग्रीब॑ धारथन्नचल स्थिरः । 
| सज्प्रेक्य नासिकाग्रं रुवं दिशश्वानवलोकयन ॥ १३॥ 
काय अर्थात्‌ शरीरका मध्यभाग, शिर और गर्दनको सम करके अथात्‌ सीधी खडी रेखामें 
अचल करके, स्थिर होता हुआ, दिशाओंको यानी इधर उधर न देखे; ओर अपनी नाकके 





अग्रभागपर दृष्टि एकाग्र करे ॥ १३ ॥ 

प्रशान्तात्मा विगत भीन्रेह्मचारिब्रते स्थितः । 

सनः संथम्थ समचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
निर्भय हो, शान्त अन्तःकरणसे जह्मचारीके त्रतर्मे स्थित होकर तथा मनका संयम करके, 
मुझमें ही चित्त लगाकर, मत्परायण होता हुआ योगी हो जाय ॥ १४॥ 

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । व 

शान्ति निवीणपरमां मत्संस्थामधिगच्छाते ॥ १५॥ 
इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखनेसे मन स्वाधीन होता है, और ऐसे स्वाधीन- 
चित्तवाले (कमे ) योगीको मुझमें रहनेवाली और अन्तभें निवोण-प्रद अथात्‌ मेरे स्वरूपमें 
लीन कर देनेवाली शान्ति प्राप्त होती है ॥ १५ ॥ 
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नात्यक्षलस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्षलः । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रलो नेव चार्जुन ॥ १६॥ 
हे अजुन ! अतिशय भोजन करनेवाले, या बिलकुल न खानेबाले और अत्यंत सोनेवाले 
अथवा जागरण करनेवालेको (यह) योग सिद्ध नहीं होता ॥ १६॥ 

युक्ताहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कनेखु । 

युक्तस्वपनाववोधस्थ योगो आवलि दुःखहा ॥ 
जिसका आहार बिहार नियत है, कर्मोका आचरण नियमित है और जिसक 
परिमित है, उसको ( यह ) योग दुःखघातक अर्थात्‌ सुखाबह सिद्ध होता है ॥ १७ ॥ 

यदा विनियतं चित्तभात्मन्येवावतिषछते । 

निःस्पृहः सर्वेकामेभ्यो सुकत इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
जब संयत हुआ मन आत्मामें ही स्थिर हो जाता है, और संपूर्ण उपभोगोंके प्रति वह निस्पृह 
हो जाता है तब कहते हैं, कि वह योगी हो गया ॥ १८ ॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नेङते सोपमा स्खता । 

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
बायुसे रहित स्थानमें रखे हुए दीपककी ज्योति जेसी अचल होती है, वही उपमा चित्तको 
संयत करके अपने सोगाभ्यासभें लगे हुए योगीको दी जाती है ॥ १९ ॥ 

यञोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया । 

यत्र चैवात्मनात्मानं पद्यन्नात्मानि तुष्याति ॥ २०॥ 
योगाबुष्ठानसे निरोधको ग्राप्त हुआ चित्त जहाँ रभ जाता है, और जहाँ स्वयं आत्माको 
देखकर आत्मामें ही सन्तुष्ट हो रहता हे ॥ २० ॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राच्यमतीन्द्रियस्‌ । 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१॥ 
जहाँ (केवल ) बुद्धिगम्य और इन्द्रियोंफे लिए अगोचर अत्यन्त सुखका उसे अनुभव होता 
है और जहाँ वह (एक बार) स्थिर हुआ फिर तत्तसे कमी भी विचलित नहीं होता ॥२१॥ 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाविक ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यत ॥ २२॥ र 
ऐसे ही जिस स्थितिको प्राप्त करनेपर उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं 
जँचता, और जहाँ स्थिर होनेसे कोई बडा भारी दुःख भी ( उसको ) वहाँसे विचालित नहीं 


कर सकता ॥ २२॥ हि हर 
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लं विद्याडुःखसंयथोगवियोग योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यों योगोषनिर्विण्णचेतसा ॥ ९३ ॥ 
उस दुः$खके संयोगसे बियोगको योग अर्थात्‌ योग” नामकी स्थिति कहते हैं; और इस 
` योग ? का आचरण विषादरहित चित्तसे निश्चयसे करना चाहिए ॥ ९३ ॥ 


सङ्रुपप्रभवान्कासांस्त्यक्त्या सवीनचोषतः । 

सनसैवेन्द्रियग्रामं विनियरूय ससन्तलः ॥ २४॥ 
संकटपसे उत्पन्न होनेवाली सब कामनाओंका निःशेष रूपसे त्याग करके मनसे ही सब 
इन्द्रियोंका चारों ओरसे संयम करे ॥ २४ ॥ 

शानिः शानेरुपरभेद्बुद्धया शातिशहीतयथा । 
म आत्यसंस्थं मनः क्त्वा न किञ्चिदपि चिन्तयत्‌ ॥ २९॥ 
धर्ययुक्त वुद्धिसे धीरे-धीरे शान्त हो जाये, फिर मनको आत्मामें स्थिर करके मनसे किसीका 
भी चितन न करे ॥ २ ॥ 


यतो यतो निश्चरति सनञ्चश्चलमस्थिरम्ञ्‌ । 
ततस्ततो नियस्यैततदात्मन्येच वदां नयेत्‌ ॥ २६॥ 
| इस रीतिसे धारणा करनेसे भी यह चश्चल ओर अस्थिर मन अपनी स्वाभाविक चचलतासे 
| जिन जिन विषयोंमें जाता है, वहां वहांसे रोक कर उसको आत्मा ही में लगाना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
प्रशान्तमनसं छेने योगिन सुखसुक्तमम । 
उपैति शान्तरजसं ज्रत्म सूतमकल्मषभ्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार शान्त चित्त, रजसे रहित, निर्दोष और ब्रह्मभूत कमेयोगीकी उत्तम सुख प्राप्त 
होता है ॥ २७॥ 
युज्ञत्नेवं सदात्मानं योगी विगतळल्मचः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पछोमत्यन्तं सुखमङ्नुते ॥ २८॥ 
इस रीतिसे निरन्तर अपना योगाभ्यास करनेवाला ( कम ) योगी पापोंसे सुक्त होकर त्रह्म- 
संयोगसे प्राप्त होनेवाले अत्यन्त सुखका आनन्दसे उपभोग करता है ॥ २८ ॥ 


स्वे भूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मानि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदचीनः ॥ २९॥ : 
इस प्रकार जिसकी आत्मा योगयुक्त हो गयी है, वह मनुष्य समदृष्टि होता है और उसे ल्‍ 
सवेत्र ऐसा दीख पडने लगता है, कि में सब प्राणियोंमें हं और सब प्राणी मुझमें हैं ॥२९॥ 
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यो माँ पझ्य्ाति सर्वच सवे च साथि पद्चयति । 

तस्याहं न प्रणह्यामि स च से न घ्रणच््यलि ॥ ३०॥ 
जो सुझ परमेश्वर-परमात्माको सब स्थानोंमें तथा सबकी मुझे देखता है, उससे में कभी 
अलग नहीं होता ओर न वही मुझसे कभी दूर होता है ॥ ३० ॥ 

सवेसूतस्थितं यो मां 'मजत्येकत्वमास्थित्तः । 

सवेथा व्तेमानोऽपि स योगी साथि वर्तते ॥ ३१॥ 
जो कभी एकत्व बुद्धि अथीत्‌ सर्वभूतात्मैक्य-बुद्धिको मनमें रखकर सब प्राणियोमें रहनेवाले 
मुझ परमेश्वरको भजता है, वह कमेयोगी सब प्रकारसे वर्तन करता हुआ भी झुझमें रहता है।३१। 

आत्स्यौपस्येन सवेच सभं पङ्यलि योड्जुन । 

खुख वा यदि वा दुःखं स यागी परमो सतः ॥ ३२॥ 
हे अजुन ! सुख हो या दुःख अपने समान दूसरेको भी होता है, जो ऐसी आत्मौपम्य 
दृष्टिसे सत्र देखता है, वह कर्मयोगी परम अथात्‌ उत्कृष्ट माना जाता है ॥ ३२ ॥ 

अर्जुनःउचाच 

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सास्येन मधुसूदन । 

एतस्याहं न पझ्यामे चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ ॥ ३३॥ 
अजुन बोले- हे मधुसूदन ! साम्य अथवा साम्यबुद्धिसि प्राप्त होनेवाला जो वह कमे-योग 
आपने मुझे बतलाया है, मनकी चश्चलताके कारण उस योगके बहुत समयतक ठहरनेकी 
संभावना मुझे माळूम नहीं होती ॥ ३३ ॥ 

चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदहढस । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायारिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४॥ 
क्योंकि, हे कृष्ण ! यहद मन स्वभावसेही चंचल, हठीला, बलवान्‌ और दढ है। वायुके समान 
अर्थात्‌ हवाकी गठरी वांधनेके समान इसका निग्रह करना मुझे अत्यन्त कठिन दीखता 
हे ॥ ३४॥ 

भ्रीभगवालुवाच 

असंदायं महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम्‌ । 

अभ्यासेन ठु कौन्तेय वैराग्येण च णृत्यते ॥ २५ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे महाबाहो अजुन ! इसमें कुछ सन्देह नहीं, [कि मन चश्वल है, परन्तु 
हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्यसे वह स्वाधीन किया जा सकता है ॥ ३५ ॥ 
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असंयलात्सना योगो दुष्प्राप इति से मतिः । 
वछ्यात्मना लु यतला शक््योऽवाप्लुछुपायलः ॥ ३६ ॥ 

मेरे मतमें, जिसका मन अस्यास और वैराग्यसे स्वाधीन नहीं हो पाया है, उसको इस साम्य- 

बुद्धेरूप योगा प्राप्त होना बहुत कठिन है, अन्तःकरणको अभ्यास और वैराण्यसे स्वाधीन 

रखकर प्रयत्न करते रहनेपर उपायसे इस योगको प्राप्त करना सम्भव है ॥ ३६ ॥ 
| अर्जुन उवाच 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितसानस्तः । 

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
अजुन बोले- हे कृष्ण ! जिस पुरुषमें श्रद्धा तो हो परन्तु प्रकृति-स्वभावसे पूरा प्रयत्न 
अथवा संयम ज होनेके कारण जिसका मन साम्यबुद्धि-रूप कमेयोगसे विचलित होता दै, वह 
योगसिद्धि न पाकर किस गतिको जा पहुंचता है ? ॥ ३७॥ 
| ळ्चिचोमयविभ्रट्ाविछळन्नात्रभिव नदयति । 

अप्रतिष्ठो महावाहो विज्लूढों ज़ह्मणः पथि ॥ ३८॥ 
हे महावाहो श्रीकृष्ण ! यह पुरुष मोहग्रस्त होकर बरहमप्रापिके मागमें स्थिर न होनेके कारण दोनों 
ओरसे भ्रष्ट हो जानेपर छिन्न भिन्न बादलके समान बीचमेंही नष्ट तो नहीं हो जाता ? ॥३८॥ 

एलन्मे संचाय कृष्ण छेत्तुमहस्यशषतः ' 

त्वदन्यः संदायस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
है कृष्ण ! मेरे इस सन्देहको आप निःशेष दूर कर सकते हैं, आपको छोडकर इस संदेहको 
दूर करनेवाला दूसरा कोई भी नहीं दीखता ॥ ३९ ॥ 

श्रीसगचानुचाच 

पार्थ नैवेह नाझुच 'विनाशास्तस्य विद्यते । 

न हि कल्याणळृत्कश्चिद्दगेतिं तात गच्छति ॥ ३०॥ 
श्रीमशवान्‌ बोले- हे पार्थ ! कया इस लोकमें और कया परलोकमें, ऐसे पुरुषका विनाश 
कभी नहीं होता । क्योंकि, हे तात ! कल्याणकारक कर्म करनेवाला कोई भी पुरुष दुर्ग- 
तिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४० ॥ 

प्राप्य पुण्यकृतॉछोकालुणित्वा शाश्वती? खसाः । 

शुचीनां सतां गेहे योगञ्रष्ोऽभिजायते ॥ ४१॥ 
पुण्यकमी पुरुषोंकी मिलनेवाले स्वर्गी आदि लोकोंको पाकर और वहां बहुत दिनोंतक रहकर 


फिर यह योगभ्रष्ट पुरुष सदाचारसे युक्त श्रीमानके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 
२१ ( म, मा. भीष्म. ) 
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अथ वा योगिनामेव कुले भवालि घीमताम । 
एताडि दुलेभतरं लोके जन्म यदीहशम ॥ ४२॥ 
अथवा वह बुद्धिमान्‌ कमेयोगियोंके ही कुलमें उत्पन्न होता है। योगियोंके कुछमें इसप्रकारका 
जन्म इस लोकमें बहुत दुलेभ है ॥ ४२॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम । 
यतते च ततो सूयः संसिडौ छुरुनत्दन ॥ ४३॥ 
हे कुरुनन्दन ! उसमें अथीत्‌ इस प्रकार प्राप्त हुए जन्ममें वह पूर्व देहके बुद्धिसंस्कारको पाता 
है; और वह उससे भूयः अर्थात्‌ अधिक योगसिद्धि पानेका यत्न करता है ॥ ४३ ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैच हियते ह्यवशोऽपि खः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य चाव्दन्रत्मालि वतते ॥ ४४ | 
अपने पूवेजन्मके अभ्याससे ही अवश अर्थात्‌ अपनी इच्छा न रहनेपर भी अपने आपही 
वह पूर्णीसाद्विकी ओर खिंचा चला जाता है । कमयोगकी जिज्ञासा अर्थात्‌ जाननेकी इच्छा 
जिसे हो गई है, वह भी शब्दन्रह्मके परे चला जाता है ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्ऱस्ततो याति परां गतिस्‌ | 
इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक उद्योग करते करते पापोंसे शुद्ध होता हुआ कभेयोगी 
अनन्तर सिद्धि पाकर अन्तमें उत्तम गति पा लेता है ॥ ४५ ॥ 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाज्ुन ॥ ४६ ॥ 
तपस्वी लोगोंकी अपेक्षा कमेयोगी श्रेष्ठ है ओर ज्ञानी पुरुषोंकी अपेक्षा भी कर्मयोगी श्रेष्ठ 
है और कर्मकाण्ड करनेवालोंकी अपेक्षा भी कर्मयोगी श्रेष्ठ समझा जाता है; इसलिये, हे अजुन ! 
तुम योगी अर्थात्‌ कमेयोगी हो ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां सद्गतेनान्तरात्भना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स से युक्ततमों मतः ॥ ४७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टाचिशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ १०३९ ॥ 
तथापि सब कर्मयोगियोमें भी में उसे ही सबमें उत्तम योगी अर्थात्‌ सिद्ध कर्मयोगी समझता 
हूँ, कि जो मुझमें अन्तःकरण लगाकर श्रद्धासे मुझको भजता है ॥ ४७॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे अट्टाइखवाँ अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ १०३९॥ 
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मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे पार्थ ! सुझमें मनको लगाकर और मेरे ही आसरेपर कमेयोगका आच- 
रण करते हुए तुम्हें जिस प्रकारसे या जिस विधिसे भेरा पूर्ण और संशयविरहित ज्ञान होगा, 
उसे सुनो ॥ १ ॥ 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यास्यदषोषतः । 

यज्ज्ञात्वा नेह स्रूृयोऽन्यज्ञातव्यमचशिष्यते ॥ २॥ 
विज्ञानसभेत इस पूरे ज्ञानको भें तुमसे कहता हूं, कि जिसके जान लेनेसे इस लोकमें फिर 
ओर कुछ भी जानना चाकी महीं रह जाता ॥ २॥ 

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चि्यतति सिद्धये । 

थलतामपि सिद्धानां कश्चिन्सां वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥ 
हजारों मनुध्योंके बीचमें कोई एक सिद्धि पानेका यत्न करता है, और प्रयत्न करनेवाले इन 
अनेक सिद्ध परुपोमेसे एकआधको ही भेरा सचा ज्ञान हो पाता है ॥ ३ ॥ 

सूमिरापोऽनलो चायुः खं सनो बाद्विरेव च । 

अहङ्कार इतीथ से भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४॥ 
पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश (ये पाँच ब्रक्ष्म भूत ), मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ 
प्रकारोमे मेरी प्रकृति विभाजित है ॥ ४॥ 

अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
यह अपरा अर्थात्‌ निञ्न श्रेणीकी ( प्रकृति ) है । हे महाबाहो अजुन ! यह जानो कि इससे 
भिन्न, परा अर्थात्‌ उच्च श्रेणीकी जीवस्वरूप मेरी दूसरी प्रकृति है । जो इस जगत्को धारण 
करती है ॥ ९ ॥ 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अह कृत्स्नस्थ जगतः प्रभवः प्रज यस्तथा ॥ ६९ ॥ 
तुम यही समझो, कि इन्हीं दोनोंसे सब भूतमात्र उत्पन्न होते हैं। सारे जगतका प्रभाव अथोत्‌ 
उत्पत्ति स्थान और प्रल्य अर्थात्‌ अन्त में ही हूँ ॥ ६ ॥ 


न 
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सन्तः परतरं नान्यत्किश्चिदस्ति धनञ्जय । 

मथि सर्वेसिद्‌ प्रोतं सूचे मणिगणा इज ॥७॥ 
हे धनंजय ! मुझसे बढकर ओर कुछ भी नहीं हे । डोसे धागेमें मणियां झुथी होती हैं, उसी 
प्रकारसे झुझमें यह सब शुँथा हुआ है ॥ ७॥ 

रसाष्हमप्छु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 

प्रणयः सवेवेदेषु झाव्दः खे पौरुषं न्णु ॥ ८ ॥ 


हे कौन्तेय ! में ही जलमें रसके रूपभे हूँ, और मेंहदी चन्द्र-खर्यमें प्रभाके रूपमें हूँ, सब वेदोमे 
प्रणव अथोत्‌ ॐ? कार रूपमें में ही हूं, आकाशमें शब्द रूपमें में हूँ, और सब पुरुषोंमें पौरुपके 
रूपमें में हूँ ॥ ८ ॥ 

पुण्यो गन्धः एथिव्यां च तेजअारिस विभावसौ । 

जीवनं सवे सूतेषु तपञ्चास्मि तपस्विषु । ॥ ९॥ 
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पृथ्वीमें पुण्यगन्ध अर्थात्‌ सुगन्धि एवं अग्नेमें तेज में हुँ । सब प्राणियोंकी जीवनशक्ति और 
तपस्वियोंका तप में ही हूँ ॥ ९॥ 

बीजं सां स्व मूतानां विद्धि पार्थ सनालनम््‌ । 

वुड्िवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्बिनाम हम्‌ ॥ १० ॥ 
है पार्थ ! सुझको सब प्राणियोंका सनातन बीज समझो । में बुद्धिमानोंकी बुद्धि ई और 
तेजस्वियोंका तेज भी हूँ ॥ १० ॥ 

बलं बलवतां चाह काशरागविबजितम्‌ । 

धर्माविझ्डों भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षन ॥ ११ ॥ 
कामवासना और राग अर्थात्‌ विषयासक्ति इन दोनोंसे रहित बलवान्‌ लोगॉका बल मैं हूँ; 
और हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियोंमें धर्मका अविरोधी काम भी में ही हूँ ॥ ११ ॥ 

थे चेव सात्तिवका भावा राजसास्तामसाश्च थे । 

सत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते अयि ॥ १२॥ 
और यह समझो कि जो कुछ सात्विक, राजस या तामस भाव अर्थात्‌ पदार्थ हैं, वे सब मुझसे 
ही हुए हैं; वे मुझमें हैं, परन्तु में उनमें नहीं हूँ ॥ १२॥ 

त्रिमिर्युणसयै मावैरेभि! सवेमिदं जगत्‌ । 

मोहितं नासिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
यह सारा जगत्‌ सत्त्व, रज और तम इन तीन युणात्मक भावोसे अथात्‌ पदार्थोंसे मोहित 8 
हुआ है, इसलिये यह सारा संसार, इनसे परेके अथात्‌ निशुंण सुझ अव्यय परमेश्वरको नदौ 
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दैवी छेषा गुणमथी सम साया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते भायाभेतां तरन्ति ले ॥ १४॥ 
भेरी यह शुणात्मक और दिव्य माया दुस्तर है, परन्तु जो भेरी शरणमे आते हैं बे इस मायाको 
पार कर जाते हैं ॥ १४॥ 
न म दुष्कृतिनो सूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आखुरं भावसाञ्रिताः ॥ १५॥ 
| मायाने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया हे, ऐसे भूढ और बुरे कर्म करनेवाले नराधम आसुरी 
बुद्धिमं पड कर भेरी शरणभं नहीं आते ॥ १५९ ॥ 
विधा. भजन्ते भां जना! सुकृतिनोञ्झुन । 
आलों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च अरतर्षम ॥ १६॥ 
| हे भरतश्रेष्ठ अजुन ! चार प्रकारके पुण्यकम करनेवाले लोग मेरा भजन करते हैं- १ आतं 
| अर्थात्‌ रोगादिसे पीडित, २ जिज्ञासु अथात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले, ३ अर्थार्थी 
| अथात्‌ द्रव्य आदि काम्य-वासनाओको मनमें रखनेवाले ओर ४ ज्ञानी अथात्‌ परमेश्वरका : 
ज्ञान पा कर कृताथ हो जानेसे आगे कुछ प्राप्त न करता हो, तो भी निष्काम बुद्धिसे भक्ति 
करनेवाले ॥ १६ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भाक्तिविशिष्यते । 
परेयो हि झानिनोऽत्यर्थमहं स च मम परियः ॥ १७॥ 
इनमें एक भक्ति अथात्‌ अनन्यभावसे मेरी भक्ति करनेवाले और सदैव युक्त यानी निष्काम 
बुद्धिसे बतेनेवाले ज्ञानीकी योग्यता विशेष है ! ज्ञानीको में अत्यन्त प्रिय हूं और ज्ञानी सुचे 
अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 
उदाराः सचे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव ने मतस्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा सामेवाऽनुत्तमां गतिस्‌ ॥ १८॥ 
ये सभी भक्त उदार अथात्‌ अच्छे हैं, परन्तु. मेरा मत है, कि इनमें ज्ञानी तो मेरी आत्मा 
ही है; क्योंकि बह मुझमें ही निष्ठावान्‌ होकर सबसे उत्तम . गति जो में इं उस मुझमें ही 
स्थिति ( बास ) करता है ॥ १८॥ 
बहूनां जन्मनासन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा खुदुलेमः ॥ १९॥ 
अनेक जन्मॉके अन्तमें यह अनुभव हो जानेसे कि “जो कुछ है, वह सब वासुदेव ही है, 
ज्ञानवान्‌ मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यन्त ही दुलेम है ॥ १९ ॥ 
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१६६ मद्दांभारते [ भगवद्गीतापवे 
कामैस्तैस्तैह्तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेचलाः । 

लं ते नियमसास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ ९० ॥ 
अपनी अपनी प्रकृतिके नियमानुसार भिन्न भिन्न स्वर्ग आदि फलोंकी वासनाओंसे पागल हुए 
लोग, भिन्न भिन्न उपासनाओंके नियर्मोका पालन कर दूसरे अनेक देवताओंकी भजते रहते 
हैं ॥ २०॥ | 

यो यो यां यां तजुं भक्ताः अद्धयार्चितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताधिव चिदधाम्घहस्‌ ॥ २१॥ 
जो भक्त जिस रूपकी अथात्‌ देवताकी ्रद्धासे उपासना किया चाहता है, मैं उसकी उसी 
श्रद्धाको अचल कर देता हूँ ॥ २१ ॥ 

स तया अद्धया युक्तस्तस्या राघनसीहते । 

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
फिर उस श्रद्धासे युक्त होकर वह देवताकी आराधना करनेकी इच्छा करता है, एवं उसको 
मेरे द्वारा निश्चित किये गए कामफल मिलते हैं ॥ २२ ॥ 

अन्तव्त॑ फलं तषां लङ्गवत्यल्पमेधसास्‌ । 

देवान्देवयजो यान्ति सङ्गक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 
परन्तु हम अब्पबुद्धि लोगोंको मिलनेवाला यह फल विनाशी है, मोक्षके समान स्थिर रहने 
वाला नहीं है। देवताओंको भजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्‍त मेरे पास आते 
हैं ॥ २३॥ 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावसजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
अबुद्धि अर्थात्‌ मूढ लोग, मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम और अव्यय रूपको न जाननेसे मुझ अव्य- 
क्त॒को व्यक्त हुआ मानते हैं ! ॥ २४ ॥ 

नाहं प्रकाराः सर्वस्य यागमायासमावूतः । 

सूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
में अपनी योगरूप मायासे आबृत रहनेके कारण सबको अपने स्वरूपसे प्रकट नहीं दीखता । 
मूढलोग नहीं जानते दै, कि में अज और अव्यय हूँ ॥ २५ ॥ 

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 

भविष्याणि च भूतानि मां लु वेद न कश्चन ॥ २६॥ 
है अर्जुन ! भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ ( जो दो चुके हैं उन्हें, मौजूद और आगे होनेवारे) 


> हः = 27“ 
सभी प्राणियोको में जानता ! (परन्तु मुझे कोई भी नहीं जानता igitized | ९६. ॥ E : | ६ 
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इच्छाद्वेषससुत्थेन इन्ट्सोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोह सर्ग यान्ति परन्तप ॥ २७॥ 
क्योकि, हे शत्रओको तपानेवाले भारत ! इस सृष्टिमें इन्द्रियांके इच्छा ओर देषसे उपजने 
वाले सुख-दुःख आदि इन्होंके मोहसे इस सृष्टिमें समस्त प्राणी भ्रमर्मे फॅस जाते हैं ॥ २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकसेणाम्‌ । 
ते दृन्द्रमोहनिछेक्ता भजन्ते सां हढबताः ॥ २८॥ 
परन्तु जिन पुण्यात्माओंके पापका अन्त हो गया है, वे सुखदुःख आदि इन्द्रोके मोहसे सुक्त 
होकर दृढव्रत हो करके भेरा भजन करते हैं ॥ २८ ॥ 
जरामरणसोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति थे । 
ते ब्रह्म ताद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कसे चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार जो लोग मेरा आश्रय कर बुढापा ओर मरण अथात्‌ पुनजेन्मक चकरसे छूटनेके 
लिये प्रयत्न करते हैं; बे सब ब्रह्म, सब अध्यात्म और सब कमेको जान लेते हैं ॥ २९॥ 
साधिभूताधिदेव मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकोनर्जिशोऽव्यायः ॥ २९॥ १०६९ ॥ 
और अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ सहित ( अथात्‌ इस प्रकार कि में ही सब हूँ ) जो मुझे 
जानते हैं, वे युक्तचित्त होनेके.कारण मरण-कालमें भी मुझे जानते हैं ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें उन्तीसचाँ अध्याय समाप्त ॥ २९॥ १०६९ ॥ 


अर्जुन उवाच 
कि तड़त्म किमध्यात्मं कि कमे पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेव किझुच्यते ॥ १ ॥ 
अजुन बोले- हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? वह अध्यात्म कया है ? वह कमे क्‍या है? 
अधिभूत किसे कहना चाहिये और अधिदेवत किसको कहते हैं ? ॥ १॥ 
अधियज्ञः कर्थं कोऽत्र देहेडस्मिन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथ ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
हे मधुद्रदन ! अधियज्ञ कैसा होता है ? इस देहमें कोन है ? और अन्तकालमें अर्थात्‌ सृत्युके 
समय इन्द्रियनिग्रह करनेवाले पुरुष तुमको किस रूपसे जान सकते हैं ? ॥ २॥ 
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श्रीभगवाजुवाच 
अक्षरं त्रह्म परम स्वभावोऽध्याह्ससुच्यते । 
भूत भावोद्ववकरो विसर्गः कमे सज्ञिलः ॥३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- सबसे परम अक्षर अथोत्‌ अविनाशी तस्व जह्म है, और प्रत्येक वस्तुका 
स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, अक्षरत्रह्मसे भूतमात्रादि चर अचर भावोंकी अर्थात्‌ पदार्थोकी 
उत्पत्ति करनेवाला बिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टिका व्यापार कर्म है ॥ ३ ॥ 
अधिभूत क्षरो भावः पुरुबय्थाधिदेबतस । 
अधियज्ञाऽहमेवात्र देहे देहझूतां वर ॥४॥ 
है देहधारियोंभे श्रेष्ठ अजुन ! उपजे हुए सब प्राणियोंकी क्षर अर्थात्‌ नामरूपात्मक नाशवान्‌ 
स्थिति अधिभूत है; और इस पदार्थमें जो पुरुष अर्थात्‌ सचेतन अधिष्ठाता है, बही अधिदेवत 
है; जिसे अधियज्ञ संपूर्ण यज्ञाका अधिपति कहते हैं, वह में ही हूं और इस देहमें में ही 
अधिदेह हूँ ॥ ४ ॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्छुक्त्चा कलेवरस । 
यः प्रयाति स सद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ || 
अन्तकालमें जो मेरा स्मरण करता हुआ देहत्याग करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, 
कि वह मेरे स्वरूपमें मिल जाता है ॥ ५ ॥ 


यं थं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । 

ते तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 
किंवा, हे कौन्तेय ! सदा जन्मभर उसीमें रंगे रहनेसे मनुष्य जिस भावका स्मरण करता 
हुआ अन्तमें शरीरको छोडता है, वह उसी भावमें जा मिलता है ॥ ६॥ 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु सामलुस्मर युध्य च । 

मययार्पितमनोवुद्धिमामेवैष्यस्यसं शायः ॥ ७॥ 
इसलिये तुम सर्वकार संदैव मेरा ही स्मरण करते रहो, और युद्ध करो। इसी प्रकारसे झुमे 
मन और बुद्धि लगाकर युद्ध करनेपर भी तुम मुझे पाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं हे ॥७॥ 

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 

परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
हे पार्थ ! चित्तको दूसरी ओर न जाने देकर अभ्यासरूपी उपायसे उसको स्थिर करके ._ 
दिव्य परमपुरुषका. ध्यात करते, रहनेसे मनुष्य उसी पुरुषमें मिलता है ॥, ८ | | उ 
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कवि पुराणसद्ुचासितारमणोरणीयांसमलुस्मरेव्यः । 

सर्य धातारमचिन्त्यरूपसादित्यवणे तमश्रः परस्तात्‌ ॥९॥ 

घयाणकाले मनसाचलेन अत्तया युक्तो योगबलेन चैव । 

शुचोर्सघ्ये घाणमावेइय सम्यक्स तं परं पुरुषझुपैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 
जो मनुष्य कवि अर्थात्‌ सर्वज्ञ, पुरातन, शास्ता, छोटेसे भी छोटा, सबके घाता अथात्‌ 
आधार या कत्ती, आञिन्त्यस्वरूप और अन्धकारसे परे, खर्येके समान देदीप्यमान पुरुषका 
अन्तक्रालमें इन्द्रिय-निग्रहरूप योगके सामथ्येसे, भक्तियुक्त होकर मनको स्थिर करके दोनों 
भोंहोंके बीचमें प्राणको भलीभाँति स्थापित कर स्मरण करता है, वह मनुष्य उसी दिव्य 
परम पुरुषमें जा मिलता है ॥ ९-१०॥ 

यदक्षरं वेदविदो नदन्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो ्रह्मचये चरन्ति तत्ते पदे संग्रहण प्रवक्ये ॥ ११॥ 
वेदके जाननेवाले जिसे अविनाशी कहते हैं, वीतराग होकर यति लोग जिसमें प्रविष्ट 
होते हैं और जिसकी चाइके निमित्त ब्रह्मचर्य-त्रतका आचरण करते हैं, वह पद अथात्‌ 
3“कारब्रह्म तुझे संक्षेपसे बतलाता हूँ ॥ ११॥ 

सर्वद्वाराणि संयस्य मनो हृदि निरुध्य च । 


सूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
आमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्सासनचुस्मरन्‌। 
थः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 


नेत्र आदि इँद्रियरूपी दस द्रवारजोको रोकके मनको हृदयमें स्थिर करके एवं मस्तकमें प्राण ले 
जाकर समाथियोगमें स्थित होनेवाला इस एकाक्षर ब्रह्म ॐकारका उचारण करके तथा बारबार 
भेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह छोडकर जाता है, वह परम गतिको पाता 
है॥ १२-१३॥ 
अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्याः 
तस्याहं ुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १३॥ 
हे पार्थ ! जो सब ओरसे चित्तको हटाकर अर्थात्‌ अनन्यभावसे सदा सवेदा मेरा स्मरण 
करता रहता दै, उस नित्य योगसे युक्त कमेयोगीको में सइज ही में मिल जाता हूँ ॥ १४॥ 
सासुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परसां गताः ॥ १५॥ 
वे परमसिद्धिको प्राप्त इए महात्मालोग मुझमें मिल जानेपर उस पुनजेन्मको नहीं पाते, कि 


जो दुःखोंका घर है और नाशवान्‌ है ॥ १५ ॥ 
२२ ( म, मा. भीष्म, 
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आ ब्रह्मशुवनाछ्रोकाः पुनरावर्तिनोब्जुन । 

साञ्ुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ १६॥ 
हे कोन्तेय अजुन ! ब्रह्मलोकतक स्वग आदि जितने लोक हैं, बहाँसे कभी न कभी इस लोकमें 
पुनरावर्तन अथीत्‌ लौटना पडता दै; परन्तु, हे कोन्तेथ ! सुझे पाकर फिर जन्म नहीं लेना 
होता ॥ १६॥ 

सहस्रयुगपर्यन्तमह्यट्टत्मणो विदुः । 

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोराञविदो जनाः ॥ १७॥ 
अहोरात्रको ( तत्वतः ) जाननेवाले लोग समझते हैं, कि कृत, त्रेता, द्वापर ओर कलि इन 
चारों युगोंका एक महायुग होता है और ऐसे हजार महाशुगोंका समय ब्रह्मदेवका एक दिन 
होता ह, ओर ऐसे ही हजार युगांकी उसकी एक रात्रि होती है ॥ १७॥ 


अव्यत्ताद्यक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्यागमे प्रलीयन्ते तचेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
ब्रह्मदेवके दिनका आरम्भ होनेपर अव्यक्तसे सब व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं और रात्रिका 
आरम्भ होनेपर वे उसी पूर्वोक्त अव्यक्तमें लीन हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 


भूतग्रामः स एवायं सूत्वा सूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवचाः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
हे पार्थ ! भूतोंका यही समुदाय इस प्रकार बार बार उत्पन्न होकर अबश होकर अथीत्‌ 
ल हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता हे और दिन होनेपर फिर जन्म लेता 
॥ १९॥ 


परस्तस्मात्त भावो$न्यो5व्यक्तो$व्यक्तात्तनातनः । 

यः स सर्वेषु भूतेषु नइ्यत्छु न विनदयति ॥ २०॥ 
किन्तु इस ऊपर बतलाये हुए अव्यक्तसे भिन्न एक दूसरा सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन अव्यक्त 
पदार्थ है, कि जो सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥ 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

यं प्राष्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ 
जिस अव्यक्तको “ अक्षर” भी कहते हैं जो परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट या अन्तकी गति कहा जाता 
है; और जहां जाकर फिर जन्ममें नहीं आना पडता वही मेरा परम घाम है ॥ २१॥ 
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पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि थेन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 
हे पार्थ ! जिसके भीतर सब प्राणी बसते हैं और जिसने इस सबकी फेलाया अथवा व्याप्त 
कर रखा है, वह पर अथात्‌ श्रेष्ठ पुरुष अनन्यभकितिसे ही प्राप्त होता है ॥ २२॥ 

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । 

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! कर्मयोगी जिस समय देह छोडकर संसारमें फिर जन्म नहीं लेते, अथवा जिस 
कालमें देहको स्यागनेसे पुनः संसारमें जन्म लेना पडता है, उसे में तुमसे कहता हूं ॥२३॥ 

अश्चिञ्योतिरहः शुछः षण्मासा उत्तरायणस्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २३॥ 
अग्नि, ज्योति अथात्‌ ज्वाला, दिन, शुक्कपक्ष और उत्तरायणफे छः महिनोंमें मरे हुए ब्रह्मवेत्ता 
लोग ब्रह्मको पाते हैं, लौटकर नहीं आते ॥ २४ ॥ | 

धूसो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । ` 

तत्र चान्द्रमसं उयोतियोंगी प्राप्य निवतेते ॥ २७ ॥ 
धुआं, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके छः महिनोंमें मरा हुआ कमेयोगी चन्द्रके तेजमें 
अर्थात्‌ लोकम जाकर पुण्यांश घटनेपर लौट आता है ॥ ९५ ॥ 

शाछक्षणे गती छते जगतः शाश्वते सते । 

एकया यात्यनाव्वत्तिसन्ययावलेले पुनः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार जगत्की शुझ ओर कृष्ण अथात्‌ प्रकाशमय और अन्धकारमय दो शाश्वत गतियाँ 
यानी स्थिर माग हैं । एक मागेसे जानेपर लौटना नहीं पडता और दूसरेसे फिर लोटना 
पडता है ॥ २६ ॥ 

नेते खती पार्थ जानन्योगी झुछति कश्चन । 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु थोगयुतक्तो मवाजुन ॥ २७॥ 
हे पार्थ ! इन दोनों सुती अर्थात्‌ मागको तत्त्वतः जानेवाला कोई भी कभेयोगी मोहमें नहीं 
फँसता; अतएव, हे अजुन ! तू सदा सर्वदा कभेयोगयुक्त हो ॥ २७॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तपःखु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं स्थानसुपौति चाद्यम्‌ ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ १०९७.।। 
इस उक्त तत्को जान लेनेसे वेद, यज्ञ, तप और दानमें जो पुण्यफूल बतलाया है, कमे- 
योगी उस सबको छोड जाता है और उसके परे आद्यस्थानको पा लेता है ॥ २८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वमे तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १०९७॥ 
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श्रीभगवाजुवाच 

इदं तु ते युक्य्तमं प्रवक्यास्यनसूयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशा सात्‌ ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- अब तू दोषदशी नहीं है, इसलिये शुझसे भी गुह्य विज्ञानसहित ज्ञान 
तुझसे कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ पापसे मुक्त हो जाएगा ॥ १ ॥ 

राजविद्या राजशुच्य पविञरमिदसुत्तमम्‌ । 

प्रत्यक्षावगमं धरु्ये खुखुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
यह ज्ञान राजविद्या अथात्‌ विद्याओंमें राजाके समान श्रेष्ठ तथा राजशुह्य अर्थात्‌ गुद्यार्म राजाके 
समान योग्य है; यह पवित्र, उत्तम ओर प्रत्यक्ष बोध देनेवाला है; यह सुखसे आचरण कर- 
नेमें योग्य, अव्यय और धर्मसे युक्त है ॥ २॥ 

अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । 

अप्राप्य माँ निवतेन्ते झृत्युसंसारवत्मैनि ॥ ३॥ 
हे शत्रुओंको जलानेवाले अजुन ! जो लोग इस धर्ममें श्रद्घाहीन हैं, वे सुझको न पाकर सृत्यु- 
युक्त संसारके मागमे लोट आते हैं; अर्थात्‌ उन्हें मोक्ष नहीं मिलता ॥ ३ ॥ 

मथा ततमिदं सवे जगदव्यक्तसरूतिना । 

मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
मैंने अपने अव्यक्त स्वरूपसे इस सम्पूर्ण जगतको फैलाया अथवा व्याप्त किया हुआ है। | 
मुझमें सब भूत रहते हैं, परन्तु में उनमें अवस्थित नहीं इं ॥ ४ ॥ 

न च सत्स्थानि भूतानि पर्य मे योगमैश्वरम्‌ । 

सूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा सूत भावनः ॥५॥ | 
तथा सुझमें सब भूत भी नहीं रहते हैं ! देखो, यह केसी मेरी ईश्वरी करनी या योगसामर्थ्य 
है ! भूतोंको उत्पन्न करनेवाली भेरी आत्मा उनका पालन करके भी उन भूतोंमें नहीं 
रहती ॥ ९ ॥ 

यथाकादास्थितो नित्यं वायुः सवत्रगो महान्‌ । 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 
सर्वत्र बहनेवाला महान्‌ वायु जिस प्रकार सर्वदा आकाइामें रहता है, उसी प्रकार सब भूत 
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सवेसूतानि वोन्तेच प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसजास्यहम्‌ ॥७॥ 
है कोन्तेय ! कर्पके अन्तर्भ सब भूत मेरी प्रक्ृतिमें आ मिलते हैं और करपके आरम्भे 
उनको में ही फिर निर्माण करता हूँ ॥ ७॥ 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्ञजामि पुनः पुनः । 

सूतय्राममिमं कृत्स्नमवर्श प्रकृतेबेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
में अपनी प्रकृतिके आश्रयसे कमोसे बँथे हुए भूतोंके इस समूचे समुदायको पुनः पुनः 
उत्पन्न करता हूँ, कि जो उस प्रकृतिके आधीनमें रहनेसे अवश अर्थात्‌ परतन्त्र हैं ॥ ८ ॥ 

न च सां तानि कमोणि निवघन्ति धनञ्जय । 

उदासीनवदासीनमसक्त तेषु क्खु ॥ ९॥ 
परन्तु, दे धनञ्जय ! यह सृष्टि निमाण करना आदि कर्मोमें भेरी आसक्ति नहीं है, में उदा- 
सीन सा रहता हूँ, इस कारण सुझे वे कभ बन्धक नहीं होते ॥ ९ ॥ 

मयाध्यक्षेण प्रकृति! सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 
हे कौन्तेय ! में अध्यक्ष होकर अकृतिसे सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हूँ । इस कारण 
जगतका यह बनना और बिगडना हुआ करता है ॥ १०॥ 

अवजानन्ति मां सूढा साडुर्षा लबुमाश्रितस्‌ । 

परं भावमजानन्तो भस भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
मूढ लोग मेरे परम स्वरूपको नहीं जानते, कि यह सब भूतोंका महान्‌ ईश्वर है; बे सुके 
मानव तनुधारी समझ कर मेरी अवहेलना करते हें ॥ ११॥ 


मोघाशा भोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 

राक्षसीमाखुरी चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 
उनकी आशा व्यथ होती है, कमका फल उनको नहीं मिलता, उनका ज्ञान निरर्थक होता है 
और चित्त भ्रष्ट होता है, वे मोहात्मक राक्षसी और आसुरी स्वभावका आसरा लेकर रहते 
इं ॥ १२॥ 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
परन्तु, हे पाथ ! महात्मा लोग तो दैवी प्रकृतिका आश्रय लेकर सब भूतोंके अव्यय आदि- 
स्थान मुझको जान कर अनन्यभाबसे सुझे भजते हैं ॥ १३ ॥ 
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सततं कीतेयन्तो सां यतन्तश्च इढचताः । 

नभस्यन्तञ्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते ॥ १४॥ 
बे यत्नशील, चढवत एवं नित्य योग-युक्त होकर सदा भेरा कीन वन्दन करते हुए भक्तिसे 
मेरी उपासना किया करते हैं ॥ १४ ॥ 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माछुपासते । 

एकत्वेन एकत्वेन बहुधा विश्वतोखुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
ऐसे ही और कुछ लोग एकत्वसे अर्थात्‌ अभेदभावसे, एथवस्मसे अर्थात्‌ भेदभावसे या अनेक 
भांतिके ज्ञानयज्ञसे यजन कर सर्वेतोघुख भेरी उपासना किया करते हैं ॥ १८ ॥ 

अह ऋतुरह यज्ञः स्वघाहसद्दमौषधन । 

सन्त्रोऽहञ्ञहनेवाञ्यमहमञ्चिरहं इतस्‌ ॥ १६॥ 
भें क्तु अर्थात्‌ श्रौतयज्ञ हूं, में यज्ञ अर्थात्‌ स्मा्तयज्ञ हूं, में स्वथा अर्थात्‌ श्राद्धमे पितरोंको 
अर्पित किया हुआ अन्न हूँ, मैं औषध अर्थात्‌ बनस्पतिसे यज्ञके अर्थ उत्पन्न हुआ अन्न हूं, में 
यज्ञमें हवन करते समय पढे जानेबाले मन्त्र हूं, में ही घृत, अभि और अभिमें छोडी हुई 
आहुति ई ॥ १६ ॥ 

पितामहस्य जगतो माता घाता पितामहः । 

वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 
में इस जगतका पिता, माता, घाता और पितामह हूं, जो कुछ पवित्र या जो कुछ ज्ञेय है वह 
और ३“कार, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी में ही हूँ ॥ १७॥ 

गत्िभेतो प्रज्ञुः साक्षी निवासः शरणं खुछत्‌ । 

प्रसवः प्रलयः स्थानं निधान बीजमव्ययस््‌ ॥ १८॥ 
सबकी गति, सबका पोषण करनेवाला, प्रश्न, साक्षी, निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, 
स्थान, निधान और अव्यय बीज भी में ही हूं ॥ १८ ॥ 

तपास्यहमहं वषे निणह्वास्युत्खुजाभे च। 

अरूत॑ चैव झत्युश्व सदसचाहमजेन _॥१९॥ 
हे अर्जुन ! में उष्णता देता हूँ, में बरसातको रोकता और बरसाता हूँ; असत और मृत्यु, 
सत्‌ और असत्‌ भी में ही हूं ॥ १९ ॥ 

अविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ठा स्वर्गतिं प्राथेयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य डुरेन्द्रलोकमश्षन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌. ॥ २०॥ 

जो प्रेविद्य अथीद ऋक्‌ , यजु और साम इन तीन वेदोंके कमे करनेवाले, सोम पीनेवारे 
अथीत सोमयाजी तथा निष्पाप पुरुष यज्ञसे मेरी पूजा करके स्वर्गलोककी 3 इच्छा 
करते हैं, वे इदरफे' पुण्यलोकमेंपदुंचः कर. रम देबताओंके, अनेक, दिव्य ओोग भोगते ६॥२०॥ | 
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ते तं खुकत्वा स्वगेलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये भत्थेलोक विशान्ति । 
एवं अयीधमेमलुप्रपक्ञा गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ 
उस विशाल स्वगलोकका उपभोग करके, पुण्यका क्षय हो जनिपर वे फिर मृत्युलोकर्मे लौट 
आते हैं । इस प्रकार त्रयी धमे अथात्‌ तीनों वेदोंके यज्ञ-याग आदि श्रौत धमेके पालनेवाले 
ओर काम्य उपभोगकी इच्छा करनेवाले लोगोंको स्वर्गका आवागमन ग्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो भा ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्यासियुस्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
! 
| जो लोग अनन्य होकर मेरा चिन्तन कर मुझे भजते हैं, उन नित्य योगयुक्त पुरुषोंका योग- 
| क्षेम भें चलाया करता हूं ॥ २९॥ 
| येष्प्यन्थदेवताभक्ता यजन्ते श्रदधयान्विताः । 
| तेऽपि मामिव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूयकम्‌ ॥ २३॥ 
हे कौन्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवताओंके भकत बन करके जो लोग उन उन देवताका 
यजन किया करते हैं यद्यपि उनका बह'यजन विधियुक्त नहीं होता दै, तथापि वे प्यायसे 
मेरा ही यजन करते हें ॥ २३ ॥ 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रसुरेव च । 

न तु माममिजानान्ति तत्त्वेनाऽतङ्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 
क्योंकि सब यज्ञोका भोक्ता और प्रश्न में ही हूँ। किन्तु वे तत्त्वतः मुझे नहीं जानते, इसलिये 
वे लोग गिर जाया करते हैं ॥ २७ ॥ 


यान्ति देवबता देवान्पितन्यान्ति पितूत्रताः 

सूतानि यान्ति सूतेज्था यान्ति सद्याजिनोऽपि साम्‌॥ २५ ॥ 
देवताओंका त्रत करनेवाले देवताओंके पास, पितरॉका ब्रत करनेवाले पितरोंके पास, भिन्न 
भिन्न भूतोंको पूजनेवाले उन भूतोंके पास जाते हैं; और मेरा यजन करनेवाले मेरे पास आते 
हें॥ २ ॥ 


पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 

तदहं 'भक्त्युपदहृतमः्षामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
जो मुझे भक्तिसे एक-आध पत्र, पुष्प, फल अथवा यथाशाक्ति थोडासा जल भी अपंण करता 
है, उस प्रयतात्म अर्थात्‌ नियताचित्त पुरुषकी भाक्तिकी भेटको भें आनन्दसे ग्रहण करता 
हू ॥ २६ ॥ 
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यत्करोषि यदक्षासि यञ्डुहोषि ददासि थत्‌ । 

यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्ळुरुष्वय सदपेणस्‌ ॥ २७॥ 
हे कौन्तेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो होमहवन करता है, जो दान करता है 
(आर ) जो तप करता है, वह (सब ) मुझे अर्पित कर ॥ २७ ॥ 

शुभाहुभफलेरेव मोध्यसे कमेबन्धनेः । 

संन्यासयोगयुर्तात्मा विज्ञुक्तो माझुपैष्यासि ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार बतेनेसे-कर्म करके भी कर्मोके शुभ-अक्षण फलरूप बन्धनोंसे तू सुक्त रहेगा, और 
( कमेफलोंके ) संन्यास करनेके इस योगसे युक्तात्मा अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरणबाला होकर 
मुक्त हो जायेगा, एवं सुझमं मिल जायेगा ॥ २८ ॥ 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 

थे अजन्ति तु मां भक्त्या मथि ते लेषु चाप्यहमू ॥ २९॥ 
में सबमें एकसा ईं । न सुझे कोई द्वेष्य अथात्‌ आग्नय है और न कोई प्रिय है। भक्तिसेजो | 
मेरा भजन करते हैं, बे मुझमें हैं ओर में भी उनमें हूं ॥ २९ ॥ 

अपि चेत्खुडुराचारो भजते झआासनन्य आक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सस्थग्व्यवस्ितो हि सः ॥ ३०॥ 
बडा दुराचारी ही क्‍यों न हो, यदि वह मुझे अनन्यभावसे भजता हे, तो उसे बडा साधु ही 
समझना चाहिये । क्योंकि उसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो चुकी है ॥ ३० ॥ 

क्षिप्रं मवति धमात्मा चाश्चच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भर्तः प्रणऱ्यति ॥ ३१॥ 
वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और नित्य उसको शान्ति प्राप्त होती है । हे कोन्तेय ! तुम 
अच्छी तरह समझ लो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

सां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः । 

स्त्रियो वैश्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 
क्योंकि, हे पार्थ ! मेरा आश्रय करके खनियाँ, वैश्य और शूद्र अथवा अन्त्यज आदि जो पाप- 
योनिवाले हैं, वे भी परम गतिको पाते हैं ॥ ३२॥ 

किं पुनन्राह्मणा पुण्या भक्ता राजषेयस्तथा 

अनित्यमखुख लोकमिमं प्राप्य भजरव सास्‌ ॥ ३३॥ E 
फिर पुण्यवान्‌ ब्राह्मणोंको, मेरे भक्तोंकी और राजर्षियोंकी बात ही क्या कहनी हे? तुम इस | 
अनित्य और असुख अर्थात्‌ दुःखकारक मूत्युलोकमें हो, इस कारण मेरा भजन करो ॥३३ ह प 
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मन्मना भव सद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु । 
मासेवैष्यासे युत्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥ ११३१॥ 


मुझमें मन लगाओ, मेरे भक्त होओ, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो । इस प्रकार 
मुझमें ही आसक्त होकर योगका अभ्यास करनेसे मुझे ही प्राप्त करोगे ॥ ३४॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ ११३१ ॥ 


श्रीभगवाजुचाच 

| सूय एव सहाबाहो शणु से परम वचः! । 
| यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकास्यया ॥१॥ 
| श्रीभगवान्‌ बोले- हे महाबाहो ! तुम मेरे वचनोंमें बहुत प्रीति करते हो, इस कारण तुम्हारे 
| हितकी इच्छासे में इन उत्तम बातोंको कहता हूं, तुम श्रवण करो ॥ १॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषेयः । 

अहमादिहिँ देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥२॥ 
| भेरे अवतारोंको देवता और महर्षिगण भी नहीं जानते, क्योंकि में देवता और महर्षियोंका 
सब प्रकारसे आदिकारण हूं ॥ २॥ | 


यो सामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंसूढः स मर्त्येषु सवेपापैः प्रमुच्यते ` ॥ ३॥ 
जो लोग मुझे जन्ममरणसे रहित अनादि और सब लोकांका ईश्वर जानते हैं, वे ही सब 
मनुष्योंके बीच मोहसे छूट कर सब पापोंसे मुक्त होते हैं ॥ ३॥ 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमा। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 
बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, जन्म, मरण, डर, निभयता ॥४॥ 
अहिसा समता तुष्टिस्तपो दानं थक्षो$्यदा! । 
| भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथाग्विधा! ॥ ५॥ 
अहिंसा, समता, तुष्टि, तपस्या, दान, यश, अयञ्च, यह सम्पूर्ण नाना भांतिके प्राणियोके 
भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 
२३ ( म, सा, भीष्म 
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महषेयः सत्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
सङ्गाचा मानसा जाता येषां लोक इसा! प्रजा! ॥ ६ ॥ 


भूगु आदि सात महर्षि और उनसे भी पुराने सनक आदि चार महा ऋषि, तथा स्वायंभुव 
मनु आदिक चोदह सलु मेरे ही प्रभाव तथा संकल्पमात्रसे उत्पन्न हुए हैं, जिनके पुत्र, पौत्र 
सन्तान और शिष्य आदिक यह सम्पूर्ण प्रजा इस जगतमें विद्यमान है ॥ ६॥ 
एतां विभूति योगं च सम यो चेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकर्पेन योगेन युज्यते नाच संशयः ॥७॥ 
जो मनुष्य भ्रृगु प्रभति मेरी इस विभूति तथा योग सवेज्ञतादि ऐश्चर्यको यथार्थ रूपसे जानते 
हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ७॥ 
अहं सवेस्य प्रभवो सत्तः सवे प्रवतेते । 
इति मत्वा 'अजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
में ही सब सष्टिकी उत्पत्तिका कारण हूं, मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती रहती है; ऐसा जान- 
कर ज्ञानी पुरुष मुझमें भावयुक्त होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ 
मचवित्ता महृतप्राणा बोधयन्तः परस्परस । 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
मुझमें चित्त और प्राणको लगाये हुए, न्यायसे युक्त, श्रुति ( वेद ) आदिके प्रमार्णोको मानते 
अथोत्‌ समझते और दूसरोंको भी समझते हैं; मेरी कथाको कहते हुए सन्तुष्ट रहते हें तथा 
रममाण होते हैं ॥ ९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माझछुपयान्ति ते ॥ १०॥ 
इसप्रकारसे प्रीतिपूर्वेक सुझमें चित्त लगानेवालोंको में ऐसी निर्मल बुद्धि देता हूँ, कि जिससे 
वे मुझको पाते हैं ॥ १० ॥ 
तेषामेवालुकस्पार्थमहसज्ञानजं तमः । 
नारायास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 
इसके अनन्तर में उनके ऊपर दया करके उनकी बुद्धि-वृत्तिमे वास करके अज्ञानरूपी अन्ध 
कारको ज्ञानरूपी दीपकसे नष्ट कर देता हूं ॥ ११॥ | 
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अजुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं चिशुम्‌ ॥ १२॥ 
आहुस्त्वाब्यृबयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रचीषि मे ॥१३॥ 
अजुन बोले- हे केशव ! आप ही परम पवित्र, धाम और परब्रह्म हैं, आपके माहात्म्यको भूगु 
आदिक समस्त ऋषि लोग जानते हैं और देवकषि नारद, असित मुनि, देवळ तथा व्यास 
आपको जन्मरहित और व्यापक कहते हैं ओर आप भी स्वयं मुझसे वही कथा कह रदे 
हैं ॥ १२-१३॥ 
सर्वमेतरतं सन्ये यन्मां वदसि केशव । 
नहि ते भगवन्व्याक्ति विद्दंचा न दानवाः ॥ १४॥ 
है भगवन्‌ ! आप मुझसे जो कुछ कहते हैं वह सब में सत्य ही समझता हुं । हे केशव ! 
आपका अवतार देवताओंकी रक्षा ओर देत्योंके विनाशके निमित्त ही होता हे । इसे न देवता 
ही जानते हैं और न देत्यांकोही यह तुम्हारा अवतार मालूम है ॥ १४॥ 
स्वयसेवात्मनात्मानं चेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
| भूतभावन सूतेशा देवदेव जगत्पते । १७ ॥ 
है जगतके उत्पन्न करनेवाले ! हे सबके इश्वर! हे देवोंके देव! हे विश्वपालक ! हे पुरुषोत्तम! 
आप ही अपनेको स्वयं जानते हैं ॥ १५ ॥ 
यक्तुमहस्यरोषेण दिव्या द्यात्मविसूतयः 
यामिविं भातिमिलाकानिघांस्त्वं व्याप्य तिछासे ॥ १६॥ 
आपकी यह सब आत्माविभूतियां अद्ञ्चत हैं; जिनसे आप सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त होकर निवास 
कर रहे हैं उन्हें पूण रीतिसे आप ही कह सकते हैं ॥ १६ ॥ 
कर्थं विद्यामहं योगिस्त्वा सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च आवेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
हे योगेश्वर ! मैं सर्वदा चिन्तनमें मग्न रहता हूँ, में आपको किस तरह जान सकता हूँ ? हे 
भगवन्‌ ! में आपको किन किन पदाथामें चिन्तन करूं? ॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
सूयः कथय तृसिहि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८॥ 
हे जनादन ! आप अपनी योगविभूतिको विस्तारपूर्वक फिर कहिये, क्याकि आपके इन 
असृतके समान वचनोंको सुनकर मेरी दृस्ति नहीं होती हे ॥ १८॥ | 
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श्रीसगवाचुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या च्यात्मवि शूतयः 

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 
भगवान्‌ बोले- हे कुरुकुलश्रेष्ठ मेरी दिव्य विभ्ूतियोंके विस्तारका अन्त नहीं है, उनमेसे 
जो जो दिव्य विभ्ूतियां प्रधान प्रधान हैं, उन्हें प्रसन्नतासे में तुमसे कहता हं ॥ १९ ॥ 

अहमात्मा गुडाकेश सवे भूतादायस्थितः । 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 
है शुडाकेश ! में सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें निवास करनेवाला परमात्मा हूं। में ही सब 
भूतोंके जन्म, मध्य और संहारका कारण हूं॥ २० ॥ 

आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 

मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं चाची ॥२१॥ | 
में द्वादश आदित्योम विष्णु नामक आदित्य हँ; प्रकाश करनेवालोंमें में किरणधारी खरय हूँ । | 


में सम्पूण वायुमें मरीचि नामक वायु और में ही तारागणोंके बीचमें चन्द्रमा हं ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि दवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चाऽस्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 


बेदोंम सामवेद, देवताओं इन्द्र ओर एकादश इन्द्रियोंके बौचमें मन मेरा ही स्वरूप है। सब 
जीवॉर्मे चेतना-विचार ओर ज्ञानशक्ति भ॑ ही हूँ ॥ २२१ 


रुद्राणां शह्लरश्वास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः गिखारणामहम्‌ ॥ २३॥ 
एकादश रुद्रोंमें भे शङ्कर नामक रुद्र हूं, यक्ष, राक्षसोंमें में कुबेर हूं; में आठा वसुओंमें अग्नि 
और पवतोंमें सुमेरु ह ॥ २३ ॥ 

परोधसां च सुख्यं मां विद्धि पार्थ ब्रृहस्पतिस्‌। 

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 
है अजुन ! तुम मुझे पुरोहितोंम मुख्य बृहस्पति जानो । में सेनापतियोंमें स्वामि-कार्तिक हू, 
और सम्पूर्ण जलाशयोंमें समुद्र हूं ॥ २४॥ 

महषींणां अ्रणुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २७॥ 
मैं महार्षियोके बीचमें भूगु, वाणियोंके बीचमें एक अक्षर वाला प्रणब, यज्ञोके बीच जपयज्ञ 


और पद्दाडोंमें हिमालय हूं ॥ २९॥ 
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अश्वत्थः सर्वेवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सनि! ॥ २६॥ 
मै बृक्षॉमें पीपल, देव-ऋषियोंमें नारद, गन्धर्वमिं चित्ररथ ओर सिद्धोमें कपिल मुनि हूं ॥२६॥ 
उचःश्रवसमश्वानां विद्धि मामस्रतोङ्गवम्‌ । 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराचिपम्‌ ॥ २७॥ 
अमृतके निमित्त समुद्र मथनेपर जो उच्चैःश्रवा घोडा और ऐरावत हाथी निकले, वे भी क्रमशः 
अश्वोमें और हाथियोंमें भेरी विभूति हैं । मचुष्योफे बीच में ही राजा हूं ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दपेः सपोणामस्मि वाखुकि ॥ २८ ॥ 
शद्रोंमे में वज्र हूँ और गोओंमें कामघेचु हूं; में ही प्रजाओंके उत्पन्न करनेका कारण अथात्‌ 
कामदेव हूं । सब सपकि कुलम भ॑ ही वासुकि हूं ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पिठदणावयेना चास्मि यनः संथनताभहम्‌ ॥ २९॥ 
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भैं नागोंके बीच शेषनाग इं । जलीय प्राथियोंमें में वरुण हँ । पितरोंमें अयमा नामक पितर 
और नियमसे दण्ड देनेवालोंमें यमराज में ही इं ॥ २९॥ 

प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 

सगाणां च स्ूृगेन्द्रोऽहं चेनतेयञ्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३०॥ 
देत्योम मैं प्रह्माद इं, वश करनेवाले अथवा गिनती करनेवालोंमें काल में ही हूँ में पशुओमें 
सिंह और पक्षियोमे गरुड हूँ ॥ ३० ॥ 

पवनः पवतामस्मि रासः रार्त्रश्रतासहम्‌ । 

झघाणा मकरश्चास्म स्रातसामास्म जाह्नवा ॥ ३१॥ 
बडे वेगसे चलनेवालोंमें पपन और शस्रधारियों अर्थात्‌ झूरवीरोमिं में रामचन्द्र हं । में ही 
मछालियोंमें सगर और नदियाँमे गङ्गा हुं ॥ ३१ ॥ 

सगीणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाण्हमजुन । 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२॥ 
हे अर्जुन ! सब संसारका आदि, मध्य और अन्त मेरी ही विभूति जानो, में सब विद्याओंमें 
अध्यात्म-विद्या ओर वाद करनेवालोंका वाद हूँ ॥ ३२॥ 

अक्षराणामकारोऽस्मि इन्रः सामासिकस्य च । 

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोसुख ॥ ३३॥ 
अक्षरोमें अकार हूँ, समासोंमें इन्द्र और प्रवाह रूपसे नाश न होनेवाला कार में ही हूं। 
सर्वतोमुख अर्थात्‌ चारों ओर मुखबाछा धाता ब्रह्मा भी में ही हं ॥ ३३॥ 
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शृत्युः संवहरस्थाहखुद्ववश्व भविष्यतास्‌ । 

कीतिः आर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा च्चृतिः क्षमा ॥ ३४॥ 
सबका संहार करनेवाली मृत्यु भी में ही हूं; में ही होनेवालोंकी उत्पत्ति हुं, में ही नारियोंमें 
कीर्ति, लक्ष्मी, सरस्वती, स्मृति, मेधा, एति और क्षमा हुँ ॥ ३४॥ 





बृहत्सास तथा साज्ञों गायत्री छन्दसामहम्‌ । 

मासानां मागेकीर्षोऽइसतूनां कुसुमाकरः ॥ ३८॥ 
सामवेदकी ऋचाओंमें बृहत्साम ओर छन्दोमें गायत्री छन्द में ही हूं । मैं महीनोंमें मार्गशीष 
और ऋतुओंमिं बसन्त ऋतु इं ॥ ३५ ॥ 

दूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम । 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्व सत्त्ववतामहम्‌ ॥ ३६॥ 
छलियोंमें में जुआ हूँ; तेजबालोंमें तेज इं, ओर में ही बिजयी पुरुषोमें विजय, निश्चयी पुरुषोंमें 
निश्चय, तथा सत्त्वगुणी पुरुषोंमें सत्वगुण भें ही इं ॥ ३६ ॥ 

वृष्णीनां वाखुदेचोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 

सुनीनासप्यहं व्यासः कर्वानासुदाना कविः ॥ ३७॥ 
में यदुबंशियोंमें वासुदेव ओर पाण्डवोमे अजुन हू । में मुनियोमें व्यास और कबियोंमे 
शुक्राचायं हूं ॥ ३७ ॥ 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतास््‌ । 

मौन चैवास्मि युद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
दण्ड देनेवालोंमें में ही दण्ड हुं । जयकी इच्छा करनेवाले लोगोंमें में नीति हूँ में गोपनीय 
बिषयोमें मौन और ज्ञानियोंमें ज्ञानरूप में ही ह ॥ ३८ ॥ 


यचापि सवेभूतानां बीजं तदहमजेन । 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९॥ 
हे अर्जुन ! सब प्राणियोंका जो कुछ बीज है, वह में ही हूं; चराचरमें ऐसी कोई वस्तु ही 
नहीं है कि जो मेरे बिना उत्पन्न हो सके ॥ ३९॥ 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एष तूदेशातः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४०॥ 
हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अंत नहीं है, इस निमित्त सब नहीं कही जा सकती | 


इससे मेने. तुमसे संक्षेपमे कहा है ॥ ४० | 
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तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंचासर्भवस््‌ ॥ ४१ ॥ 
ऐश्वर्ययुक्त राजश्री, सब प्रकारकी शोभा, बल आदिकी बढती इत्यादि जो कुछ प्रभावशाली 
बस्तुए है, वह सब मेरे तेजके अंशसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ४१ ॥ 


अथ वा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजऊुन । 
विष्टभ्याहसिदं कृत्स्नमेकाँशोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वा्रिशोऽभ्यायः ॥ ३२॥ ११७३ ॥ 


हे अजुन ! मेरी इन सब विभ्ूतियोंको अलगसे जाननेकी तुम्हें क्या आवश्यकता है? क्योंकि 
इस सम्पूर्ण संसारमें में अपने एक अंशसे व्याप्त होरहा हूँ, इसलिए मुझसे अलग कोई भी 
वस्तु नहीं है ॥ ४२॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे बत्तीखचाँ अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ ११७३॥ 


GPE yf 
अर्जुन उवाच 
सदलुग्रहाय परमं गुत्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
वयोक्तं वचस्तेन सोहोऽयं विगतो सस ॥१॥ 
अजुन बोले- मझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम गुप्त और जो अध्यात्मसंज्ञक 
चात बतलाई, उससे “मैं इन लोगोंका मारनेवाला होऊंगा, ओर मुझसे ये मारे जायेगे,” 
इत्यादि मेरा भ्रम नष्ट होगया ॥ १॥ 


भवाप्ययौ हि सूतानां श्तौ विस्तरशो सया । 

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यसपि चाव्ययस्‌ ॥२॥ 
हे कमलनेत्र कृष्ण ! आपसे ही सब जावॉकी उत्पत्ति और उनका संहार होता है, उसे और 
आपके नाशरहित मद्दात्म्यको विस्तारसहित मेने सुना ॥ २॥ 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 

द्रष्टमिच्छामे ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥ 
हे परमेश्वर ! आपने जिस प्रकारसे कहा, वह सब सत्य ही है, उसमें मुझे कुछ भी अविश्वास 
नहीं है । हे पुरुषोंमें उत्तम कृष्ण ! जैसा आप अपनेको कहते हैं, वैसे ही आपके ऐश्वर्यश्ञाली 
रूपको देखनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ३॥ 
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मन्यसे यदि तच्छक्यं सया दष्डमिति प्रो । 
योगेश्वर ततो से त्वं दशायात्मानसव्ययस्‌ ॥ ४॥ 
हे प्रभो ! हे योगके इंश्वर ! आप यदि मुझे उस अपने रूपको देखने योग्य समझते हों, तो 
अपना अव्यय ओर अविनाशी रूप मुझे दिखाइए ॥ ४ ॥ 
आभरगचाजुचाच 
पर्य मे पार्थ रूपाणि रतरोऽथ सहस्रशाः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणाकृतीनि च ॥। & ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! तुम अनेक वर्णोके ओर नाना आक्ृतियोंके सेकडो, हजारों 
तथा अगणित आश्चयंमय मेरे रूपांको देखो ॥ ५ ॥ 
पझ्यादित्यान्वसून्रुद्राना्चिनो सरुतस्तथा । 
बहून्यदृ्टपूर्वाणि पञ्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 
है भारत ! तुम मेरे शरीरम आदित्य, वसु, रुद्र, अधिनीङुमार और भरुद्रगको देखो। अनेक 
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प्रकारके आश्रयांको जिनको तुमने वा किसीने पहले नहीं देखा होगा, उनको भी देखो ॥६॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्न पद्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यचान्यद्‌ द्र्टमिच्छासि ॥ ७॥ 
है गुडाकेश ! मेरे शरीरम एकत्रित जङ्गम, स्थावर सहित सब जगत्को ओर जो कुछ देखनेकी 
इच्छा करते हो, वह सब अभी देख लो ॥ ७॥ 
न तु मां शक्यसे द्ृष्टमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः प्य से योगमेश्वरम्‌ ॥८॥ 
परन्तु तुम अपनी इन स्थूल आंखोंसे मेरा दिव्य रूप नहीं देख सकोगे; इस निमित्त में तुम्हें 
अलौकिक ज्ञानका नेत्र देता हुं; उससे मेरे बडे तेजस्वी, प्रकाशमान, योग और ऐश्वयको 


देखो ॥ ८ ॥ 


संजय उवाच-- 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगश्वरो हरि! । 
दर्यथामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज धृतराष्ट्र ! महायोगेश्वर कृष्णने ऐसा कहकर अज्जैनको परम ऐश्वयै 
युक्त रूपको दिखाया ॥ ९॥ 
अनेकवक्ञनयनमनेकाद्‌ खुतदर्कानम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेको्यतायुधम्‌ ॥ १०॥ . 
वह रूप अनेक सुख, बइतसे नेत्रयुक्त, बहुत तरहके अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्य भूषणोसि 


श्ञोभित, अनेक दिव्य. शन्नोंको आरण, किये. हुए, था. .११.॥..।, «००००० 
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दिञ्य्षाल्यास्चरघरं 'दिव्यगन्धालुलपनस्‌ । 
सचाश्चयसय दयमनन्ल विश्वतोखखम ॥ ११॥ 
शरीर बहुतसी दिव्य माला आर वस्र पहने हुए तथा दिव्य सुगन्धियाको शरीरम लगाये 

सब तरहके अचरजसे भरे हुए प्रकाशमान अनन्तरूप आर संसार भरमं मुंह ( सब जगत्‌ 
आर दिशाओंमें जिसका मुंह हे) धारण किये, सव भूतात्माके रूपमें प्रकाशित हो रहा 
NS A ह ~ 

दिवि सूजसहस्तस्थ 'मवलुगपदुत्थिता । 

यदि भाः सही सा स्याद्भासस्तस्य अहात्सनः ॥१२॥ 
यादि आक्राशमें एक ही समयम हजार खय प्रकाशित होने लग जाएं और उस समय उन 
हजार खयाको जितनी प्रभा हो उतनी प्रभा उन महात्माके उस विराटू रूपकी थी ॥ १२॥ 

तञकस्थ जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 

अपञ्थहेबदेचस्य चारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
पाण्डुपुत्र अजुनने देवोंके देव कृष्णके शरीरम देवता, पितर, मनुष्य आदि भेदसे सब जगतके 
अनेक जीवांको देखा ॥ १३॥ 

ततः स विस्मयाविष्टा हृष्टरोमा धनञ्जयः । 

प्रणस्य शिरसा देवं कूताञ्जलिर भाषत ॥ १४॥ 
तब उस अचरजमयी मूर्तिको देखकर अजुन भयसे व्याकुल हो गये; और उनके शरीरके 
रोएं खडे होगये । तब अजुंनने सिर झुकाकर ओर हाथ जोडकर उस मूर्तिको प्रणाम किया 


ऑर फर कहने लगे ॥ १४ ॥ 
अजुन उवाच 


पइ्यामि देवांस्तव देव देहे सचीस्तथा भूताविदषोषसक्लान्‌ । 

ब्रत्माणसीरा कमलासनस्थस्टषीश्च सवानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 
अजुन बोले- हे देवेश ! आपके शरीरमें खये आदि सब देवता, जरायुज और अण्डज आदि 
सम्पूर्ण प्राणी, सब ऋषि तथा दिव्य नागोंको देखता हूं; इन सबके बनानेवाले प्ासनपर 
बैठे इए बह्माको भी देखता हूँ ॥ १५ ॥ 

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पद्यामि त्वां सवेतोऽनन्त रूपम्‌ । 

नाऽन्तं न मध्यं न पुनस्तवाऽऽदि पञ्यामे विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
हे विश्वरूप जगतके स्वामी ! में आपको बहुतसी थुजाआंसे युक्त अनेक नेत्र तथा बहुतसे मुख- 
बाला देखता हूं । मुझे आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं दीखता है। में चारों ओर 
अनन्तरूपवाले आपको ही देखता इं ॥ १६॥ 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च लेजोराशि सबलो दीतिसन्तल । 
पझ्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीपानलार्कचुतिमप्रसेयस्‌ ॥ १७॥ 
में किरीट, गदा और चक्र लिये हुए समत्र प्रकाशमान्‌ तेजसे युक्त तथा असि ओर सर्यकी 
ज्योतिके समान प्रकाशमान्‌ , कठिनाइसे निश्चय करने और देखने योग्य आपका रूप चारों 
ओर देखता है ॥ १७ ॥ 
त्वक्षरं परमं वेदितव्यं त्वसस्य विश्वस्थ परं निधानस्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधसेगो्ता सनातनस्त्वं पुरुषो सतो मे ॥ १८॥ 
में आपको अविनाशी, परब्रह्म, मुमुक्षु लोगोंसे जानने योग्य, इस संसारके निवासस्थान, 
कभी क्षीण न होनेवाला, नित्य धर्मका पालन करनेवाला और सनातन पुरुष समझता हूं ॥ १८॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाङ्ं शाशिस्र थेनेञस्‌ । 
पइ्यासि त्वां दीघहतारावक्चं स्वतेजसा विश्वनिदं लपन्त्ू्‌ ॥ १९॥ 
में आपको उत्पत्ति, स्थिति और नाश रहित, अनन्त-प्रभावशाली, बहुतसी शुजाओंसे युक्त 
तथा चन्द्रमा-र्यको आपके नेत्र-स्थानमें देखता हूं। जलती हुई आम्निके सदृश आपका मुंह 
हे और आपके तेजसे यह सारा जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है ॥ १९॥ 
द्यावाएाथिव्योरिदसन्तरं हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सवोः । 
दष्राद्सुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्याथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 
आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष अर्थात्‌ इन दोनोंका मध्य और सब दिशाऑको आप अकेलेने 
ही व्याप्त कर रखा है। हे परमात्मन्‌ ! आपके इस अद्‌भुत, भयानक और अचरजसे भरे 
हुए उग्र रूपको देखकर तीनों लोक भयसे व्याकुल हो गये हैं ॥ २० ॥ 
असी हि त्वा खुरखङ्काः बिदान्ति केचिद्भीताः प्राज्ञलयो ग्रणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महषिसिद्सङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 
थे सब्र देवता आपके शरीरमें प्रवेश कर रहे हैं । उनमेंसे कोई कोई तो भयसे दुःखी होकर 
हाथ जोडकर आपकी स्तुति कर रहे हैं । माप और ससिद्दगण जगत्के कल्याणके निमित्त 
आपकी अनेक तरहकी स्तुतियांसे स्तुति कर रहे हैं ॥ २१॥ 
दद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षाखुरसिद्सङ्घा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२॥ 
ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वसु, सम्पूर्ण देवता, अश्विनीकुमार, मरुत्‌ गण, पितर्‌, 
गन्ध, यक्ष, वविसेचन.आदि, असर. और सिद्ध विस्मित होकर, आपको देख रहे दै॥ २९॥ 
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रूप सहत्ते यहठवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम । 
वहदर बडदष्टाकराल दृष्ट्रा लोका! प्र्याथतास्तथाहस्‌ ॥२३॥ 
महावाहो ! आपके बहुत सुख, भुजा, पेट और असंख्य जह्घाएं हैं, तथा बहुत चरण हैं; 
ओर भयानक तीखे दांतमाठे सत्र सामथ्यसे प्ण आपको इस बडे रूपको देखकर संपूण लोक 
भयसे व्याकुल और चकित हो गये हैं उसी प्रकार भ॑ भी व्यथित हो गया हूँ ॥ २३॥ 
नमःस्एरं दीघमनेकवणे व्यात्ताननं दीवि शालनेञ्रम्‌ । 
इष्ट्वा हि त्वां प्रवयथितान्तरात्मा चति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४॥ 
वे 
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फाडे हुए ओर अभिकी ज्यालाके समान जळते हुए विशाल नेत्राकी देखकर मेरी अन्त- 
रात्मा व्याङ्गुलतासे दुःखी हे; मनकी स्थिरता समझ नहीं पडती; म॑ धीरज धारण नहीं कर 
पाता ॥ २४ ॥ 


दंष्राकरालानि च ते सुखानि इष्ट्रेव कालानल सन्नि भानि । 

दिशा न जाने न लभे च शाम प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २९ ॥ 
हे देवताओंके इश्चर ! प्रलयकालकी अझ्निके समान प्रकाशमान ओर कराए दांतॉसे युक्त 
आपके बहुतसे मुंहको देख कर मुझे दिशाएं नहीं समझ पडती और सुख नहीं मिल 
पा रहा । हे जगतके स्वामी ! मेरे ऊपर प्रसन्न होइये ॥ २७ ॥ 


अमी च त्वां चतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाचनिपालसंघेः 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधसुख्ये ॥ २६ ॥ 
भें देखता हूँ, कि जयद्रथ आदि राजाओऑके सहित दुर्योधन आदि सब धघृतराष्ट्रके पुत्र ओर 
भीष्म, द्रोण, कण तथा भेरी ओरके मुख्य वीर शिखण्डी, शष्टय्यञ् आदिक सब ॥ २६ ॥ 

वक्त्राणि ते त्वरसाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि । 

केचिट्विलग्रा दशनान्तरेषु सन्हङ्यन्ते चणितरुत्तन्नाड़ेः ॥ २७॥ 
बहुत जल्दीसे आपके अनेक दांतोंसे युक्त बिकराल मुखमें प्रवेश कर रहे हैं । इन लोगॉमेसे 
कोई कोई तो आपके कठोर ओर भयानक तीे दांतोमे अटके रदे हैं; ओर उनके सिर चूर 
चूर हुए दिखाई देते हैं ॥ २७॥ 

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः सछुद्रमेवाभिसुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविजवलन्ति  ॥ २८॥ 
जिस प्रकार जलके अधिक होनेसे वेगयुक्त प्रवाहोंवाली नदियां समनद्रमें जा गिरती है, वेसे ही 


यह समस्त बीर आपके ज्वालायुक्त मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८॥ 
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यथा प्रदीस ज्वलन पतङ्गा विशान्ति नाशाय सम्छुद्ध वेगा 

तथंज नाशाय विदान्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि सञ्द्ठ यिः ॥ २९॥ 
जिस प्रकारसे जलती हुई अग्निमें पतङ्ग अपने नाशके निमित्त बडे वेगसे चले जाते हैं, वैसे 
ही ये सब वीर अपने नाशके लिए आपके विकराल दांतोसे युक्त सुखोगे बडे वेगसे घुसे 
जाते हैं ॥ २९ ॥ 


Rr 


लेलिह्यसे समानः सभन्ताछ्रोकान्समग्रान्वदनेञ्चेलद्गिः | 

तेजोभिरापूयं जगत्समग्रं आसस्तचोयाः प्रलपन्ति विष्णो ॥ १० ॥ 
है विष्णु ! आप अपने अश्निके समान सुखोसे सब लोगोंकों ग्रास बनाकर उनका भक्षण कर 
रहे हें । आपके तेजसे सम्पूर्ण संसार भर गया है; यह आपका रूप सबको दुःख दे रहा है 
ओर कठोर तेजसे सबको सन्तप्त कर रहा है ॥ ३०॥ 


आख्याहि मे को भमवालुग्रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद 

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रदत्तिस्‌ ॥३१॥ 
ऐसे प्रचण्ड तथा विकराल मूत्तिवाले आप कोन हैं ? भें आपको जाननेकी इच्छा करता हूं । 
हे देवताओंमें उत्तम ! भ॑ आपको प्रणाम करता इं; मेरे ऊपर प्रसन्न होइये । किस कारणसे 
आपकी ऐसे कायाम प्रवृत्ति हे, इसे भ नहीं जान सकता हूं । क्या आप आदि पुरुष हैं ? में 
आपको अच्छी तरहसे जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ३१ ॥ 





श्रीभगवाजुचाच 

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्पवृद्धों लोकान्समाइतँमिह पत्तः । 

हतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- में सब लोकोंका नाश करनेवाला काल हूँ । सब छोकोंके संहार करनेके 
निमित्त इस समय प्रवृत्त हुआ हं । ये सब जितने योद्धा इस सेनामें अरग अलग सेनाके 
बीच निवास करते हें उनमेंसे तुम न भी हो तो भी कोई जीते न बचेंगे ॥ ३२॥ 


तस्मात्त्वछुत्तिछ यको लभस्व जित्वा राचून्युक्ष्व राज्यं सम्ट्द्म्‌ । 
मयैवैते निहताः पूवमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
हे अर्जुन ! तुम उठकर खडे हो जाओ, शत्रुको जीतकर यश्च ग्रा करो और बढती 
हुई राजलक्ष्मका भोग करो । मैंने पहले हीसे इन सब लोगोंको निश्चयसे मार दिया है, हे 
सव्यसाचिन्‌ ! इस समय तुम केवल निमित्तमात्र बन जाओ ॥ ३३॥ जयी 
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द्रोणं व सीएम च जयद्रथ च कणे तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मथा हतांस्त्वं जहि भा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४॥ 
द्रोणाचार्यं, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, तथा और बीर भी जब भेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं, 
तब तुम इनके मारनेमें क्यो दुःखी होते हो ? इन्हें अवश्य मारो, युद्ध करो तुम युद्धमें 
अवश्य ही शत्रुआँको जीतोगे ॥ ३४॥ 





संजय उवाच 
तच्छत्वा वचनं केशवस्य कुताञ्जलिर्चेपमानः किरीटी । 
कत्या सूय एवाह कृष्ण सगङ्गद 'नात नातः प्रणस्य ॥ ३% ॥ 
सञ्जय बो राज ! अजुनने कृष्णकी ऐसी बातोंको सुनकर कापते हुए भयसे दुःखित 


हो, शिर झुकाकर और दोनों हाथ जोडकर उन्हें प्रणाम किया । और गद्गद वचनसे फिर 
हाथ जोडकर कहने लगे ॥ ३% | 

अजुन उवाच 

थाने हषीकेश तव प्रकीत्यी जगत्प्रहष्यत्यलुरज्यते च । 

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्काः ॥ ३६॥ 
अजुन बोले- हे हपीकेश ! आपके माहात्म्यका बणन और स्तुति करनेमें सब जगत्‌ प्रसन्न 
होता और प्रीति प्राप्त करता है, यह योग्य ही है, राक्षस लोग भयसे दुःखित होकर सब 
दिशाओंम भाग जाते हे, और योग, तपस्या आर मन्त्रॉसे सिद्ध लोग आपको नमस्कार 
करते हें ॥ ३६॥ 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे त्रह्मणोऽप्यादिकत्रें । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 
महात्मन्‌ ! हे देवेश ! हे जगन्निधान ! हे अनन्त ! ऊपर कहे हुए सिद्धोंके समूह आपको 
क्‍यों न प्रणाम करें ? क्योंकि आप ब्रह्मा प्रभातिके भी आदिकत्त हें । आप अक्षर हैं और 
आप सत्‌ , असत्‌ अर्थात्‌ सबके मूल कारण ब्रह्म हैं ॥ ३७॥ 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

वेत्तासि वद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 
हे अनन्त रूपोंवाले भगवन्‌ ! देवताओंके आदि, पुराणपुरुष और जो कुछ जानने योग्य वस्तु 
हैं, ओर जो उनको जानता है, वह सब कुछ आप ही हैं; वह परमधाम जिसे विष्णुपद 
कहते हैं, वह भी आप ही हैं; आपसे सब जगत्‌ व्याप्त दो रहदा है ॥ ३८॥ 
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वायु्येमोऽञ्निवेह्णः दाशाङ्ः पजापतिर्त्वं पपितामहञ्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहञ्जङ्कत्वः पुनश्च सूयोऽपि नभो नमस्ते ॥ ३९॥ 
वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति तथा प्रपितामह भी आप ही हैं अतः आपको 
सहस्रां बार प्रणाम करते फिर भी आपको प्रणाम हैं ॥ ३९ ॥ 

नमः पुरस्तादथ एछ्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत एवं सर्व । 

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सवे समाञ्चोषि तताऽसि खः ॥ ४० ॥ 
हे सर्वात्मन्‌ ! आपको सामनेसे नमस्कार, आपको पीछेसे नमस्कार और आपको सब ओरसे 
प्रणाम है । आपका सामर्थ्यं अनन्त और पराक्रम अकनथीय है। आप जगते बाहर भीतरसे 
व्यापक हैं, इस कारण सत्र बस्तुयें आपके ही रूप हैं ॥ ४० ॥ 

सखति सत्वा प्रसभं यदुच्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 

अजानता महिमान तवेदं मया प्रन्नादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 
हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र ! भे आपकी इस महिमाको न जानकर, आपको अपना मित्र 
मानकर प्रमाद, प्रीति, उन्मत्तता और हँसीमें जो कुछ अनादर तथा ढिठाई की हे ॥४१॥ | 

यचावदासाथमसत्छतो$सि विहारराद्यासनभोजनेषु ! 

एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामथे त्वाभह मप्र मेयम्‌ ॥ ४२॥ 
तथा चलते, फिरते, खाते, पीते, सोते, बेठते, परिहास करते एवं अकेले अथवा लोगोंफे सामने 
जो कुछ मुझसे बिना जाने अपराध हुआ हो, उसके निमित्त भें अप्रमेव आपते क्षमा मांगता 
हूं ॥ ४२॥ 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगेरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्याविकः कुतोऽन्यो लोकच येञ्पयप्रातिमप्रभाव ॥ ४३॥ 
हे अप्रतिम प्रभाववाळे ! आप इस सम्पूर्ण चराचर जगवके पिता, पूज्य, शुरु ओर गुरुओंते 
भी बडे दें। जत्र तीनों लोकोंमें भी आपके समान दूसरा कोई नहीं है, तब आपसे बडा दूसरा 
कोई कहांसे दोगा ? ॥ ४३॥ 

तस्मात्प्रणस्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहसीरामीडथम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहोसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 
आप जगव्के नियन्ता और स्तुतिके योग्य हैं । अतः हे देवोंके देव ! भें आपको दण्डवत्‌ 
साष्टांग प्रणाम करता हूं; प्रसन्न होनेके निमित्त आपते प्रार्थना करता हूं । जिस तरहसे पुत्रके 
अपराधकी पिता और मित्रके अपराधक्रो भित्र, तथा प्रियजनोंके अपराधोको प्रिय मचुष्यं 
क्षमा करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे अपराधोंकों क्षमा कीजिए ॥ ४४॥ 
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अहृष्टपूवे हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा अयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 

| तदेव भे दशय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 

| हे देवेश ! हे जगते नियास स्थान ! आपके इस रूपको, जिसे भॅने पहले कभी नहीं देखा 
था, देखकर में प्रसन्न ओर हर्षित हो गया हूं; साथ ही आपके इस रूपको देखकर भयके 
| कारण मेरा मन व्यथित हो गया है । अतः हे देवोंके देव ! मेरे ऊपर अग प्रसन्न द्दोइये; 
| ओर मुझे अपना बही पहला स्वरूप दिखलाइये ॥ ४५ ॥ 


~ ~ 
कक 


किरीटिनं गदिने चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्र्टमहं तथैव । 
लेनेव रूपेण चतुछुंजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूते ॥ ४६ ॥ 
भें आपको पहलेकी भांति ही किरीटपुक्तत, गदा और चक्रधारी देखनेकी इच्छा करता हू । 
हे सहख डुत्रामारे ! हे विश्वपूर्ति ! अत्र इस विराट रूपको समेट कर वही चतुथुजी मूतिसे 
प्रकट होजाइये ॥ ४६ ॥ 

श्रीभगवाजुवाच 

मया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूप परं दुर्शितमात्मयोगात्‌ | 

तजोमयं विश्वमनन्तसाद्यं यन्मे त्वदन्येन न ₹ष्टपूवम्‌ ॥ ४७॥ 
श्रीभ गवान्‌ बोले- हे अजुन ! तुम क्‍यों डरते हो ? मैंने तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर यह अपने 
ऐश्व्सामर्थके हेतु, आदिभूत, विश्वात्मक, अनन्त और प्रकाशमय अपना रूप तुम्हे दिखाया 
है, जिसको तुम्हें छोडकर ओर किसीने कभी इस लोकमें नहीं देखा हे ॥ ४७ ॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनैन दानेने च क्रियाभिने तपोभिरुग्रैः । 

एवंरूपः शाक्य अह छलोके द्रष्ट त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ३८॥ 
हे कुरुकुल प्रवीर ! वेद, यज्ञ, अध्ययन, अग्निहोत्र आदि क्रियाके करनेवाले तथा चान्द्रायण 
आदि कठोर तपस्या करनेवाले भी मर्त्येलोकमे काई भी तुम्हें छोडकर मेरे इस रूपका दर्शन 
करनेमें कभी समर्थ नहीं हुआ ॥ ४८॥ 


मा ते व्यथा मा च विसूढ भावो दृष्ट्रवा रूपं घोरमीहङ्‌ ममेदम्‌ । 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव से रूपमिदं प्रपहय ॥ ४९॥ 
मेरे इस प्रकारके घोर तथा भयंकर रूपको देखकर तुम्हें भय और मोह उत्पन्न न हो। जिससे 
तुम्हें भय तथा दुःख न हो, इसलिए में तुम्हें बही अपना पूर्वेरूप दिखाता हूँ; तुम भयरहित 
होकर प्रीतिपूवेक वही रूप देखा ॥ ४९ ॥. 
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संजय उवाच 
इत्यजञुनं वाखुदेचस्तथोकत्वा स्वकं रूपं दद्दोयासास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं सूत्या पुनः सौस्यवपुर्स हात्मा ॥ ६०॥ 
सञ्जय बोले- हे राजा घतराष्ट्‌ ! यह कहकर महात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजुनकी भयभीत 
देखकर उन्हें शान्त करते हुए अपनी प्रसन्न सूति धारण करके जैसे पहले थे, वैसे ही हो गये, 
ओर अजुनको आश्वासन दिया ॥ ५० ॥ 
अजुन उवाच 
दृष्ट्वेदं सालुषं रूपं तव सौर्यं जनादन । 
इदानीमस्मि श॑वत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 
[ भगवानका सौम्य रूप देखकर ] अजुन बोले- हे जनार्दन ! अब मैं आपके इस सुकुमार 
मनुष्यरूपको देखकर सुखी हुआ, ओर मेरा चित्त भी प्रसन्न हो गया ॥ ६१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
खुदुदेशीसिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दरानकाँक्षिणः ॥ ५२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! मेरे उस विश्वरूपको जो तुमने देखा, उसको देखना बहुत दी 
कठिन है । देवता भी नित्य मेरे उस बिराट्रूपको देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ ५२॥ 
नाहं चेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
झाक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 
है परन्तप ! तुमने जिस प्रकारसे मेरे रूपका दर्शन किया है, इस भांतिसे वेद पढके, तथा 
यज्ञ, दान और तपस्यासे भी कोई मनुष्य कभी नहीं देख सकता ॥ ५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधो5ज़ुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥ ९४ ॥ 
हे शत्रुनाशी अजुन ! मुझमें ही एकमात्र चित्तको लगाकर कोई महात्मा पुरुष अनन्यर्भक्ति- 
पूर्वक मेरे उस विश्वरूपको तत्वसे जान सकता है तथा देखता है और उसमें प्रवेश कर 
सकता है ॥ ५४ ॥ | 
मत्कसळून्मत्परमो मद्धक्तः सद्भवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ९५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वाणि चयस्त्रिशो$ध्यायः ॥ ३३ ॥ १९२८ ॥ | 
हे पाण्डव ! मेरे लिये ही कर्म करनेवाला, मेरा ही आसरा लेनेवाला आसक्तिसे रहित और 
सब प्राणियोसे शत्रुवाके आचरणसे रहित जो मेरा भक्त है, वह मुझे पाता है ॥ ५७५ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं तेतीसवॉ अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ १२२८॥ 
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डेछ : 
अजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये अक्तास्त्वां पर्युपासते । 
थे चाप्यक्षरसव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
अजुन बोले- जो लोग इसी प्रकारसे सर्वदा योगयुक्त होकर आपकी उपासना करते हैं; और 
जो लोग नाशरहित, अक्षर, मूतिरहित ब्रह्मकी उपासना करते हैं, इन दोनोंमेंसे अधिक कमें- 
योगके जाननेवाले कौन हैं? ॥ १॥ 
आभगवाह्ुवाच 
मय्यावेइय सनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अर्जुन ! जो लोग मुझमें चित्त लगा कर श्रद्धापूवेक मेरी उपासना करते 


हैं, वे ही मेरे मतमें पूरे योगी हैं ॥ २॥ 


थे त्वक्षरमनिर्देहयमव्यक्तं पयुपासते । 


सर्वेचगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्वम्‌ ॥ ३॥ 
संनियस्येन्द्रियग्रामं सव्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्लुवान्ति मामव सव भूतहिते रताः ॥४॥ 


और जो लोग सब प्राणियोके हितमें रत और सर्वत्र समानबुद्धि रखते हैं, ओर इन्टरियोंके 
समूहको भलीभांतिसे रोककर नाशरहित, इन्द्रियोंसे न जानने योग्य, निराकार, सवंव्यापक 
और नित्यरूपकी उपासना करते हैं, वे लोग भी सुझे पाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


छेशोडघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥&॥ 

किन्तु इसमें विशेष बात यही है, कि रूपरहित अविनाशी ब्रह्मं चित्त लगानेवालाको केश 
अधिक होता हे; क्योंकि शरीरधारियोंके लिए निराकार ब्रह्मतक पहुंचना बहुत कष्टसाध्य 
अर्थात्‌ अत्यन्त दुलभ हे ॥ ५॥ 

ये लु सर्वाणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
जो लोग सुझमें ही आसक्त होकर सब कमको सुझे समर्पित करते हुए अनन्य योगसे मेरा 
ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥ ६॥ 

२५ ( स, सा. मीध्स, ) ट 
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तेषामहं ससुद्धत्ता मृत्युसंसार सागरात्‌ । 
मै भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसास्‌ ॥ ७॥ 
ओर हे अर्जुन ! जिनका मन मुझमें सदा लगा रहता है , में उनको सृत्युयुक्त संसार-सागरसे 
शीघ्र ही पार करा देता इं ॥ ७॥ 

सय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येच अत ऊध्ये न संचाथः ॥ ८॥ 
अतः तुम मुझमें ही अपना मन लगाओ ओर मुझमें ही अपनी बुद्धि लगाओ; ऐसा करनेसे 
तुम इस शरीरको छोडनेपर मुझमें ही मिल जाओगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ८॥ 


अथ चित्तं समाधातुं न राक्काषि मायि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ ९॥ 
हे धनञ्जय ! यदि तुम चश्चलचित्तको मुझमें स्थिर न कर सको; तो अभ्यास-योगसे मुझमें 
मिलने तथा मुझे पानेकी इच्छा करो ॥ ९ ॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 
यदि अभ्यास करनेमें भी तुम असमर्थ हो, तो मेरी प्रीतिके निमित्त जो जो भजन स्मरण 
आदिक कमे हैं, उन्हींमें लगे रहो । इस प्रकारसे सब करमोको मेरे ही निमित्त करनेसे तुम्हे 
सिद्धि मिल जाएगी ॥ १०॥ 
अधैतदप्यराक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः । 
सवेकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 
जो यह भी तुमसे न हो सके, तो मदर्पणपूवेक यानी कमेयोगका आश्रय करो और यतात्मा 
अथात्‌ चित्तको धीरे धीरे रोकते हुए सब कर्मोका फल त्याग करो ॥ ११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागरस्त्यागाच्छान्तिर नन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
निश्चय है, कि अभ्याससे ज्ञान उत्तम है, उस ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठतर है, और उससे भी यथोक्त 
रीतिसे कर्मका त्याग उत्तम है; इसी तरहसे त्यागसे शांति अच्छी है ॥ १२॥ 
अट्ठेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
जो सब भूतोंसे वेररहित हो, जिसे सबपर मैत्री और करुणा हो, और जो ममतारहित हो, 
तथा अद्दङ्कारसे रहित, सुख दुःखको समान जाननेवाला और क्षमावान्‌ हो ॥ १३॥ 
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सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा इढानिञ्चयः । 

मय्यर्पितमनोवुद्धियों सङ्गक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 
जो सतत संतुष्ट, स्थिर-चित्त तथा दढ निश्चय करनेवाला ओर जिसका मन, बुद्धि मुझमें 
रुगे हुए हें; ऐसा जो मेरा ( कमे ) योगी भक्त है, बही मुझे प्रिय है ॥ १४॥ 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोड्रिजते च यः । 

ह्षासर्षेभथोद्वेगेछुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 
जिससे लोगोंको केश नहीं होता, और जो न लोगोंसे केश पाता है, ऐसे ही जो हषे, क्रोध, 
भय और विषादसे अलिप्त है, ऐसा जो मेरा भक्त है, वहीं मुझे प्रिय है ॥ १५ ॥ 

अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 

सचीरङूअपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
वही मेरा भक्त सुन्ने प्यारा होता है, कि जो निरपेक्ष, शचि और दक्ष है, निरलस होकर 
जो कम करता है, जो फलके विषयोंमें उदासीन है, जिसे कोई भी व्यथा नहीं दै, ओर जिसने 
काम्यफलके सब उद्योग छोड दिये हैं ॥ १६॥ 

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षति । 

झुभाइुम परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 
जो न प्रिय बस्तु प्राप्त, कर आनन्द मानता है, न अग्रिय वस्तुसे द्वेष करता है, जो न 
दुःखमें शोक करता है, और न कर्मफरंकी इच्छा रखता है, जिसने कमके शुभ और अशुभ 
फल छोड दिये हैं, बह भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे प्रिय है ॥ १७ ॥ 

समः शञ्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 

शीतोष्णखुखढुःखेषु समः सङ्ञाविवजितः ॥ १८॥ 
जो शत्रु, मित्र, मान, अपमान, सर्दी गी, सुख और दुःखको समान जानता है, तथा जो 
संगसे रहित है ॥ १८ ॥ 

तुल्यानिन्दास्तुतिमौनी. सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 

अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 
और स्तुति निन्दाको बराबर जानता है; जिसके वचन परिमित हैं, जो कुछ मिले उसीमें 
प्रसन्न और सन्तुष्ट रहनेवाला, जिसका कोई घर नहीं ऐसा स्थिरचित्तवाला जो मनुष्य दै वही 
मेरा भक्त और मुझे प्रिय हे ॥ १९ ॥ Fe 
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याकाळात 


१९६ महाभारते [ भगवद्गीताप्वं | 
ये लु धस्योग्ट्तमिदे यथोक्तं पर्युपासते । 
अदधाना मत्परमा भक्तास्तेब्तीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुस्िंशोऽष्यायः ॥ ३० ॥ १५७८ ॥ 
जो लोग श्रद्धावान्‌ ओर मुझमें अनुरक्त होकर इस ऊपर कहे हुए अम्बृतरूपी धर्मका अनुष्ठान 
तथा भेरी उपासना करते हैं; वे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे चोतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ १<७८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
इदं शारीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं पाटः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे कुन्तीनन्दन ! यह शरीर क्षेत्र कहा गया है, इस शरीरको जो जानता 
है, तत्त्वके जाननेबाले ज्ञानी लोग उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं ॥ १ ॥ 


क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रेषु भारत । 

क्षेचक्षेचज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
हे भारत ! मुझे ही तुम सब क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ःरूपसे जानो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ओ ज्ञान है, मेरी 
बुद्धिमें वही ज्ञान श्रेष्ठ कहे जानेके योग्य है ॥ २॥ 


तत्क्षेत्रं यच याहक्‌ च यह्विकारी यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्ण ॥२॥ 
च 


वह क्षेत्र क्या है? किस प्रकारका है ? उसके कौन कौनसे विकार हैं, किससे क्या होता है, तथा 
उसका क्षेत्रज्ञ कौन है ? और उसका प्रभाव क्‍या है ? उसे में संक्षेपसे कहता हूँ, तुम श्रवण 
करो ॥ ३॥ | 

ऋषिभिषेहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पथक । 

त्रह्मसूत्रपदेअव हेतुमद्भिविनिश्चितैः ॥ ३॥ 
उस क्षेत्र और क्षेत्रक्षके स्वरूपको ऋपियोंने बहुत बिस्तारसे वेदोंके अनुकूल कहा है, क्‌ 
आदि वेदोमें कई प्रकारके छन्दो और मन्त्रम, तथा अमरहित ब्रहत्रॉमे अनेक भातिसे कहा 


गया है ॥ ४॥ 
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सहाशूताव्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ &॥ 
न भूमि आदि पांच महाभूत, अहङ्कार, ज्ञानात्मक महत्तत्व, मूल प्रकृति, दसों इन्द्रियां, मन 
| और शब्द आदि पांचों विषय- ये चोबीस तन्त क्षेत्र हें ॥ ७५ ॥ 

इच्छा द्रेबः सुखं दुःखं सङ्कातश्चेतना श्च॒तिः । 

एतत्क्षे् समासेन सविकारसुदाहृतम्‌ ॥ ६॥ 
इच्छा द्वेष, सुख, दुःख, देह तथा इन्द्रियोंका संयोग, चैतन्यता और धीरज धारण करना यह 
भी कषेत्रके विषय हैं । मैंने तुमसे संक्षेपसे यह सविकार क्षेत्र कहा ॥ दे ॥ 
अमानित्वमदङ्भित्वनहिँसा क्षान्तिराजेवस्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्यैयेमात्मविनिग्रहः ॥७॥ 
मान और दंभसे रहित होना, किसीको दुःख न देना, क्षमा, नम्रता, गुरुकी सेवा, स्थिरता 
पवित्रता, मनका निग्रह ॥ ७॥ 

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव ~ 

जन्मश्टत्युजराव्याधिदुःखदोषाडुदशनस्‌ ॥ ८ ॥ 
इस लोक और परलोकभें इन्द्रियोंके विषय-भोगसे बैराग्य अथोत्‌ इन्द्रियोंको जीतना, अहङ्का- 
रसे पूरी निद्गमत्ति, जन्म लेना, मरना, बुढापा ओर रोगके निमित्त, दुःखरूपी दोष 
देखना ॥ ८ ॥ 

अशर्हिरनमिष्यङ्गः पुच्रदारणहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्यनिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 
स्री, पुत्र, घर तथा अन्य बस्तुओंमें आसक्तिको त्याग देना, प्रिय तथा अप्रिय वस्तुआंके 
मिलनेपर चित्तको सम रखना ॥ ९॥ 

सञथि चानन्ययोगेन अक्तिरव्यभिचारिणी । 

विवित्तदेशसेवित्वसमरतिजेनसंसदि ॥ १० ॥ 
मुझमें अनन्य योगसे अव्यभिचारिणी इढ भक्ति करना, एकान्त स्थानमें रहना ओर साधारण 
मनुष्योंकी संगतिसे अलग रहना ॥ १० ॥ 

अध्यात्मञ्ञाननित्यत्बं तत्त्वज्ञानाथेद्शानम । 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 
अध्यात्म-ज्ञानमें निष्ठा रखना ओर तचज्ञानके निमित्त नित्य दृष्टि रखना इत्यादि- इन्हीको 
ज्ञान य हें और इसके विरुद्ध अपने गुणोंकी प्रशंसा आदिको ज्ञानका बिरोधी अज्ञान कहा 
गया ह ॥ ११ ॥ 
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ज्ञेय यत्तत्प्रवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वायतमडलुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे जो जानने योग्य अर्थात्‌ ज्ञेय है, उसे कहता हूं, उसको 
जाननेसे मोक्ष होता हे । वह आदि अन्तसे रहित परब्र है। न उसे सत्‌ कहते हैं और न 
असत्‌ ॥ १२॥ 


सवेतः पाणिपादं तत्सवेतोक्षिशिरोसुखम । 
सवतः श्रतिमल्लोके स्वेमावृत्थ तिष्ठति ॥ १३॥ 
उसके हाथ, पांव, आंख, कान ओर सुख सब जगहोंमें मौजूद हैं; और वह सब जगत्‌ तथा 
सब पदार्थामें व्यापक है ॥ १३ ॥ 
सर्वेन्द्रियणुणा भासं सर्वेन्द्रियविवजितस्‌ । 
असक्तं सवेञ्रचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४॥ 
बह सब इन्द्रियों और उनके विषयोंका प्रकाशक है; और इन्द्रियादिओंसे रहित हे । वह सङ्गसे 
अलग है, किन्तु सबका आधार है; वह सत्त्व आदि गुणोंसे रहित होनेपर भी उन गशुणोंका 
उपभोग करता है ॥ १४॥ 
बहिरन्तश्च सूतानामचरं चरभेव च । 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेस॑ दूरस्थं चाऽन्तिके च तत्‌ ॥ १७ ॥ 
वह सम्पूर्ण सृष्टि और चराचरके बाहर भीतर पूर्ण है; बहुत सक्षम रहनेके कारण वह जाना 
नहीं जाता, वह दूर भी हे ओर निकटसे भी निकट है ॥ १५ ॥ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
बह तरव सब जगतूर्मे मिला हुआ सा भी है और उससे पथकूकी भांति भी रहता है। वह सब 
प्राणियोंका सृष्टिकत्ता; पालनद्दारा और संहार करनेवाला है। इसीप्रकार उस तत्वको जानना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञय ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
उसे वार्य आदि प्रकाशमान पदार्थोमें ज्योति स्वरूप अथात्‌ उनका भी प्रकाशक जानना चाहिये। 
उसे अन्धकारसे परेका कहते हैं, ज्ञान, शेय और ज्ञानसे विदित होनेवाला भी बही दै और 
वह सबके हृदयमें विराजमान है ॥ १७॥ £ 
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इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 

सद्धाक्त एलह्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 
यह तुमसे क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयको मैंने संक्षेपसे कहा है । मेरे भक्त इसे पूरा जानकर मेरे 
भावको पहुंचते हैं ॥ १८ ॥ 

प्रकृति पुरुषं चेव विद्धधनादी उभावपि । 

विकारांश्च जुणांओऔैव विद्धि प्रकृतिसरुमवान ॥ १९॥ 
तुम प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि ही समझो । विकार और गुण आदिको प्रकृतिसे उत्पन्न 
हुआ ही समझो ॥ १९॥ 


कायकारणकतुत्वे हतुः प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेलरूच्यते ॥ २० ॥ 
शरीर और इस्द्रियॉकी क्रियाका निर्वाह करनेवाली प्रकृति है ओर सुख दुःखका भोक्ता क्षेत्रज्ञ 
अर्थात्‌ पुरुष कहा जाता है ॥ २० ॥ 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुङ्क्ते प्रक्तिजान्युणान्‌ । 

कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 
पुरुष प्रक्ृतिमें रहकर प्रकृतिके गुणोका भोग करता है, और यह प्रकृतिके शुर्णोका संयोग 
उत्तम और अधम जन्म पानेका कारण होता हे ॥ २१ ॥ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
जो इस शरीरमें पर पुरुष रहता है, उसीको उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भत्ता, भोक्ता और महेश्वर 
तथा परमात्मा कहते हैं ॥ २२॥ 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च युणेः सह । 

सर्वथा वतेमानोऽपि न स श्रूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
जो पुरुष और प्रकृतिको गुणोंके सहित जानता है; सब अवस्थाओंमें रइनेसे भी उसे फिर 
जन्म नहीं लेना पडता ॥ २३ ॥ 


ध्यानेनात्सानि पञ्यन्ति केचिदात्प्रानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
कोई पुरुष अपने आप ही आत्माका ध्यान करते हुए उसका दर्शन करते हैं, कोई कोई 
सांख्ययोगसे अर्थात्‌ प्रकृति, पुरुषकी आलोचना करते हुए उसका दर्शन करते हैं; और कोई 
कोई कर्मयोगसे उसे देखते हैं ॥ २४ ॥ न 
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अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रत्वान्धेश्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव शत्युं शतिपराथणाः ॥ २ || 
कोई कोई पहले कही हुई साधनाओको न जाननेके कारण दूसरोसे सुनकर उपासना करने- 
वाले भी श्रद्धापूर्वक धीरे धीरे मृत्युसे पार हो जाते हैं ॥ २० ॥ 
यावत्सञ्जायते किखित्सतक्त्व सथावरजज्भममस । 
क्लेत्रक्षेत्रज्लसयोगात्त द्विद्धि मरते ॥ २६॥ 
हे भारत ! जितनी भी स्थावर अथवा जंगम आदि बस्तुयें उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 
सम सर्वेषु सूतेषु तिछन्ते परमेश्वर । 
विनङ्यत्स्वचिनङ्यन्लं यः प्यति स्च पद्दघलि ॥ २७॥ 
जो जगत्की सब वस्तुओंमें परमेश्वरको विराजमान और उनके विनष्ट होनेपर भी उसे अवि- 
नाशी जानता है, वही पूर्णदर्षी कहाता है ॥ २७॥ 
सभ पर्यन्‌ हि सवच समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्सनात्मानं ततो याति परां गतिस्‌ ॥ २८॥ 
वह इश्वरको सब जगहमें तथा सब वस्तुओंमें समान रूपसे विराजमान देखता है, बह अपनी 
आत्मासे सच्चिदानन्द आत्माका तिरस्कार करके उसकी हिंसा नहीं करता और बही देह 
छोडनेपर मोक्ष पाता है ॥ २८॥ 
प्रकृत्थेव च कमाण क्रियमाणानि सवरा! । 
यः पर्याति तथात्सानमकतार स पञ्घालि ॥ २९॥ 
जो यह समझता है कि हर काम प्रक़ातिके द्वारा ही किये जा रहे हैं और आत्माको कर्मका 
कत्ता नहीं देखता, वही सच्चा देखनेवाला कहाता हे ॥ २९ ॥ 
यदा सूतएथर्भावमेकस्थसलुपर्थति ! 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पव्यते लदा ॥ ३०॥ 
जब स्थावर, जङ्गम आदि सृष्टिको एथक रूपसे आत्माहांमें देखता और उसी आत्मासे सम्पूण 
संसारको उत्पन्न हुआ समझता है, तभी वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ॥ ३० ॥ 
अनादित्वान्नि्युणत्वातपरमात्मायसव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! ( जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका आदि भी है, ) अतः परमात्माकी 
उत्पात्ते न होनेसे वह अनादि है: ओर उसका कोई गुण भी नहीं है, बह अव्यय और 
अधिकारी है वह शरीरमें निवास करके भी कोई कर्म नहीं करता और न कमके फलोंसे लिपि 


ही होता है ॥ ३१ ॥ 
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यथा सर्वेगत सौध्म्यादाकारं नोपलिप्यते । 

सर्वेत्नावस्थितां देहे लथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ 
जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त तो है पर सक्षम होनेसे किसी पदार्थमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकारसे 
आत्मा उत्तम, मध्यम ओर अधम शरीरोंम निवास करके भी शरीरके गुण तथा दोषोंसे लिप्त 
नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

थथा प्रकाशयत्येकः कृत्य्न लोकसिसं रविः । 

व्षेचे क्षेत्री तथा कूत्स्नं पक्ाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
हे भारत ! जैसे एक खये सारे जगत्को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्रको 
अथोत्‌ देहको प्रकाशित करता है ॥ ३३॥ 

क्षेत्रक्षेचज्ञपारेवसन्तर॑ ज्ञानचक्षुषा । 

खतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पंर्चात्रशाऽध्यायः॥ ३५॥ १२८२॥ 

जो लोग विवेक तथा ज्ञानके नेत्रसे पहले कही हुई रीतिसे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके भेद तथा जो 
पंचधरूतोंकी प्रकृति पहले कही गई है; उनमेंसे मोक्षे उपाय ध्यान आदिको करना जानते 
हैं, वे परमार्थतत्त्व त्रह्मको पाते अर्थात्‌ झुक्त हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


भीष्मपव में है; स्स हच 


॥ महाभारतके भीष्मपवमे पर्तासवाँ अध्याय समाप्त ॥२५॥ १२८२॥ 
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भगवानुवाच 

परं सूयः प्रवक्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तसस्‌ । 

यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! परम ज्ञान जो सब ज्ञानोंसे उत्तम है, उसे में तुमसे फिर 
कहता हूँ; जिसको जानकर सब शुनि शरीर-बन्धनसे छुटकर उत्तम सिद्धिको अथोत्‌ युक्तिको 
प्राप्त हुए हैं ॥ १॥ | 

इदं ज्ञानसुपात्रित्य सस साधस्येसागताः । 

सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
इस ज्ञानका आश्रय लेकर मनुष्य मुझे पाते हैं, और सृष्टिकी उत्पत्तिके समयमे भी नहीं 
जन्मते और न प्रलयकालके दुःखको ही भोगते हैं, तथा उनको बारबार जन्म नहीं लेना 
पडता ॥ २॥ 
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मम योनिर्सहङ्गत्य तस्मिन्‌ गभे दधाम्यहम्‌ । 
सरूभवः सरचेसूतानां ततो भचति भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! बहुत विशाल प्रकृति मेरा क्षेत्र है, उस प्रकृतिमें में गर्भ स्थापित करता हूँ । उसी 
गर्भेसे सभी प्राणियोंकी उत्पात्ति होती है ॥ ३ ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय सूतेयः सर्भवन्ति या! ! 
तासां ब्रह्म सहच्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! सब योनियोंम जो स्थावर, जङ्गम आहि यूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन 
सबके उत्पत्तिका स्थान वही महत्‌ ब्रह्म है, में उन सबका पिता अथात्‌ प्रकृतिमें बीज डालने- 
वाला हूँ ॥ ४॥ 
सत्त्वं रजस्तम्ञ इति गुणा? प्रकृतिसरभवा! । 
निबध्नन्ति सहावाहो देहे दोह्दिनसव्यथस्‌ ॥ & ॥। 
हे महाबाहो ! देहम आसक्त जो जीव अव्यय हे, उसे प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सरव, रज, 
तम आदि गुण सुख, दुःख ओर मोहे बाँध देते हैं ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्त्व नि्सलत्वात्प्रकारकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चाऽनघ ॥ ६॥ 
है पापरहित ! ऊपर कहे हुए तीनोंमेंसे सरमणुण निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला, 
शान्तभावसे युक्त है। वह मनुष्यको सुख तथा ज्ञानप्राप्तिक्ी इच्छामें बाँध देता है ॥६॥ 
रजा रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ ससुद्ग वम्‌ । 
तन्निवभ्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! रजोगुणकों इच्छा और रागका स्वरूप तथा ठष्णासे उत्पन्न हुआ समझो; 
रजोगुणसे अप्राप्तकी इच्छा और प्राप्त बिषयॉमे आसक्ति होती है; इसालिये वह देहधारी जीवको 
स्वग आदि फलोंके कर्मबन्धनर्म बांध देता है ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन स्वेदेहदिनाम । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तान्निबध्नाति भारत ॥८॥ 
तमोगुणको अज्ञान शक्तिसे युक्त प्रकृतिस उत्पन्न हुआ जानो, इस निमित्त वह सबको मोहने- 
वाला है वह मनुष्यको उन्माद, निद्रा और आलस्यसे बांध देता है ॥ ८ ॥ 
सत्त्वं खुखे सञ्जयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानसावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥ 
है भारत ! मनुष्यको सच्वगुण सुखमें लगा देता है, रजोगुण कर्में प्रवृत्त करता हे तथा 


तमोगुण ज्ञानक्तो, आदत. करके अमादयुक्त करता, दे ॥ ९)... ,, ........ 
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रजस्तसश्चामिस्ूय सत्त्व अवाति भारत । 

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
है भारत ! रजोगुण और तमोगुगको दवा करके सस्वयुण प्रकाशित होता है; सर्वगुण और 
तमोगुणकी दबाकर रजोगुण प्रकट होता है; और रजोशुण तथा सत््ुणको दबा करके 
तमोशुण व्यक्त होता है ॥ १० ॥ 

सवेद्वारेजु देहेडस्मिन्प्रकराश उपजायते । 

ज्ञान थदा तदा विद्याद्विववडं सत्त्वमित्युत ॥११॥ 
जिस समय सब द्वारों (इन्द्रियों) में ज्ञानका प्रकाश होता हो, उस समय सस्वगुणकी बृद्धि 
समझनी चाहिये ॥ ११॥ 

रोः भ्रदत्तिराररूभः कर्मणामशमः स्पृहा । 

रजस्येतानि जायन्ते विद्वद्ध भरतर्षभ ॥ १२॥ 
हे भरतकुछ श्रेष्ठ ! जित समय लोभ, प्रद्वाते, कर्मोका आरम्भ, कर्मोका शम न होना और 
अनेक संकटपोका उठना आदि बातें हो, उस तमय रजोगुणकी बृद्धि समझनी चाहिए ॥१२॥ 

अप्रकाशोप्रचत्तिश्व प्रसादो सोह एव च । 

तञ्ञस्येतानि जायन्ते विवृद्धे छुरनन्दन ॥ १३॥ 
हे कुरुनन्दन ! जत्र तमोशुण बढता है, तब अंधेरा, किसी कार्यको करनेकी रुचि न होना, 
प्रमाद और मोह इत्यादि लक्षण उत्पन होते हैं ॥ १३ ॥ 

यदा सत्त्व ध्रद्टद्धे लु प्रलयं याति देहभ्त । 

तदोत्तमचिदाछाकान नलान्प्रातिपद्यते ॥१४॥ 
जब सस्वशुणकी शरद्धिके समय जीव मर जाता है, तो उत्तम तस्व जाननेवालोंके अर्थात्‌ देवता 
आदिके निर्मळ (स्वगेग्रभृति) लोकोर्म जाता है ॥ १४॥ | 

रजातलि प्रलय गत्वा कमेसङ्िषु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमसि सूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
रजोगुणकी वृद्धिके समय जब जीव मरता है, तो जो कमेमे आसक्त हों, ऐसे जनोंमें जन्म 
पाता है; ओर तमोगुणकी द्द्धिंके समय मरनेसे वह पशु आदि मूढ-योनियोमे जन्म लेता 
है ॥ १५ ॥ 

कमेणः खुळतस्याहुः सात्तिवकं निमेलं फलम । 

_रजसस्तु फूल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१२॥ 
पुण्य कर्मोका फल निर्मळ और सात्विक कहा हैं, रजोगुणका दुःख और तामसिक कर्माका 
फल अज्ञान इ ॥१६॥ 
+ 
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सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । | 
प्रमादमोहौ तमसो 'भवतोड्ज्ञानभेव च ॥ १७॥ 
सच्तगुणसे ज्ञान, रजोशुणसे लोभ और तमोणुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान पेद होते हैं ॥ १७॥ 
ऊध्वे गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
अघन्ययुणश्वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 
सस्वयुणी पुरुष ऊपरके अथात्‌ स्वर्ग आदि लोकोंमें जाते हैं । रजोशुणी पुरुप मनुष्य लोकमें 
रहते हैं; ओर तमोणुणी पुरुष प्रमाद, मोह आदिसे युक्त होकर अथोगातिको जाते हैं ॥१८॥ 
नान्यं शुणेभ्यः कतार थदा द्रष्टाऽनुपञ्थति । 
गुणेभ्यश्च परं चेत्ति सङ्गाचं सोऽघिगच्छति ॥ १९ ॥ 
जब उदासीनतासे देखनेवाला मनुष्य ( प्रकृतिके ) शुणोके अलावा अन्य किसीको भी कती 
नहीं समझता; ओर आत्माको शुणोसे अलग जानता है, तब वह भेरा भाव अथात्‌ सुझे | 
पाता है ॥ १९॥ ` | 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसझुझूवान । 
जन्सम्गत्युजरादुःखैविसुक्तो$म्रतमदलुते ॥ ९० ॥ 
देव आदि रूपसे जो ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं; उनसे रहित होनेपर शरीरधारी पुरुष 
जन्म, मृत्यु, बुढापा ओर दुःखोंसे छूटकर अम्रतकों पति अथात्‌ मुक्त होते हैं ॥ २० ॥ 
अर्जुन उवाच 
कैलिंज्वैस्सीन्गुणानेतानतीतो अवलि प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांस्थ्रीन्युणानतिवतेते ॥ २१॥ 
अर्जुन बोले- हे प्रभो ! किन लक्षणोंसे मनुष्य इन तीनों शुणोंको पार करता हे ? किस 
तरहके आचारवाला मनुष्य किस प्रकार इन शुणोंके पार जाता है ? ॥ २१॥ 
श्रीभगवाजुवाच 
प्रकाश च प्रवृत्ति च सोहमेव च पाण्डव | 
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ २२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! सरवगुणका कार्य प्रकाशरूपी ज्ञान है; रजोगुणका कार्य कर्ममें 
प्रवृत्ति और तमोशुणका कार्य मोह आदि है; इनसे अतिरिक्त और दूसरे तामसिक, राजस 
और सात्विक कार्योके उपस्थित होनेपर उससे न द्वेष करे और न दुःखी हो; इनके निदृच 
द्वोनेपर उनकी फिर इच्छा भी न करे ॥ २२॥ | 
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उदासीनवदासीनो शुणेथा न विचाल्यते । 

गुणा बतेन्त इत्थेच योऽवतिष्ठति नेङ्ते ॥ २३ ॥ 
जो ( कमफलके सम्बन्धमें ) उदासीनकी भांति रहता है, ( सत्व, रज और तम ) गुण जिसे 
चल-बिचल नहीं कर सकते, जो इतना ही मानकर स्थिर रहता है, कि सब गुण अपने 
अपने कार्यो प्रवृत्त होरहे हैं, इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ २३ ॥ 


समदाखखछुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाश्चनः । 
लुल्यप्रियाप्रिया धीरस्तुल्यनिन्दात्नसंस्ततिः ॥ २४॥ 


जिनके लिए सुख, दुःख समान हे, जो मिट्टी सोना और पत्थरको बराबर मानते हैं, जो 

प्रिय और अग्रिय चीजेंम समबुद्धि रखते हैं, जिनकी अपनी स्तुति और निन्दामें समान 
~ च 

इष्टि है ॥ २४ ॥ 


भानावसानथोस्तुल्थस्तुल्यो मिञारिपक्षथोः । 
खसवाररूमपारंत्याग। युणातालः स उच्यत । २० ॥ 
जो मान, अपमानको भी समान ही जानते हे, तथा जिनमें भित्र और शत्रुमें भी मिन्नभाव 


9 


नहीं हे, ओर ओ सम्पूर्ण इष्टादष्ट कर्माके फ़लोंके त्याग करनेवाले हैं, ऐसे आचारसे युक्त 
हीर घुरुषकी सर्व, रज और तमोयुणसे एथकू कहा है ॥ २५ ॥ 


सांच योष्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवले । 
स झुणान्समतीत्यैतान्त्रह्म भूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
जो लोग केवल मुझमें ही निष्ठावान्‌ होकर भक्तिमोगसे भेरी सेवा करते हैं, वे इन सब गुणोंसे 
पार होकर ब्रह्म्रद अथात्‌ मोक्ष पानेके योग्य होते हैं ॥ २६ ॥ 
त्रह्मणो हि प्रति्ठाइमसतस्थाव्ययस्थ च । 
शाश्वतस्य च धमस्य सुखस्थेकान्तिकर्य च ॥ ९७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षदाजिशो5ध्यायः ॥३६॥ १३०९ ॥ 


अस्त ओर अव्यय ब्रह्मका, शाश्वत घमेका तथा परमावधिके अत्यंत सुखका अन्तिम स्थान में 
ही हृ ॥ २७॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ १३०९ ॥ 
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श्रीसगवाडुचाच 
ऊध्चस्ूलमभधःचाख मश्वत्थं घाङ्टरवययस्‌ । 
छन्दांसि यस्थ पणानि यस्तं चेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- इस संसाररूपी अश्वत्थ वृक्षका वर्णन ऐसा करते हैं, के इसकी जडे ऊपर 
और इसकी अनेक शाखाएं नीचे हैं, इसका कभी भी नाश नहीं होता, और बेदकी ऋचायें 


च्छ 


कप = ओर च ~ ^ ~ ha 
इसके पत्ते हैं; जो इसको जानता है, वही वेदका जाननेवाला है ॥ १ ॥ 





अधश्चोष्वे प्रसलास्तस्य शाखा शुणप्रशृद्धा विषयप्रवालाः । 


अघञ्च सूलान्यनुसन्तताने कमॉलुबन्धीनि मछुष्यलोक्के ॥२॥ 
इस वृक्षका ऊपर आर नांचे फली हुई अनेक शाखाएं ह, ये सम्पूण शाखाएं सत्वगुण आदि 
~ ~ mn YY 


वृत्तियोंसे बढती हैं, रूप, रस आदि विषयोंसे पल्लवित होती हैं । अन्तम कर्मका रूप पाने , 
वाली उसकी जडे नीचे मनुष्य लोकमें भी बढती बढती गहरी चरी गई हैं ॥ २॥ 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च सङ्प्रतिष्ठा । 

अश्वत्थमेनं झुविरूढसूल्मसङ्गदास्त्रेण इढेन छित्त्वा ॥३॥ 
इसका रूप इस लोकमें नहीं पाया जाता; अथवा अन्त, आदि और आधार स्थान भी नहीं 
मिलता, इसलिये असंग अर्थात्‌ अनासाक्ति रूपी श्रे अत्यंत गहरी जडवाले इस वृक्षको काट 
कर ॥ ३ ॥ 


ततः पद्‌ तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये थतः प्रशत्तिः प्रस्ता पुराणी ॥ ४॥ 
फिर उस स्थानको ढूंढना चाहिये, कि जहाँ एक बार जाकर फिर लौटकर आना नहीं 
पडता ओर यह संकल्प करना उचित हे, कि ( सृष्टिकम की यह ) पुरातन प्रवृत्ति जिससे 
उत्पन्न हुई दै, उसी आदपुरुपको मैं ग्राप्त होता हुं ॥ ४ ॥ 

निमानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मानित्या विनिवृत्तकामाः । 

इन्दैर्विसुक्ताः छ॒खद्‌ःखसंज्ञैमेष्छन्त्यसूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥॥ 
जो मान और मोहसे रहित हैं, जिन्होंने सङ्ग अथात्‌ आसक्ति दोषको जीत छिया है, और 
जिनकी आत्म ज्ञानमें निष्ठा है, वह पुरुष सब कामनाओंसे छूटकर और सुख, दुःख आदि 
न्द्रोसे राहत होकर अविद्याके नाश दोनेपर उस अव्यय अविनाशी पदको पाते हैं॥ ९ ॥ 
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तङ्घासयते सूर्या न न शशाह्लो न पावकः । 

यद्गत्वा न निवलेन्ले लद्धान परथ सस ॥ द ।। 
जिस पदको पानेसे फिर जन्म लेना नहीं पडता, बही परमधाम मेरा परमपद है; उस मेरे 
धाममें खर्य चन्द्रमा और अग्निका प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता ॥ ६॥ 

समेयांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

सनःघद्छानीनिद्रियाणि प्रक्तिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ 
मेरा सनातन अंश जीवलोक अथात्‌ कमेभूमिमे जीवरूप होकर ग्रकृतिमं स्थित मन सहित छः 
अर्थात्‌ मन और अन्य पाँच (सक्ष्म) इन्द्रियोंफो अपनी ओर खींच लेता है ( यही लिंग 
शरीर है। ) ॥ ७॥ 

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कासलीश्वरः । 

गृहीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिचाशायाल्‌ ॥ ८ ॥ 
जब इंश्वर अर्थात्‌ जीव स्थूल शरीरको धारण करता है, और जब देहको छोडता है; उस 
समय शरीरमेंसे, जेसे वायु फूलोंसे सुगन्धको उडा ले जाता है; उसी तरह जीवात्मा ऊपर 
कही हुई इन्द्रियोंको मनके सहित सङ्ग ले जाकर दूसरे शरीरमें जाता है ॥ ८ ॥ 


आज चक्षुः स्परान च रसन घराणसव च । 
अधिष्ठाय सनश्चार्थं विषयालुपसेवते ॥९॥ 
अन्त!करण और कान, आंख, खचा, जिव्हा और घ्राण आदि बाहरी इन्द्रियोंके आसेर 
शब्द आदि विषयाँको भोगता है॥ ९॥ 


उत्कऋामन्त स्थितं वापि सुञ्जान वा गुणान्वितस्‌ । 
विस्ूढा नानुपद्यान्त पछ्यान्त ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 
मूढ लोग एक देहसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, तथा उसी देहमें चास करनेवाले, अथवा गुणोंसे 
युक्त होकर भोग भोगनेवाले उस जीवको नहीं देख सकते; परन्तु ज्ञाननेत्रवाले मनुष्य ही 
उसे देख सकते हैं ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पइ्यन्त्यात्मन्धवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्रतात्सानो नैनं पइ्यन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
इस जीवात्माको यत्नपूर्वक योगी लोग ध्यान आदिसे अपनेमें स्थित देखते हैं; परन्तु अज्ञानी 
मलिन बुद्धिवाले यत्न करनेपर भी उसे नहीं देख सकते ॥ ११॥ 
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यदादित्यगतं तेजा जग-ङ्गासयतेऽखिलस््‌ । 
यखन्द्रससि यच्चाञ्ञौ लक्तेजो चिद्धि सामक्ूस ॥१२॥ प 
च २३, रु, 


| 
~ 60०७ >. 2५ जड ड 
जो तेज में रहकर सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है, और जी तेज चन्द्रमा और अग्निमें | 
विद्यमान ( मोजूद ) है; उसे भेरा ही तेज समझो ॥ १२ ॥ 


गामाविश्य च भूतानि धारयार्थदहदसोजश्ा । 
पुष्णामि चौषधीः खवः सोसो सूत्वा रसात्मळः ॥ १३॥ 


में पृथ्वीमें प्रवेश करके सब जगत्‌ अर्थात्‌ प्राणियोको अपनी शक्तिसे धारण करता हूँ । मैं 
रसात्मक चन्द्रमा होकर सब ओषाधियोंका पोषण करता हूँ : १३ ॥ 


अहं वैश्वानरो सूत्वा प्राणिनां देशहमाशितः । 

प्राणापानससायुत्तः पचाम्यन्नं चतुर्विध ॥ १४॥ 
में जठराग्नि होकर जीवधारियोंके शरीरमें निवास करता हूं, उनके प्राण तथा अपानके साथ 
मिलकर चारों प्रकारके अन्नको पचाता हूँ ॥ १४॥ 


सवस्य चाहं छदि सन्निविष्टो सत्तः स्स्रतिञ्ञीनमपोहनं च । 

वेदैश्च सर्वेरहमव वेद्यो वदान्तकृद्ठेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
में सब जीवोंके हृदयमें निवास करता हूं, इससे मुझसे ही उनकी स्मृति, इन्द्रियोंके संयोगसे 
ज्ञान ओर इन दोनोंका अभाव भी होता है । भें ही सब वेदान्तज्ञानका करनेवाला हूँ, और 
संपूर्ण वेदॉका जाननेवाला भी में ही हूँ ॥ १५ ॥ 


द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

क्षरः सवीणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 
इस जगतमें क्षर ( नाशवान्‌ ) और अक्षर (नाशरहित ) दो पुरुष प्रसिद्ध हैं; उनमेसे ब्रह्मासे 
लेकर स्थावर तकको क्षर नाशवान्‌ कहते हैं, ओर शरीरके विनष्ट होने पर भी जिसका नाश 
नहीं होता उसको ज्ञानी लोग अक्षर अविनाशी कहते हैं ॥ १६॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत! । 

यो लोक्रयमाविइय विभत्येव्यय इश्वरः ॥ १७॥ 
इस क्षर और अक्षरसे भी परे एक उत्तम पुरुप और है, जिसे परमात्मा कहते हैं; वइ | 
अविनाशी और सर्वसामर्थ्य युक्त दै, नियन्ता रूपसे वह तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर उनका है. श 
पाळन करता है त. १७॥. Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri | 








क 
FS 





अध्याय ३८ | 





भीष्मपव 





२०९, 





यर्मात्क्षरमञतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अलोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 





॥ १८॥ 
इस निमित्त में नित्य सुक्तस्वभाववाला होनेसे जगत्से अलग, क्षर और अक्षर दोनोंसे परे और 


सबसे उत्तम हू, इससे में लोक ओर बेदमें पुरुपोत्तमके नामसे प्रसिद्ध ह ॥ १८॥ 
यो नासिवनसस्सूढो जानाति पुरुषोत्तमस्‌ । 
सबरनिःङ्गजाल सा सच भावेन भारत ॥ १९॥ 
हे भरतवंशी अजुन ! जो बुद्विमान्‌ पुरुष निश्चयपूर्वक ऊपर कही हुई रीतिसे मुझ पुरुपोत्तमको 
जानता है; वह सर्वज्ञ होकर सर्वभावसे मुझे ही भजता है ॥ १९ ॥ 
इति शुद्यतमं शास्त्रामिदसुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिसान्स्यात्कूतकूत्यञ्च भारत 


॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्ततरिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ १३२९ ॥ 


दित अजुन ! इस शुपतसे गुप्त शास्त्रको भ॑ने तुमसे कहा है; इसको जाननेसे मनुष्य 
ज्ञानी और कृतकृत्य हो जाता (जो करनेके काम हैं, वह सब कर सकता) है ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं संतीसचाँ अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ १३२९ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अभयं सत्त्व संङ्द्विज्ञानयोगव्यवास्थितिः 


दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥१॥ 
श्रीसगवान्‌ बोले- हे अजुन ! निर्भयता, शुद्धसास्विकवृत्ति, ज्ञान (मागे) और ( कर्म) 
योगके तारतम्यसे व्यवस्था, स्वाध्याय अर्थात्‌ स्वघमेके अनुसार आचरण, दान, दम, यज्ञ, 
तप करना, सरलता ॥ १॥ 


अहिसा सत्यमक्ोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया सूतेष्वलोत्ट्रप्त्वं मादेवं हीरचापलम्‌ 


॥२॥ 
अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, कमेफलका त्याग, शान्ति, परोक्षमें पराये दोषाको न कहना 
भूतोंपर दया, अलोभ, सृहुता-कोमलता, बुरे काम करनेमें लज्जा, अचापल अर्थात्‌ निष्फल 
कर्मोका त्याग ॥ २॥ 
२७ ( म, आ. भीष्म, ) 
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तेजः क्षमा घातिः शौचमदोहो नालिसानिला । 
अवन्ति सरुपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
तेजस्विता, क्षमा, धीरज धरना, बाहर ओर भीतरकी पवित्रता, किसीने द्रोह न करना, 


अपनेको बडा ओर पूज्य समझके अभिमान न करना, हे भारत ! इत्यादि ये सब गुण देवी 
सम्पत्तिमें जन्मे हुए पुरुषोंमें हुआ करते हैं ॥ ३ ॥ 


दरुभो दर्पोतिसानश्च कोच) पारुष्यमेव च । 

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सरूपदसास्ुरीस्‌ ॥ ४॥ 
हे पार्थ! दम्भ, दर्प, अभिमान , क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान यह सब आसुरी सम्पत्तिमें 
जन्मे हुए पुरुषोंके स्वभाव हें ॥ ४ ॥ 


दैवी सम्पद्दिमोक्षाय निवन्धायाऽऽखुरी सता । 

मा शुचः सरू्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ र 
हे अजुन ! ( इनमेंसे ) दैवी सर्म्पीत्त सुक्तिका और आसुरी सम्पत्ति बन्धनका कारण होती है । 
हे भारत ! तुम देवी सम्पत्तिम उत्पन्न हुए हो, इस निमित्त तुम शोक मत करो ॥ ५ ॥ 


द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आखुर एव च । 

दैवो चिस्तरचाः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे *रणु ॥ ६॥ 
हे अर्जुन ! इस संसारमें देव और आसुर दो प्रकारके प्राणी हुआ करते हैं; उनमेंसे मैंने देव 
श्रेणीका वर्णन बिस्तारसे कर दिया है, अब आसुरी श्रेणीका वर्णन सुनो ॥ ६॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 

न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
आसुरी स्वभावके मनुष्य प्रवात्ति क्या है और निवृत्ति क्या है ? अथात्‌ कतव्य अकतेव्यको 
नहीं जानते । उनमें पवित्रता, आचार और सत्य नही रहते ।! ७ ॥ 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाट्टरनीश्वरस्‌ । 

अपररपरसरूसूतं किमन्यत्काम हतुकम्‌ ॥८॥ 
बे (आसुर लोग) कहते हैं, कि यह सारा जगत्‌ असत्य है, अप्रतिष्ठत अर्थात्‌ निराधार है, 
और इसका बनानेवाला ईश्वर कोई नहीं है। यह जगत्‌ अपरस्पर संभूत अथात्‌ एक टूसरेके 
बिना ही हुआ है; इसकी उत्पत्तिका और कारण कौन है? खी-पुरुषकी अभिलाषा विशेष 
अर्थात्‌ कामसुख ही इस जगतके प्रवाहरूपसे चले आनेका हेतु है ॥ ८ ॥ 
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एता दृष्टिसवर्टभय नजझछात्मानो5ल्पबुद्धथः । 

प्रभवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 
वह लोग इसी तरहकी दृष्टि ग्रहण करके, मलिनाचित्त और तुच्छबुद्धिवाले, दुष्ट कमे करनेवाले, 
और हिंसा करनेवाले, जगत॒का नाश करनेके निमित्त उत्पन्न होते हैं ॥ ९॥ 


काममाशित्य दुष्पूर दरूभमानमदान्विताः । 
मोहादणहीत्वासद्गाहान्पवतेन्तेड्शुचित्रताः ॥ १०॥ 
वह सांसारिक कामना जो कभी पूरी नहीं होती, उसीका सहारा करके दम्भ, मान और मदसे 

भरे इए, मोहसे युक्त होकर झठमूठ विश्वास अर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके, गंदे काम 
करनेके लिये प्रवृत्त होते हैं ॥ १० ॥ 

चिन्तासपारेभेथां च प्रलथान्तासुपाश्रिताः । 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 
इसी प्रकार आमरणान्त ( सुख भोगनेकी ) अगणित चिन्ताओंसे ग्रसे हुए, कामोपभोगर्म 
डूबे हुए “ कामभोग ही परम पुरुषाथे है? ऐसा सोचते हैं ॥ ११ ॥ 

आशापाराशातेवेद्धाः कामकऋोधपरायणाः । 

ईहन्ते काम भओोगार्थमन्यायेनार्थसश्चयान्‌ ॥ १२॥ 
सैकडों आशाओंके फंदेमें बंधे हुए, काम-क्रोधसे युक्त (ये आसुरी लोग ) काममोगके लिये 
अन्यायसे बहुतसा अर्थसंचय करनेकी कोशिश करते हैं ॥ १२॥ 

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि से अविष्यति एुनधेनम्‌ ॥ १३॥ 
आज मुझे यह धन मिला है, कल मेरा अप्तुक मनोरथ सिद्ध होगा; इस समय इतना मेरा 
धन है, इसके बाद इतना हो जायेगा ॥ १३॥ 

असौ सया हतः झाञ्हेनिष्ये चाऽपरानापि । 

इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्खुखी ॥ १४ ॥ 
इस शत्रुको मैंने मारा, दूसरोंको फिर मारूंगा; में ईश्वर हूं, भोगोंको भोगनेवाला हूं; तथा में 
सिद्ध, बलाढय और सुखी हूं ॥ १४॥ 

आढथयो5मिजनवानस्लि कोऽन्योऽस्ति सहशो मथा । 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
में सम्पन्न और कुलीन हूं; मेरे समान और दूसरा कौन है ? में यज्ञ आदि कर्माको करके 
और दान देकर हर्षित होऊंगा । इत्यादि प्रकारके अज्ञानसे मोहित होकर ॥ १५ ॥ 
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अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजारूस म्राडताः । 
प्रसत्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽझुचौ ॥ १६ ॥ 
अनेक मनोरथोंके बिषयोंभें चित्त लगाते हैं । ऐसे मोहमय जालसे जकडे और काम आदि 
भोगमिं फंसे इए पुरुष अपवित्र नरकमें गिरते हैं ॥ १६ ॥ 
आत्मसरूभाचिताः स्तञ्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 
वे अपनेको बहुत बडा समझनेवाले, न्रता-राहित, धन, प्रतिष्ठा और अभिमाने भरे हुए 
( आसुरी लोग ) दम्भसे शा्रविथि छोडकर केवल नामके लिये यज्ञ किया करते हैं ॥ १७॥ 
अहङ्कारं बल॑ दप काम क्रोध च संश्रिताः । | 
साभात्मपरदेहेषु प्रह्विषन्तोऽभ्यसूथकाः ॥ १८ ॥ | 
अहङ्कार, बल, दर्पे, काम, तथा क्रोधके आसरे होकर अपनी और पराई देहमें बतेमान मुझसे 
द्वेष करते हैं, और भेरी निन्दा भी करते हैं ॥ १८॥ 
तानहं ट्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान। 
शक्षिपास्यजस्रमडाभानाखुरीब्वेव योनिषु ॥ १९॥ 
उन क्रूर, बुरे कर्मके करनेवाले, संसारके शत्रु, नीच ठोगॉको आसुरी योनि अर्थात्‌ पापयोनि- 
योमे ही डाल देता हू ॥ १९॥ 
आखुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्माने । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधस्षां गतिभ ॥ २०॥ 
है कुन्तीनन्दन ! वे लोग आसुरी योनिमें जाकर ग्रतिजन्ममें मुझे पाना तो दूर रहा, पानेका 
उपाय भी नहीं जान सकते; उन योनियोंसे भी फिर बह नीच योनि अथात्‌ कीट पतङ्गी 
योनिको प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 
जिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
क्रामः क्रोधस्तथा लोभसतस्मादतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१॥ 
काम, क्रोध और मोह यह तीनों आत्माके नाश करनेवाले नरकके तीन दरवाजे हैं; इस 
कारण इन तीनोंको त्यागना उचित है ॥ २१ ॥ 
एतैर्वि्ुक्तः कौन्तेय तमोद्वारौस््रिभिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जो मलुष्य अंधकारके द्वार इन काम, क्रोध और लोभसे छटनेपर ऐसा | 
आचरण करता है, कि जिसमें उसका कल्याण हो, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥२२॥ F ह 
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य शास्त्रविधिसुत्सज्य वतेते कामकारतः । 

न ख सिद्धिमवाप्नोति न खुखं न पर! गतिम्‌ ॥ २३॥ 
जो शा्रोक्त बिधिको त्याग कर इच्छानुसार कमको करता है, वह सिद्धि नहीं पाता; उसे 
सुख तथा उत्तम गाते नहीं मिलती ॥ २३॥ 

तस्थाच्छास्त्रे रमाणं ते कायोकायेव्ययस्थितौ । 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्भ कतुनिहाहेसि ॥ २४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टनिजो$ध्यायः ॥ ३८ ॥ १३५३ ॥ 

इसलिये का्याकार्यव्यवास्थितिको अर्थात्‌ कतेव्य और अकतेव्यका निर्णय करनेके लिये तुझे 


शाख्नोंका प्रमाण मानना योग्य है, और शाख्नेमिं जो कुछ कहा है, उसको समझकर, तदनुसार 
इस लोकमें कमे करना उचित है ॥ २४ ॥ 
॥ मडाभारतके भीष्मपर्वमं अडतासवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ १२५३ ॥ 
SUA ° Ee 
अर्जुन उवाच 
थे शासत्रविधिमत्सज्य यजन्ते अड्यान्विता। । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 


अजुन बोले- हे कृष्ण ! शाकी विधिको छोडकर पूर्ण श्रद्धांस जो लोग यज्ञ करते हैं, उनकी 
निष्ठा, अथीत्‌ मनकी स्थिति सच्चयुणी होती है, रजोगुणी होती है, या तमोगुणी होती हे ? ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
जिविधा अवति श्रद्धा देहिनां खा स्वभावजा । 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां ऽणु ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! देहधारियोंकी श्रद्धा स्वभावतः सास्विकी, राजसी और तामसी 
तीनों प्रकारकी होती है उसे सुनो ॥ २ ॥ 


सत्त्वानुरूपा सवेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्द्धः स एव सः ॥ ३ ॥ 
है भारत ! सब लोगोंकी श्रद्धा अपने अपने सक्रके अनुसार अथात्‌ प्रकृति स्वभावके अनुसार धे 
होती हे । मनुष्य श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वेसा ही वह होता है ॥ ३॥ हि 
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यजन्त सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा! । 

प्रेतान्सूतगणांत्चान्थ यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
जिसका स्वभाव सत्त्वगुण प्रधान है, वे देवताओंका यजन करते हैं, रजोशुण प्रधान प्रकृति- 
वाले पुरुष यक्ष तथा राक्षस आदिकी उपासना करते हैं; और तामसी प्रकृतिवाळे भूतप्रेतोंकी 
पूजा करते हैं ॥४॥ 

अश्ाख्विहितं घोरं तप्यन्ते थे तपो जनाः । 

दरूसाहङ्कार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ &॥ 
जो लोग दम्भ अहंकारसे युक्त होकर काम तथा आसक्तिके बलपर शास््रविधिके विरुद्ध 
भयंकर तपस्याका आचरण करते हैं ॥ ५ ॥ 

कशेयन्तःचारीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

सां चेचान्तःदारीरस्थं तान्विद्धधासुरनिश्चयान ॥ ६॥ 
तथा जो लोग पांचों भूत ओर इन्द्रियोंकी सुखाते हैं, और जो में शरीरके भीतर रहता हूं, 
उसे दुःख देते हैं, उन्हें अविवेकी और आसुरी बुद्धिका समझना चाहिये ॥ ६॥ 

आहारस्त्वपि हवस्य ञ्रिविधो भवति प्रियः । 

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्ण ॥ ७॥ 
हे अजुन ! जगतमें तीन प्रकारके पुरुषोंको आहार भी तीन तरहका प्रिय होता है, तथा यज्ञ, 
तप ओर दानकी भी यही हालत है, उनका भेद भी सुनो ॥ ७॥ 

आयुः स त्त्ववलारोग्यखुखप्रीतिविवर्धनाः । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा छ्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
जिस आहारसे मनुष्यकी आयु, सर्व, सामथ्ये, आरोग्य, चित्तकी प्रसन्नता, सुख ओर प्रीति 
आदिकी बृद्धि हो; जो आहार रसीला, चिकना, बहुत कालतक गुण करनेवाला और मन- 
भावन हो ऐसा आहार सत्त्वगुणी पुरुषोंको प्रिय होता है॥ ८ ॥ 

कट्वरूललवणात्युष्णतीक्षण रूक्षाविदाहिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
जो बहुत कडवा, तीखा, खारा और अत्यन्त कसैला आहार दुःख, शोक ओर रोगको 
बढानेवाला होता दै, वह राजसी ग्रकृतिके मनुष्योंको प्रिय होता है ॥ ९॥ 

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भाजन तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
जिस अन्नको पके हुए पहर काल बीत गया हो; जिसका स्वाद जाता रहे; जो बासी और 
दुर्गन्धसे युक्त हो, जूठा और खानेके योग्य न हो; इस प्रकारका भोजन तमोगुणी पुरुपोको जे द 
प्रिय होता दैत झ्य Ard Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri २ जच 
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अफलाकांक्षिमिर्थज्ञो विधिइषटो थ इज्यते । 

यष्टञ्यस्ेचति सनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११॥ 
हे अर्जुन ! फलकी आकांक्षाको त्याग कर मनकी एकाग्रतासे शाख्रकी आज्ञाको मानकर 
जो यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, उसे सात्त्विक यज्ञ कहते हैं ॥ ११ ॥ 

अभिलनन्‍्धाय लु फलं दरुमाथेमापि चैव यत्‌ ¦ 

इज्यते अरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
हे भारत ! जो फलकी आकांक्षा करके दम्भ अर्थात्‌ ऐश्वर्यको दिखलानेके वास्ते यज्ञ करते 
हैं, उसे राजसी यज्ञ कहते हैं ॥ १२ ॥ 

विधिहीनमखुष्टान्नं अन्त्रह्मीनभदध्तिणस््‌। 

श्रद्वाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
जो यज्ञ शास्रक्ली विधिते पूरा नहीं होता, जिसमें ब्राह्मणोंके निमित्त अन्न सामग्री नहीं लगती, 
जो यज्ञ मन्त्र, दक्षिणा और श्रद्धासे रहित होता है; उसे पण्डित लोग तामसी यज्ञ कहते 
हें॥ १३॥ 

देवड्विजयुरुप्राज्ञपूजनं शौचमाजेवम्‌ । 

ब्रह्मचथेमहिंसा च झारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
देवता, ब्राह्मण, शुरु और ज्ञानियोंकी पूजा, पवित्रता, सीधापन, त्रह्मयय और अहिंसा इन 
सबोंका अनुष्ठान शरीरका तप कहाता है॥ १४॥ 

अलुट्टेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
जो बचन किसीको उद्वेग देनेवाला न हो तथा सत्य, प्रिय और हितकारक हो, उसीको कहना 


[a 


तथा स्वाध्याय और अपने कमैके अभ्यासको करना उसीको वाचानिक तप कहते हैं ॥१५॥ 
मनःप्रसादः सौस्यत्वं मौनसात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपों मानससुच्यते ॥ १६॥ 
मनकी प्रसन्नता, कठोरपनका त्याग, सुनिके समान वृत्ति रखना, विषयोंसे मनको रोकना, 
व्यवहारमें छल-रहित होना, इत्यादि सब मानसिक तप कहाते हैं ॥ १६॥ 
अद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफलाकांक्षिभियुक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 


कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपस्याआंको यदि मनुष्य योगयुक्त होकर फलकी 


इच्छा त्यागकर श्रद्धापूर्वक करे, उसी तपको सात्त्विक तपस्या कहते हैं ॥ १७॥ 
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सत्कारमानपूजाथे तपो दञ्भेन चैव यल्‌ । 

नियते तदिह प्राक्त राजसं चलयन्‌ || 
अपना सत्कार मान या पूजाके लिये अथवा दम्भपूथक जो तपस्या की जाती है, उसे राजसी 
तपस्या कहते हे, यह तपस्या क्षणिक है, स्थिर नहीं रहती ॥ १८ ॥ 

सूढग्राहेणात्मनो थत्पीडया कियले लय! । 

परस्योत्सादनाथ वा तत्तामलल्लुदाहलम्‌ ॥ १९॥ 


|) 


| & र ES 


अज्ञान और हठसे स्व्यं कष्ट करते हुए अपने शरीर और इन्दरियोंको दुःख देते इए दूसरोंको 
पीडा देनेके निमित्त जो तपस्या की जाती है, वह तामसी तपस्या कहलाती है ॥ १९॥ 
दातव्यस्तिलि यहानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देश काले च पात्र च तद्दानं सात्तिविक स्सूलम्‌ ॥ २०॥ 
जो दान कतव्य बुद्धिसि किया जाता है, जो योग्य स्थल, काल ओर पात्र [र करके 


os 
9, 


किया जाता ६, आर जा अपन ऊपर उपकार न करनवालाका दया जात सात्विक 


दान कहते हैं ॥ २० ॥ 

यत्त॒ प्रत्युपक्ाराथे फलझुद्दिहिय वा पुनः । 

दीयते च परिछ्किष्टं तदानं राजसं स्वतला ॥ २१॥ 
और प्रत्युपकार ( बदले ) की इच्छासे, फलकी इच्छासे, दुःखपूर्वक और झेशसे जो दान 
दिया जाता है, उसे राजसी दान कहते हैं ॥ २१॥ 

अदेकाकाले थदानसपात्रभ्यत्च दीयते । 

असत्कूतमवज्ञातं तत्तामससुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
अपवित्र स्थानमें, अशुभ कालमें, सूखे और दुराचारी आदिको बिना सत्कार और अनाद्र- 
पूर्वक जो दान दिया जाता है, उसे तामसी दान कहते हैं ॥ २२ ॥ 

उ^तत्सादिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्वत! 

त्रात्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
ॐ तत्‌ सत्‌ इस तरह तीन प्रकारसे शास्रमे ब्रह्मका निर्देश किया जाता है; उन्हींसे जगत 
पहिले पहले वेद ब्राह्मण और यज्ञकी रचना हुई है ॥ २३ ॥ 

तस्मादोसित्युदाद्ृत्य यज्ञदानतपः कियाः 

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मचादिनाम्‌ ॥ २४॥ 
इसी कारणत ब्रह्मवादी लोग सब समय ' प्रभव ? का उच्चारण करते हुए दान तपस्या ओर 
शास्रमें कहे इए कर्मोका अनुष्ठान करते ईं ॥ २४ ॥ हि सं 
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तदित्यनाभिसन्धाय फल यज्ञतपःक्तियाः । 
दानवा विवेधा) कियन्त माक्षकाक्तासिः ॥ ९५ ॥ 
तत्‌ इस शब्दका उच्चारण करते हुए इच्छाराहित फलकी कामनाऑको त्यागनेवाले तथा 
मुक्तिकी इच्छावाले भाँति भांतिके यज्ञ दान तप आदि कमोंकी करते हैं ॥ २५ ॥ 


/ है 


न वयुनाय च सादत्यतत्मयुज्यत । 
शस्त कनाण तथा सच्छन्दः पाथ युज्यत ॥ २६ ।। 
अजुन ! अ + साधुता अथात्‌ मला भावनाके लिये सत्‌ शब्दका प्रयाग किया जाता 


~ 

ry 
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और प्रशस्त कमेके लिये भी सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६ || 

यज्ञे तपासे दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

ऋसे चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
यज्ञ, दान और तपस्यामें स्थिति अर्थात्‌ स्थिर भावना रखनेको भी सत्‌ कहते हैं, तथा इनके 
निमित्त किये जानेवाले कमोके लिए भी सत्‌ शब्द कहा जाता है ॥ २७ ॥ 

अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं ळृत च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८॥ 

॥ दाते ्रीमहाभारते भीष्मएवेणि एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ३९॥ १३८१॥ 
हे अजुन ! होम, दान, तपस्या तथा और भी जो कम श्रद्धारहित किये जाते हैं, वे सब 
असत्‌ कहाते हैं; क्योंकि वे कमे निष्प्रयोजन होनेसे बे न इस लोकहीर्गे फल देते हैं और न 
प्रलोकहीमें फलदायक होते हैं ॥ २८ ॥ 

॥ मह/भारतके भीष्मपर्वमे उन्ताळीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ १३८१ ॥ 


a 





अजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश एथक्केशिनिषूदन ॥१॥ 
अजुन बोले- हे लम्बी थुजावाले केशिनिषूदन हृषीकेष ! में संन्यास ओर त्यागके विषयको 
अलग अलग जाननेकी इच्छा करता हू ॥ १॥ ` 
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श्रीभगवानुवाच 
कास्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवेकसेफलत्यागं प्राइस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! सकाम कर्मोके छोडनेको पण्डितोने संन्यास कहा है; और 
| 


™~ 


कुशललोग सम्पूण कर्मोके फलोंके त्यागको त्याग कहते हैं ॥ २ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कम प्राहुमंनीबिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 

कोई कोई शास्त्र जाननेवाले कर्मको दोप समझकर उसका त्याग करना उचित है ऐसा कहते 

हैं; ओर कोई कोई पण्डित यज्ञ, दान और तपस्या आदि कर्माको ( न स्यागने योग्य ) 

अत्याज्य कहते हैं ॥ ३ ॥ 
निश्चयं शणु से तत्र त्यागे भरतसत्तभ । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ त्रिविधः सस्प्रकीतिलः ॥४॥ 
भरत कुलश्रेष्ठ ! हे पुरुषेन्द्र ! त्यागके विषयमे भेरा निर्णय तुम श्रवण करो । त्याग तान 
प्रकारका हे, ऐसा कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

यज्ञ, दान और तपस्याके कर्मका त्याग करना उचित नहीं, उसे तो अवश्य करना चाहिये; 

क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये कर्म विवेकी पुरुषोंकी पवित्रताके हेतु होते हैं ॥ ५ 
एतान्यांपे तु कमोणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च । 
कतेच्यानीलि मे पार्थ निश्चित मतसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

हे अर्जुन ! आसक्ति और फलकी इच्छा छोडकर इन कर्मोकी करना ही चाहिये; यह मेरा 

पक्का निश्चय है ॥ ६ ।। 
नियतस्य तु संन्यासः कमंणो नोपपद्यते । 
माहाततस्य पारंत्यागस्तामसः पारकातंतः ॥ ७॥ 

जो कर्म ( स्वधर्भके अनुसार ) नियत अर्थात्‌ स्थिर कर दिये गए हैं, उन कर्मोको कभी न 

छोडना चाहिये, जब मोहसे उनका त्याग होता है, तब उस त्यागको तामसी त्याग 


कहते हैं ॥ ७ ॥ 
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दुःखसित्येच यत्कं कायक्लेशभयात््यजेत्‌ । 

स क्त्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥८॥ 
शरीरके केशके भयसे जिस कमको दुःखका कारण जानकर उसका त्याग किया जाता है 
उसे राजसी त्याग कहते हैं , जो इस प्रकारसे कर्मका त्याग करते हे) वह त्यागका फल नहीं 
पाते ॥ ८ ॥ 


कार्यभित्येव यत्कम निथतं क्रियतेष्जुन । 
सङ्ग त्यकत्वा फलं चैत्र स त्यागः सात्त्विको सतः ॥९॥ 
अजुन ! यह कमे अवश्य ऋतेव्य है, ऐसा विचार कर जो सङ्ग और कर्मफलको त्याग कर 
यत कमे किया जाता है, इस प्रकारके त्यागको सास्विकी त्याग कहते हैं ॥ ९ ॥ 
न द्वेष्टयक्कुशलं कमे कुराले नालुषज्जते । 
त्यागी सत््वससाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
जो त्यागी ओर सत्त्वयुगसे युक्त बुद्धिमान्‌ संशयरहित पुरुष है, वह अकुशल अथोत्‌ अकल्याण- 
कारक कमेसे द्वेष नहीं करता और कुशल अर्थात्‌ कल्याणकारक अथवा हितकारी कर्मोमें 
आसक्ति नहीं रखता ॥ १० ॥ 
न हि देहश्रता काक्यं त्यक्तं कर्माण्यरोषतः । 
यस्तु कमेफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
जो देहधारी है, वह संपूर्ण कर्मका त्याग कभी नहीं कर सकता, अतः जो कमका अनुष्ठान 
करता हुआ भी केके फलको त्याग देता है, उसको ही यथार्थ त्यागी कहा जाता है ॥११॥ 


४. है.) 
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अनिष्टसिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न त॒ संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
अच्छे और बुरे तथा इन दोनोंसे मिले हुए कमेके फल तीन प्रकारसे प्रसिद्ध हैं; वह सब 
अत्यागी ( कर्मके फलोंको न त्यागनेवाले ) सकाम कमे करनेवालॉको ही मृत्युके अनन्तर 
मिलते हैं । परन्तु संन्यासी अर्थात्‌ कमके फलके स्यागीको नहीं मिलते अर्थात्‌ उसके लिए 
ये बाधारूप नहीं बन पाते ॥ १२॥ 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध से । 

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकमेणाम्‌ ॥ १३॥ 
ले लम्बी भुजावाले अजुन ! सब कर्मोकी सिद्धिके निमित्त यह पांच कारण जो सांख्य 
शास्त्रमे कहे गये हैं, उन्हें सुझसे सुनो ॥ १३ ॥ 


% 
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अधिष्ठानं तथा कतो करणं च शथश्बिधम्‌ । 

विविधाञ्च एथक्चेष्टा दैवं चेवाच पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 
अधिष्ठान (स्थान), कत्ता, भिन्न भिन्न प्रकारका करण अर्थाद्‌ साधन, ( फत्तीकी ) अनेक 
प्रकारकी पृथक पृथक चेष्टा अथात्‌ व्यापार और उसके साथ ही पांचवां कारण दैव है॥१४॥ 

चारीरवाङ्मनोभियेत्कर्म परार अले नरः । 

न्याय्यं चा विपरीतं वा पञ्चैते त्श हेलवः ॥ १७ ॥ 
शरीर, वाणी और मनसे मनुष्य जिस कार्यका आरम्भ करता हे, चाहे वह कथ उत्तम हो 
वा निकृष्ट हो, यही पांच उसीमें हेतु होते हैं ॥ १८ ॥ 

तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवलं तु थः । 

पर्घत्यकूलबुद्धित्वान्न स पद्दयाति दुमतिः ॥ १६ ॥ 
वास्तविक स्थिति ऐसी होनेपर भी जो मनुष्य संस्कार-हीन घुद्धिबाला होनेके कारण केबल 
अपनेको ही अपनी सूर्सतासे कर्मका कत्ती देखता है, वह बुद्धिहीन पुरुष यथा्थदश्ी 
नहीं है ॥ १६॥ 

यस्य नाहंकृतो 'मावो वुद्धिथेस्थ न लिप्यते । 

हत्वापि स इमाछीकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 
जिसको कर्मे करनेका अभिमान नहीं, जिसकी बुद्धि भले, बुरेके ज्ञानसे कममिं नहीं फंसती, 
वह शरीर आदिसे अलग आत्मद्शी मनुष्य इन संपूण प्राणियोको लोक-दृष्टिके क्रमसे मार 
डालनेपर भी नहीं मारता और न वह कमेके फलोंमें बंघता है ॥ १७ || 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना । 

करणं कर्म कतेति त्रिविधः कभेस॑ग्रहः ॥ १८॥ 
ज्ञान, जेय और ज्ञाता यही तीनों कर्म प्रवृत्तिके कारण हैं | करण, कमे और कार्यका करने- 
बाला कत्ती; ये तीन कर्मसंग्रह हैं ॥ १८ ॥ 

ज्ञानं कर्मे च कता च त्रिपैव गुण मेदतः.। 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छूणु तान्यपि ॥ १९॥ 
सांख्यशास्तरमें ज्ञान, कर्म और कत्त सात्विक आदि शुणोंके भेदसे तीन प्रकारके कहे गये 
हैं, उनकी भी पूरी तरहसे सुनो ॥ १९॥ 

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥२०॥ 
जिस ज्ञानसे यह ज्ञात होता है कि भिन्न भिन्न सब प्राणियॉमें एकही अविभक्त और अव्यय क 


° प्र पे 
भाव अर्थात्‌ तत्व है, उसे | ही सात्विक ज्ञान जनना चाहिये ॥ २० के 
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पथव्त्त्वेन लु यज्ज्ञानं जानाभावान्पथज्बिधान । 

भृति सवधु सूतेषु लञ्ज्ञान वादि राजस्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस झानसे भिन्नता ज्ञान होता है, और मनुष्य यह सोचता दे कि सब प्राणियामें अनेक 
प्रकारके सिष भ्ज्ञ भाव हैं, उस राजस ज्ञान कहते ह ॥ २६ ॥ 


टं द 


सु छत्ह्नयदेछर्मिन्कार्ये सतक्तमहैलकम । 
अतच्ष्वार्थवदल्पं च तःवासससुदाहृतस्‌ ॥ २२॥ 
परन्तु जो निष्कारण और तस्वाथंको बिना जाने बूज्ञे एकही बातर्म यह समझकर आसक्त 
रहता है कि यही सव कुछ है, वह अल्पज्ञान तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ 
नियतं सङ्गराहितमरायङ्वेषतः कुतस्‌ । 
[फ्लप्रय्सुन न्‌ यच्तत्साात्वकछुच्यत ॥२३॥ 
आसक्ति, कलङ्गी कामना और राग, डेपको त्याग कर अवइयकरणीय नियत जो कमे किया 


~ 


जाता द, उता कंको सार्क कर्म कहत ह ॥ २३ ॥ 

यज्ञ कार्मेप्सुना कन साहङ्कारेण वा पुनः । 

ऋयले बडलायास तंद्वाजखडङुदाहूतसू्‌ ॥२३॥ 
जो कमै सकाम और अहड्वारपूयेक बहुत केश और दुःखसे किया जाता है; उसे राजस कमे 
कहते हैं ॥ २४ ॥ 

आलुबन्ध क्षय हिंसाननपेक्ष्ष च पौरुषस्‌ । 


/ 


मोहादारम्यते कन यत्तत्तानसखुच्यते ॥२९५॥ 
जो करी करनेके पीछे होनेवाळा परिणाम, क्षय, दूसरेकी पीडा और अपने आत्माक्रे सामथ्ये 


| विना विचारे केवळ मोहसे किया आता है, उसे तामसि कमे कहते हैं ॥ २५ ॥ 
झुच्सज्ञोऽनहयादी धृत्युत्साइसमान्वितः । 
शिद्दयसिद्धयो निर्विकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ २६॥ 
आसक्तिकों त्यागनेवाठा, विना अभिमानके वचन बोलनेबाला, धीरज ओर उत्साहसे भरा 
हुआ, कर्मके पूरा होने और अधूरा रहनेमें सुखी, दुःखी न हो,- इस प्रकारके कत्तोको 
पण्डिताने सत्त्वगुणी कहा है ॥ २६॥ 
रागी कमफलप्रेप्छुळुच्यो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हषेशाकान्वितः कतां राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
इन्द्रियोंफे विषय और पुत्र आदिमे आसक्ति रखनेवाला, कमेके फलोंकी इच्छा रखनेवाला 
पराये घनको लेनेकी अभिलाषा करनेवाला, हिंसकस्वभावी, भीतर ओर बाहरसे अशुद्ध 


5 


( अपवित्र ) और दानि,-ठाममें, शोक: इषे करनेवाला करा. रजोशशी,कदाता. हे ॥२७॥ | : 
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अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः दाठो नैक़ृतिकोड्छसः । 

विषादी दीघेसूत्री च कतो तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
चेचलबुद्धिवाला, असभ्य, गवसे फूलनेबाला, शठ, धोखा देनेवाला, आलसी, विपादी और 
दीघेसत्री कत्ता तामसी कहाता है ॥ २८॥ 


बुद्ध भेद शतश्चेच युणतास्त्रिचिध श्ण । 
प्रोच्यसानसचोषेण एथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २९ ॥ 
ey २०७५-१० 


हे धनञ्जय ! सात्विक आदि गुणोंके भेदसे बुद्धि और धारणाशक्तिके तीन प्रकारके प्रभेद | 
अलग अलग कहता हूँ, तुम सुनो ॥ २९ ॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायाकाय भयाभये । 

चन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥ ३०॥ 
हे पाथे ! जिस बुद्धिसे धर्म विषयमे प्रबृत्ति और अधर्मसे निवृत्ति होती है, जिस समय जहां 
पर जो कुछ करना वा न करना हो, उसका ठीक ठीक निश्चय करले; किन कार्यामें भय 
ओर किन कमांमें निर्भयता होगी, उसको जाने; तथा किस प्रकारसे बन्धनमें पडना होगा 
और केसे मुक्ति होगी, इत्यादि विषयोंका जिससे ज्ञान होता है, उसे सात्त्विकी बुद्धि कहते 
है ॥ ३०॥ 


यया धर्ममधमे च काये चाकार्यभेच च । 

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 
हे अजुन ! जिससे धम, अधर्म, कार्य तथा न करने योग्य कर्मोंका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, 
उसे राजसी बुद्धि कहते हैं ॥ ३१॥ 


अघमे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 

सवोर्थान्विपरोतांख्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२॥ 
जो बुद्धि अज्ञानसे युक्त होकर अधर्मको धम और सब जानने योग्य वस्तुआंको उलटी 
(बिपरीत) समझती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं ॥ ३२॥ 


ध॒त्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः 

योगेनाव्यामिचारिण्या श्रतिः सा पाथ सात्त्विकी ॥ ३३॥ 
हे अर्जुन ! जिस धारणा शक्तिसे विषयान्तरॉंका धारण नहीं होता और चित्तकी एकाग्रताके 
निमित्त मन, प्राण और इन्द्रियोकी क्रियाका कमफल त्यागरूपी योगके द्वारा नियामेतरूपसे 


निर्वाह होता है, वह धारणा सखगुणी हे ॥ ३३ ॥ 
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यया लु धरमेकामाथोन्धुत्या धारयतेड्जुन । 
प्रसङ्गेन फलाळांक्षी धतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ 
थापत्र “> क्तिसे ९ ४१), 
हे एथापुत्र ! जिस धारणा शक्तिसे मनुष्य धमे, अथे और कामको धारण करके कभी परि- 
त्याग नहीं करते, और अहज्ञारपूवेक फल चाहते हैं, वह रजोगुणी ति है॥ ३४॥ 
यथा स्वप्न अर्थ शोकं विषादं मदमेव च ! 
न विझुश्वति दुर्मेधा घ्रतिः सा पार्थं तामसी ॥ २५ ॥ 
जिससे दुबुंद्धिसे युक्त होकर मनुष्य स्वप्न, भय, शोक, मद तथा पछतावा नहीं छोड़ते, 
उस धृतिको तामसी कहते हैं ॥ ३ ॥ 
सुरं त्विदानीं त्रिविधं श्ण मे भरतर्षेभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
QO ~ ~ ha ~ ० स. 
हे भरतपंभ ! अब तुम तीन प्रकारके सुखोंको मुझसे सुनो । जिसमें अभ्यास करनेसे मन 
रम जाता है, और दुःख समाप्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


यत्तदग्रे विषलिव परिणामेड्सखतोपमम । 

तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
जो सुख पहिले विषकी भांति ओर पीछे अम्रतके समान प्रतीत हो, जो आत्मनिष्ठ बुद्धिकी 
प्रसन्नतासे उत्पन्न होता है, वह सुख सच्तगुणी कहाता है ॥ ३७॥ 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेड्सतो पसस्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्स्रतम्‌ ॥ ३८॥ 
जो सुख इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे पहले अम्ृतके तुल्यपर बादमें विषके समान दुःख- 
दायी होता है, उसे राजस-सुख कहते हैं ॥ ३८ ॥ 

यदग्रे चानुबन्धे च खुखं मोहनमात्मनः । 

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामससुदाहृतम्‌ ॥ ३९॥ 
जो सुख आदि और अन्तमें भी मन और बुद्धिको मोहमें डालता है; जो निद्रा, आलस्य ओर 
प्रमाद आदिसे उत्पन्न होता है; उसको तामस सुख कहते हैं ॥ ३९ ॥ 


न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

सत्त्वं प्रकृतिजैसेक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिरुणेः ॥ ४० ॥ 
मनुष्य लोक, आकाश अथवा स्वर्गे लोकमें भी कोई प्राणी ऐसा नहीं है, कि जो प्रक़ृतिसे 
उत्पन्न हुए तथा ऊपर कहे हुए इन तीनों गुणोंसे मुक्त हो ॥ ४० ॥ 
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त्राह््णक्षक्ियचिशां शाद्गाणां च पश्ञ्लण । 

कमोणि परवित्तानि र्ससावप्र स्चैशुणैः ॥ ३१॥ 
हे शत्रुओंकी जलानेबाले अजुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और झू दोक क स्वभावजल्य अर्थात्‌ 
प्रकृति सिद्ध गुणकि अनुसार पृथक एथकू विभक्त किये गए 

रामो दसस्तपः शौचं क्षान्लसिराजेजमेल च | 

ज्ञानं चिज्ञानमास्तिक्णं अत्रक स्चसानजय्‌ ॥ ४२ 
शम, दम, पवित्रता, तप, क्षमा, सीधापन, शासका ज्ञान, अनुभव और आई 
आदि कम न्राह्मणॉमे स्वभावसे ही होते है ॥ ४२ 

शौय तेजो धतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानसीश्वर भवश्च क्षत्रकमे स्व ्राचजस्‌ ॥४३॥ 

शूरता, तेजस्विता, धेय, दक्षता, लडाइमं पीछे न हटना, दान करना और दण्ड देनेका 

सामथ्यं इत्यादि कमे क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्म बताये गए हैं ॥ ४३ !! 

कूषिगार क्यचाणिज्यं चे्यकम स्वभावजम्‌ | 

परिचयात्मक कमे शद्रस्यापि स्वलावजस ॥ ४४॥ 
खेती करना, गौरक्ष्य अर्थात्‌ पशुओंको पालना और वाणिज्य अर्थत व्यापार आदि कमै 
बेस्योमें स्वभावसे ही उत्पन्न कमे होते हैं; और ब्राह्मण आदि तीनों वणक सेवा करना 
शुद्रोका स्वाभाविक कमें है ॥ ४४ ॥ 

स्वे स्वे कभेण्यसिरतः संसिद्धि लभते नरः । 

स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ 
मनुष्य लोग अपने अपने कमोंमें लगे रहें, तो वे पूरी सिद्धिको प्राप्त कर सकते हैं। निज 
कर्मोर्मे मन लगानेसे जिस प्रकारसे सिद्धि मिलती है, वह सुनो ॥ ४५ ॥ 

यतः प्रचत्तिभूतानां येन सयमिदं ततस्‌ । 

स्वकर्मणा तम्मभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानयः ॥ ३६ ॥ 
जिससे सब प्राणियोंकी प्रब्वात्ति होती है और जो सब्र संसारम व्याप्त है, उसी अन्तयीमी 
ईश्वरको अपनी जातिके लिए कहे हुए कमोंसे पूजकर मनुष्य सिद्विको पाते हैं ॥ ४६॥ _ 

श्रेयान्स्वघसों विशुणः परघर्मात्स्वलुछितात्‌ । 

स्वभावनियतं कर्म कुवेन्नाम्ञोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७॥ | 
अपना धर्म अधूरा और अन्गद्ीन हो, और दूसरेका धर्मे पूरी तरहसे भी अनुष्ठान किया हो, 


अ 


तौ भी अपना धर्म दूसरेके धर्मसे उत्तम और कल्याण करनेवाला है, क्‍योंकि ऊपर कहे हुए ._ 
स्वाभाविक धर्मके करनेसे मलुष्य पापग्रस्त नहीं होता ॥ ४७ ॥ ह. 


5 


(अय बुद्धि 









CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय ४० ] भीष्मपर्व २२५ 


Dr rr OR 0 OO OY a PE UG US A UY आन a 0 a la tii man ena TS ee Ver ७ ७१ क TY NP PE 





सहज कमे कोॉन्तेय सदोषसापि न त्यजत्‌ । 

सवारमूभा हि दोषेण धूमेनाच्चिरिवाद्टताः ॥ ४८ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! अपनी जातिके कमेको दोषयुक्त होनेपर भी कभी नहीं छोडना चाहिये 
क्योंकि घुएंसे ढकी इई अग्निकी भांति सत्र कमोमें कुछ न कुछ दोष होता ही है ॥ ४८॥ 

असक्तव॒ुद्धि! सवच जितात्मा विगतर्पहः । 

चैष्कर्यसिद्धिं परमां खंन्यासनाघिगच्छाति ॥ ४९॥ 
अत एव कहीं भी आसक्ति न रख कर, मनको अपने वशे करके निष्काम बुद्धिसे चलनेपर 
( कर्मफल ) के संन्यास द्वारा परम नेष्कम्ये - सिद्धि अर्थात्‌ कर्मोके करके भी कमेफलके 
बंधनसे न बंधन रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ ४९ ॥ 

सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्रोलि निबोध से । 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठ! ज्ञानस्य था परा ॥ ५०॥ 
हे अजुन ! वे ही सिद्धिको पाये हुए मनुष्य ज्ञानकी परा निष्ठा-पर ब्रह्मको पाते हैं। वे जिस 
प्रकारसे ब्रह्मको प्राप्त करते हैं, वह तुम संक्षेपसे मुझसे सुनो ॥ ५० ॥ 

बुद्ध्या विशुद्धया युक्ता धृत्यात्मान नियस्य च । 

राव्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्ठेषौ व्युदस्य च ॥ ५१॥ 
शुद्ध बुद्धिसे युक्त होकर घैयेसे आत्मसंयमन कर, शब्द आदि ( इंद्रियॉके ) विषयाँको छोड 
करके, प्रीति ओर द्रेषको दूर कर, ॥ ९१ ॥ 

विविक्तसेची लघ्वाशी यतवाक्तायमानसः । 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सस्ुपाश्रितः ॥५२॥ 
एकान्तम रहकर परिमित भोजन, वाक संयम, शरीरको बशमें करना, चित्तकी स्थिरता 
और ध्यानयोगमें तत्पर और वैराग्यसे युक्तं होकर ॥ ५२ ॥ 

अहङ्कारं बलं दपे काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 

विसुच्य निमेभः शान्तो ब्रह्मसूयाय कल्पते ॥ ५३॥ 
अहङ्कार, बल, दप, काम, क्रोध, परिग्रह आदिको छोडकर परम शान्तिपद पाकर ब्रह्मभूत 
होनेके लिये योग्य ददोजाता हे ॥ ५३ ॥ 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न फांक्षति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्ममें वास करने योग्य पुरुष प्रसन्नचित्त होकर नष्ट हुईं वस्तुओके लिए शोक नहीं करते 
और न अप्राप्त चीजोंको प्राप्त करनेकी इच्छा ही करते हैं । वह सब प्राणियोमे सम होकर 
मेरी परम भक्तिको पाते हं । ५७॥ 
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भसव्त्या सामाभिजानाति यावान्यञ्चास्ति तत्त्वतः । 
लतो सां तत्त्वतो ज्ञात्वा विरति तदनन्तरम | 
उसी भक्तिसे मनुष्य मेरे यथाथ रूपको जान सकता है, कि में कितना हूं, और कौन हू । 
सुझको यथार्थ रूपसे जाननेपर वह सुझमें ही प्रवेश करता है ॥ ५७ ॥ 
सवेकमोण्यपि सदा कुबाणो मजश्यपाअथः । 
सत्प्रसादादवाधोलि शाश्वत पदसऽ्यथस्‌ | ७ ॥ 
मेरा ही आसरा ले करके वह सब कर्मोको करता हुआ ही भेरी प्रसन्नतांस शाश्वत, अव्यय 
( नाश-रहित ) पदको पाता हे ॥ ५६ ॥ 
चेतसा सचेकमीणि मयि संन्यस्य मत्पर । 
बुद्धियोगछुपाश्रित्य सचित्तः सततं सच ॥ ५७ || 
तुम मनसे सब कमोंको मुझे अर्पित करके एुझ्में चित्त ऊगाओ ओर ( सास्य ) वुद्धियोगका 
आसरा करके निरन्तर मेरा ही चिन्तन करो !! ५७ ॥ 
सचित्तः स्वेदरगाणि सत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहङ्गारान्न श्रोष्यसि विनेक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 
मुझमें चित्त लगानेस मेरी प्रसन्नतासे सांसारिक सब कठिनाइयोंसे अथात कमेके शुभाशुभ 
फलोंसे पार हो जाओंगे। पर यदि अहङ्कार करके मेरी इन बातोंकी न सुनोगे, तो नष्ट 
हो जाओगे ॥ ५८ ॥ 
यदहडूरमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यस । 
सिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकूतिस्त्वां नियोक्ष्यांलि ॥ ५९ ॥ 
जो तुम अहङ्कारसे यह समझते हो, कि में नहीं रंगा तो यह तुम्हारा निश्चय या संकल्प 
निरा झठा है, ओर इस विषयर्भे तुम्हारा यह विचार भी निष्फल होश, क्योकि तुम्हारी 
प्रकृति ही तुम्हें युद्धमें लगा देगी ॥ ५९ ॥ 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्णा । 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवकोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जो तुम मोहसे युद्ध करनेकी इच्छा नहीं करते हो, तो स्वभावजन्य अपने 
कर्मेसे बद्ध होनेके कारण उसके वशमें होकर तुम्हें इस युद्धकार्यको करना ही पडेगा ॥६०॥ 


इश्वरः सर्वभूतानां हृदेशऽज्रेन तिष्ठति । 
आरमयन्सवे सूतानि चन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 


हे अर्जुन ! परमेश्वर सबके हृदयमें निवास करता है, वह अपनी मायासे सब भूतोंको | 
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अध्याय ४० | भीष्मपर्चे २५७ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतस््‌ ॥ ६२॥ 

हे भारत ! तुम सर्वेभावसे उसीके शरणमे जाओ, जिसकी कृपासे तुम परम शान्ति, तथा 
शाश्वत, नाशरहित, स्थानको पाओंगे ॥ ६२॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं शुद्यादृशुच्यतरं मया । 

विश्टङ्दैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरू ॥ ३३ ॥ 
इस गुप्तसे भी गुप्त ज्ञानको मैंने तुमसे कहा है, इसका भलीभान्ति विचार करके जेसी 
तुम्हारी इच्छा हो वेसा कमे करो ॥ ६३ ॥ 

सर्वेशुद्यतमं सूयः श्शणु मे परमं वचः । 

इष्टोऽसि मे चढामिति ततो वक्ष्यासि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे अजुन ! सब गुप्त विषयोंमें भी परम गुप्त मेरी अन्तकी एक बात तुम फिर सुनो, क्योकि 
तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इस निमित्त तुमसे यह हितके वचन कहता हूं ॥ २४ ॥ 

सन्मना भव मद्भक्तों मद्याजी मां नसस्कुरू । 

भाभेवेब्यालि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६८ ॥ 
तुम मुझमें मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा और यज्ञ करो और मुझको प्रणाम करो; 
ऐसा करनेसे तुम मुझे पाओगे, इसमें कुछ सन्देह न करना । तुम मेरे प्रिय हो, इस निमित्त 
भें तुमसे यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हं ॥ ६७ ॥ 

सवेधसीन्परित्यज्य मामेकं चारणं बज । 

अहं त्वा सवेपापेन्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ 
तुम सब कर्मोको त्याग कर केवल मेरी ही शरणमे आ जाओ, में तुमको सब पापॉसे छुडा 
दूंगा, कुछ सोच विचार मत करो ॥ ६६॥ 

इदं ते नातपस्काय नामक्ताथ कदाचन । 

न चाझुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयाति ॥ ६७ ॥ 
तपस्याहीन, भक्तिद्दीन, आज्ञा न माननेवाले और मेरी निन्दा करनेवाले पुरुषोको तुम कभी 
उस गुद्यका उपदेश मत देना ॥ ६७ ॥ 

य इदं परमं गद्य सङ्गक्तेष्वाभिधास्यति । 

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशायः ॥ ६८ ॥ 
जो मेरे भकतोंसि इस उत्तम शुद्यको कहेंगे, वे मुझमें परम भबित करके निःसन्देह सुसको 
प्राप्त कर सकेंगे । इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥६८॥ . 20 ती 
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न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 

भविता न च से तस्मादन्यः प्रियतरो सुचि ॥ ६९ ॥ 
जो भेरे भक्‍तोके निकट गीता शास्रकी व्याख्या करते हैं, उन पढने और सुननेवाले मनुष्योसे 
बढकर कोई भी पृथ्वीपर मुझे प्यारा नहीं है और न भविष्यभें होगा तथा न मुझको कोई 
उससे अधिक प्रसन्न करनेवाला ही है ॥ ६९ ॥ 

अध्येष्यते च य इमं धस्य संवादशावयोः । 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति भे भातिः ॥ ७० || 
मेरा यही मत है, कि जो मनुष्य मेरे और तुम्हारे इस धर्मसंवादको पंढेगा, बह ज्ञानसे मेरी 
ही पूजा करनेवाला कहा जायेगा ॥ ७० ॥ 

स्रद्धाबाननसूयश्च श्शणुयादापे यो नर! । 

सोऽपि सुक्तः झुभाछ्डोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्सणा्च ॥ ७१॥ 
जो मनुष्य श्रद्धावान्‌ और निन्दासे रहित होकर इस कथाको सुनता है, वह सब पापांसे 
मुक्त होकर पुण्यात्माओके पाने योग्य लोकमि जाता है ॥ ७१ ॥ 

कचिदतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 

कचिदज्ञानसस्मोहेः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ ७२॥ 
हे पार्थ ! क्या तुमने इसको एकाग्रचित्तसे सुना है ? हे धनंजय ! बतलाओ तो कि भला 
अब भी तुम्हारा अज्ञानरूपी मोह छटा वा नहीं ? ॥ ७२॥ 

अजुन उवाच 

नष्टो सोहः स्खतिलेब्धा त्वत्पसादान्मया'च्युल । 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ 
अर्जुन बोले- हे अच्युत ! आपके प्रसादसे मेरा अज्ञान और मोह छूट गया और मुझे 
( कर्तव्य धर्मकी ) स्मृति हो गई है। में (अब) सब सन्देहे रहित होकर स्थित हूं और 
अब में तुम्हारी आज्ञाको पालन करनेमे तत्पर इं ॥ ७३॥ 

सञ्जय उवाच 

इत्यह वाखुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः 

संवादमिममश्जीषमद्‌ सुतं रोमहषेणस्‌ ॥ ७४ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ धतराष्ट ! मैंने महात्मा अजुन और कृष्णका यह परम अद्‌भुत और 
रोएं खडे कर देनेवाला संवाद अपने कानोंसे सुना था॥ ७४ ॥ 
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व्यासप्रसादाच्छ्ृतवानेतद्युच्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कूृष्णात्साक्षात्कूथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
हे राजन्‌ ! परम योगेश्वर साक्षात्‌ ऋृष्णने इस परम गुस-योग अर्थात्‌ कर्मयोगको अर्जुनसे 
कहा है, मेने व्यासकी कृपासे अपनी कानोंसे सुना ॥ ७५ ॥ 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादभिममद्‌ सुतम्‌ । 
केशवाजऊंनयोः पुण्यं हृष्यामि च खुहुसेहुः ॥ ७६॥ 
में कृष्ण और अजुनके पुण्य देनेवाले इस संवादको स्मरण कर करके बारबार प्रसन्न और 
हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७६॥ 
तच्च संस्म्यृत्य संस्स्ट्त्य रूपमत्यद्श्ज॒तं हरेः । 
विस्मयो से महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट््‌ ! हरिके उस परम अदूभुत रूपको बार बार स्मरण करके सुझे बहुत ही 
आश्रय होता है तथा बार बार मेरे शरीरके रोएं खडे इए जाते हैं ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था घलुधरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिश्वा नीतिर्मतिमेस ॥ ७८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चत्वारिशोऽध्यायः॥ समाप्तं भगवद्गीतापर्व ॥ ४०॥ १४५९ ॥ 
हे राजन्‌ ! जहां पर परम योगेश्वर श्रीकृष्ण और महाधनुधारी अजुन हैं, वहीं निश्चय करके 
राजलक्ष्मी, विजय, शाश्वत ऐश्वय ओर उत्तम नीति भी निवास करती हैं, यही मेरा सुदृढ 
विचार है ॥ ७८॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्चमे चाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ भगवद्वीतापर्व समाप्त ॥ ३० ॥ १४५९ ॥ 


सञ्जय उवाच 
ततो धनञ्जयं दष्टा बाणगाण्डीवघारिणस्‌ । 
पुनरेव महानाद व्यखुजन्त महारथाः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- इसके बाद अर्जुनको फिर बाण और गाण्डीव धनुषको धारण किया हुआ 
देखकर सब महारथी योद्धा बडा कोलाहल करने लगे ॥ १॥ 
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पाण्डवाः सोमकाश्चैव ये चैषामलुयाथिनः । 
दध्सुश्च खुदिताः इङ्कान्वीराः सागरखसकमवान ॥९॥ 
(१ 


पाण्डव, सोमक तथा जो अन्य बीर उनके अलुगामी थे, वे सब हर्षयुक्त होकर समुद्रसे 
उत्पन्न हुए अपने अपने शङ्क बजाने लोगो ॥ २ ॥ 

ततो भयञ्च पेदयच्य ऋकचा गोविवाणिका । 

सहसेवाभ्यहन्यन्त ततः झाव्दो सहान श्रत्‌ ॥ ३ ॥। 
इसके बाद शंख भेरी, नगाडे, क्र गोशुग आदि सब बाजे अत्यन्त वेगसे बजने लगे 
ओर उसके कारण महा तुमल शब्द उत्पन्न होने लगा ॥ ३ ॥ 

अथ देवाः सगन्धवाः पितरञ्च जनेश्चर | 

॥सङ्चारणसङ्खात्य सनायुस्त दल्क्षया (| 
है प्रजानाथ ! तब देवता, गन्थवे, पितर, सिद्ध और चारण गण युद्ध देखने 
आये ॥ ४॥ 

ऋषयश्च महाभागाः पुरस्ळृत्य शतऋतुझ । 

समीयुस्तत्र सहिता द्रष्टं तद्लेशस महत्‌ ॥।&॥ 
महाभाग ऋषि भी इन्द्रको आगे करके उस महाहत्याकी लीला देखनेफे निमित्त इकद्रे होकर 
आए ॥ ५ ॥ 


ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्रा युद्धाथ छुसझुचते । 


2 
की इच्छासे वहां 


ते सेने सागरप्रख्ये सुड! प्रचलिते नप ॥ ६ ॥ 
विझुच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्‌ । 
अवरुह्य रथाक्तणं पङ्गयामेच कृताञ्जलि ॥७॥ 


हे राजन्‌ ! इसके बाद धीरज धारण करनेवाले थभराज वीर युधिष्टिरने समुद्रकी तरह उन 
दोनों ओरकी सेनाओंको युद्धके निमित्त तैयार और बार बार आगे बढती हुईं देखकर, कवच 
उतारकर अपने धनुषको रख दिया, फिर अपने रथसे शीघ्रताके साथ उतर कर हाथ 
जोडकर पेदल ही चल पडे ॥ ६-७ ॥ 

पितामहमभिप्रेक्य धर्मराजो युविछिरः । 

वाग्यतः प्रययौ येन प्राङ्सुखो रिपुवाहिनीम्‌ ॥८॥ 
पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए धर्मराज युधिष्टिर मौन धारण करके शत्रुआंकी ओर पूर्व 
दिशाकी तरफ चल पडे ॥ ८ ॥ 
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तं पथान्तर्सिपेष्य कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः 
अवलीय रथात्तण आदि! खहितोऽन्चयात्‌ ॥९॥ 
कुन्ती पुत्र भनञ्जय महाराज युधिष्ठिरकी जाते हुए देखकर रथसे शीघ्र ही उतरे और धमराज 
| जिस यागेसे जा रहे थे, उसी माथसे भाइयोंके सहित उनके पीछे पीछे चलने लगे ॥ ९ ॥ 
देषञ्च अगवान्पृछतोऽलुजगाम ह ! 
पयाङ्ख्याश्च राजानस्तसन्वाजग्सुसत्खुळा$ ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उनके पीछे चले । अन्य राजा भी (यह कया दो रहा है 
यह जाननेके लिए ) उत्सुक होकर उनके पीछे चले ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच 
कि ते व्यवसित राजन्यदस्मानपहाय चै। 
पद्धणामेव प्रथाताइसि प्राइछुलो रिपुवाहिनीम्‌ ॥ ११॥ 
तब अजुन धर्मराजको एकारके बोले- हे राजन्‌! आप यह कया काये करते हैं ? आप हम लोगोंको 
छोडकर शत्रुओंकी सेनाकी तरफ पूर्वे दिशामे पेदळ ही क्‍यों चले जा रहे हैं ? ॥ ११ ॥ 
भीमसेन उवाच 
क गमिष्यासि राजेन्द्र निशक्षिप्तकवचायुधः 
दंशितेष्वरिलैन्येषु भ्रातूजुत्सुज्य पार्थिव ॥ १२॥ 
भीमसेन बोले- हे पार्थिव राजेन्द्र ! आप कवच और शख्नोंको फॅक कर और भाइयोंको भी 
त्याग कर युद्धके निमित्त खडी हुई शत्रुओकी सेनाकी ओर क्यों जा रहे हे? ॥ १२॥ 
नझुल उवाच 
एवंगते त्वयि ज्येल्ठे मम भ्रातरि भारत । 
सीमे ढुनोति हदयं जूहि गन्ता भवान्क लु ॥१३॥ 
नकुल बोरे- हे भरतनन्दन ! आप इम लोगोंके ज्येष्ठ भ्राता हैं, आपको इस समय इस 
प्रकारसे जाते हुए देखकर मेरा हृदय भयसे दुःखी हो रहा दै। आप कहिये तो सही कि आप 
कहां जा रहे हैं ? ॥ १३ ॥ | 
सहदेव उवाच 
अस्सित्रणससूहे चे वतेसाने महाभये । 
योद्धव्ये क लु गन्तासि दाचूनाभिसुखो रूप ॥ १४ ॥ - 
सहदेव बोले- हे राजन्‌ ! युद्ध करनेके लिए इस भयानक रण-समूहके (सेनाके) इकही | 
होनेपर आप युद्ध करनेके बजाए शत्रुओंकी ओर कहां जा रहे हैं ?॥ १४॥ | 
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सञ्जय उवाच 

एवसासाषयसाणोऽपि भ्रातृनिः ळुरुनन्दन । 

नोवाच वाग्यतः किञ्चिङ्गच्छत्येय युधिषिरः ॥ १८ ॥ 
सञ्जय बोले- मोनावलम्बी राजा कुहुनन्दन युधिष्टिर भाइयोंफे इस प्रकार बार बार पूछने 
पर कुछ भी उत्तर न देकर आगे ही बढते गए ॥ १८ ॥ 

तालुवाच सहापाज्ञो वाखुदेवों महासनाः । 

अभिप्रायोऽस्य विज्ञातो मथेति प्रहसन्निव ॥ १६ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ , महात्मना श्रीकृष्ण हंसते हुए अर्जुन आदि सबसे कहने लगे, कि इनका 
अभिप्राय सुझ मालम हो गया ॥ १६ ॥ 

एष भीष्मं तथा द्रोण गोत शाल्यमेव च । 

अनुमान्य युरून्सवान्योत्स्यते पार्थियोडरिसिः ॥ १७॥ 
ये भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य आदि समस्त गुरु-जनोंके निकट जाकर उनसे 
युद्ध करनेको अनुमति लेंगे ओर उनकी अनुमति लेकर शत्रुओसे युद्ध करेंगे ॥ १७॥ 

आयते हि पुराकल्पे गुस्ूननलुसान्य य! । 

युद्धयते स भवेद्यक्तमपध्यातो महत्तरैः ॥ १८॥ 
मैंने पुराने इतिहासोंको सुना है, कि जो मनुष्य शुरुजनोकी अनुमति न लेकर ही अपनेसे 
बडोंसे युद्ध करता है, वह गुरुजनोंसे अनुग्रहीत न होनेके कारण यशका भागी नहीं 
होता ॥ १८॥ 

अनुमान्य यथाशार्त्न यस्तु य॒द्थेन्महत्तरैः । 

श्वस्तस्य जयो युद्धे भवदिति मतिर्मम ॥ १९॥ 
परंतु जो मनुष्य गुरुजनाकी अनुमति लेकर शुरु, बृद्ध आदिकोंके साथ शासत्रके अनुसार युद्ध 
करता है, युद्धमें उसकी विजय निश्चयसे होती है, यही मेरा मत है ॥ १९ ॥ 

एवं वति कृष्णे तु धातेराष्टरचस्हूं प्रति । 

हाहाकारो महानासीन्निःकाञ्दार्त्वपरेऽ भवन्‌ ॥ २०॥ 
कृष्णके ऐसा कहने पर कौरवी सेनामें महा हाहाकार शब्द होने लगा, कितने तो निःशब्द 
होकर ही खडे रहे ॥ २०॥ 
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ह्वा युधिछिरं दूराद्धातेराष्ट्रस्थ सैनिकाः । 


मिथः सङ्कथयाश्चक्नर्नेशोऽस्ति कुलपांसनः ॥ २१॥ 
व्यक्त भीत इवाभ्थेति राजासौ भीष्ममन्तिकात्‌ । 

~ he 0 करे र 
युथिष्ठिरः सख्रोदयः शरणाथ प्रयाचकः ॥ २२॥ 


धृतराष्टके पक्षवाले कितने ही निष्ड्र सेनाके पुरुष यु्िष्टिरको इस प्रकार जाते इए देखकर 
आपसमें कहने लगे, कि देखो यह कुलपांसन युधिष्टिर यथाथेमे भयभीत होकर भीष्मके पास 
जा रहा हे । यह राजा भाइयोंके सहित शरणके निमित्त याचना करनेके लिये भीष्मके पास 
जा रहा है॥ २१-२२ ॥ 


धनञ्जये कर्थं नाथे पाण्डवे च वृकोदरे । 

नळुले सहदेवे च 'भीतोष्भ्येति च पाण्डचः ॥ २३॥ 
पाण्डुपुत्र अजुन, भीम, नकुल और सहंदेवकी सहायता पाने पर भी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर किस 
कारणसे भयभीत होकर वहाँ जा रहा है ? ॥ २३ ॥ 

न नूनं क्षत्रियङ्कले जातः संप्रथिते सुवि । 

यथास्य हृद्य भीतमल्पसत्त्वस्य संयुगे ॥ २४॥ 
इस अल्प पुरुषाथी युधिष्ठिरका अन्तःकरण जब युद्धके भयसे व्याकु हो रहा है, तब एथ्वीमें 
विख्यात यह युधिष्टिर निश्चय ही क्षत्रियकुरमें नहीं जन्मा है ॥ २४॥ 


ततस्ते क्षत्रियाः सर्वे प्रशंसान्ति स्म कौरवान्‌ । 

दष्टाः सुमनसो सूत्वा चैलानि दुघुवुः एथक्‌ ॥ २७ ॥ 
इसके बाद सम्पूण सैनिक अलग अलग रूपसे कोरवोंकी प्रशंसा करने लगे और पुलकित 
होकर स्वच्छन्द्चित्तसे अपने उत्तरीय वर्सोका हिलाने लगे ॥ २७॥ 


व्यनिन्दन्त ततः सर्वे योधास्तत्र विशां पते । 

युधिष्ठिरे ससोदये साहितं केदावेन ह ॥ २६ ॥ 
हे नरनाथ ! तब वहां इकडे हुए सब वीर कृष्ण और भाइयोके सहित राजा युथेष्ठिरकी 
निन्दा करने लगे ॥ २६ ॥ 


ततस्तत्कौरवं सैन्यं धिक्क्रत्वा तु युधििरम्‌। 

निःदाव्दमभवत्तूणे पुनरेव विशां पते ॥ २७॥ 
हे नरेन्द्र ! फिर कोरवी सेनाके वीर राजा युधिष्ठिरको धिक्कार देकर शीघ्र ही फिर चुप 
हो गए ॥ २७॥ 
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किं चु वक्ष्यति राजासौ किं भीष्मः प्रतिवक्ष्यति । 

कि भीमः समरःछाघी कि नु कृष्णाजुनाविति ॥ २८॥ 
(वे यह जानना चाहते थे कि ) यह राजा युधिष्ठिर भीष्मसे क्या कहेंगे और भीष्म उसको 
क्या उत्तर देंगे, युद्धमें अपनी प्रशंसा करनेवाला भीमसेन कया कहेगा और कृष्ण तथा 


ही क्या कहेंगे ॥ २८॥ 


विवक्षितं किमस्योति संशयः सुमहान सूत्‌ । 

उभयोः सेनयो राजन्युधिछिरक्रते तदा ॥ २९॥ | 
युधिष्ठिर भीष्मसे क्या कहना चाहते हैं ? इस प्रकार युधिष्टिरके निमित्त दोनों ओरकी | 
सेनाओमें इस प्रकारका बहुत भारी संशय उत्पन्न हो गया था ॥ २९ ॥ 

स विगाह्य चमूं रात! रारशाक्तिसमाङुलाम्‌ । 

भीष्ममेवाभ्ययात्तृणे भ्रातृभिः परिवारितः ॥ ३० ॥ 
महाराज युधिष्ठिर भाइयोंसे घिरे हुए शूर और शक्तिसे युक्त शत्रुओंकी सेनामें प्रविष्ट होकर 
शीघ्र ही भीष्मके समीप जा पहुंचे ॥ ३० ॥ 


तम्नवाच ततः पादौ कराभ्यां पीडय पाण्डवः । 

भीष्मं शान्तनवं राजा युद्धाय ससुपस्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
और युद्ध करनेके लिए उद्यत शान्तनुपुत्र भीष्मके दोनों चरणॉको अपने हाथासे पकड कर 
वे पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर उनसे बोले ॥ ३१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
आमन्त्रये त्वां दुधेषे योत्स्ये तात त्वया सह । 
अनुजानीहि मां तात आशिषश्च प्रयोजय ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे दुधपे ! में आपसे यह अनुमति मांगता हूं, आपके साथ में युद्ध करूंगा । 
हे तात ! इसके लिये आप मुझे अनुमति दीजिए और आश्चीर्वाद भी दीजिये ॥ ३२ ॥ 
भीष्म उवाच 
यद्येवं नाभिगच्छेथा युधि मां एथिवीपते । 
कापेयं त्वां महाराज पराभावाय भारत ॥ ३३॥ 
भीष्म बोले- हे एथ्वीपति भारत युधिष्ठिर ! यदि तुम युद्धमें हमारे पास इस तरहसे न आते, 
तो हे महाराज ! में तुम्हारे पराजयके निमित्त तुम्हें आमिशाप देता ॥ ३३॥ 
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घीतोऽस्मि पुत्र युध्यस्व जयमाप्नुहि पाण्डव । 

यत्तेऽभिलषितं चान्यत्तदवाप्नुहि संयुगे ॥ ३४ ॥ 
हे पुत्र ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, द्वे पाण्डव तुम युद्ध करो और युद्धमें जय प्राप्त करो 
ओर इस युद्धमें दूसरी जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, उसे भी तुम पाओ ॥ ३४॥ 

त्रियतां च वरः पार्थ किमस्मत्ताऽभिकांक्षसि । 

एवं गते महाराज न तवास्ति पराजयः ॥ २७५ ॥ 
है प्रथा पुत्र, तुम सुझस क्या वर मांगना चाहते हो, उस वरको तुम मुझसे मांग लो, ऐसा 
कहनेसे तुम्हारे पराजयकी संभावना नहीं रहेगी ॥ ३५ ॥ 

अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्थं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरचैः ॥ ३६॥ 
है महाराज ! पुरुष अथे धनका दास है, और अर्थ धन किसीका दास नहीं है, यही सत्य 
है । इस धनके कारण में कोरवपक्षसे बंधा हुआ हूँ ॥ ३६ ॥ 

अतस्त्वां छीबवद्ठाक्यं त्रवीमि कुरुनन्दन । 

हृतोऽस्म्यर्थेन कौरव्य युद्धादन्यत्किमिच्छसि। ॥३७॥ 
इसीलिए तुमसे में एक नपुंसकके समान इस वचनको तुमसे कह रहा हूँ, कि में धनके द्वारा 
हर लिया गया हूँ । अतः हे ङुरुकुलमें उत्पन्न युधिष्ठिर ! तुम युद्धके अलावा ओर जो कुछ 
मांगना चाहते हो तो मांग लो ॥ ३७॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

मन्त्रयस्व महाप्राज्ञ हितैषी मम नित्यशाः । 

युध्यस्व कौरवस्यार्थे ममेष सततं वरः ॥ ३८॥ 
युथिष्ठिर बोले- हे मद्दाबुद्धिमान्‌ ! आप ही उसका विचार कीजिए, मेरी प्राथना आपसे यही 
है, कि आप नित्य नित्य (रोज ही ) हमारे हितके ऊपर इष्टि रखकर कौरवॉकी ओरसे युद्ध 
कीजिए ॥ ३८ ॥ 

भीष्म उवाच 

राजन्किमत्र साह्यं ते करोमि कुरुनन्दन । 

कामं योत्स्ये परस्यार्थे ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥ ३९॥ 
भीष्म बोले- हे नृप ! हे कुरुनन्दन ! कौरवोंके पक्षी ओरसे तो में इच्छानुसार ही युद्ध 
करूंगा ही, तो भी में तुम्हारी यहां क्‍या सहायता करूं ? तुम्हारी जो कुछ कहनेकी इच्छा 
हो, वह कहो ॥ ३९॥ 

xX 
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युधिष्ठिर उवाच 
कर्थ जयेयं संग्रामे भवन्तलपराजिलस्‌ । 
एतन्से मन्त्रय हितं यदि श्रयः प्रपछ्यसि ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर वोले- आप युद्ध अपराजित हैं, अतः युद्धे में आपको किस अकारसे जीत सकूंगा 
इस विषयमें आप यदि मेरा हितकर ओर कल्याणका मार्ग कुछ देखते हों, तो उसको बिचार 
करके कहिये ॥ ४० ॥ 
भीष्म उवाच 
न ते पद्यामि कौन्तेय यो माँ युध्यन्तमाहचे । 
विजयेत पुमान्कश्चिदापि साक्षाच्छतक्रतु ॥ ४१॥ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीनन्दन ! संग्राममें युद्ध करते हुए सुझे कोई पुरुष पराजित कर सके 
कि में किसीको भी यहां नहीं देखता; साक्षात्‌ इन्द्र भी युद्धमें मुझको नहीं जीत 
सकेंगे ॥ ४१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
हन्त एच्छामि तस्मात्त्वां पितामह नमोऽस्तु ते । 
जयोपायं त्रवीहि त्वमात्मनः ससरे परैः ॥ ४२॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपको प्रणाम हो मैं इसी कारणसे तो आपसे पूछता हूं, कि 
आप युद्धमें शत्रुओंके द्वारा किस प्रकारसे जीते जा सकेंगे, उसका उपाय मुले बताइए ॥४२॥ 
भीष्म उवाच 

न हाच तात पञ्यामि समरे यो जयेत नाल । 

न तावन्मृत्युकालो से पुनरागमनं कुरु ॥ ४३ ॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! ऐसे किसी भी शत्रुको में नहीं देखता कि जो युद्धम मुझे जीत ठे 
ओर अभी मेरा म्रृत्युकाल भी नहीं आया है; इसलिए तुम फिर एक बार मेरे पास 
आना ॥ ४३॥ 


सजय उवाच 
ततो यधिष्ठिरों वाक्य भीष्मस्य कुरुनन्दन । 
शिरसा प्रतिजग्राह भूयस्तमभिवाद्य च ॥ ४४॥ 
प्रायात्पुनमंहावाडराचायस्य रथ प्रति । 
पझ्यतां सबसेन्यानां मध्येन भ्रातूमिः सह ` ॥ ४५ ॥ 


सञ्जय बोले- हे कुरुनन्दन इतरा ! इसके बाद महाबाहु युधिष्टिर भीष्मकी वही बात सिर- 
पर चढाकर और उनको फिर प्रणाम करके भाइयोंके सहित सब सेनाके देखते देखते सेनाके 
बीचसे होते हुए द्रोणाचार्यके रथकी ओर चले ॥ ४४-४५ ॥ | 
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द्रोणस्षसिवा्याथ कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच वाचा दुर्धेषेभात्मनिःश्रेयर्स वचः ॥ ४६ ॥ 
महाराज युधिष्ठिरने अपराजेय द्रोगाचायेके पास जाकर उनकी प्रदाक्षिणा की ओर उन्हे 
प्रणाम किया, और उसके बाद अपने कल्याणके निमित्त यह बचन बोले ॥ ४८ ॥ 
आम्नन्‍्ञ्नये त्वां मगवन्योत्स्ये विगतकल्मषः । 
जथेयं च रिपून्सवोनलुज्ञातस्त्वया द्विज ॥ ४७॥ 


हे भगवन्‌ द्विजसत्तम ! में निर्दोष अन्तःकरणसे आपसे युद्ध करूंगा तथा हे द्विज ! आपसे 


अनुज्ञा लेकर में सारे शत्रुओंकी जीत ळू ॥ ४७ ॥ 
द्रोण उवाच 
दि सां नाभिगच्छेथा यद्धाय कुतानित्वय! 

झापेर्यं त्वां महाराज पराभावाय सवेश: ॥ ४८ ॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे महाराज ! यदि तुम युद्धके निमित्त कृतनिश्चय होकर मेरे पास न आते, 
तो में तुम्हारे पराभवके हेतु सब तरहसे अभिशाप देता ॥ ४८॥ 

तदुयिछिर तुष्टोऽस्मि पूजितश्च त्वयानघ । 

अनुजानान यध्यस्व विजय समवाप्नांह ॥ ४९॥ 
हे निष्पाप युधिष्टिर ! भ॑ तुमसे पूजित होकर तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट हुआ इं, में तुम्हें अचुज्ञा 
देता इं, कि तुम युद्ध करो, विजय प्राप्त करो ॥ ४९ ॥ 

करवाणि च ते कामं ब्रहि यत्तेऽभिकाक्षितम्‌ । 

एवं गते महाराज यद्धादन्यत्किमिच्छसि ॥ ५० ॥ 
हे महाराज ! तुम्हारी जो कुछ आकांक्षा हो कहो, भें उस तुम्हारी कामनाको पूरा करूंगा। 
इस उपस्थित समयमें तुम युद्धके अतिरिक्त और क्‍या चाहते हो ॥ ५० ॥ 

अथेस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थन कौरवे ॥६१॥ 
हे महाराज ! पुरुष धनका दास है, और अथे किसीका दास नहीं है, यही सत्य दै । इस 
अर्थके कारण ही में कौरवोंके पक्षसे बंधा हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 

अतस्त्वां छीबवद्त्रूमो युद्धादन्यत्किसिच्छसि । 

योत्स्यामि कौरवस्यार्थे तवाशास्यो जयो सथा ॥ ५२॥ 
इसीलिये में झीबके समान कह रद्दा हूं, कि “तुम युद्धके अतिरिक्त और क्या चाहते हो? | 
में कौरवोंकी ओरसे युद्ध अवश्य करूंगा, परन्तु तुम्हारी जयके निमित्त में अन्तःकरणसे = 
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युधिष्टिर उवाच | 
जयसाशास्स्व से ब्रह्मन्मन्त्रयस्व च साद्धितस्‌ । 
युध्यस्व कौरवस्यार्थे वर एष शृतो सया ॥५३॥ 
युधिष्टिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! आपसे निकट में यही बर मांगता हूं, कि आप कौरवोंकी ओरसे 
“inne 


युद्ध कीजिये, परन्तु मेरे विषयमं जय, आशीवाद और मेरे हितसाथनफे कार्योमे मन्त्रणा 
( सलाह ) दिया कीजिये ॥ ५३ ॥ 


द्रोण उवाच 

अवस्ते विजयो राजन्यस्थ मन्त्री हरिस्तव । 

अहं च त्वाभिजानामि रणे शच्जन्विजेष्यसि ॥ ५४ ॥ 
द्रोणाचाय बोले- हे राजन ! जब कृष्ण तुम्हारे मन्त्री हैं, तब तुम्हारी विजय अबश्य होगी; 
मैं भी तुम्हें आशीवाद देता हूँ, कि तुम युद्धभं शत्रुओंको जीतोगे ॥ ५४ ॥ 

यतो घमसस्‍ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । 

युध्यस्व गच्छ कौन्तेय एच्छ सां कि वीमि ले ॥ ५७॥ 
हे कौन्तेय ! जिस पक्षमें धर्म है, उसी पक्षमें कृष्ण रहते हैं; और जिस पक्षमें कृष्ण रहते हैं, 
उसी पक्षकी बिजय होती हे । अतः, अब तुम जाओ और युद्ध करनेमें प्रदत्त होओ । इस 
समय यदि मुझसे कुछ ओर पूछना हो तो पूछो, में उसका उत्तर दूंगा ॥ ५५ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
पर्छामि त्वां द्विजश्रेष्ठ श्शणु मे यद्विवक्षितम्‌ । 
कर्थ जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ ॥ ५६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे हिज प्रधान ! मेरी जो कहनेकी इच्छा है, वह कहता हूं, आप सुनिये; 
आप युद्धम अजेय हैं, अतः में आपको संग्राममे केसे जीत सकूंगा ? ॥ ५६ ॥ 


द्रोण उवाच 
न तेऽस्ति विजयस्तावद्यावद्युध्याम्यह रणे । 
ममाझइ्ु निधने राजन्यतस्व सह सोदरैः ॥ &७॥ 
द्रोणाचार्य बोले- दे राजन्‌ ! में जब तक रणभूमिमें युद्ध करता रहूंगा, तबतक तुम्हारे 
विजयकी सम्भावना नहीं है; इसलिए तुम अपने भाइयोंके सहित शीघ्र ही मुझे मार 


यत्न करो ॥ ५७ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 

इन्त तस्मान्सहाबाहो वधोपायं यदात्मनः । 

आचाय प्रणिपत्यैष एच्छासि त्वां नमोऽस्तु ते ॥ ५८ ॥ 
युधिष्टिर बोले- हे महाबाहु आचाये ! आपको प्रणाम हो, इसी कारण में आपको नमस्कार 
करता इं और आपसे पूछता हूँ, कि आप अपने मरनेका उपाय मुझे बताइए ॥ ५८ ॥ 

द्रोण उचाच 

न शकू लात पद्यामि यो माँ हन्याद्रण स्थितम्‌ । 

युध्यमानं खुसरव्धं दारवर्षीघवर्षिणस्‌ ॥ (९९ ॥ 
द्रोणाचाये बोले- हे तात ! में रणमें स्थिर होकर उत्साहपू्वक वाणोंकों वर्षाता हुआ यदि 
युद्ध करता रह, तो भी मेरा वध करनेवाला कोई यहां पर हो, ऐसे किसी वीरको में नहीं 
देखता ॥ ५९॥ 

ऋते प्रायगल राजन्न्यस्तशास्त्रमचेतनस्‌ । 

हन्यान्मां युधि योधानां सत्यमेतड्रवीमि ते ॥ ६० ॥ 
जब में रणभूमि्मे शख्नको परित्याग करके योगमें आसक्त और मरनेके निमित्त निष्ठावान्‌ 
होकर परभेश्वरके ध्यानमें तत्पर होऊंगा, उस समय वैसी अवस्थामें ही कोई वीर मेरा वध 
कर सकेगा, ये में तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ ६० ॥ 

चास्त्रं चाह रणे जच्यां श्रुत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 

श्रद्वियवाक्थात्पुरुषादेतत्सत्यं न्रवीमि ते ॥ ६१ ॥ 
निसके कहनेपर विश्वास किया जा सकता है, ऐसे किसी मनुष्यके मुखसे यदि अत्यन्त 
अग्रिय वचन में सुन लूंगा, तो में रणभूमिमें अस्रशख्रोंका परित्याग कर दूंगा यह भी में 
तुमसे सत्य ही कहता हूँ॥ ६१ ॥ 

सर्य उवाच 

एतच्छुत्वा महाराज भारद्वाजस्थ धीमतः । 

अलुसान्य तमाचाय प्रायाच्छारद्वत प्रति ॥ ६२॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज धृतराष्ट्र ! राजा युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यके ये सब वचन सुन- 
कर उनको प्रणाम करके शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यके निकट पहुंचे ॥ ६२॥ 


सोऽभिवाद्य कृप राजा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच दुर्घषेतमं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ६३॥ 


वचन बोळनेवालोंमें उत्तम महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त कोपी कृपाचार्यकी प्रदाशेणा ओर उनको 
प्रणाम करके यहद बचन, बोले 
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अल्ुभानये त्वां योत्स्यामि णुरो बिगतकल्लषः । 


जयेयं च रिपून्सचाननुज्ञालस्त्वयानध ॥ ६४॥ 
९ > ~ a # ~ निर्दोष 
है विशुद्धात्मन्‌ आचाय ! में आपके पास युद्धकी अनुमति चाहता इं, जिससे में निर्दोष 


~ 


अन्तःकरणसे युद्ध कर सू, हे निष्पाप ! आपसे अलुञ्ञा पार में सब शत्रुआको जीत 
लूं ॥ ६४ ॥ 
कूप उवाच 
यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाथ कृतानिश्वयः । 
कापेयं त्वां महाराज पराभावाय सबजेश!ः ॥ ६५॥ 
कृपाचार्य बोले- हे महाराज ! यदि तुम युद्ध करनेमें कृतनिश्चय होकर मेरे पास न आते तो 
में तुम्हारे पराजयके निमित्त सब प्रकारसे अभिशाप देता ॥ ६८ ॥ 
अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थी न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन करैः ॥ ६६ ॥ 
हे महाराज ! पुरुष धनका दास है थन किसीका भी दास नहीं, यह ठीक ही है । 
कारण ही कोरवोंके वशीभूत हुं ॥ ६६॥ 
तेषासर्थे महाराज थोद्व्यासिति मे सतिः । 
अतस्त्वां छीबवद्ञ्रूमि युद्धादन्यत्किमिच्छस्ति ॥ ६७॥ 
है महाराज ! मेरा यह निश्चय है, कि में कौरवोंकी ओरसे युद्ध करूंगा; अतएव तुमसे यह 
नपुंसकके समान वचन कह रहा हूँ “ युद्धके अतिरिक्त और कया तुम मुझसे चाहते 
हो ? ” ॥ ६७ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
हन्त एच्छामि ते तस्मादाचाये शूणु मे वचः ॥ ६८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे आचाय ! में इसी कारणसे अति दुःखित अन्तःकरणे आपसे यह पूछता 
हूं, आप मेरी बातोंको सुनिये ॥ ६८ ॥ 
सञ्जय उवाच 
इत्युक्त्वा व्यथितो राजा नोवाच गतचेतनः । 
ल॑ गौतमः प्रत्युवाच विज्ञायास्य विवक्षितस्‌ । 
अवध्योऽहं महीपाल युध्यस्व जयमाप्लुहि ॥ ६९ ॥ 
संजय बोले- ऐसा कहकर राजा युधिष्टिर व्यथित और भूच्छितसे हो गये, ओर कुछ भी 
बात न कह सके । कृपाचार्य उनके कहनेका अभिप्राय जान कर बोले, कि हे महाराज ! 


मुझे कोई नहीं. मार सकता, , किन्तु ( उ सूड करो तुम्हारी बिश by होगी १ ६९ हि | ; 
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प्रीतस्त्वाभिगमेनाहं जयं तव नराधिप । 

आचाासिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतदञ्रचीसि ले ॥ ७०॥ 
हे मनुष्योंके राजा ! तुम जो मेरे पास आये, इससे में तुमपर प्रसन्न हुआ इं; भें प्रतिदिन 
खडा होकर तुम्हारे जवकी प्राथना करूंगा, यह में सत्य ही कहता हूँ ॥ ७० ॥ 

एतच्छत्वा महाराज गौतमस्य वचस्तदा । 

अनुसान्य कुप राजा प्रययो येन सदराट्‌ ॥ ७१॥ 
हे महाराज ! इसके बाद राजा युधिष्ठिर गौतमनन्दन कृपाचार्यके वचनोंको सुनकर उन्हे 
प्रणाम कर बहासे बिदा होकर जहां मद्रराज शल्य थे, वहाँ पहुचे ॥ ७१ ॥ 

स दाल्यमभिवाद्याथ कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 

उवाच राजा दुर्घषेमात्मनिः्रयसं वचः ॥ ७२॥ 
राजा युधिष्टिरने प्रतापवान्‌ शल्यके निकट खडे होकर उनकी प्रदक्षिणा की और प्रणाम करके 
अपने कल्याणके निमित्त यह वचन बोले ॥ ७२॥ 

अनुमानये त्वां योत्स्यामि शुरो विगतकल्मषः । 

जयेयं च महाराज अनज्ञातस्त्वया रिपून्‌ ॥ ७३॥ 
हे शुरो महाराज ! में आपके निकट युद्ध करनेकी अनुमति मांगने आया हूँ। में जिससे 
दोषरहित होकर युद्ध कर सकू और आपसे अनुज्ञा प्राप्त कर में युद्धमें सब प्रबल शत्रुओको 
पराजित करू ॥ ७३ ॥ 

शर्य उवाच 

यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतानिश्चयः 

शापेर्यं त्वां महाराज पराभावाय चै रणे ॥ ७४ ॥ 
शल्य बोले- हे महाराज ! यदि तुम युद्ध करने निश्चय करके मेरे पास न आते तो में युद्धे 
तुम्हारे पराजयके निमित्त अवश्य अभिशाप देता ॥ ७४ ॥ 

तुछोषस्मि पूजितश्वास्मि यत्कांक्षसि तदस्तु ते । 

अनुजानामि चैव त्वां युध्यस्व जयमाप्नुहि ॥ ७५ ॥ 
तुमने मेरा सम्मान किया है। इससे में तुमपर प्रसन्न हं। तुम जिस बातकी आकांक्षा करते 
हो, वह सिद्ध होगी, में तुमको अनुमति देता हूं, तुम युद्ध करनेमें प्रवृत्त हो जय पाओंगे ॥७५॥ 

ग्रहि चैव परं वीर केनार्थः कि ददामि ते। 

एवं गते महाराज युद्धादन्यत्किमिच्छासि ॥ ७९॥ 
हे वीरं ! तुमको किस बातकी इच्छा है? में तुम्हें क्या प्रदान करूं? इस वतमान अवस्थामें 
तुम “ युद्धेके अतिरिक्त और मुझसे क्या चाहते हो ” मुझसे स्पष्टरूपसे कहो ॥ ७६ ॥ 

३१ ( स. भा. भीष्म. ) "~ 
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अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । न 
_ हाति सत्यं महाराज बद्धोडस्थ्यर्थन कौरवेः ॥७७॥ | ी 
पुरुष अथका दास है, अथे किसीका भी दास नहीं, यह वचन बहुत ठीक हे । में अथके 
वशमें होकर कोरवोंके पक्षमें बंधा हुआ हूँ ॥ ७७॥ 
करिष्यासि हि ते कामं भागिनेय यथेप्सितर ! 
न्रवीस्थतः छोबवत्त्वा युद्ठादन्यत्किसिच्छासि ॥ ७८ ॥ 
इस कारण तुमको ऐसा निरथेक वचन कहता हूं, कि तुम्हारी यथाभिळाषित कामना पूर्ण 
करूगा । बताओ युद्धके अतिरिक्त तुम्हारी ओर कौनसी अभिलाषा है? ॥ ७८ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
मन्त्रयस्व महाराज नित्य मद्धितसखुच्तमश । 
काम युध्य परस्यार्थ वरमेतदद्षणोस्यहम ॥ ७९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाराज ! आप इच्छानुसार शत्रु पक्ष्म रहकर युद्ध कीजिये परन्तु मे 
आपसे यही बर मांगता हूं, कि मेरा जिसमें अत्यन्त कल्याण हो, उसीकी आप मन्त्रणा 
( सलाह ) दीजियेगा ॥ ७९ ॥ 
शल्य उवाच 
ञूहि किमत्र साह्यं ते करोमि नृपसत्तस । 
कामं योत्स्ये परस्यार्थे वृत्तो5स्म्यर्थन कौरवैः ॥ ८०॥ 
शल्य बोले- हे नृपसत्तम ! में कौरवासे धन लेनेसे उनका दास हो रहा हुं, इसलिए उनके 
पक्षमें रहकर में इच्छानुसार ही तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करूंगा । ऐसी स्थितिमें रहकर में तुम्हारी 
क्या सहायता करूं; वह मुझसे कहो ॥ ८० ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
स एव मे वरः सत्य उद्योगे यस्त्वया कूलः । 
सूतपुत्रस्य संग्रामे कार्यस्तेजोवधस्त्वया ॥ ८१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे मातुर ! आपने युद्धके उद्योगके समय जो वर देना स्वीकार किया था, 
कि संग्रामभूमिमें कणके तेजका नाश करूंगा । बही वर मैं आपसे मांगता हूं ॥ ८१ ॥ 
शाट्य उवाच 
सम्पत्स्थत्येष ते कामः कुन्तीपत्न यथेप्सितः । 
ग्छ युध्वस्व विस्रव्धं प्रतिजाने जयं तव ॥ ८२॥ 
शल्य बोले- हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! तुम्हारी यह चाही हुई अभिलाषा पूरी होगी, जाओ 
निश्चिन्त होकर युद्ध करो, में तुम्हारे विजयकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ ॥८२॥.. | 
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सजय उवाच 
अझुसान्याथ कौन्तेयो सालुलं सद्रकेश्वरस्‌ । 
निर्जगाम महासैन्याद्ातृभिः परिवारितः ॥ ८३॥ 
संजय बोले- इसके बाद राजा यधिष्ठिर अपने मामा मद्रराज शल्यकी अनुमति लेकर और 
उन्हे प्रणाम कर भाइयोके सहित उस महा सेनाके बीचसे बाहर निकले ॥ ८३॥ 
वासुदेवस्तु राधियसाहवेऽभिजगाम चै । 
तल एनखुवाचेद॑ पाण्डवार्थं गदाग्रजः ॥ ८३॥ 
गदाग्रज बलदेवके प्रिय आता श्रीकृष्ण युद्धकी भूमिम सेनासे अलग राधापुत्र कणके निकट 
गये, और पाण्डवोंका प्रयोजन सिद्ध करनेके निमित्त कणसे यह बचन बोले ॥ ८४ ॥ 
श्रुतं से कर्णे भीष्मस्य द्वेबात्किल न योत्स्यसि । 
अस्मान्वरय राधेय यावद्धीषब्सो न हन्यते ॥ ८७५ ॥ 
है कणे ! मैंने सुना है, कि तुम भीष्मके देषसे अभी युद्ध न करोगे; अतः जव तक भीष्म 
नहीं मारे जाते हैं, तत्र तक तुम हम लोगोंका पक्ष स्वीकार कर लो ॥ ८५ ॥ 
हते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्यासि संयुगे । 
धातेराष्ट्रस्य साहाय्यं यादि पश्यसि चेत्समम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यदि तुम दोनों ही पक्षको समान मानते हो, तो भीष्मके मरजानेपर फिर दुर्योधनकी 
सहायता करनेके लिए पाण्डबॉके विरुद्ध फिर युद्ध करने लगना ॥ ८६ ॥ 
कर्ण उवाच 
न विप्रियं करिष्यामि घातेराष्ट्रस्य केशव । 
त्यत्तप्राणं हि मां विद्धि दुयोधनहितेषिणम्‌ ॥ ८७॥ 
कर्ण बोले- हे केशब ! में दुर्योधनका अग्रिय कार्य नहीं कर सकता । तुम सुझको 
दुर्योधनका हितैषी और उसके निमित्त मुझे प्राणत्याग करनेवाला समझो ॥ ८७॥ 
सञ्जय उवाच 
तच्छूत्वा वचनं कृष्ण; संन्यवर्तत भारत । 
युधिछिरपुरोगैश्च पाण्डवैः सह सङ्गतः ॥ ८८ ॥ 
संजय बोले- हे भारत ! कृष्ण कर्णकी यह बात सुनकर वहांसे लौटे और युधिष्ठिर प्रभृति 
पाण्डवोर्मे आकर मिल गये ॥ ८८॥ 
अथ सैन्यस्य मध्ये तु प्राक्रोरात्पाण्डवा्रजः । 
योऽस्मान्द्रणोति तमहं वरये साह्यकारणात्‌ ॥८९॥ 
इसके वाद राजा युधिहिर सेनाके बीचमें यह वचन उच्च स्वरसे बोले, कि जो इस युद्भें 
हमारी सहायताके निमित्ते हमं लोगोकी वरण करेंगे, में उनकी वरण केरूगी | टरा 733 
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अथ तान्समभिप्रे्य युयुत्छुरिदसञ्रवीत्‌ । 

प्रातात्मा घसेराजान झङुन्तीएुच्र युधिष्ठिरप्त्‌ ॥ ९० ॥ 
तब युयुत्छु उन लोगॉको इस प्रकार देखके प्रीतियुक्त चित्तसे ङुन्तीएत्र धर्भराज युधिष्टिरसे 
बोले ॥ ९० ॥ 

अहे योत्स्यामि मिषतः संयुगे घातेराष्टजान । 

युष्मदर्थं महाराज यदि मां वृणुषे$नच ॥९१॥ 
है निष्पाप धमराज ! यदि आप मुझे वरण करेंगे, तो में रणभूमिमें शरतराष्ट्रके पुत्रोंसे विरुद्ध 
आपकी ओरसे युद्ध करूंगा ॥ ९१ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

एत्यहि सर्वे योत्स्यामस्तव आतनपण्डितान । 

युयुत्सो वाखुदेवश्च वर्थ च ब्रस सर्वेदाः ॥ ९२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे युयुत्छ ! चले आओ, हम सब तुम्हारे मूर्ख भाइयोंफे साथ युद्ध करेंगे । 
श्रीकृष्ण ओर हम सब लोग तुमसे कहते हैं ॥ ९२॥ 

वृणोमि त्वां महाबाहो युध्यस्व मस कारणात्‌ । 

त्वायि पिण्डश्च तन्तुश्च घुतराश्स्थ हङ्यते ॥९३॥ 
हे महाबाहो ! तुमको युद्ध करनेके निमित्त हम लोग बरण करते हैं; तुम हम लोगोंके निमित्त 
युद्ध करो; तराष्ट्रके पिण्डकी आशा और बंशकी रक्षा तुमसे ही देखी जा रही है ॥ ९३॥ 

'भजस्वास्मान्राजपुचर भजसानान्महाद्यते । 

न आविष्याति दुवुद्धिधातेराष््रोऽत्यमर्षण ॥ ९४ ॥ 
है महा-उज्वल रूप सम्पन्न राजपुत्र ! तुमको हमलोग ग्रहण करनेके अभिलापी हैं; तुम भी 
हमलोगोंको ग्रहण करो । अत्यन्त क्रोधी और नीचबुद्धि दुर्योधन अब जीता नहीं बचेगा॥ ९४॥ 

सञ्जय उवाच 
तो युयुत्सुः कौरव्यः परित्यज्य सुतांस्तव । 

जगाम पाण्डुपु्ाणा सेना विश्राव्य दुन्दुभिस्‌ ॥ ९५॥ 
सञ्जय बोले- दै महाराज ! तब कोरव युयुत्सु आपके पुत्र तथा कोरवोंको परित्याग करके 
नगाडा बजवाते हुए पाण्डवाकी सेनाम चले गये ॥ ९ ॥ 

ततो युपिछिरो राजा सम्प्रहृष्टः सहानुजैः 

जग्राह कवचं भूयो दीसिमत्कनकोज्ञ्वलस्‌ ॥ ९६॥ 
इसके बाद महाथुज राजा युधिष्टिरने भाईयोंके सहित अत्यन्त प्रसन्न और आनंदित होकर _ 
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प्रत्थपत्मन्त ते सर्वे रथान्स्वान्पुरुषषे भा! 
ततो व्यूहं यथापूव प्रत्यव्यूहन्त ते पुनः ॥ ९७॥ 
ओर वे सब पुरुषसिह अपने अपने रथपर फिर चढे और अपने पाहिलेके रचे हुए व्यूहको फिर 
पहलेके समान बना लिया ॥ ९७॥ 


अवादथन्दुन्दु भीव्य दातदाश्वेव पुष्करान्‌ । 


सिंहनादांश्च विविधान्विनेदु) पुरुष्ष भाः ॥ ९८ ॥ 
उन सब पुरुषश्रेष्ठोने सेकडों नगाडे ओर बहुतसे बाजोंको बजाया, नाना प्रकारके सिंहनाद . 
किए ॥ ९८ ॥ 

रथस्थान्पुरुषव्याघान्पाण्डवान्प्रेध्य पार्थिवाः । 

शष्टयुञ्गादयः सर्वे पुनजेहृषिरे खुदा ॥ ९९ ॥ 


धृष्चुम्र आदि सब राजा उस समय पुरुषोंमें सिंहके समान पराक्रमी पाण्डवोंको रथके ऊपर 
चढे हुए देखकर प्रसन्न और हर्षित हुए ॥ ९९ 

गौरवं पाण्डुपुत्राणां भान्यान्भानयतां च तान । 

इृष्ठा महीक्षितस्तञ्ञ पूजयांचकिरे श्रशस्‌ ॥ १०० ॥ 


उन सब मानी, पुरुषोंके सम्मानकी रक्षा करनेवाले पाण्डबोंके गौरवको देख राजागण उनकी _ 


अत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥ १०० ॥ 

सोहद च रृपां चेव प्राकाल महात्मनाम्‌ । 

दया च ज्ञातिषु परां कथयांचक्रिरे रूपाः ॥ <०१॥ 
ओर महात्मा पाण्डवॉके यथा समय पर सुहृदूभाव कृपा स्वभाव और विशेषतः ज्ञातियोंके 
ऊपर उनके परमदयाकी कथाओको आपसर्मे कहने लगे ॥ १०१॥ 

साधु साध्विति सवे निश्चेरुः स्तुतिसंहिताः । 

वाचः पुण्याः कीतिमतां मनोृदयहाषिणीः ॥ १०२॥ 
उन कीतिणान्‌ पुरुपसिंहोके प्रति चारों ओरसे “ साधु साधु ”” और स्वस्ति युक्त पुण्य वाक्य 
सब ओर सुनाई पडने लगे, उससे वहांपर इकटठे हुए सबके मन ओर हृदय हर्षित होने 
रुगे ॥ १०२॥ 

सलेच्छाश्वायोश्व ये तत्र ददृशुः शुश्चचुस्तदा । 

वृत्त तत्पाण्डुपुचाणां रुरुदुस्ते सगङ्गदाः . ॥ १०३॥ 


म्लेच्छ वा आर्य पुरुष या जिन्होंने भी वहांपर पाण्डबोंके चरित्रोकी देखा अथवा सुना, वे. 


लोग गहद होकर रोने लगे ॥ १०३ ॥ 
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ततो जघ्लुभेहा भेरीः दातकाञ्चैव पुष्करान्‌ । 
शङ्काय गोक्षीरनिभान्दध्छुछेछा मनस्विनः ॥ १०४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४१॥ १५६३ ॥ 
इसके बाद वे मनस्वी वीर प्रसन्न होकर सेकडों सहस्नों महामेरी आदि पष्कळ बाजे और 
गायके दूधके समान उज्ज्वल शंखोको बजाने लगे ॥ १०४ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वेमे इकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४१॥ १५६३ ॥ 
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ध्तराष्ट उवाच 
एवं व्यूढेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च । 
के पूर्वे प्राहरंस्तच कुरवः पाण्डवास्तथा ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- भेरी ओर पाण्डवोंकी सेनाका व्यूह इस प्रकारसे जब रचा गया, तब पाण्डवों 
ओर कोरवामेंसे किसने पहिले प्रहार आरम्भ किया ? ॥ १ ॥ 
सज्य उवाच 
भ्रातूभिः सहितो राजन्पुत्रो दुर्घोधनस्तव । 
भीष्मं प्रसुखतः कृत्वा ्रययौ सह सेनया ॥२॥ 
सञ्जय बोले- आपका पुत्र दुर्योधन अपने भाईयोंको साथ लेकर भीष्मको आगे करके सेनाके 
साथ रणभूमिकी ओर बढा ॥ २॥ 
तथैव पाण्डवाः सर्वे भीमसेनपुरोगमाः । 
भीष्मेण युद्धसिच्छन्तः प्रययुरृष्टमानसाः ॥ ३॥ 
उसी तरहसे पाण्डव भी प्रसन्नचित्त होकर भीमसेनको आगे करके भष्मिके साथ युद्ध करनेकी 
अभिलाषासे आगे बढे ॥ ३॥ 
क्ष्वेडाः किलकिलादाव्दाः ककचा गोविषाणिकाः । 
मेरीसदड्रसुरजा हयकु्ररनिस्वनाः ॥४॥ 
इसके बाद क्रकच, गोग, भेरी, मुद्ग, सुरज आदि विविध बाजे बजने लगे । उसी समय 
घोडोंका महाघोर शब्द होने लगा, हाथी चिह्वाड मारने लगे ॥ ४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








TT CECT EY VCE TT TT SS Sp 


अध्याय ४२ | सीप्सफ्द २४७ 


उयो सेनयो राजंस्ततस्तेऽस्मान्ससाद्रचन्‌। 
गलिनदन्तश्च तदासीत्तुमुल महत्‌ ॥ & ॥ 
वीरोंका सिंहनाद और किलकिला शब्द, दोनों सेनाओंके बीच होने लगा । इसके बाद वे 
शत्रु हमारी ओर दोडे, और हमलोग भी उनकी ओर तजन गर्जन करते हुए वेगसे दोडे 
इससे दोनों सेनाओंके विविध शब्दोंसे महातुसुळ कोलाहल होने लगा ॥ ५ ॥ 


महान्त्यनीकानि सलहासझुच्छथे समागमे पाण्डवधातराष्ट्रयो: 

चक्रिपरे काळुस्यदक्षनिखनेः प्रकस्पितानीव वनानि वायुना ॥६॥ 
पाण्डव और धृतराष्ट्र दोनों पक्षाकी महासेनायें उस महाभयङ्कर समागमर्मे शंख आर भेरी 
आदि शब्दोसे वायुके कारण कांपते इए बनके वृक्षोंकी भांति कांपने लगीं ॥ ६ ॥ 


नरेन्द्रनागाश्वरथाङुलानासभ्यायतीनासशिवे सुहुते । 
बभूव घोषस्तुछुलश्चसूनां वातोद्‌ घुततानामिव सागराणाम्‌ ॥ ७॥ 
उस अशुभ सुहूतेपर वहांपर आये इए राजाओंके हाथी, घोडे ओर रथोसे युक्त संनिक वीराका 
तुमुल शब्द वायुसे क्षुब्ध हुए अनेक समुद्रॉके शब्दोंकी भांति प्रकट होने रगा ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्सञ्चुल्थिते चाब्दे तुसुले लोमहषंणे । 
भीमसेनो सहाबाइः प्राणदङ्गोब्षो यथा ॥८॥ 
इस प्रकारके रोएँ खडे कर देनेवाले शब्दके उठनेपर महाबाहु भीमसेन गो-बृषभकोी भाति 
गजने लगे ॥ ८ ॥ 
शङ्कदुन्दुसिनिर्घोचं वारणानां च वृंहितम्‌ । 
सिंहनादं च सैन्यानां भीमसेनरवोऽभ्य सूत्‌ ॥९॥ 
भीमसेनकी वह गेना शङ्क, दुन्दुमी (नगाडे) आदिक बाजे, हाथियोंके चिठ्ठाड ओर 
सेनाके सब पुरुषोंके सिंहनादको भी दबा देनेवाली थी ॥ ९ ॥ 


हयानां हेषमाणानासनीकेषु सहस्रशः । 
सयोनश्यभवच्छव्दानभीमसेनस्य निस्वनः ॥ १०॥ 
उन सेनाओंमें हजारोंकी संख्यामें हिनहिनाते हुए घोडोंका जो शब्द हुआ, उस शब्दसे 
भीमसेनकी गर्जना बढकर हुईं ॥ १० ॥ 


ते श्रुत्वा निनदं तस्य सैन्यास्तव वितत्रसुः 

जीसूतस्येव नदतः शक्राशनिसमस्वनम्‌ ॥११॥ क 
बादलके समान गजता हुआ भीमसेनका वह महाशब्द इन्द्रके वजके समान हुआ, उसको | 
सुनकर आपकी सेनाके लोग भयभीत हो गये ॥ ११ ॥ Ras 
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वाइनानि च सबोणि शळुन्सूत पसुखुलु) । 


शाब्देन तस्थ वीरस्य सिंहस्येवेलरे स्ट्गाः ॥ १२॥ 
जिस तरहसे सिंहकी गजना सुनकर बनके सब पशु मल-मूत्र करने रणते हैं, उसी तरहसे 


सम्पूर्ण सवारीके वाहन घोडे और हाथी आदि उस महावीर भीमकी गर्जना सुनकर मल-मूत्र 
करने लगे ॥ १२॥ 
द्रोयन्घोरमात्मार्न सहाञ्रनिव नादयन्‌ । 
विसीषर्थस्तव खुतांस्तव सनां शसभ्ययाल्‌ ॥१३॥ 
वह वीर भीमसेन बादलोंकी भांति गरअता हुआ भय उत्पन्न करनेवाली अपनी आकृतिको 
दिखाकर आपके पुत्रोको भयभीत करता हुआ आपकी सेनाकी ओर वेगसे बढा ॥१३॥ 
तमायान्तं महेष्वासं सोदर्याः पर्यवारयन्‌ । 
५ छादयन्तः शरबातेमेंचा इच दिवाकरस ॥ १४॥ 
महाधनुधारी भीमसेनको आता हुआ देखकर सभी भाईओंने छर्वको जैसे भेघ आच्छादित 
करते हे उसी तरह बाणोंकी बषांसे आच्छादित करते हुए उस भीमको घेर लिया ॥ १४॥ 
ळुयोधनश्च पुत्रस्ते ढुखुखो दुःसहः दाल! । 
ढु/शासनअ्ातिरथस्तथा दुमेषणो रूप ॥ १६ ॥ 

है राजन्‌ ! आपके पुत्र दुर्योधन, दुख, दुःसह, शरू, अतिरथ दुःशासन, दुर्मपण ॥ १५॥ 
विर्विशातिश्चि्रसेनो विकणेश्च महारथः 


पुरामित्रों जयो भोजः सौमदत्तिश्च वीयेबान ॥ १६ ॥ 
महाचापानि घुन्वन्तो जलदा इव विद्युतः । 
आददानाश्च नाराचान्निर्सुक्ताशीविषोपसान ॥ १७॥ 


विविंशाति, चित्रसेन, महारथ विकणे, पुरुमित्र, जय, भोज और वीर्यवान्‌ सोमदत्ति आदि सबने 
जैसे जलसे भरे बादलसे बिजली चमकती है, उसी प्रकारसे धनुषपर र्कार देते हुए सर्पके 
समान तीक्ष्ण बाणॉसे भीमसेनको घेर लिया ॥ १६-१७॥ 

अथ तान्द्रौपदीपुत्राः सौ भद्रश्च महारथः । 


नकुलः सहदेवश्च धृष्टयुन्नअ पार्षतः ॥ १८॥ 
धातराष्ट्रान्प्रतिययुरदेयन्तः शित्तैः दारे! । | 
वज्रैरिव महावेगैः शिखराणि धराभ्षताम्‌ ॥ १९॥ 


तब द्रोपदीके पांचों पुत्र ओर सुभद्रानन्द्न महारथी अभिमन्यु तथा नकुछ, सहदेव और 
पृषतपुत्र धृष्टचुम्नने अपने तीखे वाणोंसे धवतराष्ट्रके पुत्रोको इस प्रकारसे विदारण किया, जेसे 
इन्द्रने महावेगवान्‌ वज्रोसे पवतके शिखरोंकों तोड डाला था । इस प्रकार वे ४तराष्टर पुत्रोंकी | 
तरफ बढे ॥ १८-१९ ॥ | TE 
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तस्मिन्यथस्संसदे मीसज्यातलनिस्वने । 

लावकानां परेचां च नासीत्कश्चित्परङ्सुख ॥ २०॥ 
अनेक धचुधारियाकि धनुष ओर करतालियॉके भयानक शब्दसे युक्त उस प्रथम दिनकी 
लडाइम तुम्हारे ओर पाण्डवोंके पक्षका कोई भी वीर पीछे न हटा ॥ २०॥ 


लाघवं द्रोणशिष्याणामपइ्यं भरतषभ । 

नासत्तचाधिना राजञ्शरानुत्सजता भ्रम ॥ २१॥ 
हे शरतसिंह महाराज ! द्रोण-शिष्योंको मैंने बार बार बाण चलाते हुए उनके इस्तकी 
लाघवता ( हाथको फुती ) आर लक्षका वेध करते हुए देखा ॥ २१ ॥ 


>> 


नोपक्षास्थातिे निघोषो धनुषां कूजतां तथा । 
विनिश्चेरुः दारा दीक्षा ज्योर्तीषीच नभस्तलात्‌ ॥ २२॥ 
उस सभय टंकारते इए धनुषाका शब्द शान्त नहीं हुआ ओर आकाशमागसे बाणोंके झुण्ड 


Nn 


प्रकाशमान चमकते हुए पदार्थाकी भांति चलने लगे ॥ २२॥ 

सर्वे त्वन्ये महीपालाः प्रेक्षका इव भारत । 

दइङ्ुदंशनीयं ल॑ भीमं ज्ञातिसमागमम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे भारत ! अन्य राजा तो उस समय देखनेवालोंकी तरह खडे होकर उस भयङ्कर लडाईका 
कोतुक ओर ज्ञातिवर्गोका युद्ध देखने लगे ॥ २३ ॥ 

ततस्ते जातसंरम्भाः परस्परकृतागसः । 


अन्योन्यस्पर्धया राजन्व्यायच्छन्त महारथाः ॥ २४॥ 
कुरुपाण्डवसेने ते हर्त्यश्वरथसङ्कुले । 
झुझुआते रणे$तीव पटे चित्रगते इव ॥ २९ ॥ 


इसके बाद वे महारथी परस्पर अपराधी होनेके कारण क्रोधसे भरकर एक दूसरेके वधके 
निमित्त इच्छा करते हुए आपसमें युद्ध करने लगे । हाथी, घोडे ओर रथासे युक्त वह 
कौरव और पाण्डवॉकी सेना कपडेके ऊपर लिखे हुए चित्रकी भांति रणभूमिमें अत्यन्त 
शोभायमान हुईं ॥ २४-२ ॥ 


ततस्ते पार्थिवाः सर्वे प्रगृहीतशरासनाः । 

सहसैन्याः समापेतुः पुत्रस्य तव शासनात्‌ ॥ २६॥ 
इसके अनन्तर वे सब राजा तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी आज्ञानुसार अपने अपने धनुष और 
सेनाको साथ लेकर उस युद्धक्षेत्रमें जा पहुंचे ॥ २६॥ 
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युधिछिरेण चादिष्टाः पार्थिवास्ते सहस्रशाः । 
विनदन्तः समापेलः पुचस्य तव वाहिनीम्‌ ॥ २७॥ 
उधरसे हजारों राजा महाराज युधिष्टिरकी आज्ञासे गजते हुए आपकी सेनापर टूट 
पड़े ॥ २७ ॥ 
उभयोः सेनयार्तात्रः सैन्यानां स समागमः । 
अन्तर्धीयत चादित्यः सैन्येन रजस्ाब्तः ॥ २८॥ 
दोनों सेनाके पक्षके दलोंका बिकराल रूप दीख पड़ने लगा । उन सब सेनाओके संमिलित 
होनेपर वीरोंके चरणोंसे उठी हुई धूरिसे आकाशमें खर्य छिप गया ॥ २८ ॥ 
प्रयुद्धानां प्रभञ्नानां पुनरावतेतामपि । 
नाच स्वेषां परेषां चा विशेषः समजाथल ॥ २९ ॥ 
क्या स्वपक्षीय, कया रात्रुपक्षीय, किसीके भी युद्ध करने, भागने अथवा फिर युद्धम प्रवृत्त 
होनेमे कुछ विशेष बात नहीं दीख पडी ॥ २९ ॥ 
तस्मिस्तु तुखुले युद्धे वतमाने महाभये । 
अति सर्वाण्यनीकानि पिता तेऽभिव्यरोचत ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपचोणि ह्विचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४२॥ १५९३ ॥ 
उस महा भयङ्कर तथा बहुत बडे रणभूमिके स्थान पर आपके पिता भीष्म इस प्रकारको 
बहुतसी सेनाको लांघकर सेनाके आगे प्रकाशित होने लगे ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे बयालिखवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ १५९२३ ॥ 


६० : 
सजय उवाच 
पू्ोहे तस्य रौद्रस्य युद्धमहयो विशां पते। 
प्रायतत महाघार राज्ञा दहावकतनस्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस भयङ्कर दिनके पूवे भागसे ही राजाओंके शरीरोंको काटने- 
वाला महायुद्ध आरम्भ हुआ ॥ १ ॥ 
कुरूणां पाण्डवानां च संग्रामे विजिगीषताम्‌ । 
सिंहानामिव संहादो दिवझुर्यी च नादयन्‌ ॥ २॥ 
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संग्राममें एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करते हुए कौरवों ओर पाण्डवोंके सिंहनादसे थ्वी 


और आकाश गूंज उठा ॥ 
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आसीत्किलकिलाराच्दस्तल्काङ्खरचैः सह । 

जज्ञिरे सिंहनादाश्च झाराणां प्रतिगजताम ॥ ३॥ 
श्लोकी ध्वनि और वीरोंका किलाकिल शब्द हो रद्दा था, उसपर भी वीरोंका सिंहनाद और 
गजेनका शब्द होने लगा ॥ ३ ॥ 


तलताजिहताओदव ज्याचाव्दा भरतषेभ । 

पत्तीनां पाददावदार्य याजिनां च बहास्वनाः ॥४॥ 
हे भरतसिंह ! धलुषोंके चढाने और दस्तानोंके शब्द, पैदलोंके पांवके शब्द, घोडोंकी घोर 
हिनहिनाइट ॥ ४ ॥ 

तोतरांकुशनिपातात्च आयुधानां च निस्वनाः । 

घण्टाचाव्दाञ्च नागानासन्यान्यसभिधावतास्‌ ॥ ५ ॥ 
कोडे ओर अंकुशोंका चलानेकी आवाज, शख्रोकी आवाज, एक दूसरेकी ओर दौडते हुए 
हाथियोके पण्टेके शब्द ॥ ५ ॥ 


तस्मिन्सझुदिते दाव्दे तुसुले लोमहषेणे । 
बभूव रथनिर्घोषः पजेन्यनिनदोपसः ॥ ६ ॥ 
और रथोंके चलनेसे बादलकी भांति महा भयङ्कर गम्भीर और रॉएंकों खडा कर देनेवाला 
बिकराल शब्द होने लगा ॥ ६ ॥ 
ते मनः कूरमाधाय समभित्यक्तजीविताः 
पाण्डवानभ्यवतेन्त सवे एचाच्छितध्वजाः ॥७॥ 
कौरव जीनेकी आशा छोडकर और अपने मनको क्रूर बनाकर पताकाओंकों फहराते इए 
पाण्डबोंकी सेनापर टूट पडे ॥ ७॥ 


स्वयं शान्तनवो राजन्नभ्यधावद्धनज्जयम्‌ । 

प्रशह्म कासुकं घोरं कालदण्डोपमं रणे ॥८॥ 
स्वयं शान्तनुपुत्र भीष्म यमराजके दण्डके समान विकराल और भयंकर धनुष लेकर अजुनकी 
ओर वेगसे दौडे ॥ ८ ॥ 


अञ्घेनोऽपि धनुणेह्य गाण्डीवं लोकविश्रतस्‌ । 
अभ्यधावत तेजस्वी गाङ्गेयं रणस्ूधोनि ॥९॥ 
द अज्ञेन भी जगविख्यात गाण्डीव धनुष लेकर रणभूमिमें भीष्मकी ओर वेगसे 
॥ ९॥ 
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ताडुभौ कुरुशादूलौ परस्परचधैषिणो । 
गाङ्गयस्लु रणे पार्थे विध्दा नाकरूपथहली । 
तयैव पाण्डवो राजन्भीष्मं नाकर्पयच्याधे ॥ १०॥ 
वे दोनों कुर-शादूल एक दूसरेके वघकी इच्छा करने लगे । महाबलवान्‌ गङ्कापुत्र भीष्म युद्धम 
अजुनकी पीछे न हटा सके, और उसी भांति अर्जुन भी भीष्मको थुद्धसे पीछे हटानेमें समथ 
न इए ॥ १० ॥ 
सात्यकिश्च महेष्वासः कृतवर्भाणमण्ययात्‌ ! 





तयोः समभवुद्धं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ ॥ ११॥ 
महाधनुधारी सात्याकि कृतवर्मासे जा भिडे उन दोनोंका रोपं खडे कर देनेवाला भयङ्कर युद्ध | 
हुआ॥ ११ ॥ र 
साट णं ७ 
त्यकिः कृतवमाणं क्ृतवमों च सात्यकिम्‌ । 
व्ह 
आनछेलुः शरैघोरैस्तक्षमाणौ परस्परम्‌ ॥ १२॥ 


सात्यकि कृतबमीपर और कृतवा सात्यकिपर अखन शख्रोंका प्रहार करते इए तथा तीक्ष्ण 
बाणोंसे एक दूसरेको घायल करते हुए एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे ॥ १२॥ 
तौ चाराचितसवाज्गौ शुशुभाते महाबलौ । 
वसन्ते पुष्पराबली पाष्पिताविव किंशुकौ ॥ १३॥ 
बाणोंसे विद्ध इए संपूर्ण शरीरबाले वे दो महाबलशाली वीर ऐसे सुशोभित हुए जैसे बसन्त- 
कारमं किंशुक (पलास ) वृक्ष फूला हुआ शोभायमान लगता है ॥ १३॥ 
अभिमन्युमंहेष्वासो बृहद्लमयोधयत्‌। _ 
ततः कोसलको राजा सौभद्रस्य विशां पते । 
ध्वजं विच्छेद समरे सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥ १४॥ 
महाधनुर्घर अभिमन्यु कोसरूपति बृहद्गलसे जा भिडे, तब बृहद्धलने युद्धे अभिमन्युकी ध्वजाको 
काटकर गिरा दिया और उनके सारथीको भी मारकर नीचे गिरा दिया। हे महाराज! 
रथसारथीके मार दिए जानेपर सुभद्रानन्दन अभिमन्युने महाक्रोध करके नो बाणासे बृहळलको 
घायल किया ॥ १४ ॥ 
सौभद्रस्तु ततः कुद्धः पातिते रथसारथौ । 
बहडल महाराज विव्याध नवभिः दारे: ॥ १६ ॥ 
अथापराभ्यां भहछाभ्यां पीताभ्यामरिमदेनः । 
ध्वजमेकेन विच्छेद पार्षिणमेकेन सारथिम्‌ । 
अन्योन्यं च रारैस्तीक्णैः कुद्वौ राजंस्ततक्षतुः ॥ १६॥ | 
इसके अनन्तर सोनेसे मढे होनेके कारण पीले दर्खिनेवाठे एक बाणसे बृंहछलकी पताका 
काट गिराई । एक बाणसे सारथी और दूसरे बाणसे उनके पष्ठरक्षकको काट डाला; और | 
है राजन्‌ ! इस प्रकार दोनों कुद्ध होकर एक टूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे ॥१५-१६।॥ है से 
C i 
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मानिनं समरे हसं क्रतचेरं महारथस । 

भीभसेनस्तव झुत॑ डुयोघनभघोधयत्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज ! भीमसेनने युद्ध करनेमें कुशल, महारथी, अभिमानी, शत्रुताकी जडको उत्पन्न 
केरनेवाले आपके पुत्र दुर्योधनपर आक्रमण किया ॥ १७ ॥ 

लाबुभौ नरक्षादूलौ कुरुछुख्यो महाबलौ । 

अन्योन्यं दारव्षाथ्यां वजृजाते रणाजिरे ॥ १८॥ 

वे दोनों नरसिंह, महाबल्शाली, कुरुओमें प्रधान वीर युद्धकी भूमिमें एक दूसरेपर बाणोंकी 
वर्षा करने लगे ॥ १८ ॥ 

तौ तु वीक्ष्य महात्मानौ कृतिनौ चित्रयोधिनौ । 

विस्मयः सवभूतानां समपव्यत भारत ॥ १९ ॥ 


ha 


हे भारत ! उन युद्धविद्याके जाननेवाले दोनों महात्माओंकी विचित्र युद्ध करते इए देखकर 


प्राणियाको महा विस्मय हुआ ॥ १९॥ 
दुशशासनस्तु नकुलं प्रत्युद्याय महारथम्‌ । 
अविध्यन्निशितैबाणैबेहुमिमेम भोदिसिः ॥ २०॥ 
दुःशासनने महारथी नङुरुपर आक्रमण करके उसे अत्यन्त तीक्ष्ण ममभेदी बाणोंसे बिद्ध 
किया ॥ २० ॥ 


तस्थ माद्रीखुलः केतुं सशरं च दारास्रनम्‌ । 

चिच्छेद निशितैबाणेः प्रहसन्निव भारत । 

आथैनं पश्चविशत्या क्रुद्रकाणां समाद॑यत्‌ ॥ २१॥ 
हे भारत ! तब मादीपुत्र नकुलने हंसकर तीक्ष्ण बाणोंसे दुशशासनके धनुषको बार्णोके समेत 
काटके पृथ्वीम गिरा दिया और उसकी ध्वजाको भी काट डाला; नकुलने फिर दुःशासनको 
और पच्चीस क्षुद्रक बाणोंसे बींघ डाला ॥ २१ ॥ 

पुरस्तु तव दुधेर्षो नकुलस्य महाहवे । 

युगेषां चिच्छिदे वाणेध्वेजं चैव न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
फिर तेरे पुत्र दुर्थषे दुःशासनने अपने बाणोंसे उस युद्धमें नकुलके रथ, घोडे और पताकाको 
काटकर गिरा दिया ॥ २२॥ 

दुखः सहदेवं च प्रत्युद्याय महाबलम्‌ । 

विव्याध शरवर्षेण यतमानं महाहवे ॥ २३॥ 

दुसुख उस महायुद्धे अपनी विजयके लिये बडा प्रयत्न करनेवाले महाबली सहंदेवकी ओर 
अपने बाणोंकी वर्षासे उनको विद्ध करने उगा ॥ २३ 
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सहदेवस्ततो वीरो दु्ंखस्य अहाइवे । | 

शरेण व्यदातीक्ष्णेन पातथामास सारथिस ॥ २७॥ 

अनन्तर वीर सहंदेवने उस महायुद्धमें अत्यन्त तीक्ष्ण बागोसे दुरमुखंके सारथीको मारके गिरा 
दिया ॥ २३॥ 


तावन्यान्यं समासाच्य समरे युद्धदुर्मदौ । 
ञासयता शारघारः कूलप्रातंकताषेणा ॥ ९७ ॥ 
वे दोनों युद्धम मतवाले होकर एक दूसरेपर आक्रमण करने लगे और एक दूसरेके प्रतिकारकी 
कोशिश करते हुए अपने बाणोंके समूहसे सबकी भयभीत करने लगे ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिरः स्वयं राजा सद्गराजानमण्ययात्‌ । 
तस्य सद्राधिपश्चापं द्विधा चिच्छेद सारिण ॥ २६॥ 
¢ © युधिष्टिरने ha 
स्वयं धमराज युधिष्टिरने मद्रराज शख्यपर आक्रमण किया । राजन्‌ ! मद्रराज शल्यने उनकी 
ष्टिके संमुख ही युधिष्टिरके थनुपको काटके दो डुकडे कर दिये ॥ २६ ॥ 


तदपास्य घनुदिछन्न कुन्तीप॒ञी युधिष्ठिरः 


अन्यत्कासुकमादाय वेगवडलवत्तरम्‌ ॥ २७॥ 
ततो मद्रेश्वरं राजा रारैः संनतपर्वेसिः | 
छादयामास संकुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चाञ्जवीत्‌ ॥ २८॥ 


तत्र कुन्ती-पुत्र युधिष्ठिरने उस कटे हुए धनुपको फेंक कर शीघ्रतासे दूसरा वेगवान्‌ और 
दृढतर धनुष ग्रहण किया । आर अत्यन्त क्रोध करके पंखयुक्त अपने बार्णोसे मद्रराजको 
छिपा लिया ओर “ खडा रह खडा रह? ऐसा बचन कहने लगे ॥ २७-२८ ॥ 
शष्टद्यन्नस्ततो द्रोणमभ्यद्रवत भारत । 
तस्य द्रोणः सुसंकुदधः परासुकरणं ढम्‌ । 
त्रिधा चिच्छेद समरे यतमानस्य कासुकम ॥ २९॥ 
है भरतनन्दन ! अनन्तर शट्टयुञ्न द्रोणाचायेके सामने चढ आये । तब महारथ द्रोणाचार्ये | 
अत्यन्त क्रोध करके पाञ्चालराजपुत्र धष्ट्युम्नके मारनेके साधन दृढ धनुषको तीन जगहमें 
काट डाला ॥ २९ ॥ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ४३ ] भीष्मपर्व २५५ 


a i a TT TT ९... CT “0 “च Te Te a Te Te अन्य. 





शारं चेव सहाघोरं कालदण्डमिवापरस्‌ । 

प्रेषयामास समरे सोऽस्थ काये न्यमज्जत ॥ ३० ॥ 

अथान्यद्धलुरादाय सायकांत्व चलुदेचा 

दोणं द्रुपदपुत्नस्तु तिविव्याध संयुगे । 

तावन्योन्यं खुसंक्ुद्वौ चक्रतुः सुञ्चशं रणस्‌ ॥ ३१॥. 
दूसरे कालदण्डके समान एक भर्थकर बाण धृश्ययुम्नकी ओर चलाया, वह बाण उसके शरीरमें 
घुस गया । तत्पश्चात्‌ दुपद-पुत्र श्ष्टधुम्नने दूसरा धनुष लेकर चोद बाणोंसे उस युद्धभूमिमें 
द्रोणाचायको विद्ध किया । फिर वे दोनों महावीर क्रोधसे पूरित होकर परस्पर महायुद्ध 
करने लगे ॥ ३०-३१ ॥ 


सीमदत्ति रणे शङ्को रसं रभसो युधि । 

प्रत्युद्ययो महाराज तिष्ठ लिष्ठेति चान्नवीत्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! शीघ्रगामी विराटपुत्र शखने सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवापर सत्वर आक्रमण किया 
और ““ खडा रह, खडा रह”? करके पुकारने लगा ॥ ३२॥ 


तस्य वे दक्षिणं बीरो निर्विभेद रणे सुजम । 

सोमदत्तिस्तथा राङ्क जञ्चदेशे समाहनत्‌ ॥ ३३॥ 
फिर उस वीरने अपने बाणसे सोमदत्त नन्दनकी दाहिनी भुजा विद्ध की । फिर सोमदत्तके 
पुत्रने भी शङ्का कोष-स्थान विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 


ततोः सममभवद्यद्ध घोररूपं विशां पते । 

हस्तयोः समरे तूण वृत्रवासवयोरिव ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! उन दोनों अभिमानी वीरोंका भयानक युद्ध यथाथेम पूवेकालमे वृत्र और इन्द्र्का 
युद्ध जैसा हुआ वैसाही दीखने लगा ॥ ३४ ॥ 

बाह्लीकं तु रणे कुद्धं कुद्‌धरूपो विशां पते । 

अभ्यद्रवदभेयात्मा शष्टकेतुमेहारथः ॥ ३५८ ॥ 
हे राजन्‌ ! अपरिमित आत्मबलसे महात्मा महारथी श्वष्टकेतु होकर क्रोधी बाहिककी 

रणक्षेत्रमें दोडे ॥ ३५ ॥ 

बाहीकर्तु ततो राजन्धृष्टफेतुममषेणम । 

दरैबेहुभिरानछेत्सिहनादमथानदत्‌ ॥ ३६ ॥ द 
अनन्तर, हे राजन्‌ ! अमषेशील बाहिकने रष्टकेतुको अनेक बाणोंसे मोहित कर दिया और 
फिर सिंइनाद करने लगे ॥ ३६॥ | क व 
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चोदराजस्तु सङ्कुद्धो वाह्लीकं नवासिः दारे! । 
विव्याध समरे तूणे मत्तो मत्तभिव द्विपस ॥ ३७॥ 
तब चेदिराज धृष्टकेतुने क्रोधके वशमें होकर मतवाला हाथी जैसा मदोन्मत्त गजराजपर हमला 
करता है, उसीके समान बाहिकपर तुरंत ही आक्रमण करते हुए उस युद्धभूमिमें नौ बाणोसे 
हक 
उन्हें विद्ध किया ॥ ३७ |! 


तो तत्र समरे कुद्धौ नदन्त च सहखेहः । 

समीयतुः सुसंकुद्ावङ्गारकबुधाविव ॥ ३८॥ 
वे दोनों वीर उस रणभूमिमें क्रुद्ध होकर बार बार दर्जन शर्जन करते हुए मङ्गल और बुध 
ग्रहोंकी भांति आपसमें क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे ॥ ३८ ॥ 


राक्षसं कूरकमोणं कूरकमा घटोत्कचः । 

अलम्बुसं प्रत्युदियाहलं शाक इयाहवे ॥ ३९॥ 
कूर-कम करनेवाले घटोत्कच राक्षसने महाकूर अलम्बुष राक्षस पर इस प्रकारसे आक्रमण 
किया, जैसे इनद्रने युद्धमें बलासुरके ऊपर आक्रमण किया था ॥ ३९ ॥ 


घटोत्कचस्तु संकुद्धो राक्षसं ते महाबलम्‌ । 

नवत्या सायकैस्ती्णैदीरयामास भारत ॥ ४० ॥ 
है भरतनंदन ! घटोत्कचने क्रोधित होकर नब्बे तीक्ष्ण बाणोंसे महाबली राक्षस अलम्बुषको 
क्षत विक्षत (घायल) कर दिया ॥ ४० ॥ 


अलम्बुसस्तु समरे मैमसेनि महाबलम्‌ । 

बहुधा वारयामास हारे! सन्नतपवेभिः ॥ ४१ ॥ 
अलम्बुषने भी महाबली भीमसेनके पुत्र घटोत्कचको अनेक अच्छे नतपवे घाणोंसे मारके क्षत 
बिक्षत ( घायल ) किया ॥ ४१ ॥ 

व्यभ्राजेतां ततस्तौ त॒ संयुगे दारविक्षती । 

यथा देवासुरे युद्धे बलदाकौ महाबलौ ॥ ४२॥ 
बे दोनों वीर संग्रामभूमिमें बाणोसे जजेरित होकर इस प्रकारसे शोभित हुए, जैसे देवता और 
असुरोंके युद्धमे इन्द्र और बलासुरकी शोभा हुईं थी ॥ ४२॥ Fe 
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शिखण्डी समरे राजन्द्रौणिमभ्युद्ययौ चली । 


अश्वत्थामा ततः कुद्धः शिखाण्डिनमचस्थितम ॥ ४३॥ 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन भरा विध्चा व्यकरूपयत्‌ । 
शिखण्डयपि ततो राजन्द्रोणपुत्रमताडयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सायकेन खुपीतेन तीक्ष्णन निशितेन च । 

यी जय ~ & NC ANRC 

तो जघ्नतुस्तदान्योन्यं दारेबहुविधेग्येधे ॥ ४५ ॥ 


हे महाराज ! बलवान्‌ शिखण्डी रणकषेत्रमें द्रोणाचायके पुत्र अश्वत्थामासे युद्ध करनेके निमित्त 
आगे बढे । इसके अनन्तर अश्वत्थामान क्रुद्ध होकर शिखण्डीको अत्यंत तीक्ष्ण नाराच बाणसे 
अत्यंत विद्ध करके कम्पित किया । महाराज! फिर शिखण्डीने भी तीक्ष्ण और चोखे अच्छी 
प्रकारसे पानी चढे हुएं बाणोंसे द्रोणाचायेके पुत्र अश्वत्थामाको प्रहार किया; अनन्तर वे 
दोनों अनेक प्रकारके शस्त्रासे एक दूसरेको मारने लगे ॥ ४३-४५ ॥ 

अगदत्तं रण शारं विराटो वाहिनीपतिः । 

अभ्ययात्त्वरितो राजंस्ततो युद्धमवतेत ॥ ४६ ॥ 
सेनापति विराट शीघ्रता सहित वीरतासे भरे हुए राजा भगदत्त पर चढ आये; अनन्तर उन 
दोनोंका घोर युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ४६॥ 


विराटो भगदत्तेन दारवर्षेण ताडितः । 

अभ्यवषेत्सुसंक्रुद्धो मेघो दृष्ट्या इवाचलम्‌, ॥ ४७॥ 
हे भारत ! जिस प्रकारसे बादल पहाड़ों पर जलकी वर्षा करते हैं, उसी प्रकारसे राजा 
विराटने क्रुद्ध होकर अपने बाणोंकी वषोसे भगदत्तको छिपा दिया ॥ ४७॥ 

अगदत्तस्ततस्तूणे विराटं एथिवीपतिम । 

छादयामास समरे मेघः सूयेमिवो दितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब भगदत्तने भी समरभूमिमें जैसे बादलोंसे उदित खये छिपा जाता है, उसी भांति बाणोसे 
राजा विराटको शीघ्र ही छिपा दिया ॥ ४८ ॥ 

बृहत्क्षत्रं तु कैकेयं कूपः शारद्वतो ययौ । 

ते कूपः रारवर्षण छादयामास भारत ॥ ४९ ॥ 
शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य केकयाधिपति बृहतक्षत्रकी ओर चढ धाये और अपने बाणोंकी वर्षासे 
कृपने उनको छिपा दिया ॥ ४९॥ 
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गौतमं केकयः कुद्ध! शरबृष्टयाम्थपूरयल । 


तावन्योन्यं हयान्हत्वा धलुषी विनिकृत्य वै ॥ ५० ॥ 
विरथावसियुद्धाथ समीयतुरमचेणौ । 
तयोस्तद'भवद्युद्धं घोररूपं सुदारुणम्‌ ॥ ५१ ॥ 


केकय-राजने भी अत्यन्त क्रोधसे अपने बाणोसे कृपाचार्थको परिपूरित कर दिया। हे राजन्‌ ! 
अनन्तर उन दोनोंमें एक दूसरेके धनुष ओर अश्व तथा रथ छेदन करके दोनों बिना रथके हो 
गये; अब वे दोनों क्रोधित होकर तलवार खींचकर खडे होळे झन्गहीसे युद्ध करने लगे; फिर 
उन दोनोंका महा घोर एवं दारुण युद्ध उस संग्रामभूमिमें दीखने लगा । ६०-५१ ॥ 
द्रपदस्तु ततो राजा सैन्धवं चै जयद्रथम्‌ । | 
अभ्युद्ययौ संपृष्टो हृष्टरूपं परन्तप ॥ ७२ ॥ 
है शत्रुओंकी संताप देनेवाले ! अनन्तर राजा द्रुपदने हर्षित होकर आनंदसे भरे सिन्धुराज 
जयद्रथपर आक्रमण किया ॥ ५९॥ 
ततः सैन्धवको राजा द्रपदं विठिखैस्त्रिमिः । 
ताडयामास समरे स च तं प्रत्याविध्यत ॥ ५३ ॥ 
इसके बाद समरांगणमें सिन्धुराज जयद्रथने तीन बाण राजा दुपदके ऊपर चलाये, दुपदने 
भी उनके ऊपर प्रहार करना आरम्भ किया ॥ ५३ ॥ 


तयो समभवद्युद्धं घाररूपं छुदारुणम्‌ । 

ईेक्षितूप्रीतिजननं झुक्राङ्गारकयोरिव ॥ ५४॥ 
शक्र और मज्जल ग्रहोंकी भांति उन दोनोंका ऐसा दारुण ओर भर्थकर युद्ध होने लगा, कि जो 
दर्शक लोगोंकी प्रशंसा योग्य था ॥ ५४॥ 


विकणेस्तु खुतस्तुभ्यं सुतसोमं महाबलम्‌ । 

अभ्ययाज्जवनैरश्वैस्ततो युद्धमवतेत ॥ ५७ ॥ 
आपके पुत्र विकरण वेगवान घोडोंसे युक्त रथपर चढके महाबली सुतसोमकी ओर चढ गये, . 
अनन्तर उन दोनोंमें भारी संग्राम होने लगा ॥ ६५ ॥ 


विकर्णः सुतसोमं तु विध्द्वा नाकम्पयच्छरैः । 

खुतसोमो विकणे च तदद्‌शुतमिवा भवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
विकणे सुतसोमको अपने बाणोंसे मार कर उन्हे हटा नहीं सके; और सुतसोम भी विकर्णको 
युद्धसे विचलित नहीं कर सके; इन दोनोंका यह युद्ध अदूथुत प्रकारसे हुआ ॥५६॥ 
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खुशर्सीणं नरव्याघं चेकितानो महारथः 

अभ्यद्रवत्कुसक्तद्ठः पाण्डवार्थे पराक्रमी ॥ ५७॥ 
पराक्रमी महारथी चेकितान उत्साहपूवक पाण्डबोकी ओरसे अत्यन्त कुपित होकर नरश्रेष्ठ 
सुशमाकी ओर चढ आये ॥ ५७ ॥ 


सुरामा लु महाराज चेकितानं महारथम्‌ । 

महता झारवर्षेण वारयामास संयुगे ॥ ६८॥ 
महाराज ! उस युद्ध सुशमो बहुतसे वार्णासे महारथी चेकिंतानको निवारण करने लगे ॥५८॥ 

चेक्तितानोऽपि संरञ्धः सुशमाणं महाहवे । 

पाच्छादयत्तनिषुभिमेहामेच इवाचलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनन्तर चेकितानने भी क्रोधित होकर उस महायुद्धमें सुशमोंको इस प्रकारसे अपने 
वाणोंकी वर्षासे छा लिया, कि जैसे मोटे बादल पहाडको पानी बरसा कर छा लेता है ॥५९॥ 

शाक्कुनिः प्रतिविन्ध्य तु पराक्रान्त पराक्रमी । 

अभ्यद्रवत राजेन्द्र सत्तो सत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजेन्द्र ! पराक्रमी शकुनि पराक्रमशील प्रतिविन्ध्यकी ओर इस प्रकारसे दोडे, जेसे मतबाले 
हाथीकी ओर सिंह दोडता है ॥ ६० ॥ 

यौधिछिरस्तु संकुछः सौबलं निशितैः दारे । 

व्यदारथत संग्रासे मघवानिव दानवम्‌ ॥ ६१॥ 
युधिष्टिरनन्दन प्रतिविन्ध्यने बहुत ही क्रोधसे भरकर अच्छे पानीसे बुझे हुए अनेक चोखे 
बाणोंसे सुबल-पुत्र शकुनिको इस प्रकारसे क्षत-विक्षत किया जेसे इन्द्रने दनुपुत्रोको क्षतविक्षत 
किया था ॥ ६१ ॥ 

शकुनिः प्रतिविन्ध्यं तु प्रतिविध्यन्तमाहवे । 

ञ्यदारयन्महापाज्ञः दारेः संनतपवोनिः ॥ ६२॥ 
पराक्रमी शकुनि भी युद्ध भूमिमे अपनेको वेधनेवाले युधिष्ठिरपुत्र प्रतिबिन्ध्यको अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे क्षतविक्षत करने लगे ॥ ६२ ॥ 

सुदक्षिणं तु राजन्द्र काम्बोजानां महारथम्‌ । 
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श्रुतकर्ा पराक्रान्तमभ्यद्रवत संयुगे ॥ ६३ ॥ 
राजेन्द्र ! श्रुतक्रमों काम्बोज-देशीय महाबल पराक्रमी सुदक्षिणकी ओर रणभूमिर्म चढ 
गये ॥ ६३ ॥ 
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सुदक्षिणस्तु समरे साहदेविं महारथम्‌ । 

विध्द्वा नाकरूपयत वै मैनाकामिच पर्यत ॥ ६३॥ 
तब सुदक्षिण समरांगणमें सहंदेवपुत्र महारथ श्रुतकर्माको बाणोसे विद्ध करने लगे परन्तु जैसे 
इन्द्र मैनाक पेतको कम्पित नहीं कर सके थे, उसी भांतिते सुदक्षिण भी श्रतकर्माको नहीं 
इटा सके ॥ ६४॥ 

श्रुतकनों ततः कुद्धः कास्चोजानां सहारथस । 

करैबहभिरानच्छदारथन्निव सर्वचाः ॥ ६५ ॥ 


फिर श्रुतकमोने क्रोध करके अपने अनेक बाणोंसे काम्बोज-देशीय महारथ सुदक्षिणो क्षत- 
विक्षत करके सब प्रकारसे उन्हे मोहित कर दिया ॥ ६८ ॥ 


इरावानथ संकुद्धः श्ुतायुषममर्षणस्‌ । 
प्रत्युद्ययी रणे यत्तो थत्तरूपलरं लतः ॥ ६६॥ 
अनन्तर शत्रुआंके जलानेवाले अजुन-पुत्र इरावान्‌ युद्धमें क्रोधसे पूरित होकर सावधान चित्तसे 
अमर्षण और प्रयत्नपूर्वक सामना करनेवाले श्रतायुकी ओर चढ गये ॥ ६६ ॥ 
आजुनिस्तस्य समरे हयान्हत्वा महारथः 
ननाद सुलहन्नाद तत्सन्य प्रत्यपूरयत्‌ | ६७ ॥ 
अजुनपुत्र महारथ बलवान्‌ इरावानूने युद्धमें श्रतायुके सत्र घोडोंक़ो मारकर ऐसा आरसे शब्द 
किया, कि उसको सेनाके सब लोगोने सुन लिया ॥ ६७ ॥ 
श्रुतायुस्त्वथ संकुद्धः फाल्गुनेः समरे हृथान्‌ । 
निजघान गदाग्रेण ततो युद्धमवतेत ॥ ६८॥ 
श्रुतायुने भी यह देखकर क्रोध करके अजुनपुत्र इरावानके घोडोंको गदासे सुद्धमें मार डाला, 
अनन्तर उन दोनॉका घोर युद्ध होने लगा ॥ ६८ ॥ 
विन्दालुविन्दावावन्त्यो कुन्तिभोजं महारथम्‌ । 
ससेनं ससुतं वीरं संससञ्ञतुराहवे ॥ ६९॥ 
अवन्ति देशीय राजकुमार बिन्द और अनुबिन्द अपनी सेना ओर पुत्रके सहित वीर महारथ 
कुन्तिभोजके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ६९॥ 
तत्रादृखुतमपझ्याम आवन्त्यानां पराक्रमम्‌ । 
यदयुध्यन्स्थिरा भूत्वा महत्या सेनया सह ॥ ७० ॥ | 
उन दोनों अवन्ति देशीयोंका आश्रये-रूपी महाघोर पराक्रम दीखने लगा; वह दोनों अपनी 
बडी सेनाके सहित स्थिर होकर एक दूसरेके साथ युद्ध करने लगे ॥ ७० ॥ a 
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अलुविन्दस्त गदया ऊुन्तिभाजमताडयत्‌। 

कुन्ति भोजस्ततस्तूणे शरत्रातैरवाकिरत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अनुविन्दने कुन्तिभोजके ऊपर गदाका प्रहार किया; परन्तु कुन्तिभोजने अपने दार्थोकी 
शीघ्रतासे बाण चलाकर उसे निवारण किया ॥७१ ॥ 

कुन्तिमोजसुतश्ापि विन्दं विव्याध सायकैः । 

सच तं प्रतिचिव्याघ तदद्सुतामिवाभवत्‌ ॥ ७२॥ 
साथ ही कुन्तिभोजके पुत्रने सायकसे विन्दको पीडित किया और विन्दने भी अपने बाणोंसे 
कुन्तिभोजके पुत्रको पीडित करना आरंभ किया । उन दोनों वीरोंका युद्ध अद्ञ्चत रीतिसे 
होने लगा ॥ ७२॥ 

केकया आतरः पञ्च गान्धारान्पञ्च सारिष । 

ससैन्यास्ते ससैन्याँश्च योधयामारुराहवे ॥ ७३॥ 
केकयराज पांचों भाई अपने सेनाके सहित आकर युद्धमें सेनासे युक्त पांचों वीर गान्धार- 
राजाओंके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७३ ॥ 

वीरबाहुआ ते पुत्रो वैर।टिं रथसत्तमम्‌ । 

उत्तरं योधयासास विव्याध निशितैः शारैः 

उत्तरश्चापि तं धारं विव्याध निशितैः शरेः ॥ ७४ ॥ 
आपके पुत्र वीरबाहु, रथियोंमें श्रेष्ठ विराटपुत्र उत्तरके सङ्ग युद्ध करने लेग और उन्होने पानीमें 
बुझे हुए चोखे बाणोंसे उत्तरको घायल कर दिया। उत्तरने भी वीरबाहुको अपने चोखे तीक्ष्ण 
बाणोंसे वेध डाला ॥ ७७४ ॥ 


चेदिराट्‌ समरे राजन्नुळूकं समभिद्रवत्‌ । 

उलूकश्चापि तं बाणेनिशितैलॉमवाहिसिः ॥ ७९ ॥ 
राजन्‌ ! चेदिराज समराङ्गणमे शीघ्रतासे उळूकके संसुख हुए । उल्क भी पेसे ही उनके ऊपर 
लोम युक्त उत्तम पानीमें बुझे हुए चोखे बाण चलाने रगे ॥ ७५ ॥ 

तयोर्युद्धं समभवद्धोररूपं विशां पते । 

दारयेतां सुसंकुद्धावन्योन्यमपराजितौ ॥ ७६ ॥ 
हे प्रजापते ! वे दोनों दी अपराजित ओर क्रोधसे पूरित होकर एक दूसरेको पीडित करने 
रगे; उन दोनोंका भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ७६ ॥ 
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एव इन्डसहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ ! 
पदातीनां च सस्रे तब तेषां संझुलम ॥ ७७॥ 
हे राजन्‌! आपके ओर पाण्डवोंके पक्षके रथी, गजपति, घुडसवार और पेदठोंका इसी प्रकारसे 
उस घमासान युद्धम सहस्रा समान वीर एक दूसरेके सन्युख होकर इन्द्रय्ध कर रहे थे ॥७७॥ 
सुहूतेमिच तद्युद्धमासीन्सधुरदशेनस्‌ । 


तत उन्मत्तवद्राजन्न प्राज्ञायत किश्वन ॥ ७८॥ 
महाराज ! सुहुते भरके वास्ते वह युद्ध देखनेमें अत्यन्त सुन्द नोइर हुआ था; फिर 
वही युद्ध उन्भत्तोके समान होने लगा; उस समयमे किसीको कुछ भी बोध नहीं होता था ॥७८॥ 
गजो गजेन समरे रथी च रथिनं ययौ । 
अश्वोऽश्वं समभिप्रेत्य पदातित्च पदातिनस्‌ ॥ ७९॥ 


उस समरभूमिमें हाथीवाले हाथीवालांसे, रथी रथीसे, घुडसवार घुडसवारोंके सङ्ग और पेद 
चलने वाले वीर लोग पेदलोंके सङ्ग युक्त होकर युद्ध करने लगे ॥ ७९ ॥ 
ततो युद्धं खुहुधेषे व्याकु्ल समपच्यत । 
शराणां समरे तच समासाद्य परस्परस ॥ ८० ॥ 
इसके अनन्तर उस रणक्षेत्रमें एक दूसरेके संसुख होकर लडनेसे उस समय उन सब शूर- 
चीरोंका महाघोर तथा भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ ८० ॥ 
तत्र देवषेयः सिद्धाश्मारणाञ्च सञ्ञागताः । 
प्रैक्षन्त तद्रणं घोरं देवारुररणोपसस्‌ ॥ ८१॥ 
बहां आये हुए सिद्ध, चारण, देवता और देवऋषि पृथ्वीमें होनेवाले देव अझुरोंके समान 
वह महा घोर संग्राम देखने लगे ॥ ८१ ॥ 
ततो दन्तिसहस्राणि रथानां चापि मारिष । 
अश्वोघाः पुरुषीघाश्च विपरीतं समाययु ॥ ८२॥ 
मारिष ! इसके अनन्तर इजारों पुरुष, घोडे, रथ ओर हाथियोका इंढयुद्धके पूर्वोक्त क्रमका 
उल्लंघन करके सभी बिपरीत रीतिसे युद्ध होने लगा ॥ ८२॥ 
तत्र तत्रैव हदयन्ते रथवारणपक्तयः । 
सादिनश्च नरव्याघ युध्यमाना सुहु ॥ ८३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ १६७६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! रथी, गजपति, घुडसवार और पेदळ सैनिक जगह जगह बार बार युद्ध करते हुए 
दिखाई देने लगे ॥ ८३ ॥ 


॥ मदाभारतके भीष्मपचेमे तेतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ १६७६ ॥ 


~ 
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सञ्जय उवाच 
राजव्छातखहस्राणि तत्न तच तदा तदा । 
निर्मेयोद प्रयुद्धानि तत्ते वक्ष्यामि भारत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भरतवंशी महाराज ! सहस्रों-लाखों वीर सैनिकोंका मयादाको लांघकर जहां 
तहां युद्ध हुआ था; वह में आपके निकटमें यथार्थं वणेन करता इं ॥ १॥ 


ने पु! पितरं जञ्ञेन पिता पुत्रमोरसस्‌ । 


न भ्राता ्रातरं तत्र स्वस्रीयं न च सालुलः ॥ २॥ 
सालुलं म च स्वस्रीयो न सखायं सखा तथा । | 
आविष्टा इव युध्यन्ते पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥३॥ 


उस समयमें पुत्र पिताको, पिता अपने औरस पुत्रको, भाई भाईको, मामा भानजेको, भान्‌जा 
मामाको और सखा सखाको भी नहीं पहचान सकता था । उस समय पाण्डव पक्षीय 
योद्धालोग कौरव सेनिकॉके साथ आवेशसे ग्रस्तके समान लडने लगे ॥ २-३ ॥ 


रथानीकं नरव्याघाः केचिदश्यपतन्रयैः । 

अभज्यन्त युगैरेव युगानि 'भरतषेभ ॥४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ! कोई कोई पुरुषसिंह अपने रथॉके सहित शत्रुपक्षके रथबालोंकी सेनाके संमुख 
आ पहुंकर उन पर टूट पडे। कितने ही रथोंके जूए विपक्षी रथोंके दण्डसे ही टकराकर 
टूट पडे ॥ ४॥ 

रथेषाश्च रथेषाभिः कूबरा रथकूबरैः । 

संहताः संहतैः केचित्परस्परजिघांसवः ॥&॥ 
रथोंके ईपासे ईषा, और कुबरसे कुर भिडकर टूटने लगे। कोई कोई वीर योद्धा अनेक 
वीरोंके साथ एक दूसरेको मारकर जीतने की इच्छासे संगत हुए ॥ ५ ॥ 


न शेकुअलित्‌ं केचित्संनिपत्य रथा रथैः । 

प्रभिन्नास्त महाकायाः संनिपत्य गजा गजैः ॥ ६॥ 
और कोई कोई रथ अनेक रथोंके बीचमें पड कर चळनेमें असमर्थ हुए। गण्डस्थरसे मद चूते 
हुए बडे बंडे मतवाले हाथी हाथीयोंके सङ्ग मिल कर ॥ ६॥ 
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बहुधादारयन्कुद्धा विषाणेरितरेततरस्‌ । 


सतोसरपताकैश्च चारणाः परवारणैः ॥७॥ . 
अभिर्त्य महाराज वेगर्वङ्गिसेहागजैः । 
दन्तैरभिहतास्तत्र चुकुछु) परमालुराः ॥८॥ 


ts AS 


आपसमें क्रुद्ध होकर टकर लेते हुए अपने दांतोंके आघातसे एक दूसरेको नाना प्रकारसे 
विदीणे करने लगे। महाराज! हाथियोंके समूह तोरण और पताकाओंसे युक्त होकर वेगशाली 
महाकाय ओर श्रेष्ठ हाथियोंके संसुख जाकर उनके सड तथा दांतोंके आघातसे पीडित होकर 
आतुरताके साथ जोरसे चिंघाड मारने लगे ॥ ७-८ ॥ 


आभिनीताञ्च शिक्षासिस्तोत्रांङुदासमाहताः 
सुप्राभिन्नाः प्रभिन्नानां सस्सुखाभिसुखा ययुः ॥९॥ 


अच्छे अनेक प्रकारके शिक्षासे युक्त मतवाले हाथी पीलवानोंके तोत्र और अंकुशसे भी नहीं 
रुके ओर बडे बडे मदसे मतवाले हाथियोंके सम्मुख युद्धके लिये जाने लगे ॥ ९॥ 
प्राभिक्षेरपि संसक्ताः केचित्तत्र महागजाः । 
कौञ्चवन्निनदं सुक्त्वा प्राद्रवन्त ततस्ततः ॥ १० ॥ 
कोई कोई बलवान्‌ हाथी मदचूते हुए मतवाले हाथियोंके सङ्ग मिलकर क्रोश्व पक्षीकी भांति 
शब्द करते हुए इधर उधर दौडने लगे ॥ १०॥ 


सम्यक्प्रणीता नागाञ्च प्रभिन्नकरटासुखाः । 


ऋ्टितोमरनाराचैनिर्विद्धा वरचारणाः ॥ ११॥ 
विनेदुर्भिन्नममोणो निपेतुश्च गतासवः । 
प्राद्रवन्त दिसा? केचिन्नदन्तो सैरवान्रचान्‌ ॥ १२॥ 


ूर्णरीतिसे शिक्षा पाये हुए वे सब उत्तम हाथी जिनके गण्डस्थलसे मद्‌ चू रहा था, ऋषि, 
तोमर और बाणोंके प्रहारसे व्याकुल होने लगे। उनके कई हाथी शख््रोंकी चोटसे मम भागमें 
पीडित होनेसे मरके प्रथ्वीमें गिरने लगे और कोई कोई हाथी भयङ्कर शब्द करते हुए सब 
दिज्ञाओंमें वेगसे दौडने लगे ॥ ११-१२॥ | 
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गजानां पादरक्षास्तु व्यूढोरस्काः प्रहारिणः 


न्हष्टिसिश्च धन्ामिश्व विश्लेश परश्वचैः ॥ १३॥ 
गदाभिशेसरैश्चैच भिण्डिपारैः सतोमैः । 
आयसैः परिधेञ्चैच निस्त्रिदोरविनलेः शितैः ॥ १४॥ 
पशुहीतैः खुसंरव्धा धावसानास्ततस्ततः । 
व्यहङ्यन्त महाराज परस्परजिघांसचः ॥ १७ ॥ 


महाराज ! उस समय हाथिओंके पाद-रक्षक योद्धा बडी छातीवाले वीर पुरुष लोग क्रुद्ध 
कर ऋष्टि, धनुष, बाण, चमकीले परशु, गदा, तोमर, मिन्दिपाल, मुसल, लोहके परिघ 
और उत्तम पानीमें बुझाई हुई तेज धारवाले तलवार लेकर एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे 
इधर उधर प्रहार करते हुए दौडने रगे ऐसा दिखाई दे रहा था ॥ १३-१६ ॥ 

राज्रानात्च निख्िंशाः संसिक्ता नरशोणितैः । 

ग्रत्थइच्यन्त शाूराणाभन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ १६॥ 
एक दूसरेकी ओर चढ धाये और उस समय वीरॉकी तलवार युद्ध करनेसे मनुष्योके रक्तसे 
सिक्त होकर प्रकाशित होने लगी ॥ १६॥ 

अवक्षि्तावधूतानाससीनां वीरबाहुभिः 

संजज्ञे लुझुलः शब्दः पततां परममेसु ॥ १७॥ 
वीरोंके हाथोंसे चलती, कांपत और दूसरे पुरुषोंके ममे स्थानोंपर गिरती हुईं उन तलवारोंका 
महाघोर शब्द होने लगा ॥ १७ ॥ 
गदासुखलर््णानां भिन्नानां च वरासिाभेः । 


च्छ 
९ 
हो 


दन्तिदन्तावभिन्नानां स्दिताना च दन्तिभिः ॥ १८॥ 
लञ्ज तत्र नरौचाणां क्राशतामितरेतरम्‌ । 
झुअलुदोरुणा वाचः प्रेतानामिव भारत ॥ १९॥ 


उस रणभूमिमें जगह जगह गदा और सुसलेके आघातसे कितने मलुष्योंके शरीर विच्छिन्न 
हो गये थे, कितने अच्छे तलवारोंके प्रहारसे शरीरके अङ्ग कटे हुए थे, एथ्वीपर पडे हुए 
कितनोंके शरीर हाथियोंके पेरके नीचे पडके पिसते और उनके दांतोंकी चोटसे और भी 
पीडित होते हुए इस प्रकार असंख्य मनुष्योंके समूह स॒त्युतुर्यसे होकर एक दूसरेको पुकार 
रहे थे । हे भारत ! उनके वे भयंकर. आतंस्वर नरकमें पडे हुए जीवोंका आर्तनाद तथा | 
रोदनके समान सुनाई पड रहे थे॥ १८-१९॥ | ऱ्य 

३४ ( म. भा. मीष्म..) | PIP हा 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 






हि. 
२६६ महाभारते [ भीष्मवधपर्वं 


Ns, A २-५ नानन++ नानक 
रय TSS 





हयैरपि हयारोहाश्यामरापीडधारिसिः । 

हंसैरिव महावेगैरन्योन्यसभिदुद्रवु ॥ २० ॥ 
घुडसवार लोग हंसके समान सफेद व वेगशाली, चंवर और शिरोभषणसे भूषित घोडोपर 
चढके एक दूसरेकी ओर चढ दोडते थे ॥ २० ॥ 

तैविंसुक्ता महाप्रासा जास्बूनदवि भूषणाः । 

आझ्ुगा विमलास्तीक्णाः सझ्पेलुखेजगोपनाः | २१ ॥ 
उन लोगोंके हाथसे छूटे हुए सुवर्णभूषित निर्मल और तेज धारवाले महा ग्रास विषधारी 
सर्पके समान युद्धमें इधर उधर चलने लगे ॥ २१ ॥ 

अश्वैरग्र्यजचैः केचिदाप्ल्ृत्य महतो रथान । 

शिरांस्थादादिरे वीरा रथिनामश्वसादिनः । २२। 
कितने ही वीर घुडसवार अत्यन्त वेगसे दोडनेबाले घोडोंपर चढफे राथियोंके संमुख जाकर 
घोडेसे कूद कर उनके सिरको काटने लगे ॥ २२ ॥ 

बहूनपि हयारोहान्भछ्लैः सन्नतपवोसिः 

रथी जघान सम्प्राप्य बाणगोचरमागतान्‌ ॥ २३॥ 
कोई कोई रथी बहुतसे छुडसवारोंकों संसुखमें आया हुआ देखकर अपने चोखे भक्त नामक 
बाणोसे और अख्न श्रोसे मार कर गिराने लगे ॥ २३ ॥ 


नवमेघप्रतीकाशाश्चाक्षिप्य तुरगान्गजाः । 

पादैरेवावस्ङ्न्त सत्ताः कनक भूषणा: ॥ २४ ॥ 
नव मेघोंके समान शोभनीय सुवणके भूषणोंसे भूषित बहुतसे मतवाले हाथी धोडोंको छंडसे 
पकड कर अपने पांवसे मदेन करने लगे ॥ २४ ॥ 


पाट्यसानेषु कुम्भेषु पाश्वेष्वपि च वारणाः 
प्रासैविनिहताः कोचिट्टिनिदुः परमातुराः ॥ २७ ॥ 
कितने हाथी वीर पृरुषोंके प्रास आदि अख्नोसे व्याकुल होके कुम्भस्थल और पार्श्वभागोके 
विदीण हो जानेपर अत्यंत आतुर हो घोर चिंघाड मारने लगे ॥ २५ ॥ 
साथ्वारोहान्हयान्केचिदुन्मथय वरवारणाः । 
सहसा चिक्षिपुस्तत्र संकुले भैरवे सति ॥ २६॥ 
कोई कोई बडे शरीरवाले मतवाले हाथी घुडसवारोंके सहित रणभूमिमें घोडॉको बलपूवेक 


पैरोंसे विकल करके सहसा दूर फेंकनें लगे ॥ २६॥ 
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साश्वारोहान्विषाणाग्रैरुत्क्षिप्य तुरगान्द्रिपाः 

रथोघानाविस्न्दन्तः सव्वजान्पारिचक्रसु ॥ २७॥ 
कितने ही हाथी अपने दांतोंकी नोकसे घुडसवारोंके सहित घोडोंको फेंक कर ध्वजासे युक्त 
रथससूहको पेरोसि मदन करते हुए रणभूमिमें घूमने लगे ॥ २७ ॥ 


पुस्त्वादस्रिसदत्वाच केचिदत्र महागजाः 

साम्वारोहान्हयाञ्जघ्दुः करे! सचरणैस्तथा ॥ २८॥ 
हाथियाके मस्तक, पेट, पंसली और दूसरे अङ्गोमें सर्पके समान तथा चोखे. निर्मल और 
तीक्ष्ण बाण वीरोंके धनुषस छूटे हुए आकर घुसने लगे ॥ २८ ॥ 


केचिदाक्षिव्य करिणः साश्वानपि रथान्करै 
~~ Q 
विकषेन्ता दिशाः सवा! समायुः सवंशव्दगाः ॥ २९ ॥ 


कितने ही हाथी अपनी खंडॉसे घोडोके सहित रथोंकों पकडके फेंकने लगे और रोदन 
करनेवाले पुरुषोके शब्दके अनुसार चारों ओर घूमने लगे ॥ २९ ॥ 


आशुगा विम्मलास्ती&णाः सम्पेतुश्लेजगोपमाः । 


नराश्यकायाजन्रिभिद्य लौहानि कवचानि च ॥ ३०॥ 
निपेलुविमलाः शाक्त्यो वीरबाहुभिरपिताः । 
महोल्काप्रातिसा घोरास्तत्र तत्र विशां पते ॥ ३१॥ 


हे महाराज ! इधर उधर रणभूमिमें वीर पुरुषोंकी शुजाओसे छूटी हुई प्रकाशमान बडी 
उल्काके समान, उत्तम, चोखी और भयानक शक्तियाँ लोहेके कवचको काटकर मनुष्य और 
घोडोके शरीरें प्रवेश करने लगी ॥ ३०-३१ ॥ 


ट्रीपिचमांयनद्वै्च व्याघचमेदायैरपि । 

विकोशेर्विमछैः खड्गैरमभिजघ्नुः परान्रणे ॥ ३२॥ 
अनेक वीर पुरुष अपनी चमकीली तएवारें पहले जो व्याप्रचमेकी बनी इई म्यानोंमें बंद 
रहतीं थीं उन्हें उन म्यानोंसे निकालकर उनसे शंत्रऑक्रे ऊपर चले ॥ ३२ ॥ 


अभिष्लछुतममभिकुद्धमकपाश्वोवदारितम्‌ । 

विद्शेयन्तः सम्पेतः खडगचसेपरश्वचै ॥ ३३ ॥ 
कोई योद्धा क्रोधसे भरकर अपने दांतोंसे ओठ काटते हुए निडर होके हाथमें तलवार, ढाल > 
आर परशु धारण करके एकदम शत्रऑके बायीं पसलीपर चोट करके उसे बिदीणे करनेके ड 
लिए आपइंचे ॥ ३३ ॥ | र 
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शक्तिभिदारिताः कोवित्स॑छिन्नाश्च परश्वधै । 

हस्तिमिस्ेदिताः केचित्छुण्णाश्चान्ये तुरङ्गमे 

रथनेसिनिङ्ृत्ताश्च निकृत्ता निशितैः दारे; | 

विक्रोशन्ति नरा राजंस्तत्र तत्र रभ घान्धवान्‌ | 
है महाराज ! कोई पुरुष शक्ति और कोई परशु आदि शख्नोंसे विदीण और छिन्न भिन्न होकर 
मारे गये । कितने पुरुष हाथियोंके पांबोंके तले पिसके मर गये: दितो ही ग 
कुचल गये ऑर कितने ही रथके पहियोंके नीचे गिरके कट गये थे और कितने ही लोहेकी 

बाासे काट डाले गये थे । हे राजन्‌ ! रणधूमिमें तहा जहाँ गिरे हुए अगणित मनुष्य अपने 

बन्धु बान्धरवोको पुकारते हुए रोदन करने लगे ॥ ३४-३८ 


पुचानन्ये पितनन्ये श्रातुश्च सह थान्धचैः 

सालुलान्भागिनेयांश्च परानपि च संयुगे ॥ 
उनमसे बहुतसे लोगाने पिता, पुत्र, मामा, भानूजे, भाई तथा दूसरे पु 
उन लोगोंकी पुकार कर विलाप करनेक़ो आरम्भ किया ॥ ३६ ॥ 


विकीर्णोन्त्राः सुबहचो भग्नसक्थात्च भारत । 

वाडुमिः सुशुजाच्छिन्नैः पार्श्वेषु च विदारिताः | 

क्रन्दन्तः समरृइ्यन्त तृषिता जीवितेप्सवः ॥ ३७ ॥ 
है भारत ! अनेक मनुष्योकी आते बाहर निकलकर बिखर गयी थीं, उनकी भुजा, जाड, 
कमर, श्नीकी चोटसे टूट गयीं थीं और घायल अवस्थामें प्यासे इए वह लोग जीनेकी 
इच्छासे रोदन करते हुए दीख पडते थे ॥३७॥ 

तृष्णापरिगताः कोचिदल्पसत्त्वा विशां पते । 

भूमी निपतित्ताः सङ्कथे जलमेव ययाचिरे ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! कोई कोई अल्प पराक्रमसे युक्त मनुष्य शस्त्रे प्रहारसें प्रथ्वीमें गिर कर प्यासे 
होके जल मांगने लगे ॥ ३८॥ 

रुधिरौघपरिकछिन्नाः किइ्यमानाञ्च भारत । 

वथनिन्दन्थ्चामात्मानं तव पुत्राश्च सङ्गतान्‌ ॥ ३९॥ 
भरतनन्दन ! अनेक पुरुष शरीरमें रुथिर लिपटे हुए, बहुत ही दुःखित होकर अपनी तथा 
आपके दुर्योधनादिक पुत्रोकी अत्यन्त ही निन्दा करने लगे ॥ ३९ ॥ 
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अपरे क्षत्रियाः दारा! कृतवैरा) परस्परम्‌ । 

नेच शर्त विसुव्वन्ति नेच ऋन्दन्ति नारिष । 

तजेयन्ति च संहइष्टास्तञ त्र परस्परस ॥ ३०॥ 
महाराज ! आपसे शत्रुता करनेवाले पराक्रमसे युक्त कितने ही वीर क्षत्रियोने उस घायल 
अवस्थामें भी शख्रका त्याग तथा रोदन नहीं किया। बरन प्रसन्न होकर आपसमें तर्जन गर्जन 
करने लगे ॥ ४० ॥ 

निदेइय दरावैञ्चापि कधात्ह्वदशनच्छदान्‌ । 

आुकुटीकुटिलिवेक्जेः प्रेक्षन्ते च परस्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 


करोधपूवेक दातासे ओठ काटते हुए भ्रूकुटी चढाकर विरछी नजरसे एक दूसरेकी ओर देखने 
लगे ॥ ४९१ ॥ 


अपरे छिदृयमानास्तु बणाताः शरपीडिताः । 
निष्कूजाः समपद्यन्त हरढसत्त्वा महाबलाः ॥ ४२॥ 
इसके अति रिक्त कडे चित्तवाले अत्यन्त बलवान्‌ कोई कोई वीर योद्धा लोग बाणोंके लगनेसे 


अत्यन्त पीडि क्ेशित होकर भी चुपचाप ही रहे ॥ ४२॥ 

न्ये लु विरथाः झारा रथमन्यस्य संयुगे । 

थेयाना निपतिताः संक्लुण्णा वरवारणैः । 

शो महाराज पुष्पित इव किशुकाः ॥४३॥ 
हे महाराज ! कोड कोई वीर योद्धा अपने रथसे हीन होकर पृथ्वी पर गिरकर दूसरे पुरुषके 
रथको मांग रहे थे । इतनेमें ही मतवाले हाथीयोंके छड ओर पांर्बोके आघातसे वे कुचल 
झन । उस समय उन वीर पुरुषॉके शरीर फूले हुए पलाशके फूलके समान शोभित होने 
॥ २३ ॥ 


सस्वसूबुरनीकेषु बहवो भैरवस्वनाः । 


, 4, < 


वतेसाने महाभीमे तरिमन्वीरवरक्षथे ॥ ३३॥ 
अहनत्त पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे । 
स्वस्रीयो सालुलं चापि स्वस्रीयं चापि मातुलः ॥ ४५॥ 
सखायं च सखा राजन्सम्बन्धी बान्धवं तथा। 

घिरे तत्र कुरवः पाण्डवैः सह ॥ ४६॥ 


उन सेनाओंके बीचर्म बडे जोरसे अनेकानेक भयङ्कर शब्द सुनायी पडते थे । उन महावीर 
पुरुषोंके नाश करनेवाले उस भयङ्कर युद्धम पिता पुत्रको ओर पुत्र पिताको, मामा भानजेको 


और भानूजा मामाको, मित्र मित्रको और भाई माईको वध करने लगा। इसी प्रकारसे 
कोरवोंका पाण्डवोंके संग लगा ॥ ३४-४ 
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वतेसाने भये तस्मिन्निर्मयादे महाहवे । 
'भीष्ममासाद्य पाथानां वाहिनी समकृरूपत ॥ ४७॥ 
उस मयांदा-रहित महा घोर युद्धमें पाण्डबोंकी सेनाके बीर सेनापति महा योद्धा भीष्मके 
निकट पहूंचकर कांपने लगे ॥ ४७॥ 


केतुना पञ्चतारेण तालेन भरतर्षभ । 
राजतेन सहाबाहुरुच्छितेन महारथे । 
बसौ भीष्मस्तदा राज॑अन्द्रमा इव मेरुणा ॥ ४८॥ 
॥ दात श्रीमहाभारते माष्मपचाण 'चतुश्चत्वारशाऽव्यायः ॥ ३३॥ १७२७४ ॥ 
NS NS ०७ 


हे भरतश्रेष्ठ ! जेसे चन्द्रमा सुमेरु पर्थतपर शोभायमान होता है, वैसे ही महाबाइु भीष्म उस | 
समयर्मे महारथपर प्रकाशित सुवर्णमयी पांच तारोंसे युक्त ताल-ध्वजाके सहित शोभित होने 


लगे ॥ ४८ ॥ 
~ ७०३ ~ ® 
॥ महाभारतके भाष्मपवम चावालांसवा अध्याय समाप्त ॥ ७७ ॥ १९७२० ॥ 
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सञ्जय उवाच 
गतपूचोह भूयिष्ठे तस्मिन्नहनि दारुणे । 
वतेमाने महारौद्रे महावीरवरक्षये ॥ १॥ 
दुसखः कृतवर्मा च कूपः दाल्यो विविंशतिः । 
भीष्म ज॒ुयुपुरासाद्य तव पुत्रेण चोदिताः ॥ २॥ 


सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस अत्यन्त भयङ्कर दिनमें सबेरेसे बहुत दिन चढेतक वीर 
पुरुषोंके नाश करनेवाले उस महा भयानक युद्धम दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शल्य और 
विबिंशाति, ये लोग आपके पुत्र दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार भीष्मके निकट जाकर उनकी 
रक्षा करने लगे ॥ १-२॥ 

एतेरतिरथैर्युसः पञ्चभिभरतर्षभ । 


पाण्डवानामनीकानि विजगाहे महारथः ॥ ३॥ 
भरत भूषण ! महारथी भीष्म इन पांचों अतिरथी वीरोंसे रक्षित होकर पाण्डवोंकी सेनाका | 
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चेोदिकाशिकरूषेषु पाश्चालेषु च भारत । 

सीष्सर्य बहुधा तालश्वरन्केतुररदयत ॥४॥ 
भीष्मकी वाल-ध्वजा चेदि, काशि, करूष ओर पाथ्वलदेशीय सेनाओंके कीचमे बहुधा घूमती 
हुई दीख पडने लगी ॥ ४॥ | 

किरांलि च लदा भीष्सो बाहआपि सहायुधान । 

निचकले महावेगे भद्लेः सन्नतपवेभिः ॥ ५ ॥ 
वे महा वीरपुरुष अपने तेज भछनामक बाणोंसे रथ, रथकी ध्वजा, धुरी, चक्र ओर वीरोंके 
सिरोंकी ओर हाथोंको आयुर्धोके साथ काटकर प्रथ्वीमें गिराने लगे ॥ ५ ॥ 

नृत्थतो रथमार्गेषु मीष्मस्थ भरतषभ । 

केचिदातेस्वरं चक्कुनांगा मर्मणि ताडिताः ॥ ६॥ 
उस समय वह रथपर चढे हुए नृत्य करते हुएके समान बोध होने लगे । कितने ही हाथी 
भीष्मके बाणोंसे पीडित होकर आत्तेनाद करने लगे ॥ ६ ॥ 


आमिमन्युः खुसंकुद्धः पिदाङ्गेस्तुरगोत्तमैः । 


संयुक्त रथमास्थाय प्रायाह्रीष्मरथ प्रति ॥७॥ 
जाम्बूनदविचित्रेण कर्णिकारेण केतुना । ' 
आस्यचषेत भीष्म च तांअैव रथसत्तमान्‌ ॥८॥ 


उसे देखकर अभिमन्यु अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर अपने पिङ्गलवणके उत्तम घोडे और सुवणे- 
चित्रित कणिकारकी विचित्र ध्वजासे शोभित रथपर चढकर भीष्मके रथकी ओर दौडे आये 
और उन्होने भीष्म तथा उनके रक्षक उन पांच अतिराथियोंके ऊपर अपने बाणोंकी वषो 
करने लगे ॥ ७-८ ॥ 


स तालकेतोस्तीद्णेन केतुमाहत्य पत्रिणा । 

भीड्मेण युयुधे वीरस्तस्य चानुचरैः सह ॥९॥ 
उस वीरने भीष्मकी तालचिह्वित ध्वजामें अपने चोखे बाण मार कर भीष्म तथा उनके पांचों 
रक्षक वीरोंसे युद्ध करना आरम्भ किया ॥ ९॥ 


कृतवमोणमेकेन चाल्यं पञ्चभिरायसैः । 

विध्द्ठा नवभिरानछोच्छिताग्रैः प्रपितामहम्‌ ॥ १०॥ 
उन्होने कृतवमीको एक बाणसे तथा शख्यको पांच शीघगामी बाण मारे ओर पितामह 
भौष्मके ऊपर उत्तम पानीसे बुझाये हुए चोखे नौ बाण चलाये और चोट पहुंचायी ॥ १०॥ 
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पू्णायतविसुष्टेन सस्यक्मराणिहितेन च । 

ध्वजमेकेन विव्याध जास्जून दनि स्ूषिलस्‌ ॥११॥ 
अनन्तर धनुषको अच्छी प्रकारसे खचकर पूरे मनोयोगंस चलाए हुए एक बाणसे सुवर्ण- 
भूषित ध्वजा काटकर गिरा दी ॥ ११ ॥ 

दुसुखर्थ लु मछेन सरवावरणभेदिना । 

जहार. सारथेः कायाड्छिरः सन्जतपर्वणा ॥ १२॥ 
इसके अनन्तर कवच आदिको काउनेत्राले एक नतपवे भछेसे दुसुखके सारथीका सिर थडसे 
काटकर एथ्वापर गिरा दिया ॥ १२॥ 

धनुश्चिच्छेद अछ्लेन कातस्वरविसूषिलम््‌ । 

कूपस्य निशिताग्रेण तांश तीकष्णसुखेः शारः ॥ ९३॥ 
फिर उत्तम पानीमें बुझाये चोखे इए एक भसे कृपाचायका स्वर्णभूषित धनुष कारके 
गिराया ॥ १३॥ 

जघान परमक्रुद्धो रत्यज्षिव महारथः । 

तस्य लाघवसुडीक्ष्य लुतुषुदॅबता आपि ॥ १४॥ 
बह महारथी अभिमन्यु अत्यन्त क्रुद्ध होकर मानो नृत्य करता हुआ सबको अपने बाणोंसे 
मारने लगा, उसके हाथकी फु्तौ देखकर देवताओको भी बडी प्रसन्नता हुई ॥ १४॥ 

लब्धलक्ष्यतया काष्णेः सर्व 'मीष्मसुखा रथाः । 

सत्त्वयन्तममन्यन्त साक्षादिव धनञ्जयस्‌ ॥ १५ ॥| 
भीष्म आदि सम्पूण रथियोंने अर्जुन पत्रके लक्ष्यवेध करनेकी निपुणता देखकर उसे अजुनके 
समान पराक्रमी समझा ॥ १७५ ॥ ॒ 

तस्य लाघवसागेस्थमलातस रृराप्रभस्‌ । 

दिकः परयपतचापं गाण्डीवमिव घोषवत्‌ ॥ १६॥ 
उसका धनुष उस समयमें गाण्डीव धनुषके समान शाघ्रता, खींचे जानेपर अलात चक्रके 
समान और टङ्कार शब्दसे प्रकाशित होने लगा, और वह धनुष धारण करके चारों ओर 
घूमने लगा ॥ १६ ॥ 

तमासाद्य महावेगै भीष्मो नवभिराझुगैः । 

विव्याध समरे तृणमाजेनि परवीरहा ॥ १७॥ 
अत्यन्त पराक्रमी, शत्रुओंके नाश करनेवाले, देवव्रती भौष्मने समरभूमिम शीघ्र ही अभिमन्युके 
संमुख होकर अत्यन्त बेगसे युक्त नो बाण अभिमन्युके शरीरमें मारे ॥ १७॥ 
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ध्वज चास्य च्रिभि सह्लैञ्चिच्छेद परमौजसः । 

सारथिं च त्रिसिबोणेराजघान यतव्रतः ॥ १८॥ 
और तीन वाणॉसे परम तेजस्वी वीर अभिमन्युकी ध्वजा काटकर गिरा दी; फिर नियमपूर्वक 
ब्रह्मचय त्रतका पालन करनेवाले भीष्मने तीन बाणोंसे उनके सारथीको भी मारा ॥ १८ ॥ 


तथैच कछुलयमी च कपः चाल्यञ्च सारिच । 

विध्दा नाकरु्पयत्काषिग सैनाकासिच पर्चलम्‌ ॥ १९॥ 
आये ! इसी प्रकारसे कृतवमी, शल्य और कृपाचाये भी अभिमन्युके ऊपर बाणोंका प्रहार 
करके भी अकस्पित मैनाक पवेतकी भांति उसे कम्पित न कर सके ॥ १९ ॥ 


स तैः परिश्टलः शरो घातेराष्ट्रैमहारयैः । 

वचषे शरवर्षाणि कार्ष्णिः पश्वरथान्प्राति ॥२०॥ 
पराक्रमसे युक्त अजुन-पुत्र अभिमन्यु धृतराष्ट्रपक्षीय महारथी वीरोसे घिरकर भी उन पांच 
रथियोंके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ २० ॥ 


लतस्लेषां महास्त्राणि संवार्य शरत्वाशिमिः । 

ननाद बलवान्कार्डिणमीष्माय विसुजञ्शरान्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर बह अपने बाणोंकी वषोसे उन सबके महान्‌ अख्नोका निवारण करके बलवान्‌ 
अजुनकुमार अभिमन्युने भीष्मके ऊपर अपने बाणोंको चलति हुए बडे जोरका सिंहनाद 
किया ॥ २१ ॥ 


तत्रास्य खुमहद्राजन्याह्णोबेलमहङ्यत । 

यलमानस्य खमरे भीष्ममदेयतः शारैः ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय रणभूमिमें वह अपने बाणोंसे यत्नके साहित भीष्मको पीडित कर रहा 
था, उस समय उसकी दोनों थुजाओका खूब ही बल प्रकाशित हुआ था ॥ २२ ॥ 


पराक्रान्तस्थ तस्यैव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌ । 
स तांश्चिच्छेद समरे भीष्मचापच्युताञ्दारान्‌ ॥२३॥ 
ऐसे पराक्रमी वीरके ऊपर भीष्म भी अच्छी प्रकार अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे; और वह 
भी भीष्मके घनुषसे छूटे हुए उन सब बाणोंको काटने लगा ॥ २३ ॥ 
३५ ( म. भा. भीष्म. ) 
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ततो ध्वजममोघेषुर्भीषमस्य नवश्िः झारे! । 

चिच्छेद समरे वीरस्तत उच्चुकुछुजेनाः ॥ २४॥ 
इसके अनन्तर उस पराक्रमी अभिमन्युने समरभूमिमें भीष्मकी ध्वजाको अपने अमोघ नौ 
बार्णोसे काटकर गिरा दिया; उसे देखकर सब लोग अभिमन्युको उच्च स्वरसे धन्य धन्य 
कहने लगे ॥ २४ ॥ 

स राजतो महास्कन्धर्तालो हेमविभूषितः । 

सो भद्रविरिखैश्छिन्नः पपात सुचि भारत ॥ २७ ॥ 
हे भारत ! रजत निर्मित, सुबणेसे भूषित हुईं बहुत ऊंची वह भीव्मकी तालध्वजा सुभद्रानन्दन 
अभिमन्युके बाणोसे कटकर ऐशथ्वीमें गिर पडी ॥ २८ ॥ 

ध्वजं सौभद्राविशिखैः पतितं भरतर्षभ । 

दृष्टा भीमोऽनदः्ष्टः सौ भद्रमाभिहषेयन्‌ ॥ २६॥ 
भरत श्रेष्ठ ! भीष्मकी ध्वजाको अभिमन्युके बाणोंसे कटती हुई देखकर भरतश्रेष्ठ भीम 
प्रसन्न होकर सुभद्रानन्दन अभिमन्युको हर्षित करनेके निमित्त सिंहनाद करने लगे ॥ २६ ॥ 


अथ “भीष्मो महास्त्राणि दिव्यानि च बहाने च । 

पादुञ्चक्रे महारौद्रः क्षणे तस्मिन्महाबलः ॥ २७॥ 
अनन्तर महाबली महा भयङ्कर भीष्मने उस समय रणभूमिमें बहुतसे दिव्य महान्‌ अल्लोको 
प्रकट किया ॥ २७॥ 

ततः शतसहस्रेण सौभद्रं प्रपितामहः । 

अवाकिरदमेयात्मा दाराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर पंखसे युक्त हजारो बाण अभेय आत्मबलसे संपन्न प्रपितामह महात्मा भीष्मने 
अभिमन्युके ऊपर चलाये । यह बाणोंकी वर्षाका कार्य बडा आश्वर्यका हुआ ॥ २८ ॥ 


ततो दरा महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः । 


रक्षाथमभ्यधावन्त सौभद्रं त्वरिता रथैः ॥ २९ ॥ 
२ ७ 

विराटः सह पुत्रण धृष्टय्युत्रत्न पाषतः । 

भीमञ्च केकयाश्चैव सात्यकिश्व विशां पते ॥ ३०॥ 


है राजन्‌ ! इसके अनन्तर पाण्डवोंकी ओरसे महा धनुर्धारी महारथ पुत्रोंके सहित बिराट, 
दुपदकुमार ध्ृष्टयुझ्न, भीम, केकयराज पांचों भाई और सात्यकि आदि दस महारथी शीघतासे 
रथपर चढके वहांपर अभिमन्युकी रक्षा करनेके निमित्त आ पहुंचे ॥ २९-३० ॥ 
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जवेनापततां तेषां आीष्सः शांतनवो रणे । 
पाञ्चाल्यं त्रिभिरानछेत्लात्याके निशितेः दारे! ॥ ३१॥ 
उन लोगोंने शीघ्र आनेके समयमें ही रणभूमिमें शान्तनुपुत्र भीष्मने शृष्टययुञ्को तीन और 
सात्यकिको प्रखर वाणॉसे प्रहार किया ॥ ३१ ॥ 
पूणायतवि खुष्टेन कुरेण निशितेन च । 
ठी ध्वजसेकेन चिच्छेद भीमसेनस्य पत्रिणा ॥ ३२॥ 
आर धनुष खचकर एकमात्र क्षुरा्रसे भीमसेनकी ध्वजा काटकर प्रथ्वीर्म गिरा दी ॥ ३२॥ 
जास्यूनदसयः केतुः केसरी नरसत्तम । 


पपात भीमसेनस्य भीष्मेण मथितो रथात्‌ ॥ ३३॥ 

सीमसेनस्त्रिमिर्विष्ट्वा भीष्मं शान्तनवं रणे । । 
२५ ७ ७ ~ 

कूपभेकेन विव्याध कुतवमोणमष्टभिः ॥ ३४ ॥ 


हे राजेन्द्र ! भीमसेनकी सुवणे-भूषित सुंदर सिंहचिन्हकी ध्वजा भीष्मके अस्त्रसे रथपरसे 
कटकर जत्र प्रथ्वीमें गिरी तब भीमसेनने उस रणभूमिमें शान्तनुनन्दन भीष्मको तीन, 
कृपाचायंको एक और कृतवमोकी आठ बाण मारे ॥ ३३-३४ ॥ 
प्रणुहीताञ्रहस्तेन चैराटिरपि दन्तिना । 
अभ्यद्रवत राजानं सद्राधिपतिस्ुत्तरः ॥ ३५॥ 
विराट पुत्र उत्तर मद्रराज शल्यके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त कुण्डलीकृत झंडवाले एक हाथीपर 
चढके शल्यके निकट जाने लगे ॥ ३५॥ | 
तस्थ वारणराजस्थ जवेनापततो रथी । 
शाल्थो निवारयामास वेगमप्रतिसं रणे ॥ ३६॥ 
जब वह हस्तिराज वेगपूवेक शल्यके रथक्री ओर जाने लगा, तब शल्यने उनके अनोखे वेगको 
समरांगणर्मे बाणोसे निवारण करनेका यत्न करना आरम्भ किया ॥ ३६॥ 
तस्य कुद्धः स नागेन्द्रो बृहतः साधुवाहिनः । 
पदा युगसाधिष्ठाय जघान चतुरो हयान्‌ ॥ ३७॥ 
परंतु इससे उस हस्तिराजने शल्यपर अत्यंत क्रुद्ध होकर, शल्यके रथके जूएपर अपना पेर रखकर 
रथको अच्छी तरह वहन करनेवाले चारों उत्तम घोडोंको अपने पांवसे मार डाला ॥ ३७॥ 
स हताश्वे रथे ति्ठन्मद्राधिपतिरायसीम्‌ । 
उत्तरान्तकरीं शक्ति चिक्षेप सुजगोपमास्‌ ॥ ३८॥ 
राजा शल्यने घोडोंके मारे जानेपर रथमें बैठकर सपेके समान भर्थकर लोइमयी एक शक्ति 
उत्तरका नाश करनेके निमित्त चलाई ॥ ३८ ॥ 
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[ भौष्मवघपवे 
तया भिन्नतजुत्ताणः प्रविइ्य विपुलं तश: । 


ख पपाल गजस्कन्धात्पखुक्तांकुळातोनरः 
वह शक्ति उत्तरके कवचको काटकर शरीरमें पेठ गडे ओर इन 


छटकर गिर गया; अनन्तर वह शक्तिके लगनेसे अत्यन्त ही 
गिर पडे ॥ ३९ ॥ 


०. 

२११ 

० 
म्‌ 


समादाय च काल्योऽसिसवष्त्क्रत्य रथोत्तमात्‌! 
वारणेन्द्रस्य विकर्थ चिच्छेदाथ महकरम ॥ ४० || 
तब शल्यने हाथमें तलवार ग्रहण करके पराक्रमके सहित श्रेष्ठ रथपरसे कूद॒कर उस गजराजके 
बडे संडको काट डाला ॥ ४० ॥ 
भिन्नममा दारबाते*»छन्नहस्तः स वारणः । 
भीमसातेस्वरं कृत्वा पपात च समार च 


॥ ४९ ॥ 
वह हाथी पहिलेसे ही सेकडो बाणोकि लगनेसे अत्यन्त पीडित हो रहा था: फिर खडके 
२ Ce 


हो रहा था; 
कटनेसे भयानक आतेशब्द करता हुआ भूमिपर गिर पडा और मर गया ॥ ४१ ॥ 
एतदीदृशक कुत्वा मद्रराजो महारथः 


; । 
आरुरोह रथं तूणे भास्वरं कृतवर्भणः 


॥ ४२॥ 
महारथी राजा शल्य ऐसे कठिन कर्मको करके शीघ्रताके सहित कृतवर्माके प्रकाशमान रथपर 
जा चढे ॥ ४२॥ 


उत्तरं निहतं दृष्ठा वैराटिश्रोतरं शुभस्‌ । 
कृतवमंणा च सहितं दृष्ट्रा शल्यमवास्थितम्‌ । 
दाळ! कोधात्प्रजञ्बाल हविषा हव्यवाडिव ॥ ४३ ॥ 
के अनन्तर अपने भाई उत्तरको मारा गया हुआ और शल्यको कृतवर्माके सहित रथपर 
बैठा हुआ देख विराटका दूसरा पुत्र श्वेत कोधमें भरकर अग्निमें घीको आहुति डालनेके 
समान जलने लगा ॥ ४३ ॥ 
स विस्फार्य महचापं कातेस्वराविस्रूषितम्‌ । 
अभ्थधावजिघांसन्वे झाल्यं मद्राधिपं बली 


॥ ४४॥ 
वह बलशाली वीर इन्द्रधनुषके समान सोनेसे मढा हुआ बडा धनुष कानांतक खींच करके 
मद्रराजको युद्धमें मारनेकी इच्छासे उनकी ओर वेगसे दोडा ॥ ४४ ॥ 


महता रथवंशेन समन्तात्परिवारितः 
स्रजन्याणमयं वर्ष प्रायाच्छल्यरथ प्रति । 


॥ ४५ ॥ 
चारों ओरसे अनेक रथोंके समूहम घिरकर भी वह अपने बाणोंको बरसाता हुआ शट्यके 
रथके सभीपमे अनि लगा”॥-४५ [rabhuii Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तमापतन्त सम्प्रेष्य मत्तवारणविक्रसस । 

तावकानां रथाः सप्त समन्तात्पर्थयारयम्‌ । 

मद्रराजं परीप्सन्तो स्त्योदेष्टरान्तरं गतस्‌ ॥ ४६॥ 
उस मतवाले हाथीफे समान पराक्रमी श्वेतको धावा करता हुआ देखकर आपके सात रथियोंने 
मानो सत्युके कराल दांतोंके भीतरसे मद्रराज शल्यकी रक्षा करनेफे निमित्त उन्हे चारों ओरसे 
घेर लिया ॥ ४६ ॥ 


ततो सीष्मो सहाबाहुर्विनद्य जलदो यथा । 

तालभाजं घलुणशेह्य शाङ्कमभ्यद्रवद्रणे ॥ ४७॥ 
इसके अनन्तर महाबाहु भीष्म बादलके समान गजते हुए ताल प्रमाण धनुषको धारण करके 
रणभूमिमें शह्लुकी ओर दौंडे ॥ ४७ ॥ 

तसुद्यतझुदी&याथ महेष्वासं सहावलम्‌ । 

न्ञस्ता पाण्डवी सेना वातवेगहतेव नौः ॥ ४८॥ 

तब महाधनुर्धारी अत्यन्त बली भीष्मको युद्धके लिए आता हुआ देखकर पांडवोंकी सेना 
भयभीत होकर इस प्रकारसे तितर बितर हो गई, जैसे वायुके वेगसे नौका इधरकी उधर हो 
जाती है ॥ ४८ ॥ 

तत्राजुनः संत्वरितः झाङ्कस्थासीत्एरःसरः । 

सीष्साद्रकष्योऽयमद्येति ततो युद्धमवतेत ॥ ४९ ॥ 
उस समय शङ्ककी आज रक्षा करना कतेव्य कमे समझकर अजुन शीध्रताके सहित शङ्के 
आगे हो गये; तब महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ४९॥ 


हाहाकारो महानासीद्योधानां युधि युध्यताम्‌ । 
तेजस्तेजसि संएक्तामित्येवं विस्मयं ययुः ॥ ५० ॥ 
उस समय रणक्षेत्रमें युद्ध करनेवाले वीर योद्धाओंका बहुत बडा हाहाकार शब्द सब ओर होने 
लगा; एक तेज दूसरे तेजसे मिलने लगा, इसे देखकर सब आश्रय करने लगे ॥ ५० ॥ 
अथ शाल्यो गदापाणिरवतीये महारथात्‌ । 
शाङ्कस्य चतुरो वाहानहनङ्भरतर्ष भ ॥ ५१ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उधर राजा शल्यने हाथमें गदा लेकर कृतवमाके रथसे उतर कर शङ्खके रथरमे 
जुते हुए चारों घोडोंको मार डाला ॥ ५१ ॥ 
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स हताश्वाद्रथात्तृणे खड्गमादाय विद्रलः । 

बीभत्सोः स्थन्दर्न प्राप्य ततः चान्तिमविन्दल ॥ २ ॥ 
घोडोंके मारे जानेपर शङ्क तलवार ग्रहण कर रथसे शीघ्र ही उतरे और अजुनंके रथपर चढके 
उसने एन! शान्ति अवलम्बन की ॥ ९२ ॥ 

ततो भीष्मरथात्तूणछुतपतन्ति पतत्रिणः । 

येरन्तरिक्षं अ्ूमिश्च सवतः समवस्तृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इसके अनन्तर भीष्मके रथसे शाघतापूर्वक पंखयुक्त अनेक बाण पक्षीके समान उनके धनुषसे 
छटकर आकाश और पृथ्वी पर दीख पडने लगे ॥ ५३ ॥ 


पाञ्चालानथ मत्स्यांश्च केकयांश् प्रभद्रकान । 

भीष्मः प्रहरतां श्रेष्ठः पातयामास मागणे: ॥ ६४ ॥ 
हे भारत ! योद्धाओंमें श्रेष्ठ भीष्म उन्हीं बाणोंसे पाश्चाल, मत्स्य, केकय ओर प्रभद्रक वीरोंका 
संहार करने लगे ॥ ५४ ॥ 

उत्सुज्य समरे तूणे पाण्डवं सव्यसाचिनम्‌ । 

अभ्यद्रवत पाञ्चाल्यं द्रुपदं सेनया दृतस्‌ । 

प्रियं सम्बन्धिन राजञ्दारानवकिरन्बङ्ठन्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! प्रहार करनेवालोमे श्रेष्ठ भीष्मने समरभूमिमें सव्यसाची अजुनको छोडकर बहुतसे 
बाणांको चलाते हुए सेनासे घिरे हुए पाश्वांलसराज दुपदपर धावा किया तथा प्रिय संबंधीपर 
बाणोंकी वर्षा की ॥ ९५ ॥ 


अग्निनेव प्रदग्धानि वनानि शिशिरात्यये । 

दारदग्धान्यरदयन्त सैन्यानि द्रपदस्थ ह । 

अतिष्ठत रणे भीष्मा विधूम इव पावकः ॥ ५६ ॥ 
राजा द्रुपद ओर उनकी सेनाको मानो शिशिर ऋतुके अनन्तर अभिसे भस्म होते हुए वनकी 
भांति अपने बाणोंसे जलाने लगे । भीष्म पितामह धूएंसे रहित आग्निके समान उस समय 
रणभूमिमे खडे थे ॥ ५६ ॥ 

मध्यंदिने यथादित्यं तपन्तानिव तेजसा । 

न शोकु) पाण्डवेयस्य योधा भीष्मं निरीक्षितुम्‌ ॥९७॥ 
जिस प्रकारसे दोपहर दिनके समय अत्यन्त तपते हुए स्रयेके तेजको कोई नहीं सह सकता 
उसी मांतिसे पाण्डवोंके पक्षके वीर लोग भीष्मकी ओर देखनेमें भी समर्थ नहीं हुए ॥५७॥ 
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यीक्षाश्चक्कुः सभन्तात्ते पाण्डवा अथपीडिताः । 

चरालारं नाध्यगच्छन्त गाव! शीतादिता इव ॥ ६८ ॥ 
पाण्डव योद्धा भयसे विकल होके सब ओर देखने लगे, परंतु शीतसे दुःखित गोरवोके 
समूहकी भांति उस समयमें उन लोगोंने चारों ओर किसीको अपना परित्राण करनेवाला 
नहीं देखा ॥ ७८ ॥ 

हतविपद्रले सैन्ये निरुत्साहे विमर्दिते । 

हाहाकारो सहानासीत्पाण्डु सैन्येषु सारत ॥ ५९॥ 
भारत ! पाण्डबोंकी सेनाके वीर लोग बहुतसे मारे जाने लगे, बहुतेरे भाग गए और विकल 
होके उत्साहसे रहित हो आत्तनाद करते हुए तितर बितर हो गये; उस समय पाण्डवोंकी 
सेनाके बीच अत्यन्त ही हाहाकार शब्द होने लगा ॥ ५९ ॥ 

ततो भीष्म! शांतनवो नित्यं सण्डलकासुकः । 

सुलाच बाणान्दीपाग्रानहीनाशीविषानिव ॥ ६० ॥ 
उस समय शान्तलुनन्दन भीष्म अपने धनुषको खींचकर गोल बना देते ओर लगातार विषधारी 
सपेके समान भयंकर प्रज्बालित अग्र भागवाले अपने बाणोंको पाण्डवोंकी सेनापर चलाने 
रुगे ॥ ६० ॥ 

शरेरेक्षायनीळुवेन्दिदाः सवी यतत्रत! । 

जघान पाण्डवरथांनादिद्यादिदय भारत ॥ ६१ ॥ 
भारत ! वह नियमपूवेक ब्रह्मचये व्रत करनेवाले भीष्म बाणोंसे सब दिशाओमिं एक मात्र मार्ग 
करते हुए पाण्डवोकी ओरके रथियोंका नाम ले लेकर चुन चुनकर उनका वध करने लगे ॥ ६ १॥ 

ततः सैन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सवशः । 

प्रापे चास्त दिनकरे न प्राज्ञायत किज्चन ॥ ६२ ॥ 
उससे सब सेना भीष्मके बाणोंसे मथित होकर भाग गई, व्यूह भंग हुआ, अनन्तर खर्यके 
अस्त हो जानेपर अंधेरेमें फिर कुछ भी स॒झ नहीं पडता था ॥ ६२ ॥ 

भीष्म च ससुदीयेन्तं दृष्ठा पाथो महाहवे । 

अवहारमकुवेन्त सैन्यानां भरतषभ -: ॥ ६३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मएवेणि पंचचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४५॥ १७८७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय पाण्डवॉने भीष्मको इस महा संग्राममे इस प्रकार प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित 
देखकर सन्ध्याके समय युद्धसे अपनी सेना लोटा ली ॥ ६३ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं पैताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७५॥ १७८७॥ 
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सज्य उवाच 

कृतेऽवहारे सैन्यानां प्रथमे सरली भ्म । 

भीष्मे च युधि संरब्धे हे ळुर्योधने तथा ॥ १॥ 

धर्मराजस्ततर्तूणेसाभिगरूय जनादेनस्‌ ! 

भ्रातूभिः सहितः सर्वे! सचेञ्चेच जनेश्वरैः ॥९॥ 

झुचा परमया युक्त श्विन्तयानः पराजयम्‌ । 

वार्ष्णथसजवीद्राजन्हष्टवा लीएलस्थ विक्रसस्‌ ॥ ३ ॥| 
संजय बोले- हे भारत ! पहिले दिनके युद्धमें जब पाण्डव सेना युद्धसे पीछे लौटा दी गई, 
तब धर्मराज युधिष्टिर भीष्मका युद्धमें प्रभाव और पराक्रम तथा दुर्योधनके हर्षको देखकर, 
अत्यन्त ही शोकित हुए और अपना पराजय होता हुआ समझ कर अपने सभी भाइयों तथा 
संपूर्ण मित्र राजाओंके सहित शीघ्र ही यदुकुलभूषण भगवान्‌ श्री कृष्णके निकट जाकर यह 
वचन बोले ॥ १-३ ॥ 

कृष्ण पर्य महेष्वासं भीष्मं भीमपराकसस्‌ । 

ारेदेहन्तं सैन्यं से ग्रीष्मे कक्षमिवानलस्‌ ॥ ४॥ 
हे कृष्ण ! देखो भीष्म कैसे अत्यन्त पराक्रमी और महाधनुधारी हैं ? वह जैसी ग्रीष्मकालकी 
अग्नि सखे तणको जलाती है उसी तरह मेरी सेनाको अपने बाणों द्वारा अस्म कर रहे हैं ॥४॥ 

कथमेनं सहात्भानं चाक्ष्यासः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

लेलिच्यमानं सैन्यं मे हविष्सन्तमिचानलम्‌ ॥ ५ ॥ 
जैसे घृतसे युक्त अग्निदेव प्रज्वलित होकर आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार मेरी सेनाको 
जला रहे हैं । इस महाबली अत्यन्त पराक्रमी पुरुषको हम रणभूमिमें किस प्रकार देखनेमें 
समर्थ हो सकेंगे ? किस प्रकार इनका सामना कर सकेंगे ?॥ ५ ॥ 

एतं हि पुरुषव्याघ्रं धनुष्मन्तं महावलस । 

इष्ट्वा विपद्रतं सैन्यं मदीयं मागेणाहतम्‌ ॥ ६॥ 
महाबलवान्‌ इस पुरुपसिंहको धनुष हाथमें लिये हुए देखकर तथा उनके बाणोंसे पीडित 
होकर मेरी सेना भागने लगी है ॥ ६॥ 

काक्यो जेलुं यमः कुछों वञ्जपाणिश्च संयुगे । 

वरूण? पाराश्च्चापि झुबेरो वा गदाधरः ॥७॥ 
क्रुद्ध हुए यमराज, वजधारण करनेवाले इन्द्र, पाशधारी वरुण और गदाधारण करनेवाले 


कुबेरको भी युद्धमें जीतना सम्भव हो सकता है ॥ ७॥ 
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न लु भीष्मो सहातेजाः दावळ्यो जेलुं सहावलः । 

सोऽइभेचं गते अग्रो भीष्यागाचजलेऽछुयः ॥ ८ ॥ 
परन्तु महाबली, महातेजस्वी अत्यन्त पराक्रमी भीज्मको किसी प्रकारसे भी कोई पराजित नहीं 
कर सकता है। ऐसी अवस्थामें में भीष्म रूपी नौका रहित अथाह जलमें पड कर डूब रहा हूं ॥८॥ 

आत्मनो बुद्धिदौबेल्याह्लीष्मभभासाय केशव । 

ने यास्यासि गोविन्द श्रयो मे तच जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 

केशव ! अपने बुद्धिकी दुबलताके कारण में रणश्रूमिमे भीष्मके संमुख हुआ हूँ; हे वार्ष्णेय ! 
वनं ही भेरे लिये जीवित रहना उत्तम श्रेयस्कर है; इससे अब में वनको जानेक़ी इच्छा 
करता इं ॥ ९ 

न॑ त्विमान्एथिवीपालान्दात भीष्याथ स्ह्थचे । 

श्चपयिडणलि सेनां से कुष्ण भीष्सो नहास्त्रवित्‌ ॥१०॥ 
इन राजाआको व्यथ ही भीष्मरूपी यमराजक्े हाथमे समपण करना उचित नहीं है। श्रीकृष्ण ! 
महाअस्रांके जाननेवाले भीष्म मेरी सेनाका अवश्य ही नाश कर देंगे ॥ १० ॥ 

यथानलं प्रज्यलिलं पतङ्गाः समसिद्रत्ताः । 

विनाशायेच गच्छान्त तथा से सानका जनः ॥ १९॥ 
जैसे पतङ्ग अपने शरीरके नाशके निमित्त ही दौडकर प्रज्वलित अश्निमे प्रवेश करते हैं; वैसे 
ही मेरे सेनिक पुरुष भी भीष्मके समीपम गमन कर रहे हैं ॥ ११॥ 

क्षय नीलोऽस्मि वाष्णेच राज्यहेतोः पराक्रप्ती । 

आतरओआवब मे वीराः करिताः शरपीडिताः ॥ १२॥ 
हे कृष्ण ! मैं राज्यके निमित पराक्रमी होकर अपना नाश कर रहा हूं; मेरे वीर भाई भी 
बाणोंसे पीडित होकर अत्यन्त कृश होते जा रहे हैं ॥ १२॥ 

मत्कृते श्रातसौहादाद्राज्याद्भष्टास्तथा सुखात्‌ । 

जीवित बहु मन्येऽहं जीवितं ह्यद्य ढुले'मस्‌ ॥१३॥ 
ये आतस्नेहसे युक्त होफे मेरे ही निमित्त राज्य ओर सुखसे रहित होकर दुःखसे विकल हो 
रहे हैं । इस समयमें जीवन ही दुलंभ है; जीते रहना ही में बहुत श्रेष्ठ समझता हूं ॥१३॥ 

जीवितस्य हि शेषेण तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्‌ । 

न चातयिष्यासि रणे सित्राणीमानि केशव ॥ १३॥ 
केशव ! में अपने इस बाकी जीवनके समयमें कठिन तपस्या करूंगा; इन मित्र राजाआंको 
रणभूमिमें नष्ट न कराऊंगा ॥ १४ ॥ 
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रथान्मे बहुसाहस््रान्दिव्येरस्ञ्रेमेहावल! । 

घातयत्यनिका भीष्मः प्रवराणां प्रहारिणास ॥ १८॥ 
महाबली भीष्म अपने दिव्य अद्लोंद्वारा हमारे सुख्य मुख्य और प्रहार करनेमें कुशल सहस्रो 
राथियॉका निरंतर वध कर रहे हैं ॥ १७ ॥ 

कि लु कृत्वा कृतं से स्थाद्ञ्ञहि माधव माचिरम्‌ । 

मध्यस्थामेव पञ्यासि समरे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १६॥ 
हे माधव ! इस समयमें कोनसा कार्य करनेसे मेरा कल्याण होगा; उसे तुम शीघ्र ही कहो। 
सव्यसाची अजुनको तो इस युद्धमें मध्यस्थ ( उदासीन ) की भांति में देख रहा हं ॥१६॥ 

एको भीमः परं झाक्त्या युध्यत्येष सहाशुजः । 

केवलं बाहुवीर्येण क्षत्रधर्म मजुस्मरन्‌ ॥ १७॥ 
यह एक ही महाबाइु भीम क्षंत्रियधमेको स्मरण करते हुए केवल अपने बाहुबलसे शक्तिके 
अनुसार शत्रुओके सङ्गमें युद्ध कर रहे हैं ॥ १७॥ 

गदया वीरघातिन्धा यथोत्साहं महासनाः । 

करोत्यसुकरं कर्मं गजाश्वरथपात्तिषु ॥ १८॥ 

यह महात्मा भीम अपने उत्साहके अनुसार वीरोंका नाश करनेवाली गदासे रथी, घुडसबार, 
गजपति और पेदल चलनेवाले वीरोंके विषयमें अत्यन्त कठिन कार्य कर रहे हैं ॥ १८॥ 

नालमेष क्षयं कते परसैन्यस्य सारिष। 

आजेवेनेव युद्धेन वीर वर्षकातैरपि ॥ १९॥ 
माननीय वीर कृष्ण ! परन्तु वह अकेले किसी प्रकारसे भी दूसरेकी सेनाका नाश करनेमें 
समर्थ न हो सकेंगे और विनीतभावसे युद्ध करनेपर सौ वर्षमें भी कुरुसेना कभी नष्ट न हो 
सकेगी ॥ १९ ॥ 

एकोऽस्त्रवित्सखा तेऽयं 'लो5प्यस्लान्ससुपेक्षते । 

निर्देच्यसानान्भीष्सेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २०॥ 
आपका सखा अर्जुन ही एक हम लोगोंके बीचमें दिव्य अख्न युद्धमें निपुण हैं । परन्तु वह 
भी महात्मा भीष्म और द्रोणाचार्यके अस्रोसे हम लोगॉको जलते हुए देखकर भौ उपेक्षा 
करते हैं ॥ २० ॥ 

दिव्यान्यस्त्राणि भीष्मस्थ द्रोणस्य च महात्मनः । 

धक्ष्यन्ति क्षात्रियान्सवोन्प्रयुक्तानि पुनः पुनः ॥ २१॥ 
उन दोनों महात्मा भीष्म और द्रोणके दिव्य असर बार बार छूटकर सब क्षत्रियोकी भस्म 
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कषण भीष्मः रुसरव्धः सहितः सवपार्थिवैः । 

क्षपांयेष्यालि नो नूनं याइशोऽस्य पराक मः ॥ २२॥ 
हे कृष्ण ! भीष्म ही क्रुद्ध होके अपने पक्षके सब राजाओंके सङ्ग मिलकर निश्चयद्दी अपने 
पराक्रमफे अनुसार क्षत्रियां तथा हम लोगोंका नाश कर देंगे ॥ २२॥ 

सख त्वं पछ्घ महेष्वासं योगीश्वर महारथम्‌ ! 

ये भीषब्य शामथेह्संख्ये दावाञ्चिं जलदो यथा ॥ २३॥ 
हे महाभाग ! हे योगेश्वर ! जिस प्रकारसे बरसाते हुए बादलोंके समूह जलती हुई अग्निको 
बुझा देता है, बेसे ही युद्धमें भीष्मको निवारण कर सके ऐसे किसी महारथी पुरुषको तुम मेरी 
सेनामेंसे हूढ निकाली ॥ २३ ॥ 

तब प्रसादाद्रोविन्द पाण्डवा निहतद्विषः । 

स्वराज्यमलुसम्धाप्ता सोदिष्यन्ति सबान्धवाः ॥ २४॥ 
हे गोविन्द ! ऐसा होनेहीसे पाण्डव लोग तुम्हारी कृपासे शन्रुहीन होकर अपने राज्यको 
पाकर सुखी हो सकेंगे ॥ ९४ ॥ 

एचल्ुकत्वा ललः पार्थो ध्यायन्नास्ते महासनाः । 

चिरन्तना सूत्वा शोकोपहतचेतनः ॥ २७ ॥ 
महात्मा युधिष्ठिर ऐसा कहकर शोक और दुःखसे चेतनारहित होकर ओर मनको अन्तमुख 
करके ध्यानमग्न बेठे रहे और अत्यन्त चिन्ता करने लगे ॥ २७ ॥ 

शोकाले पाण्डव ज्ञात्वा दुःखेन हतचेतसम्‌ । 

अन्नवात्तत्र गावन्दा हषयन्सवपाण्डवान्‌ ॥ २६ ॥ 
कृष्णने युधिष्टिरको दुःख तथा शोकसे आत्तेचित्त देखकर उन्हें सम्बोधन करके सम्पूर्ण पाण्डब 
पक्षीय वीरोंको आनान्दित करते हुए यह वचन कहा ॥ २६॥ 


मा झुुचो भरतश्रे न त्वं शोचितुमहेसि । 
७ ७ 
यस्य ले आतरः दाराः सवलोकस्य धन्विनः ॥ २७ ॥ 
~ अ २ ~» च 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुम शोक मत करो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है; 
तुम्हारे ये सब भाई, लोकके बीचमें शूरवीर और धनुर्धारी कहके विख्यात हैं ॥ २७॥ 


अह च प्रियकुद्राजन्सात्याकिश्च महारथः । 

विराटद्रपदौ वृद्धों धृष्टद्यप्नश्थ पाषतः ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌ ! में तुम्हारा प्रिय करनेवाला ही हूं । महायशस्वी सात्याकि, वृद्ध विराट, धृष्टयुम्न, 
दुपद आदि सब लोग तुम्हारे प्रिय कार्यको करनेमें रत हैं ॥ २८ ॥ 
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तथैव सबलाः सर्वे राजानो राजसत्तम । 
त्वत्प्रसादं प्रतीक्षन्ते त्वङ्गत्तात्य विशां पते ॥ २९ ॥ 
है राजधत्तम ! अपनी अपनी सेनाके सहित ये सब्र राजा लोग तुम्हारी आज्ञाकी कृपाग्रसादकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं; विशेष करके थे सत्र लोग तुम्हारे भक्त हैं ॥ २९ || 

एष ते पाषेतो नित्यं हितकामः प्रिये रलः । 

सेनापत्यसलनुप्रा्ो शृष्ट्युन्नो महाबलः । 

शिखण्डी च महाबाहो भीड्मस्थ निधनं किल ॥ ३०॥ 
हे महाबाहो ! थह एपतनन्दन महारथ, शष्टययुम्न सदासे आपका हित चाहते हैं और तुम्हारे 
ग्रियक्ाये करनेमें रत होकर ही इन्होंने सेनापतिका काये भार ग्रहण किया हैं । भीष्मके 
मृत्युस्वरूप शिखण्डी भी तुम्हारे हितैषी और प्रिय कार्य करनेमें रत हैं ॥ ३० || 

एतच्छृत्वा ततो राजा घष्टयुज्ञ महारथम्‌ । 

अन्रवीत्समितो तस्यां वाखुदेवस्य श्जुण्यलः ॥ ३१॥ 
इसके अनन्तर यह बात सुनकर राजा युधिष्टिर श्री कृष्णके सुनते ही उस सभाफे बीच 
महारथी धृष्टयुम्नसे यह वचन बोले ॥ ३१ ॥ 

घृष्टयुज्ञ निवोधेदं यत्त्वा वक्ष्यामि ञञारिष । 

नातिक्रस्थ अवेत्तच वचन मभ आाषितस्‌ ॥ ३२॥ 
हे आदरणीय वीर श्रष्टययुम्न ! में जो कुछ तुमसे कहता हूँ उसे तुम ध्यान देकर सुनो; मेरे 
कहे हुए वचनोंका तुम्हे उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

भवान्सेनापतिमेह्यं वासुदेवेन सम्भतः । 

कार्तिकेयो यथा नित्य देवानाम भवत्पुरा । 

तथा त्वमापि पाण्डूनां सेनानीः पुरुषषेभ ॥ ३३॥ 
श्रीकृष्णकी संमातिके अनुसार तुमने हमारे सेनापतिके पदको ग्रहण किया हे । जिस प्रकारसे 
पूर्वे समयमें स्वामि कार्त्तिकेय सदा ही देबताओंके सेनापति हुए थे । हे पुरुषषेभ ! उसी 
ग्रकारसे तुम भी पाण्डवाके सेनापति हुए हो ॥ ३३॥ 
स॒ त्वं पुरुषश्यादूल विक्रम्य जाहि कौरवान्‌ । 






अहे च त्वाजुयास्यामि भीमः कूषण्च सारिष ॥ ३४॥ 
माद्रीपुत्रौ च सहितौ द्रौपदेयाश्च दंशिताः । 
थे चान्ये एथिवीपालाः प्रधानाः पुरुषषेभ ॥ २५ ॥ 


हे पुरुषासेंह ! इससे अब तुम अपने पराक्रमको प्रकाशित करके कोरवोंका नाश करो । 
मारिष ! में भीमसेन, कृष्ण, माद्रीकुमार नकुल-सहदेव, द्रोपरदीके पुत्र तथा दूसरे प्रधान 
प्रधान राजा लोग कवच धारण करके जो युद्धके निमित्त हर्षपूवक इकडे हुए हैं, ये सब तथा 
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तब धृष्टयुस्न वदपर सबकी हर्षित करते हुए यह वचन कहने लने । हे पार्थ ! भगवान्‌ 
शङ्करने पहिलेहीस मुझको द्रोणाचायका वध करनेहीके लिये उत्पन्न किया है ॥ ३६ ॥ 

रणे 'भीड्लं तथा दरोणं छुपं दाल्यं जयद्रथम्‌ । 

खंवानच्य रणे इद्ञान्प्रलियोत्स्यानि पार्थिव ॥ ३७॥ 
हे पृथ्वीपते ! आज में सुद्धमें सबके सङ्ग मिलकर व्यूह वॉधकर अभिभानी भीष्म, द्रोण 
कृपाचाय, शल्य ओर जयद्रथ आदि वीरॉके साथ युद्ध करूंगा ॥ ३७॥ 

अथोल्कछुडं महेष्वालेः युद्धलु ले 

सश्चत या थिवेन्द्रे पाये शजखुूदन ॥ ३८॥ 


शत्रुनाशन उृपश्रेष्ठ दुपदपुत्र ष्टधुञ्चके उचभ आर उत्साहके सहित इस वचनको सुनकर 
युद्धके लिये उन्मत रहनेबाछे पाण्डव पक्षके सम्पूण वीर-योद्धा लोग हषेके सहित सिंहनाद 
करने रुगे ॥ ३८ ॥ 


तंमञ्ञबीच्चलः पार्थः पार्षतं एतनापलिस्‌ । 
व्यूहः कञ्चार्णो नाम खवेदाझुनिबहेणः ॥ ३९॥ 


यं शृहह्पतिरिन्द्राय तदा देवारुरेऽञ्रवील्‌ । 
त यचावत्प्रलिव्यूइ परानीव्कविनादानस । 
अहृष्टपूये राजानः पञ्यन्तु कुझामिः सह ॥ ४०॥ 
इसके अनन्तर धमराज युधिष्ठिर सेनापति शष्युन्नसे फिर यह बचन बोले- हे ध्ष्टयुस्न ! 
क्रोश्चारुण नामका सब शत्रुओंका नाश करनेवाला एक व्यूह है, जिसको देवअसुरोंके युद्धके 
समय बृहस्पतिने इन्द्रसे कहा था । शत्रुओंकी सेनाका नाश करनेके निमित्त बिधि पूवक 
तुम उसी क्रोश्वारुण व्यूहकी रचना करो; कोरव तथा दूसरे राजा छोगोंने जिसको पहिले 
कभी नही देखा था, उस व्यूइको इस समयम देख ॥ ३९-४० ॥ 
तथो'्तः स देवेन विष्णुबेज चता इव । 
प्रभाते सखबसैन्यानाभग्रे चक्रे धनञ्जय ॥ ४१ ॥ 
जैसे वज्रधारी इन्द्र भगवान्‌ विष्णुस्ते वचन कहते हैं, वैसे ही नरदेव धर्मराज युधिष्टिरने 
ृष्टयुस्नसे इस तरह कहा । अनन्तर सबेरा होते ही शष्टधुम्नने अर्जुनको सब सेनाके आगे 
किया ॥ ४१ ॥ 
आदित्यपथगः केतुस्तस्यादसुतमनोरसः । 
शासनात्पुरुहृतस्य निनितो विश्वकर्मणा ॥ ४२ ॥ 
__ अजुनके रथकी ध्वजा जिसको इन्द्रकी आज्ञाके अनुसार साक्षात विश्वकर्मान बनाया था, वह 
पताका दृथके मागसे भगत" करमेबाली होकर अदूशुते रूपते शोभित होने लगी ॥ ४२॥ 
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इन्द्रायुधसवणाभिः पताकामिरलंकृतः ! 

आकाशग इवाकाशे गन्धवेनगरोपसः ! 

दत्यमान इवा भाति रथच्योरु सारिष ॥ ४३॥ 
इन्द्रधनुषके समान वर्णवाली बह ध्वजा सब भांतिसे अलंकृत होकर आकाशमें पक्षीकी भांति 
विना आधारके;चलती थी और गन्धवै नगरकी भांति रथ चलनेके क्रमसे आकाशमण्डलमें 
मानों नृत्य करती हुईं प्रकाशेत होने लगी ॥ ४३ ॥ 

तेन रत्नवता पार्थः स च गाण्डीवधन्वना । 

बश्रूव परमोपेतः स्वयं भरिव भालुना ॥ ४४ ॥ 
वह रत्नोसे युक्त ध्वजा गाण्डीव धनुष धारण करनेबाले अर्जुनसे और अर्जुन रत्नोंसि भूषित 
उस ध्वजासे परस्पर ऐसे शोभायमान हुए जैसे सर्यके समीपमें सुभेरु शोभित होते हैं ॥४४॥ 

शिरोऽभूद्द्रपदो राजा महत्या सेनया बृतः । 

कुन्तिभोजश्च चैद्यश्च चक्षुष्यास्तां जनेश्वर ॥ ४ ॥ 
है जनेश्वर ! अपनी बडी सेनाके सहित राजा द्रुपद उस क्रौश्चारुण व्यूहके मस्तक रूप हुए । 
कुन्तिभोज ओर चेदिपति दोनों राजा उस व्यूहके नेत्र हुए ॥ ४५ ॥ 

दाझाणेकाः प्रयागाञ्च दाशेरकगणैः सह । 

अनूपगाः किराताञ्च ग्रीवायां मरतबसम ॥ ४९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दाशाणक, दाञ्चरक वीरोंके सहित प्रयाग, अनूपक और किरात देशीय राजा लोग 
उसकी ग्रीवा बने ॥ ४६ ॥ 

पटच्चरेः्च इण्डैश्च राजन्पौरवकेस्तथा । 

निषादैः सहितश्चापि एष्ठमासीद्युधिष्ठिरः ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! पटच्चर, हुण्ड, पोरवक और निपाद आदि विदेशीय बीरॉके सहित स्वयं राजा 
युधिष्ठिर उस व्यूइके पीठ हुए ॥ ४७॥ 

पक्षी तु भीमसेनश्च धष्टययुञ्नश्च पार्षतः । 

द्रीपदेयामिमन्युञ्च सात्याकिश्च महारथः ॥ ४८॥ 
भीमसेन, श्रष्टययुम्न, दोपदीके पांचों पुत्र, अभिमन्यु ओर महारथी सात्याके ये लोग उसके 
दोनों पंखोंके मध्यस्थानमें नियुत इए ॥ ४८ ॥ 

पिशाचा दरदाश्चैव पुण्ड़ाः कुण्डीविषेः सह्‌ । 


मडका लडकाश्चैव तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ४९ ॥ 
वाल्हिकास्तित्तिराव्वैव चोलाः पाण्ड्याञ्ष भारत । 
एते जनपदा राजन्दक्षिण पक्षमाओिताः ॥ ५० ॥ 


हे भारत ! कुण्डीविषके साथ पिशाच, दरद्‌, पुण्डू, मडक, लडक, तङ्गण, परतङ्गण, बाहिक, 
तित्तिर, चोलःऔर"पाण्डय-इनःदेशोके'वीर”दक्षिणपक्षके स्थानम नियुक्त हुए ॥४९-९०॥ आ क 
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अग्निवेदरयधा जगत्तण्डा पलदाचाश्च भारत । 

नाथरास्लुरुबुपाञ्चैच वत्साश्च सह नाळुलेः । 

नकुलः सहदेवशञ् वामं पाश्वे समाश्रिताः ॥ ५१ ॥ 
तथा अग्निवेश, जगत्तुण्ड, पलदाश, शबर, तुम्बुप, वत्स, नाकुल इन देशोंके वीरॉके सहित 

` नकुल और सहदेव इस व्यूहके दाम पक्षके स्थानमें स्थित हुए ॥ ५१ ॥ 

रथानाशयुतं पक्षौ शिरश्च नियुतं तथा। 

एृछसवुदभिचासीत्सहस्राणि च चिंचातिः । 

ग्रीवायां नियुलं चापि सहस्त्राणि च सप्ततिः ॥ ५२॥ 
उस क्रोंच पक्षीके पक्ष स्थानमें अयुत, सिरके भागमे नियुत, पीठ स्थानमें एक अबुंद बीस 
हजार, गर्देनमें एक नियुत सत्तर हजार रथ रक्‍्खे गये ॥ ५२ ॥ 

पक्षकोटिप्रपक्षेषु पक्षान्तेषु च वारणाः । 

जज्खुः परिवृता राजंस्वलन्त इच पर्वताः ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! पक्ष, कोटि, प्रपक्ष और दोनों पंखोंके अन्तर्मे चलते हुए परवेतके समान हाथियोंका 
समूह चलने लगा । वे सब सेनाओंसे घिरे हुए थे ॥ ५३ ॥ 

जघनं पालयामास विराटः सह केकयैः । 

काशिराजश्व शैव्यञ्च रथानामयुतैस्त्रिभिः ॥ ५४ ॥ 
केकय वीरोके सहित राजा विराट और तीन अयुत रथाक सहित काशिराज तथा शैब्य उसके 
जघन स्थानकी रक्षा करने लगे ॥ ६४॥ 

एयसेतं सहाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः । 

सूर्योदयनामिच्छन्तः स्थिता युद्धाय दंशिताः ॥ ५७ ॥ 
हे भरतसत्तम ! पाण्डवोने इसी प्रकारसे क्रोश्वारुणनामक महाव्यूहको सजाकर सब कोडे मिल 
कर स्य उदय होनेकी अपेक्षा करते हुए मुद्धके लिए कवच आदिसे सुसज्जित हो स्थित 
हुए ॥ ५५ ॥ 

तेषामादित्यवणोनि विमलानि महान्ति च । 

श्वेतच्छ्राण्यक्षोभन्त वारणेषु रथेघु च ॥ ५६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि षट्चत्वारिशो.5घ्यायः ॥ ४६॥ १८४३॥ 

उस समय उन लोगॉके रथ और हाथियोंपर बडे बडे श्रेतछत्र निभे और आदित्यके समान 
बर्णवाले शोभायमान दीख पडने लगे ॥ ९६ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ १८४३ ॥ 
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६8७७ 
सतय उवाच 
कोस तता महाच्यूहननच्य तनजस्तव । 
व्यूढ ट्या बहाचार पाथनानतलजसखा ।। १ ॥। 
आचायछुपसङ्गरुय छुप चार्थ वज रिथ 
खानदात्त वळण च अश्यत्यालाबनाच च्‌ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अत्यन्त तेजस्थी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका बनाया 
राचित उस क्रॉश्च नामके महाघोर अभेद व्यूहको देखकर तुम्हारे पत्र 
द्रोण, कृपाचार्य, शर्य, सोमदत्त, विकणे, अश्वत्थामा ॥ १-४ || 
दुःचासनादीन्ञ्रादंश्च श सवोनेव भारत । 
अन्यांश्च सुघट्टञ्ञरान्युद्ाय ससझुपागलाब ॥ ३॥ 
प्राहेदं वचनं काले हषथस्तनयस्तव । 
नानादास्त्रप्रहरणाः खर्व शास्त्राक्ञवेदिनः ॥४॥ 
आर दुश्शासन आदि सब भाइयों तथा युद्धके निमित्त आये हुए सब बीर 
आवाहन करके उन्हें हर्षित करनेके निमित्त समयंके अनुसार यह बचन कहा । तुम सब 
लोग महारथ, शास्रफे जाननेवाले और नाना प्रकारफे शख्नोंके चलानेनें समर्थ हो ॥ ३-४ ॥ 
एककरः समथो हि यूयं सर्वे महारथाः 
पाण्डुपुत्रान्रणे हन्तु ससैन्यान्किलु संहताः ॥ ५ ॥ 
तुम सब कोई अकेले ही रणक्षेत्रमें पाण्डुपत्रोंका वध करनेमें समर्थ हो: तब सब मिलकर तथा 
सेनाके सहित इकट्ठे होकर जो पाण्डवोंको मारोंगे, इसमें कहना ही क्या है ? ॥ ५ ॥ 
अपूर्यां तदस्माक बलं सीष्साभिरक्षितस । 
पयाप्त तदसेतेषां बलं पार्थिवसत्तमाः ॥ ६ || 
और हमारी सेना अधिक अजेय तथा भीष्मपितामहसे रक्षित है । परंतु श्रेष्ठ राजाओको इन 
पाण्डवोंकी यह सेना जीतनेभे सुगम है ॥ ६॥ 


सस्थानाः श्रसनातश्य वाणळाः छुङुरास्तथा । 


॥ २॥ 
ड़ 
ह्‌ 
>~) 


ळे प्रकारसे 
ोधनने, आचार्य 











आरेवका्त्रिगताश्च मद्रका यवनास्तथा ॥ ७॥ 
शाञ्चञ्जयेन सहितास्तथा दुःशासनेन च । 

विकर्णेन च वीरेण तथा नन्दोपनन्दकैः ॥८॥ 
चित्रसेनेन सहिताः सहिताः पाणि भद्रकः 
सीष्यसेवामिरक्षन्लु सह सेन्यपुरस्कताः ॥९॥ 


इसलिये मेरा कहना है कि संस्थान, शूरसेन, वोणिक, कुकर, आरेवक, त्रिगते, मद्रक ओर 
यवनदेशीय बीरलोग शत्रज्षथ, दुःशासन, वीर बिक“, नन्द्‌, उपनन्द्‌, चित्रसेन ऑर पाणि भद्रक | 
वीरोंके सहित जाकर सेनाके सहित भीष्मके अचुभामी होकर उनकी रक्षा करें ॥ ७९॥ | 
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तलो द्रोणञ्च 'मीच्मन्व तव पञ्च मारिष । 
अव्यूहन्त महाव्यूहं पाण्डूनां प्रतिबाधने ॥१०॥ 
है महाराज ! उस समय द्रोण, भीष्म और तुम्हारे पत्रने मिलकर अपनी सेनाका पाण्डबोके 
व्यूहके विरुद्ध उनके सेनिकॉंको बाधा पहुंचानेवाला एक महा व्यूह सज्जित किया ॥१०॥ 
मीष्मः सैन्येन महता समन्तात्पारिवारितः । 
ययौ प्रकर्षन्महता वाहिनी रुरराडिव ॥ ११॥ 
बडी सेनासे चारों ओरसे विरकर भीष्म उस महा सेनाके दलको आकर्षण करते हुए इन्द्रके 
समान सबके आगे चलने लगे ॥ ११ ॥ 


तमन्बयान्महेष्वाखो मारहाजः प्रतापवान्‌ । 


कुन्लरैश्च दक्षाणे्च मागधैश्च विशां पते ॥ १२॥ 
विद भैमेकलैखचेच कणेप्रावरणैरापि । 
सहिताः सवेसैन्येन भीषममाहवचोभिनस्‌ ॥ १३॥ 
गान्धाराः सिन्धुसौवीराः शिवयोऽथ वसातयः । 
राळुनिश्च स्वसैन्येन भारद्वाजमपालयत्‌ ॥ १३॥ 


महाराज ! प्रतापवान्‌ महा धलुषधारी द्रोणाचार्यने युद्धके लिये प्रस्थान किया । ओर उस 
समय कुन्तल, दशार्ण, मागध, विदर्भ, मेकल और कर्णप्रारण वीरोंके सहित भीष्मके अनुगामी 
हुए; और सब सेनाफे सहित गान्धार, सिन्धु, सौवीर, शिनि और बसातिदेशीय वीर योद्धा 
युद्धम शोभायमान भीष्मके पीछे पीछे चले । शकुनि अपनी सेनाफे सहित भरद्राजपुत्र 
द्रोणाचारयकी रक्षा करनेभें प्रवृत्त हुए ॥ १२-१४ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा सहितः सवेसोदरैः । 


अश्वातकैर्विकणे्च तथा शामिलकोसखलैः ॥ १७ ॥ 
दरदैद्चूचुपैश्ेव तथा क्षुद्रकमालवेः । 
अभ्यरक्षत संहृष्टः सौबलेयस्य वाहिनीम्‌ ॥ १६॥ 


तत्पश्चात्‌ अपने सब भाइयोके सहित राजा दुर्योधन हर्षित होकर अश्वातक, विकणे, शर्मिल, 
कोसल, दरद, चूचुप, क्षुद्र्क ओर मालव वीरोके सहित आनंदसे सुबल पुत्र शकुनिकी 
सेनाकी रक्षा करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १५-१६ ॥ 

सूरिश्रयाः शलः शल्यो भगदत्तश्च मारिष । 

विन्दालुविन्दावाचन्त्यौ वास्तं पाश्वेसपालयन्‌ ॥ १७॥ 
भूरिश्रवा, शल, शल्य, आदरणीय राजा भगदत्त, अबन्तिदेशीय राजकुमार विन्द और | 
अनुविन्द, उस सारी सेनाके वामपाश्चेकी रक्षा करने लगे ॥ १७॥ | रर 
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२९०७ महाभारते [ भीष्मवधपवे 
सौमदत्तिः सुशमो च कास्घोजश्च सुदक्षिणः । 
रातायुश्च श्रुतायुश्च दक्षिणं पाश्वेसास्थिताः ॥ १८ ॥ 
~ a Ce = 
सौंमदात्ते, सुशमी, काम्भोजराज सुदक्षिण, श्रृतायु और शतायु दाहिने पाश्चंकी रक्षाम प्रवृत्त 
हुए ॥ १८॥ 


अश्वत्थामा कुपञ्चैच कतवा च सात्वतः । 

महत्या सेनया साधे सेनाएछे व्थवास्थिताः ॥ १९॥ 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा सात्वत कृतवमी अपनी विशाल सेनाके साथ कौरव सेनाके पृष्ठ 
भागमें खडे हुए ॥ १९ ॥ 

ए्ठगोपास्तु तस्यासन्नानादेइ्या जनेश्वराः । 

केतुमान्वरुदानञ्च पुत्र! काइयस्य चाभिभूः ॥ २० ॥ 
नाना देशके राजा लोग, केतुमान्‌, वसुदान और काशिराजके पुत्र अभिभू बडी सेनाके 
सहित सेनाके पीठ स्थानपर स्थित हुए ॥ २० ॥ 


ततस्ते तावकाः सर्वे हृष्टा युद्वाय भारत । 

दध्छुः शाङ्कान्छुदा युक्ताः सिंहनादांश्च नादयन्‌ ॥२१॥ 
हे भारत ! इसके अनन्तर तुम्हारे पक्ष्के सब वीर प्रसन्न होकर युद्धके निमित्त उत्साहपू्वक 
शङ्क बजाने ओर सिंहनाद करने लगे ॥ २१ ॥ 

तेषां श्रत्वा तु हृष्टानां कुरुव्रद्धः पितामहः । 

सिंहनादं विनद्योचैः राङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
उन लोगोंके हर्षस्चक सिंहनाद और शङ्कध्वानिको सुनकर कोरवोंके बृद्ध पितामह भीष्मने भी 
जोरजोरसे सिंहनाद करके अपना शङ्क बजाया ॥ २२ ॥ 

ततः दाङ्काश्च भेयेश्च पेद्य्च विविधाः परैः । 

आनकाश्चाभ्यहन्यन्त स॒ राव्दस्तुसुलोऽमवत्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर दूसरे सब लोग शङ्क, भेरी, नाना प्रकारके पेय और आनक आदि बाजाको 
बजाने लगे, उससे महा घार शब्द उत्पन्न हुआ ॥ २३॥ 

ततः श्वेतैहेचैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 


प्रदध्मतुः दाङ्कवरौ हेमरत्नपरिष्क्रतौ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर सफेद घोंडोसि युक्त विशाल रथपर बैठे हुए हृषीकेश कृष्ण और अजुन सुवणे-रत्न 


भूषित अपने अपने श्रेष्ठ शङ्क बजाने लगे ॥ २४ ॥ 
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अध्याय ४७ | भीष्मपचं २९१ 


पाञ्चजन्यं छषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 

पौण्डुं दध्मौ महादाङ्कं भीमकम वृकोदरः ॥ २८ ॥ 
श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य और अजुनने देवदत्त तथा भयंकर कमे करनेवाले भीमसेनने पोण्डू 
नामक महाशङ्क बजाया ॥ २७ ॥ 

अनन्ताविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ २६ ॥ 
कुन्तीके पुत्र राजा युर्धिष्ठिरने अनन्त विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहंदेवने 
क्रमशः सुबोध और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए ॥ २६ ॥ 


काशिराजञ्च शैव्यश्च [शिखण्डी च महारथः । 


धृष्टद्यञ्ञो विराटश्च सात्यकिश्च महायशाः ॥ २७॥ 
पांचाल्यञ्च महेष्वासो द्रौपद्याः पंच चात्मजाः । 
सर्वे दध्लुसेहाशंखान्सिहनादांश्च नेदिरे ॥ २८॥ 


इसी तरह काशीराज, शैब्य, महारथी शिखण्डी, शष्टयुम्न, विराट और महान्‌ यशवाला 
सात्यकि, महान्‌ धनुर पांचालराज तथा द्रौपदीके पांचों पुत्र इन सभीने अपने-अपने शेख 
बजाए और सिंहके समान आवाज करने लगे ॥ २७-२८ ॥ 

स घोषः सुमहांस्तत्र वीरैस्तैः ससुदीरितः । 

नभश्च एथिवी चैव तुसुलो व्यनुनादयत्‌ ॥ २९॥ 
उन सभी वीरोंने वहां रणभूभिमें बहुत बडी आवाज की और उस बडी आवाजने आकाश 
और पृथ्वीको गुंजा दिया ॥ २९ ॥ 

एवमेते महाराज प्रहृष्टाः कुरुपाण्डवाः । 

पुनयुद्धाय संजग्छुस्तापयानाः परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपचेणि सक्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥ १८७३ ॥ 
इस प्रकार हे महाराज शतराष्ट्‌ ! कौरव और पांडव दोनों प्रसन्न होकर एक दूसरे पर क्रोध 
प्रकट करते हुए फिर युद्ध करनेके लिए एकत्रित हो गए ॥ ३० ॥ 

॥ मदाभारतके भीष्मपर्वमे संतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ १८७३ ॥ 
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श्र॒तराट्र उवाच 
एवं व्यूडेब्वनीकेषु माअकेष्चितरेषु च । 
कर्थ प्रहरतां श्रेष्ठाः संप्रहारं प्रचाक्रिरे ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- इस प्रकार मेरे ( कोरबों ) और शत्रुओं ( पाण्डवों ) की सेनाओंको व्यूहमें 
खडे हो जानेपर प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ उन बीरोंने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार 
किया ॥ १॥ 
सज्य उवाच 
सम व्यूढेष्वनीकेषु सन्नद्धा रुचिरध्वजाः । 
अपारमिव संरदय सागरप्रतिमं बलम्‌ ॥ २॥ 
तेषां मध्ये स्थिलो राजा पुरो दुर्योधनस्तव । 
अन्रवीत्तावकान्ज्षवोन्युध्यध्वमिलि दंदिताः ॥ ३॥ 
संजय बोले- इस प्रकार सेनाओंकी व्यूह रचना हो जानेपर तथः सुन्दर-सुन्दर पताकाओंके 
तेस्यार हो जानेपर उस साशरके समान विशाल सेनाको देखकर सेनाके बीचमें खडे इए 
आपके पुत्र राजा दुर्योधनने आपके सब्र पुत्रों और सेनाओंको आज्ञा दी कि- “ तुम सब 
तैय्यार होकर युद्ध करो ”” ॥ २-३ ॥ 
ते मनः कूरमास्थाय समभित्यक्तजीविता १ । 
पाप्डवानभ्यवतेन्त सवे एवोच्छितध्वजा! ॥४॥ 
वे सभी कोरववीर हाथोंमें पताका उठाये छुए, अपने प्राणोंको हथेली पर रखकर तथा 
अपने मनोंको कठोर बनाकर पाण्डवों पर चढ दोडे ॥ ४ ॥ 
ततो युद्ध सम भवत्तुछुलं लोमहथेणमस्‌ । 


लावकाना परेषां च व्यतिषक्तरथाह्विपस्‌ ॥ ५ ॥ 
तब तुम्हारे पुत्रों और शत्रुओंके बीच रथी ओर हाथियोंका रोंगटे खडे कर देनेवाला भद्दान्‌ 
युद्ध हुआ ॥«॥ 


सुक्तास्तु रथिसिबोणा रुक्भएुंखाः खुतेजनाः । 
सन्निपेठुरङुण्ठाग्रा नागेषु च हयेषु च ॥ ६ ॥ 
रथियोंके द्वारा छोडे गए सुनहरे पंखोंवाले अच्छी तरहसे तीक्ष्ण, तेज नोकोंबाले बाण हाथी 


और घोडों पर जाकर गिरने लगे ॥ ६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





| 
^ 


भेध्याय ४८ | भोष्मपचं २९३ 


oe oe . 
5 *- 5 = ese =e = mn ~ ses >. >”%०%७/ Se SC आल छा ->*:* >>>. = © Sm > mms >>. ms ~ wo अमल आम यषामम्य मामा तारा 


<~ 
का 0 ed Fs 


तथा प्रत्ते संग्राम घसुरुग्यम्थ दंशिलः । 

अभिषपत्थ महाबाहुर्मीष्यों मीमपराकमः ॥७॥ 
इस प्रकार युद्धके शुरु हो जानेपर भर्यकर पराक्रमी महाबाडु भीष्म धनुष हाथर्मे उठाकर 
तैय्यार होकर पाण्डवोंकी तरफ दोडे ॥ ७ ॥ 


सोसद्रे मीमसेने च शोनेय च महारथे । 


केकये च विराटे च धृ्य्युज्ञे च पाषेते ॥ ८ ॥ 
एतेबु नरवीरेषु चेदिमत्स्येथु चाभितः । 
ववे शरवश्राण कुरां पेतामह ॥९॥ 


कौरबोको पितामह बृद्ध भीष्मने सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, भीभसेन, महारथी शिनिके पुत्र केकेय 
विराट, शृष्टयुम्न, चेदिराज और मत्स्यराज इन सभी नरवीरॉंपर चारों ओरसे बार्णोकी 
बरसात करनी शुरु कर दी ॥ ८-९ ॥ 

पाकरुपत महाच्यूहस्तस्मिन्वीरससागमे । 

सर्वेषामेव सैन्यानासासीद्यलिकरो महान ॥ १०॥ 
उन वीर भीष्मके इस प्रकार आक्रमण करने पर सारी सेनाका व्यूह कांपने लग गया ओर 
पाण्डवोंकी सारी सेनाम महान्‌ संकर आ गया ॥ १० ॥ 

सादितध्वजनागाश हतप्ररववाजिनः 

चिप्रयातरथानाकाः सम्पद्यन्त पाण्डचाः ॥ ११॥ 
पाण्डवोंके घुडसवार, पताकायें, हाथी ओर श्रेष्ठ घोडे मारे जाने लगे । तब पाण्डवोंकी रथ 


Sa Sn Hl +.] 


सेनायें पीछे की तरफ हटने लगीं ॥ ११ ॥ 

अज्ुनस्तु नरव्याघो दृष्ट्वा भीष्म महारथम्‌ । 

वाद्णेयसञ्जवीत्कुद्ठो याहि यञ्ज पितामह ॥ १२॥ 
महारथी भीष्मको देखकर नरव्याघ्र अजुनने क्रोधित होकर बृष्णिकुलमें उत्पन्न श्रीकृष्णसे कहा 
कि जहां पितामह भीष्म हे, वहीं चलिए ॥ १२॥ 

एष भीष्मः सुसंक्रुद्धो वाष्णेय सम वाहिनीस्‌। 

नारायिष्यति खुव्यक्तं दुर्घाधनहिते रतः ॥१३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! यह स्पष्ट है कि दुयोंधनके हितमें रत रहनेवाले ये पितामह भीष्म क्रोधित 
होकर मेरी सेनाका नाश कर देंगे ॥ १३॥ 
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एष द्रोणः कूपः राल्यो विकर्णश्च जनादन । 


७ # 
घातराष्ट्राथ्न सहिता दुर्याधनपुरोगमाः ॥ १४॥ 
पाञ्चालान्निहानिष्यन्ति रक्षिता हढधन्वना । 
सोऽहं भीष्मं गामिष्यामि सैन्यहेतोजेनार्दन ॥ १८॥ 


दुर्योधन जिनके आगे चल रहा है, ऐसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, विकर्ण तथा अन्य 
कोरवोंके साथ संगठित होकर इढधनुपको धारण करनेवाले भीष्मसे रक्षित होकर पांचाल- 
वीरोंको मार डालेंगे, अतः हे जनादन ! इन सेनाओंकी रक्षा करनेके लिए में भीष्मसे लडने 
जाऊंगा ॥ १४-१५ ॥ 


तमब्रवीङ्वासुदेवो यत्तो भव धनंजय । 

एष त्वा प्रापये वीर पित्तामहरथं प्रति ॥ १६॥ 
तब उससे वासुदेव बोले- हे धनंजय अजुन ! तुम तेयार हो जाओ, हे वीर ! यद्द लो, में 
तुम्हें पितामहे रथके प्रति पहुंचाता हूँ ॥ १६॥ 







एचसुक्त्वा ततः शौरी रथं तं लोकविश्रुतम्‌ । 

प्रापयामास भीष्माय रथं प्रति जनेश्वर ॥ १७॥ 
हे जनेश्वर शतराष्ट्‌ ! शौरी अथात्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कहकर उस संसार प्रसिद्ध रथको 
भीष्मके रथके प्रति ले गए ॥ १७॥ 


चञ्चह॒पताकने बलाकावर्णवाजिना । 
ससुच्छ्ितमहाभीमनदट्रानरकेलुना । 


महता मेघनादेन रथेनादित्यवचेसा ॥ १८॥ 
चिनिघ्नन्कौरवानीकं शारसेनांत्च पाण्डवः । 
आयाच्छरान्नुदञ्शीघं सुहृच्छोषाविनादानः ॥ १९॥ 


अपने मित्रोंके शोकका नाश करनेवाला कौरवोंकी सेनाको मारता हुआ तथा शूरसेनोंको 
मारता हुआ, पाण्डपुत्र अजुन जिसके ऊपर बहुतसी पताकायें उड रही हैं, जिसमें बगलेके 
समान सफेद घोडे जुडे हुए हैं, जिसके ऊपर गअनेवाले बहुत भयङ्कर बन्दरकी आकृतिसे 
चिन्हित ध्वजा उड रही है, जो द्वर्यके समान तेजस्वी दै, जो मेघके समान गर्जना करता है, 
ऐसे विशाल रथ पर बैठकर शीघ्र ही आया ॥ १८-१९॥ | 
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तसापलन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव वारणस्‌ । 


चाख्यानं रणे शूरान्पालयन्तं च सायके। । ॥ २० ॥ 
सैन्थवप्रसुखेर्गुपतः प्राच्यसौवीरकेक यैः । 
सहसा प्रत्युदीयाय भीष्सः चान्तनवोऽेनम््‌ ॥२१॥ 


फूटे हुए मस्तकवाले हाथीके समान मस्त, रणभूमिमें झरवीरोको डराते हुए और उन्हे 
बाणांसे गिराते हुए, वेगसे चढकर आते हुए अजुनके सामने सिन्धुदेशके प्रमुख-प्रसुख बीर 
प्राच्य, सुबीर ओर केकय देशके वीरासे सुरक्षित हुए शान्तनुपुत्र भीष्म गए ॥ २०-२१ ॥ 
को हि गाण्डीवधन्वानमन्धः कुरुपितासहात्‌। 
द्रोणवैकतेनास्थां चा रथः संयातुमहेति ॥ २२॥ 
क्योंकि कोरवोंके पितामह भीष्म, द्रोण और कर्णको छोडकर ऐसा और कौन है जो गाण्डीव 


On २०% ~ ~ 
धनुधोरी अजुनका सामना कर सके और उसके रथको रोक सके ॥ २२॥ 
लतो भीष्मो महाराज कौरवाणां पितामहः । 


अजुनं सप्तसप्तत्या नाराचानां समावृणोत्‌ ॥ २३॥ 
तब इसके बाद, है महाराज धतराष्ट्र ! कौरवोंके पितामह भीष्मने अजुंनको सतहत्तर बाणोंसे 
ढक दिया ॥ २३ ॥ 


द्रोणञ्च पंचविंशत्या कुपः पंचाशता दारे! । 

दुर्धाधनअतुःबद्धया दाल्यत्थ नवभिः दारैः ॥ २४॥ 
द्रोणाचायने अजुनकी पच्चीस और कृपाचार्यने पचास, दुर्योधनकों चौंसठ और शल्यने नौ 
बाणोंसे ढक दिया ॥ ९४ ॥ | 


सैन्धवो नवभिश्थापि शकुनिश्चापि पंचभिः । 

विकर्णो दद्षाभिभेल्ले राजन्विव्याध पांडवम ॥ २५ ॥ 
सिन्धुराज जयद्रथने नौ, शकानिने भी पांच, विकर्णने, दस वाणोंसे, हे राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र 
अजुनको बींघ डाला ॥ २५ ॥ 

स तैविद्धों महेष्वासः समन्तान्निशितैः शारैः । 

न विव्यथे महाबाहुमिद्यमान इवाचलः ॥ २६॥ 
महाधनुर्थारी महाबाहु अजुन चारों ओरसे तीखे बाणोंसे विद्ध होकर भी भिद्यमान पवेतके दे 
समान तनिक भी विकल नहीं हुए ॥ २६ ॥ क 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





२९६ महाभारते [ भीष्मवघपर्व 


i a Te So SE CP I आन क. 








OI lel, StS stn Se ० ताल... 7 खत . >... .. 6 ७ २. 


स भीष्मं पञ्चविंशत्या कुषं च नवाणि) दारे! । 
द्रोण बछया नरव्याघो विकणे च नििः छेः ॥ २७॥ 
आतायनि त्रिभिवाणे राजानं चापि पंश्चजि! । 

प्रत्यविध्यदर्भेयात्मा किरीटी अरलषेभ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस अमेय, किरीटधारी महातेजस्वी पुरुषसिंह अजुनने भीष्मको पर्चास, कपाचायको 
नौ, द्रोणाचार्यको साठ, बिकर्णको तीन, आर्तायनिको तीन और राजा दुर्योधनको पांच 
बाणोसे विद्ध किया ॥ २७-२८ ॥ 


ते सात्यकिविराटश्च शष्टय्यञ्ञश्च पाषेतः । 

द्रापदेयाभिसन्युञ्च पारवज्गुधनञ्ज यस्‌ ॥ २९ ॥ 
तब सात्याके, विराट, ध्रष्टध्म्न, द्रोपदीके पांचों पुत्र और अभिमन्यु ये सब लोग अजुनके 
निकट आ पहुंचे ॥ २९ ॥ 


ततो द्रोणं महेष्वासं गाङ्गेयस्य प्रिय रत 


| 

अभ्यचषल पाश्वाल्य! सयुक्तः सह सायकः ॥ २०॥ 
अनन्तर धृष्टद्युम्न सोमकवंशियोंके सहित गज्ञापुत्र भीष्मके ग्रियमें रत महाधनुधारी द्रोणाचायके 
निकट उपस्थित हुए ॥ ३० ॥ 

भीष्मस्तु रथिनां श्रेछस्तूणे विव्याध पाण्डवम्‌ । 

अशीत्या निशितैबाणिस्ततोऽऋ्ोशन्त तावकाः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! परन्तु रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्मने शीघ्रताके सहित तीक्ष्ण चोखे अस्सी बाण पांडनंदन 
अञुनक्रे ऊपर चलाये, यह देखकर तुम्हारे पक्षके सब वार दर्षे सहित कोलाहल करने 
लगे ॥ ३१ ॥ 

तेषां तु निनदं श्रुत्वा हृष्टानां प्रहृष्टवत्‌ । 

प्रविवेदा ततो मध्यं रथसिहः प्रतापवान्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर रथियोंमें श्रेष्ठ प्रतापवान्‌ अजुनने हर्षसे युक्त प्रफाल्लित उन योद्धाओंके सिंहनादको 
सुनकर उन लोगोंके बीच प्रसन्न चित्तसे उनकी सेनाम प्रवेश किया ॥ ३२॥. 


तेषां तु रथासिहानां मध्यं प्रापय धनञ्जयः । 


चिक्रीड धलुषा राजललक्ष्यं कृत्वा महारथान्‌ ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ ! उन महारथियोंके भीतर पहुंच कर अजेन उन महारथोंकों लक्ष्य करके धनुषसे 
क्रीडा करने लगे ॥ ३३ ॥ 
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ततो दु्थोधनो राजा भीष्मसाह जनेश्वरः । 
पीडयसानं स्वकं सैन्य दृष्टा पार्थेन संयुगे ॥ ३४॥ 
हे महाराज ! उस समय प्रजापालक राजा दुर्योधन युद्धम अपनी सेनाको अजुनके बाणोंसे 
पीडित देखकर भीष्ससे बोले ॥ ३७ ॥ 

एच पण्डुसुलऱ्लाल कृष्णेन साहितो बली । 

यततां सबेसैन्यानां जूलं नः परिक्रन्तति । 

ह्चायि जीचलि गाङ्गेय द्रोण च राथिनां वरे ॥ ३८ ॥ 
है पितामह ! रथियोंम मुख्य तुम्हारे और द्रोणाचायेके जीवित रहते ही यह पाण्डुके बलवान्‌ 
पुत्र अजुन कृष्णके सहित आकर हमारी सेनाका प्रयरनशील होनेपर भी नाश करता हुआ 
हम लोगोंकी जडको नष्ट कर रहा है ॥ ३७ ॥ 

त्वत्क्कले छाष कर्णोऽपि न्यस्तशञ्जो महारथः । 

न युध्यति रणे पार्थ हितकामः सदा सस ॥ ३६॥ 
महारथी कणे आपके ही कारणसे अखशख्र त्याग कर सुद्धेसे अलग इए हैं और वह रणश्ूमिमे 
अजुनसे युद्ध नहीं करते हैं । कण हमारे सदाके हितैषी है ॥ ३६॥ 

स॒ तथा छुरु गाङ्गेय थथा हन्येत फल्णुनः । 

एवसुक्तस्ततो राजन्पिता देवव्रतस्तव । 

धिक्क्ष्रघमेमित्युक्त्वा ययौ पार्थरथं प्रति ॥ ३७॥ 
गांगेय ! इससे जिस प्रकारसे अजुन मारा जावे, आप उस ही उपायका विधान करो। 
महाराज ! आपके पिता देवव्रती भीष्मने दुर्योधनकी बात सुनकर “ क्षत्रिय धर्मको धिक्कार 
है ? ऐसा कहकर अजुनके रथके समीप गमन किया ॥ ३७ ॥ 


उभौ श्वेतहयौ राजन्संसत्तौ हदय पार्थिवाः । 
सिंहनादान्भरा चक्र चाङ्कचाव्दांञ्च भारत ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! दोनों श्वेतवाहन पुरुषसिंहोंकों युद्धमें मिलता हुआ देखकर राजा लोग अत्यन्त ही 
जोर जोरसे सिंहनाद करके शंख बजाने लगे ॥ ३८ ॥ 
द्रौणि ढु योधन्चैव विकर्णश्च तवात्मजः । 
परिवार्यं रणे भीष्मं स्थिता युद्धाय मारिष ॥ ३९॥ 
आर्य ! द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन और तुम्हारे पुत्र विकणे भीष्मको घेरकर युद्धके 
निमित्त स्थित हुए ॥ ३९ ॥ 
३८ ( म. स, भीष्म. ) 
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तथैव पाण्डवाः सर्वे परिषाये धनञ्जयम्‌ । 

स्थिता युद्धाय सहते ततो सुद्धमचलेलत ॥ ४० | 
वैसे ही सवे पाण्डव भी अर्जुनको सब ओरसे घेरकर महायुद्ध करनेगें प्रधत्त हुए; इसके 
अनन्तर उनमें भारी युद्ध होने लगा ॥ ४० ॥ 

गाङ्गेयस्लु रणे पार्थनानछेत्नवामिः इरेः ! 

तमजुनः प्रत्यविध्यद्शामिनेलनेवेधिणिः ॥ ४१ ॥| 
गद्भानन्दन भीष्मने उस रणमें नो बाण अजुनको भारे । अजुनने भी दसममभेदी घाण 
भीष्मके ऊपर चलाये ॥ ३१ ॥ 

ततः शरसहस्रेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः । 

अजनः समरःछाघी सीषनस्यावारयदिशाः ॥ ४२॥ 
इसके अनन्तर युद्धमें बडाईके योग्य पाण्डनन्दन अजुनने अच्छी तरह छोडे इए एक सहसत 
चाण चलाकर भीष्मको चारों ओरसे छिपा दिया ॥ ४२ ॥ 

शरजालं ततस्तत्तु रारजालेन कौरव । 

वारयासास पार्थस्य भीष्मः शान्तनवस्तथा ॥ ४३॥ 


है कोरब श्रेष्ठ ! शान्तनुनन्दन भीष्मने भी उस समय अपने बाणोंके जालसे अर्जुनके चलाये 
हुए बाणोंकी निवारण किया ॥ ४३॥ 

उभौ परमसंहष्टातु मौ युद्ाभिनन्दिनौ । 

निर्विशोषसयुध्येतां कृतप्रतिकृतेषिणो ॥ ४४ ॥ 
बह दोनों ही वीर अत्यंत हर्षसे युद्धमें प्रशंसनीय थे, दोनों परम हपेके साहित एक दूसरेके 
शस्त्राको निवारण करते हुए समानरूपसे युद्ध करने लगे ॥ ४४ ॥ 

भीष्मचापविस्ुक्तानि दारजालानि सद्ठदा! । 

शीयेसाणान्यरदयन्त भिन्नान्यजुनसायकैः ॥ ४५ ॥ 
जो सव बाण भीष्मके थचुषसे छूटते थे, वे अर्जुनके बाणोसे कटकर इधर उधर गिरते दीख 
पडते थे ॥ ४५ ॥ 

तयैवाजेनसुक्तानि शरजालानि भागहाः । 

गाङ्गेयरारलुन्नानि न्यपतन्त महीतले ॥ ४६ ॥ 
उसी प्रकारसे जो सत्र बाण अर्जुने गाण्डीव धनुषसे छूटते थे, वे गंगानंदन भीष्मके 
बाणॉसे टुकंडे होकर प्रथ्वीमें गिरने लगे ॥ ४६ ॥ 
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आज्जुनः पथ्वविदात्या भीष्ममाछोच्छिले) दारैः । 
अीष्ञोऽपि समरे पार्थे विव्याध जिदाता दारे! ॥ ४७॥ 
५९ ~ ~ ७ 
अझुनने पीस तीक्ष्ण बाणोंसे भीष्मको प्रहार क्रिया और फिर भीष्मने भी समरभूमिमें 


७ २७०५, nm ५ 


अजुनकी तीनसो तीक्ष्ण बाण मारे ॥ ४७ ॥ 

अन्योन्यस्थ हथान्विष्ठ्वा ध्वजो च सुमहावलो। 

गया रथचक्रे च चिक्तीडतुररिन्दभो ॥ ४८ ॥ 

बह दोनों शत्रुनाशन तथा बलवान्‌ बीर लीलाके क्रमके अनुसार एक दूसरेके घोडे, रथ, ध्वजा 
ओर रथकी घुरी तथा रथके चक्रको अपने बाणोसे वेधते हुए क्रीडा करने लगे ॥ ४८ ॥ 

तत? कुद्धो महाराज भीष्यः प्रहरतां वर! । 

यासुदेचं श्रिभिबाणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ३९॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर योद्धाओंमें मुख्य भीष्पने क्रुद्ध होकर अजुनके सारथी श्रीकृष्णकी 

छातीमं तीन बाण मारे ॥ ४९ ॥ 

सीष्सचापच्युतैबोणेनिविद्धो मधुसूदनः । 

विरराज रणे राजन्खपुषप इव किझुक ॥ ६० ॥ 
राजन्‌! भगवान्‌ मधुसदन कृष्ण भीष्मके धनुषसे छूटे हुए उन बाणोंसे विद्ध होकर रणभूमिमं 
रक्तरंजित हो फूले हुए पलाश वृक्षके समान शोभित हुए ॥ ५० ॥ 

तलोऽञुनो श्र कुद्धो निविद्धं प्रेष्य माधवम्‌ । 

गाङ्गेयखारर्थि संख्ये निर्विभेद चिमिः दारे! ॥ ५१ ॥ 
अजुनने कृष्णको भीष्मके वाणोंसे विद्ध हुआ देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होते हुए उन्होंने युद्धमें 
भीष्मके सारथीको तान वाणोंसे विद्ध किया ॥ ५१ ॥ 

यतसानौ तु तो चीरावन्योन्यस्य वं प्रति । 

नाचाक्लुतां तदान्योन्धसभिसन्धातुसाहचे ॥ ६२॥ 
उस समथमें बे दोनों वीर एक दूसरेके वधके लिये यत्नवान्‌ होकर भी युद्धमें एक दूसरेको 
लक्षित करनेमें समथ नहीं हुए ॥ ५९ ॥ 


मण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च । 

अदङाथेतां बहुधा सूतसामथ्येलाघ वात्‌ ॥५२॥ 
क्योंकि दोनों ही सारथियोंके रथ चलानेकी निपुणतासे रथकी मण्डलाकार विचित्र गति आगे 
बढने और पीछे हटने आदिको देखने लगे ॥ ५३ ॥ 
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अन्तरं च प्रहारेषु तकेथन्तौ महारथौ । 

राजन्नन्तरभागेस्थी स्थितावास्तां डुः ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! दोनों ही एक दूसरेके प्रहार करनेमें आकाश टूंढनेके लिए समर्थ थे । बे बार बार 
मागमे स्थित हो छिद्र देखनेमें मग्न थे ॥ ५४७ ॥ 

उभी सिंहरयोन्मिश्रं शाह्लुशब्द प्रचऋतुः । 

तथैच चापनिधोंध चक्ततुस्तौ महारथौ ॥ ५७ ॥ 
वे दोनों महारथी बाणोंका अनुसन्धान करते हुए फिर इधर उधर घूमने लगे और सिंहनादके 
सहित शंख बजाने लगे; फिर धनुपोंपर र्कार देने लभे ॥ ७७॥ _ 

तयोः दाळूप्रणादेन रथनेभिस्वनेन च | 

दारिता सहसा भूमिश्वकस्प च ननाद च ॥ ६ ॥ 
उन लोगोंके शंखके शब्द ओर रथोंके निर्घोपसे पृथ्वी सहसा विदारित होकर कम्पित होने 
लगा तथा पृथ्वीसे प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगी ॥ ५६ ॥ 

न तयोरन्तरं कश्चिदृद॒दों भरतर्षेभ । 

बलिनौ समरे शरावन्धोन्यसहशाबुमौ ॥ ६७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे दोनों ही समान शूरवीर और बलवान्‌ थे; तथा एक दूसरेके अनुरूप थे । 
दोनॉमें थोडा भी भेद नहीं दीख पडता था ॥ ५७ ॥ 

चिह्मात्रेण भीष्मं लु प्रजज्ञुस्तञ्र कौरवाः । 

तथा पाण्डुखुताः पाथं चिह्न॒माओजेण जज्ञिरे ॥ ५८ ॥ 
उस समय कोरवोने केवल ताल ध्वजके चिन्हसे ही भीष्मको पहचान लिया, तथा पाण्डवोंने 
ही केवल, कपिध्वज चिह्वसे ही अजुनको जान लिया ॥ ५८ ॥ 

तयोनवरयो राजन्हदय ताहकपराऋमम । 


विस्मयं सवेभूतानि जग्सुभारत संयुगे ॥ ५९ ॥ 
है महाराज ! युद्धम उन दोनों पुरुष सिंहोंके ऐसे पराक्रमको देखकर सम्पूर्ण प्राणी विस्मित 
हुए ॥ ५९ ॥ 


न तथोविवर कश्चिद्रणे पद्याति भारत । 

घर्म स्थितस्य हि यथा न कश्चिद्‌ श्जिनं क्वाचित्‌ ॥६०॥ 
भारत ! जिस प्रकारसे धर्मात्मा पुरुषका कभी कुछ पापकर्म नहीं दीख पडता, वैसे ही कोई 
भी रणश्रूमिमें उन लोगोंके छिद्रको देखमेमें समर्थ नहीं हुआ ॥ ६० ॥ 

उभौ हि दारजालेन तावहृर्यौ वसूचलुः । 

प्रकाच्यौ च पुनस्तूणे बभूवतुरुभो रणे ॥६१॥ | 
वह दोनों दीर संग्राममें कभी एक दूसरेके बाणोके जालसे छिप जाते थे और कभी उन्हें 
भिन्न करके शीघ्र ही प्रकट ही जाते-थे "९१ जूक Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तञ देवाः सगन्धवीश्चारणाश्च सहर्षिभिः । 


अन्योन्धं ्रत्घ भाषन्त तयोहेद्ठा पराक्रम्‌ ॥ ६२॥ 
न झाच्त्यौ युयि संरब्धौ जेलुमेतौ महारथौ । 
सदेवाखुरगन्धवेलोकेरपि कथञ्चन ॥ ६३ ॥ 


दोनोंके पराक्रमको देखकर यहांपर युद्ध देखनेवाले देवता, गन्धव, चारण और महर्षि लोग 
आपसमें कहने लगे; इन दोनों पराक्रमी महारथ वीरोंको सम्पूर्ण लोक देवता, असुर और 
गन्धवोंके सङ्क मिलकर भी युद्धमें किसी प्रकारसे पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकेंगे ॥ ६२-६३ ॥ 

आश्चर्य भूतं लोकेबु युद्धभेतन्महाद सुतस्‌ । 

नेलाइशानि युद्धानि भविष्यन्ति कथश्चन ॥ ६४ ॥ 
लोकके बीच यह युद्ध आश्रयेरूप अदभुत प्रकारसे हो रहा है; भविष्यमें ऐसा युद्ध कमी भी 
होनेकी किसी प्रकार भी संभावना नहीं है ॥ ६४ ॥ 

नापि शाक्यो रणे जेतुं आीष्यः पार्थेन धीसता । 

सधलुञ्च रथस्यञ्च ्रवपन्सायक्ताञ्णे ॥ ६५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अजुन युद्भमें भीष्मको किसी प्रकारसे भी नहीं जीत सकेंगे । क्योंकि भीष्म घोडोंसे 
युक्त रथपर बेठके हाथमें धनुष लेकर वाणोंको बीजके भांति छोडते रहें हैं ॥ ६७ ॥ 

तथैच पाण्डवं युद्धे देवैरपि डुरासदम्‌ । 

न बिजेठुं रणे भीम उत्सहेत धनुर्धरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उसी प्रकारसे भीष्म भी देवताओंसे भी न जीतने योग्य धनुर्धारी पाण्डुपुत्र अर्जुनको युद्धमे 
नहीं जीत सकेंगे ॥ ६६ ॥ 

इति स्म वाचः शरयन्ते प्रोचरन्त्यस्ततस्ततः । 

गाङ्गेयाजुनयोः संख्ये स्तवयुक्ता विशां पते ॥ ६७॥ 
हे प्रथ्वीपाति ! इस प्रकार रणभूभिमें भीष्म और अजुनके स्तुति बचनयुक्त बाते इधर उधरसे 
सुनाई देने लगीं ॥ ६७॥ 


त्वदी यास्तु ततो योधाः पाण्डवेयाश्च भारत । 

अन्योन्यं समरे जघ्नुस्तयोस्तत्र पराऋमे ॥ ६८ ॥ 
हे महाराज ! उन दोनोंके पराक्रम प्रकाश करनेपर युद्धमें तुम्हारे और पाण्डवोंकी ओरके 
योद्धा लोग एक दूसरेको अख्नशख्रोसे मारने लगे ॥ ६८ ॥ 
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३०२ | भहाभारते | भीष्मबघपवे 
दितधारेस्तथा खड़गेजिंसलैश परश्वचैः | 
रारैरन्यैश्च बहुभिः दाखेनानाविधेओेधि । 
उभयोः सेनयोवारा न्यक्षन्तन्त परस्परस ॥ ९९ || 
दोनों ओरके शूरवीर योद्धा लोग युद्धमें उत्तम बाढबाले खड्ग चमचमाते इए परशु , अनेक 
अकारक बाण तथा दूसर शस्त्रासे आपसर्म एक दूसरेको काटकर पृथ्वीमें गिराने लगे ॥ ६९ ॥ 
वतसाने तथा घोरं तास्मन्यद्ध खुदारुणे । 
द्रोणपाश्चाल्ययो राजन्महानासीत्समागश्चः ॥ ७० || 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्ट्चत्वारिंशो५व्यायः ॥ ४८ ॥ १९४३ ॥ 
राजन्‌ ! एक ओर इस प्रकार महाभयडूर घोर संग्राम चल रहा था; और दूसरी और 
द्रोणाचाये और क्वष्टयुस्रका भी महाघोर युद्ध होने लगा ॥ ७० ॥ | 
॥ मदाभारतके भीष्सपर्वेम अडतालिसवचां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ १९४३ ॥ 
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घृतराष्ट्र उवाच 
कर्थ द्रोणो महेष्वासः पाञ्चाल्यः्चापि पार्षतः । 
रण सनायतलुयत्तां तन्मसाचदव सञ्जय ॥ ९ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! महात्मा द्रोणाचाय ओर पाञ्चाल धृश्युस्न किस प्रकारसे यत्नवान्‌ 
होकर आपसमें युद्ध करनेके निमित्त प्रवृत्त हुए थे; वह तुम मेरे निकट वर्णन करो ॥ १ ॥ 
दिष्टमेव परं मन्ये पौरुषादापि संजय । 
यत्र शांतनवो भीष्मो नातरद्युधि पाण्डवस्‌ ॥ २॥ 
हे सञ्जय ! जब शान्तलुनन्दन भीष्म युद्धमें पाण्डपुत्र अजुनसे छुटकारा न पा सके, तब 
पुरुषार्थंकी अपेक्षा प्रारव्धको ही में मुख्य मानता हूँ और इसौपर विश्वास करता हूं ॥ २॥ 
भीष्मो हि समरे कुद्धो हन्याछोकांअराचरान्‌ । 
स कर्थ पाण्डवं युद्ध नातरत्सञ्जयोजसा ॥ ३॥ 
संजय ! नहीं तो भीष्म क्रुद्ध रणकषेत्रमें होकर सम्पूणं लोकके प्राणीमात्रका संहार कर सकते 
हें; वे फिर युद्धमें पाण्डकुमार अजुन अपने पराक्रमसे समुद्र पार क्यों नहीं हो सके ?॥ ३॥ 
सञ्जय उवाच 
झाणु राजन्स्थिरो सूत्वा युद्धमेतत्छुदारुणम्‌ । 
न दाक्यः पाण्डवो जेतं देवैरापि सवासवै ॥ ४॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! इन्द्रके सहित देवता लोग भी पाण्डपुत्रको युद्धम नहीं जीत 
सकते; इससे आप इस महा भयङ्कर युद्धके बृत्तान्तको चित्त लगाकर सुनो ॥ ४॥ 
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एणस्लु निशिलैबाणैश्वेष्युज्ञनथोघयत। 
राथ चार्थ मछेन रथनीडादपातयत ॥ ५ ॥ 
ट्रोगाचायेने अनेक भांतिके तीखे धाणोंसे धृष्युम्नकों विद्ध किया और भछेसे उनके सारथीको 


मारकर रथ में हि 


” 4 ग्य 


गप्‌ 
पथ्वान रा दया ॥ ५ ॥| 


तुरो वाहांअलुभिः साथकोत्तमः । 
. _ पडयामास सछुद्धो शष्टुञ्चस्य मारिष ॥ ६॥ 
आयं | (फर क्रुद्ध होकर उन्होंने चार उत्तम बाणोसे ध्रृश्चुम्लके चार घोडाको पीडित 


3 
से 


? 
कि 


घृष्टयुज्लस्ततो द्रोणं नवत्या निशितैः दारे! । 
व्या 


विञ्याध प्रहसन्वीरस्तिष्ठ तिछ्ठेति चाञ्रवीत्‌ ॥७॥ 
अनन्तर वीर धृश्चुज्नने इंसकर “ खडा रह! खडा रह!” कहकर नब्बे बाणोंसे 
द्रोणाचायेकी विद्ध किया ॥ ७॥ 

तलः एुनरमेयात्मा भारद्वाज! प्रत्तापवान्‌। 

छरैः च्छादयामास चष्टद्यञ्ञमसषेणस्‌ ॥८॥ 


तब अत्यन्त तेजस्वी महा प्रतापी भरद्वाजनन्दन द्रोणाचायने क्रोधी ध्वष्टयुस्रको अपने बाणोंसे 
छिपा दिया ॥ ८ ॥ 
आददे च चारं घोरं पार्षतस्थ वर्धं प्रति । 


शक्काशानिसमर्पश स्॒त्युदण्डमिवापरस्‌ ।९॥ 
और धृष्टुज्॒का अन्त कर डारनेकी इच्छासे इन्द्रके वज्र समान स्पश करनेवाला तथा दूसरे 


यमराजके दण्डके समान एक महाघोर बाण ग्रहण किया ॥ ९ ॥ 
हाहाकारो महानासीत्सचेसैन्यस्य भारत । 


तमिषुं संधितं इष्टा आरङ्वाजेन संयुगे ॥ १०॥ 
हे भारत ! युद्धमें द्रोणाचार्यके उस बाणको धनुषपर रखते ही संपूर्ण सेनाके बीचमें अत्यन्त 


हाहाकार शब्द होने लगा ॥ १० ॥ 
तत्राद सुतमपइ्यास शृष्टदयुञ्नस्य पौरुषम्‌ । 
यदेकः समरे वीरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥११॥ 
हे महाराज ! उस समयमें मैने ध्ृष्टयुस्धका बहुत पराक्रम देखा, कि वह बीर समरांगणमें 


अकेला ही पर्वतके समान अचल होकर खडा था ॥ ११ ॥ 
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ते च दीप्तं चारं घोरभायान्तं ग्यत्युमात्मनः । 

चिच्छेद झारडरष्टि च मारहाजे सुमोच ह ॥ १२॥ 
और अपने मृत्युस्वरूप आये हुए उस भयङ्कर तेजस्वी बाणको काटकर शिरा दिया; अनन्तर 
वह द्रोणाचायके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ १२॥ 

तत उच्चुकछुछुः सर्च पाञ्चालाः पाण्डशैः सह । 

धृष्टयुल्लेन तत्कमे कूलं रट्टा सुदुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
धृष्टयुम्रके इस भांतिके अति कठिन पराक्रमको देखकर पाण्डव सहित सर्व पाश्चाल लोग 
सिंहनाद करने लगे ॥ १३ ॥ 

ततः शाक्तिं महावेगां स्वणं वै येसू षिताम्‌ । 

द्रोणस्य निधानाकांक्षी चिक्षप ख पराकसी ॥ १४॥ 
तदनन्तर पराक्रमशील महावीर धष्टयुम्रने द्रोगाचार्यके वध करनेकी इच्छासे उनके ऊपर सुवर्ण 
और बै्यसे भूषित अत्यन्त वेगशील एक शक्ति चलायी ॥ १४॥ 

तामापतन्तीं सहस्रा शक्ति कनक भूषणाम्‌ । 

त्रिधा चिक्षेप समरे भारद्वाजो हसान्रिय ॥ १७ ॥ 
द्रोणाचायेने हंसते हंसते समरभूमिमें उस सुवर्णभूषित प्रकाशमान शक्तिको सहसा आती 
देखकर अपने बाणोंसे तीन खण्ड करके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ १५ ॥ 

शक्ति विनिहतां दृष्टा शष्टद्युन्ञः प्रतापवान्‌ । 

ववर्ष दारवर्षाणि द्रोणं प्रति जनेश्वर ॥ १६॥ 
जनेश्वर ! प्रतापी श्ष्टययु्नने अपनी शक्तिको खण्डित हुई देखकर द्रोणाचार्यके ऊपर बाणोंकी | 
करनी आरम्भ की ॥ १६ ॥ | 

शारवर्ष ततस्तं तु संनिवार्य महायशाः । 

द्रोणो द्रुपदपुत्रस्य मध्ये चिच्छेद कासुकम ॥ १७॥ 
महा यशस्त्री द्रोणाचार्यने धृश्युम्नके बाणोंको निवारण करके दुपदपुत्रके धनुषका मध्यभाग 
अपने बाणोंसे काट दिया ॥ १७ ॥ 

स च्छिन्नधन्वा समरे गदां शुर्ची सहायकाः । 

द्रोणाय प्रेषयामास गिरिसारमर्थी बली ॥ १८॥ 
महा यशस्वी बलवान्‌ वीर शृष्टयुम्नने रणांगणमें धनुषको कटा हुआ देखकर पवेतके समान 


एक बहुत बडी और भारी गदा ट्रोणाचार्यके ऊपर चलाई ॥ १८॥ 
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ला गदा वेगवन्छुक्ता प्रायाद्‌ द्रोणाजिघांसया । 

तञत्रादसुलमप्याम भारद्वाजस्य विक्रमम्‌ ॥ १९॥ 
वह गदा उनके हाथसे वेगपूवक छूटकर द्रोणाचायको नाश करनेके निमित्त जोरसे चली 
परन्तु उस हो समय द्रोणाचायका अद्भत पराक्रम देखा गया ॥ १९ ॥ 


लाघवाद्यसयामास गदा हसावभ्राषतास्‌ । 


व्यंसयित्वा गदां तां च प्रेषयामास पाते ॥ २०॥ 
अझछ्लान्छुनिशितान्पीतान्स्वणेपुङ्ान्शिलारितान्‌। 
ते तस्य कवचं भित्त्वा पपुः शाणितसाहवे ॥२१॥ 


उन्होंने बाण चलानेकी शीघ्रता और निपुणताके कारण उस सुवर्ण-भूषित गदाको विफल कर 
दिया । इस प्रकार गदाको विफल करके शिलापर घिसे ओर उत्तम पानीर्मे बुझाये इए सोनेके 
पंखयुक्त कितने ही भछ श्रष्टयुम्नके ऊपर चलाये। वह सब भछ शष्टयुम्नका कवच काटकर 
रणक्षेत्रमे उनके रुधिरको पीने लगे ॥ २०-२१ .॥ 


अथान्यद्धघुरादाय शष्टच्यस्नो महामनाः 

द्रोणं युधि पराक्रस्थ शारौविव्याध पञ्चभि ॥ २२॥ 
अनन्तर महात्मा ध्वष्टयुम्नने उस युद्धमें ओर एक दूसरा धनुष लेकर पराक्रमपूवक पांच 
बाणोंसे द्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ २२ ॥ 


झथिरात्त्त ततस्तौ तु शुशुभाते नरषेभौ । 

वसन्तसमये राजन्पुषिपताविव किशुकी ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तब वे दोनों ही पुरुषसिंह रुधिरसे भींगकर वसन्त ऋतुके फूले हुए पलाश वृध्षके 
समान शोभित होने लगे ॥ २३ ॥ 


अमर्षितस्ततो राजन्पराक्रर्घ चसूसुखे । 

द्रोणो द्रपदपुत्रस्य पुनश्चिच्छेद काछुकम्‌ ॥ २४॥ 
हे महाराज ! अनन्तर द्रोणाचायेने अत्यन्त क्रुद्ध होकर सेनाके बीच दुपदपुत्र भष्टययुम्नके 
धनुषकी फिर पराक्रमके सहित अपने बाणसे काटकर गिरा दिया ॥ २४॥ 


अथैनं छिन्नधन्वानं शरैः संनतपवभिः । 
अवाकिरदमेयात्मा वृष्टथा मेघ इवाचलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तब धृष्टद्युम्नका धनुष काटकर अमेय आत्मबलसे संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य पवेतके ऊपर मेघकी 
जल वषोके समान उनके ऊपर पंखसे युक्त बाणोको वषीने लगे ॥ २५ ॥ 
२९ ( म. भा, भीष्म. ) 
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सारथि चास्य अल्लेन रथनीडादपातयत्‌ । 
अथास्य चलुरो वाहांश्चलुसिनिशितेः शारः ॥ २६ ॥ 
ओर एक भछेसे उनके रथके सारथीको मारके पृथ्त्रीमें गिरा दिया । उसके अनन्तर चार 
शोणित बार्णासे उनके रथके चारों घोडोंका संहार किया ॥ २६ ॥ 
पातयामास समरे सिंहनादं ननाद च । 
ततोऽपरेण भछ्ेन हस्ताचापमथाच्छिनल ॥ २७॥ 
फिर वे रणभूमिमें जोरसे सिंहनाद करने लगे । अनन्तर और एक बाणसे उनके हातमें स्थित 
दूसरे धनुषको भी काट दिया ॥ २७॥ 
स च्छि्रधन्वा चिरथो हताश्वो हतसाराथिः । 
गदापाणिरवारोहत्ख्यापथन्पौरुषं सहत ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार धृष्टयुम्न धनुपके कटने और सारथी तथा घोडोंके मारे आानेपर रथहीन हुए बे 
अत्यन्त पराक्रमके सहित गदा लेकर उतरने लगे ॥ २८ ॥ 
तामस्य विठिखेस्तूण पातयासास भारत । 
रथादनवरूढस्य तदद्‌ शुतामिया भवत ॥ २९॥ 
परन्तु रथसे उतरते ही उतरते द्रोणाचायने तुरंत ही कईं एक बाणोंसे उनकी गदाको टुकड़े 
च ~ Q ha ~ 
टुकड़े करके गिरा दिया, वह कमं अद्भत रूपसे प्रकाशित हुआ ॥ २९ ॥ 
ततः स विपुलं चमे शतचन्द्रं च मालुमत्‌ । 
| 


खड्गं च विपुल दिव्यं प्रत्य सुसुजो बली ॥ ३०॥ 
अभिदुद्राव वेगेन द्रोणस्य वधकांक्षथा । 
आमिषार्थी यथा सिंहो वने सत्तमिव द्विपस ॥ ३१ ॥ 


इसके अनन्तर बलवान्‌ महाबाहु धृष्टद्युम्न सो चन्द्रयुक्त एक मनोहर सुन्दर तेजस्वी ढाल 
और दिव्य विशाल खड्गको लेकर मतवाले हाथीकी ओर भांसकी इच्छा करनेवाले सिंहके 
समान द्रोणाचायके वध करनेके निमित्त वेगसे दोडे | ३०-३१ ॥ 


तत्रादृछुतमपझ्याम भारद्वाजस्थ पौरुषस्‌ । 

लाघव चास्त्रयोगं च बलं बाह्वोश्च भारत ॥ ३२॥ 
भारत ! उस समयमें मैंने भरडाजपुत्र द्रोणके दोनों भुजाओंका बल, शख्नोंकी शीघ्रता और 
पराक्रम अद्भुत रूपसे अवलोकन किया ॥ ३२॥ 
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यदेनं शरवर्षेण वारथासास पार्षतम्‌ । 
र न शाकाक ललो गन्लुं बलवानपि संयुगे ॥ ३३॥ 
उन्होंने अकेले ही अपने बाणोंकी बपासे श्वष्टयुस्रको मार्गमें ही रोक रकखा, श्वष्टय़ुम्र ऐसे 
बलवान्‌ होकर भी युद्धमें द्रोणाचायेके समीपम न जा सके ॥ ३३ ॥ 
तञ्ज स्थितमपङ्थास धरष्ठचुज्ञ महारथम्‌ । 
वारयाणं शरौचांश्व चमणा कृतहस्तवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मैंने देखा, कि उस समय वह महारथ मार्गमें ही खडे होकर अपने दाथकी शीघ्रताके सहित 
ढालसे उन बाणोंकी निवारण करने लगे ॥ ३४ ॥ 
तलो भीमो महाबाहुः सहसाभ्यपतडली । 
साहाय्यकारी समरे पाषेतस्य महात्मनः ॥ १७९ ॥ 
अनन्तर महाबरूवान्‌ वीर महाबाहु भीमसेन सहसा युद्धमें महात्मा द्रुपदपुत्र ध्ृष्टयुम्नकी 
. सहायताके निमित्त बहांपर आ पहुँचे ॥ ३५ ॥ 
स द्रोणं निदितैबाणे राजन्विव्याध सप्तभिः । 
पाबेल॑ च लदा तूणमन्थमारोपथद्रथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! उन्होंने भली भांतिसे सात शामित बाणोंसे द्रोणाचार्यको विद्ध किया, फिर शीघता- 
के सहित धृश्युम्नकी दूसरे रथपर चढाया ॥ ३६ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा कलिङ्ग समचोदयत्‌ । 
सैन्येन सहता युक्तं भारद्वाजस्य रक्षणे ॥ ३७॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने एक बडी सेनाके सहित कलिङ्गगराज भानुमान्‌को 
द्रोणाचार्यकी सहायताके निमित्त भेजा ॥ ३७॥ 
ततः सा महती सेना कलिङ्गानां जनेश्वर । 
'भीसमधभ्युद्ययो लूणे तव पुत्रस्य शासनात्‌ ॥ ३८॥ 
जनेश्वर ! कलिङ्गराजकी वीरोंक़ी बडी सेना आपके पुत्रकी आज्ञाके अनुसार तुरत ही 
भीमसेनकी ओर दौडी ॥ ३८ ॥ 
पाश्चाल्यमाभिसन्त्यञ्य द्रीणोऽपि रथिनां वरः । 
विराटद्रुपदौ बद्धौ योधयामास संगतौ । 
शृष्टद्यु्ञोऽपि समरे धर्मराजं समभ्ययात्‌ ॥ ३९॥ 
तब रथियोंमें मुख्य द्रोणाचाये भी ध्वष्टयुप्रको छोडकर युद्धस्थलमें बिराट और दुपद इन 
दोनों वृद्ध नरेशोंके सङ्ग युद्ध करने लगे । इधर श्ष्टयु्न भी युद्धमें धमेराजके समीप 
गये ॥ ३९ ॥ 
x 
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ततः प्रवच्चते युद्धं तुछुलं लोमहर्षणम्‌ । 
कलिङ्जानां च समरे भीसस्य च सहात्सनः 
जगतः प्रक्षयकर घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ४० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि एकोनपंचाशोऽध्यायः ॥ ४९॥ १९८३ ॥ 
अनन्तर युद्धभूमिमें महात्मा भीमके सङ्ग कलिङ्ग देशीय सेनाका महाघोर रोएंको खडा 
करनेवाला, भयङ्कर ओर जगत्‌ नाश करनेवाला अत्यन्त कठिन संग्राम होने लगा ॥ ४० ॥ 
॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वमं उनपचालवां अध्याय समाप्त ॥ ४९॥ १९८३ ॥ 





gO : 
ध्वतराष्ट्र उवाच 
तथा प्रतिसमादिष्टः कलिङ्गो वाहिनीपतिः । 
कथमद्ुतकर्माणं भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ १॥ 
चरन्तं गदया वीरं दण्डपाणिमिवान्तकम्‌ । 
योधयामास समरे कलिङ्गः सह सेनया ॥ २॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! सेनापति कलिङ्गराजने दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार 
सेनाको सङ्ग लेकर वीर भीमसेन दण्डधारी यमराजके समान गदा धारण करके सेनाके 
बीच भ्रमण करते हुए अद्भूत कमे करनेवाले. महा बलवान्‌ भीभसेनके सङ्ग समरांगणमें 
किस प्रकारके युद्ध किया ॥ १-२॥ 
सञ्जय उवाच 

पुत्रेण तव राजेन्द्र स तथोक्तो महाबलः । 

महत्या सेनया गुप्तः प्रायाङ्गीसरथं प्रति ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! महाबली कलिङ्गराजने आपके पुत्रके समीप ऐसी आज्ञा पाकर 
अपनी वडी सेनासे सुरक्षित हो भीमके रथके निकट गमन किया ॥ ३॥ 


तामापतन्तीं सहसा कलिङ्गानां महाचसूस्‌ । 


रथनागाश्वकालिलां प्रगहीतमहायुधाम्‌ ॥ ४॥ 
भीमसेनः कलिङ्ञानामाछङ्गारत वाहिनीम्‌ । 
केतुमन्तं च नेषादिमायान्तं सह चेदिभि ॥ ५॥ 


भारत ! भीमसेनने चेदिदेशीय वीरोंके सहित रथ, घोडे, हाथीसे युक्त महा अस्त्र शक्र 
ग्रहण करनेवाले कलिङ्गदेशीय बहुत बडे सेनाके दल ओर निषादतनय केतुमानको आया हुआ 
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ततः शुतायुः संकुद्धो राज्ञा केतुमता सह । 

आससाद रणे भीमं व्यूढानीकेषु चेदिषु ॥ ६ ॥ 
तब राजा केतुमान्‌के साथ श्रुतायु भी क्रुद्ध होकर रणधषत्रमें निज सेनाका व्यूह बनाके 
भीमके निकटमं गये । उस समय चेदिदेशीय सेनाएं व्यूइवद्ध थीं ॥ ६॥ 

रथेरनेकसाइस्रैः कलिङ्गानां जनाधिपः । 

अयुतेन गजानां च निषादैः सह केतुमान्‌ । 

सीमसेनं रणे राजन्समन्तात्पयेवारयत्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! केतुमान्‌ राजा करलिंगोंके कई हजार रथियों और निषाद योद्धाओं तथा दश हजार 
हाथीयोंके सहित भीमसेनको उस रणस्थरूमें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७॥ 

चेदिसत््यकरूषाश्च भीससेनपुरोगया! । 

अभ्यवतेन्त सहसा निषादान्सह राजभिः ॥८॥ 
चेदि, मत्स्य, करूष, और दूसरे राजाओं जो भीमसेनको अनुसरते थे, उनके साथ भीमसेन 
उस रणथूमिमें सहसा निषाद राजा वीरोंकी ओर दोडे॥ ८ ॥ 

तलः प्रवद्यते युद्धं घोररूपं अयानकम्‌ । 

प्रजानज्न च योधान्स्यान्परस्परजिघांसया | ॥९॥ | 
उस समय महाधोर और भयङ्कर युद्ध होने रगा । इसके अनन्तर वीर योद्धा लोग स्वकीय 
योद्धाओंको न पहचान सके, एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे घोर संग्राम करने लगे ॥९॥ 

घोरमासीत्ततो युद्ध भीमस्थ सहसा परैः । 

यथेन्द्रस्य महाराज महत्या दैत्यसेनया ॥ १०॥ 
महाराज ! जैसे देत्योंकी विशाल सेनाके साथ देवराज इन्द्रका युद्ध होता है, बैसे ही कलिंग 
सेनाके सङ्ग भीमसेनका महाघोर संग्राम होने लगा ॥ १० ॥ 

तस्य सैन्यस्य संग्रामे युद्धमानस्थ भारत । | 

बभूव सुमहाज्शब्दः सागरस्येव गजेतः ॥११॥ 
भारत ! उस बडी युद्ध करती हुईं सेनाके संग्राममें ससुद्रकी लहरके समान बडा घोर शब्द 
होने लगा ॥ ११ ॥ 

अन्योन्यस्य तदा योधा निकून्तन्तो विदां पते । 

महीं चक्कुश्चितां सवो झाराशोणितसंनिभाम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! उस समय सेनाके बीरोंने एक दूसरेको खचकर काटते इए अपने मांस ओर 
रुधिरसे एथ्वीको पूरित कर दिया । वह भूमि खरगोशके रक्तकी भाँति लाल दिखाई 
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योधांश्च,स्वान्परान्वापि नाश्यजानञ्भिघांसया । 

स्वानप्याददते स्वाश्च शूराः समरदुजे याः ॥ १३॥ 
क्रोधके वशमें होकर परम दुजेय शूर योद्धा विपक्षीको मार डालूनेकी अभिलाषासे अपने और 
त्रुपक्षके वीरॉको भी जीत नहीं सकते थे । वह अपने पक्षवाले वीरोंके ही ऊपर प्रहार 
करने लगे ॥ १३ ॥ 

विमदेः खुमहानासीदल्पानां बहुलिः सह । 

कलिङ्गैः सह चेदीनां निषादेश्य विशा पले ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार बहुतसे निषाद ओर कलिङ्ग बीरोंके संग्राममे थोडेसे चेदिदेशिय 
योद्धाओका अत्यन्त ही नाश होने लगा ॥ १४ ॥ 

कृत्वा पुरुषकारं लु यथाशक्ति महाबलाः । 

भीमसेनं परित्यज्य संन्यवलन्त चेदयः ॥ १॥ 
बळवान्‌ चेदिदेशीय योद्धा लोग शक्तिके अनुसार पराक्रम प्रकाशित करनेफे अनन्तर 
भीमसेनको अकेला छोडकर युद्भसे हट गये ॥ १७ ॥ 

सर्वे! कलिङ्गैरासन्नः संनिवृत्तेषु चेदिषु । 

स्वबाहुबलमास्थाय न न्यवतेत पाण्डवः ॥ १६॥ 
परन्तु चेदिदेशीय वीरोंके भाग जानेपर महाबली भीमसेन सम्पूर्ण कलिङ्ग-देशीय योद्धाओंसे 
घिरकर तथा उनसे आक्रान्त होकर भी युद्धसे निवृत्त नहीं हुए, वह अपने बाहुबलके 
आसरेसे ही रणभूमिमें डटे रहे ॥ १६॥ 

न चचाल रथोपस्थाङ्ीमसेनो महाबलः । 

शितेरवाकिरन्वाणैः कलिङ्गानां वरूथिनीम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! महाबाहु भीमसेन अपने रथके ऊपरसे तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने 
चोखे बाणॉंसे कलिंग सेनाको विकल करने लगे ॥ १७॥ 

कलिङ्गस्तु महेष्वासः पुत्रश्चास्य महारथः 

काऋदेब इति ख्यातो जप्नतुः पाण्डवं दारैः ॥ १८॥ 
फिर महाधनुद्धर करिंगराज और उनके महारथी पुत्र शक्रदेव, ये दोनों पाण्डनन्द्न भीमके 
ऊपर अपने बाणोंकी चलाने लगे ॥ १८॥ 

ततो भीमो महावाहुविधुन्वज्ञचिरं धनुः । 

योधयामास कलिङ्घान्स्ववाट्टबलमाश्रितः ॥ १९ ॥ 
इसके अनन्तर महाबाहु भीमसेन अपने बाहुबलके आसरेसे मनोहर धनुषको कंपाते हुए 


कठिंगोंके संग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १९ ॥ 
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चाऋदेचस्ठु समरे विजन्सायकान्बहन । 

अश्वाञ्जघान समरे भीमसेनस्य सायकैः ॥ 

ववे दारवजीणि लपान्ते जलदो यथा ॥ २० ॥ 
शक्रदेवने भी युद्धमें बहुतसे बाण चलाकर भीमसेनके चारों घोडोंकों मार डाला । जैसे ग्रीष्म 
ऋतुके अन्तमें बादल आकाशसे जलकी वषा करते हैं, वैसे ही महाबली शक्रदेव भीमसेनके 
ऊपर चाण वरसाने लगे ॥ २० ॥ 

हताश्वे लु रथे तिष्ठर्सीमसेनो महाबलः । 

दाक्रदेवाथ चिक्षेप सवशीक्यायसीं गदाम्‌ ॥ २१॥ 
बहात्रली भीमसेनने घोडोंसे रहित रथपर स्थित होके संपूर्ण लोहेकी बनी हुई महा भयङ्करी 
गदा शक्रदेवके ऊदर चलाई ॥ २१ ॥ 

स तथा निहतो राजन्कलिङ्गर्य रुतो रथात्‌ । 

सध्वजः सह सूतेन जगाम धरणीतलम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! उस गदाले कलिंगराजके पुत्र ध्वजा और सारथीके सहित मरकर रथसे नीचे 
पृथ्वीम शिर पडे ॥ २२ ॥ 

हतमात्मखुतं इष्ट्वा कालिङ्ानां जनाधिपः । 

स ७७ ~ 

रथेरनेकसा हस्रैभीमस्थावारयदिशाः ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! कलिंगराजने अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर कई सहस्रो रथियोंको लेकर 
भीमसेनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २३॥ 

ततो भीमो सहाबाहणेवी त्यक्त्वा महागदाम्‌। 

उडबहोथ निस्त्रिरं चिकीर्षुः कमे दारुणम्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर महाबली अत्यन्तपराक्रमी महाबाहु भीमने कठिन कमे करनेकी इच्छासे भारी ओर 
विशाल गदा त्यागकर ॥ २४॥ 

चमं चाप्रतिमं राजन्नाषेभं पुरुषर्षभ । 

| क्षज्रेरधचन्द्रेश ७ 

नक्षज्रधचन्द्रेश्व शातकुरममसचैश्चितम्‌ ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ ! ऋषभके चमडेकी बनी हुईं अनुपम और सुवर्णमयी अद्धचंद्र और हीट 
बहुतसे नक्षत्रोके चिन्होंसे भूषित उत्तम ढाल और तलवार ग्रहण किया ॥ २५ ॥ | 
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कलिङ्गस्तु ततः कुद्धो धल्ुज्योमवच्छज्य ह । 

प्रणुत्य च दारं घोरसेकं सपेविषोपन्स्‌ । 

प्राहिणोङ्गीससेनाथ वधाकांक्षी जनेश्वरः ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर कलिंगराजने क्रोधके वशमें होकर भीमसेनका वध करनेकी इच्छासे धनुषपर 
रङ्कार देते हुए बिषधारी सपेके समान एक भयङ्कर बाण धनुषपर चढाकर भीमकी ओर 
चलाया ॥ ९६ ॥ 

लसापतन्तं वेगेन प्रेरितं निशितं झारस्‌ । 

आीससेनो द्विधा राजंश्चिच्छेद चिपुलास्तिना । 

उदऋशच संहध्ख्ञासयानो वरूथिनीस्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! उस धनुषसे छूटे हुए बाणको वेगसे आता हुआ देखकर भीमसिनने अपने उस बडे 
खड्गसे काटके दो उुकडे करके प्रथ्वीमें गिरा दिया और कलिन्गोकी सेनाको भयभीत करते 
हुए सिंहनाद करने लगे ॥ २७॥ 

कालिेङ्गर्लु ततः कुद्धो भीसखेनाय संयुगे । 

तोसरान्प्राहिणोच्छीघं चतुर्दशा शिलाशितान्‌ ॥ २८॥ 
इसके अनन्तर कलिंग राजने रणकषेत्रमें अत्यन्त कुपित हो तुरंत ही शिलापर शाणित चोदह 
तोमर भीमके ऊपर चलाये ॥ २८॥ 


तानप्राप्तान्महाबाहु! खगतानेय पाण्डवः । 
चिच्छेद सहसा राजन्नसंभ्रान्तो वरासिना ॥ २९॥ 

महाबाहु पाण्डकुमार भीमने बिना किसी घबराहटसे उन बाणोंको आता हुआ देखकर शरीरम 
न लगते ही लगते अपनी अच्छी तलूवारसे सहसा उन्हें बीचहीम आकाशम काटा ॥२९॥ 

निकृत्य तु रणे भीमस्तोमरान्वै चतुदेदा । 

भालुमन्तसभिप्रेक्ष्य प्राद्रवत्पुरुषषेभः ॥ ३०॥ 
युद्धमें उन चौदह तोमरोंको काटकर कलिंगराजके पुत्र भानुमानको लक्ष्य करके पुरुषश्रेष्ठ 
भीमसेन उसकी ओर दोडे ॥ ३०॥ 

भालुमांस्तु ततो भीमं शरवर्षेण छादयन्‌ । 


ननाद बलवन्नादं नादयानो नभस्तलम्‌ ॥ ३१॥ 
भानुमान्‌ भी अपने बाणोंकी वषोसे भीमसेनको ढांपते हुए आकाशको अपने शब्दसे पूरित | 


करते हुए बलपूर्वक सिंदनाद करने लगे ॥ ३१ ॥ 
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न तं स सझ्णे भीसः सिंहनादं महारणे । 

ततः! स्वरेण सहता विननाद सहास्वनम्‌ ॥ ३२॥ 
परन्तु उस महायुद्धमें भीमसेन भानुमानके सिंहनादको न सहकर बडे उंचे स्वरसे महा घोर 
शब्द करने लगे ॥ ३२ || 

तेन झव्देन वित्रस्ता कलिङ्गानां वरूथिनी । 

न सीमं समरे मेने मानुषं अरतषे भ ॥ ३३॥ 
हे भरतत्रेष्ठ ! उनके उस शब्दसे कलिंग देशीय सेना भयभीत हो गई और युद्धे भीमको 
मनुष्य नहीं समझती थी ॥ ३३॥ 


ततो भीमो महाराज नदित्वा विपुलं स्वनम्‌ । 


सासिवेगादवप्लृत्य दन्ताभ्यां वारणोत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
आरूरोह ततो मध्यं नागराजस्य मारिष । 
खड्गेन एथुना मध्ये भानुमन्तमथाच्छिनत ॥ ३५ ॥ 


महाराज ! अनन्तर तलवार लिये हुए भीमसेन महा घोर शब्द करके वेगके सहित कूदकर 
भानुमानके हस्तिराजके दोनों दांत पकडकर उसकी पीठपर जा चढे, तब कालिंगने उसपर 
शक्ति चलायी । परंतु भीमसेनने उसे काट दिया और उस ही समय अपने उस महा 
खड्गसे भानुमानूके सहित शरीरका बीचों बीचसे काटकर गिराया ॥ ३४-३५ ॥ 

सोऽन्मरायुपिनं हत्वा राजपुत्रमारिदम! । 

जुरूमारसहस्कन्धे नागस्थासिमपातयत्‌ ॥ ३६॥ 
इस तरह भानुमानूको घीचमें काटकर अनन्तर शत्रुदमन भीमसेनने भार सहनेमें समर्थ उस 
बडे खड्गको अपने समीप वाले उसके हाथीके कंधेपर चलाया ॥ ३६॥ 

छिन्नस्कन्धः स विनदन्पपात गजयूथपः । 

आरुग्णः सिन्धुवेगेन सानुमानिव पवतः ॥ ३७॥ 
हाथियोंका यूथपति गईनके कटनेसे विकल होकर चिघाड मारता हुआ समुद्रके वेगसे भग्न 
होकर गिरनेवाले सानुमान पवेतके समान पृथ्वीम गिरा ॥ ३७॥ 


ततस्तस्मादवप्लुत्य गजाद्वारत भारतः । 

खड्गपाणिरदीनात्मा अतिष्ठद्झुवि दंशितः ॥ ३८॥ 
भारत ! हाथीके एथ्वीमें गिरनेके पहिले ही खड्गपाणि, उदारचित्त पराक्रमी भरतनन्दून 
भीम तलवार हाथमें लिये हुए हाथीपरसे कूदकर पथ्बीपर आ गये ॥ ३८ ॥ 
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ओर भय होकर सब हाथियाकी मारते हुए रणभूमिमें बहुतसा मार्ग करके चारों ओर 
घूमने लगे । उस समय वह घूमते हुए अग्निचक्रके समान सत्र ओर दिखाई देने लगे ॥३९॥ 


अश्ववृन्देषु नागेषु रथानीकेषु चाभिः्चः । 
पदातीनां च सङ्घेषु विनिन्नञ्शोणितोक्षिलः 


श्येनवब्यचरःद्गीसो रणे रिपुवलोत्कटः || ४० ॥ 
छिन्दंस्तेषां शरीराणि शिरांसि च महाजवः । 
खड्गेन शितधारेण संयुगे गजयोधिनाम्‌ ॥ ४१॥ 


कभी घोडे, कभी हाथी और कभी रथ सेना तथा पैदल सेनाके समूहोंगें घुसकर मारते हुए 
रुधिरसे भींगे हुए शरीरसे सत्र स्थानोंमें श्रमण करने लगे । युद्धके समयमें भयङ्कर और 
महावेगवान्‌ होकर वह घोडे, पेदळ, रथी और हाथीयोंके शरीर और शिरको अपनी बडी 
तरुवारसे कारते हुए मानो बाज पक्षीके समान रणभूमिमें घूमने लगे । उस समय द्वाथीपर 
आरूढ होकर युद्ध करनेवाले योद्धाओंके मरतकोंको अपनी तीक्ष्ण धारवाली तलवारसे 
कारने लगे ॥ ४०-४१ ॥ 

पदातिरेकः संक्रुद्धः शाच्ूणां अयवर्धनः । 

मोहयामास च तदा कालान्तकयमोपमः ॥ ४२॥ 
बह सहायहीन अकेले ओर पेदल होकर भी क्रोधसे भरकर प्राणियोंका नाश करनेवाले यम- 
राजके समान होकर शत्रुओंको भयभीत करते हुए सब शूरवीरोंको मोहित करने लगे ॥४२॥ 


मूढाश्च ते तमेवाजौ विनदन्तः समाद्रवन । 

सासिझुत्तमवेगेन विचरन्तं महारणे ॥ ४३ ॥ 
जब वह महायुद्धमें अत्यन्त वेगके सहित हाथमे तलवार लेकर भ्रमण कर रहे थे उस समयमें 
मूढ लोग ही गजे गजकर उनके सन्मुख युद्धके निमित्त दौडते थे ॥ ४३ ॥ 

निकृत्य रथिनामाजौ रथेषाश्च युगानि च । 

जघान रथिनश्चापि बलवानरिमर्दनः ॥ ४४ ॥ 
शत्रुनाशन महावीर भीम रथ, रथकी धुरी और रथके चक्रको तोडने तथा रथपर चढे 


योद्धओको तलवारसे काटने लगे ॥ ४४ ॥ 
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'भऔससेनस्वरमागोन्सुबद्दन्प्रत्यरदयत । 
आन्तसुद्धान्तमाविद्धमाप्छुत प्रसल॑ खलम्‌ । 
संपातं सझ्ुदीय च दशयामास पाण्डवः ॥ ४५ ॥ 

उनको संग्राममे बहुत स्थानोंमें भ्रमण करते हुए मैंने देखा । वह खङ्युद्धके घूमना, फफिरना 


लोटना, दौडना, उछलना, कूदना, वीरोंको मारना आदि गतिबिशेष रणभूमिमें दिखाने 
लगे ॥ ४५ ॥ 


केविदग्रासिना छिन्नाः पाण्डवेन महात्मना । 

विनेदुः नञ्ञममोणो निपेतुश्च गलासचः ॥ ४६॥ 
महात्मा पाण्डुनन्दन भीमसेन तलवारसे कटकर कितने ही हाथी आत्तनाद करने लगे । 
कोई कोई हाथी मम स्थानोंके कटनेसे मरकर पृथ्वीम गिरने लगे ॥ ४६॥ 


छिन्नदन्ता्रहस्तात् सिन्नकुर्भास्तथापरे । 
वेयोधाः स्वान्यनीकानि जघ्डुसोरत वारणाः । 
निपेतुरुव्या च तथा विनदन्तो महारवान ॥ ४७ ॥ 
कितने ही हाथीयोंके दांत गंडस्थल फट गये; ओर सवार मारे गये । वे सवारसे रहित 


होकर अपने पक्षके योद्धाओंकों ही मारने लगे और महाघोर शब्दसे चिठ्ठाड मारते इए 
पृथ्वीर्मे शिर पड़े ॥ ४७ ॥ 


छिन्नांच तोसराश्चापान्महामाञशिरांसि च । 

परिव्तोमाने चित्राणि कक्ष्याश्व कनकोज्ज्वलाः ॥ ४८ ॥ 

य्रैचेथाण्यथ दाक्तीच्य पताकाः कणपांस्तथा । 

तूणीराण्यथ यन्त्राणि विचित्राणि धनूषि च ॥ ४९॥ 

अपश्निकुण्डानि शुभ्राणि तोचराश्चैवांकुरौः सह । 

घण्टाश्च विविधा राजन्हेमग भौस्त्सरूनापि । 

पतततः पतितांञ्चैच पझ्यामः सह सादिभिः ॥ ७० ॥ 
है महाराज ! हस्तिपकॉके मस्तक, तोमर, चाप, विचित्र परिस्तोम, सुवर्ण भूषित हाथियोंके 
होंदे हाथियोंके गलेके भूषण, शक्ति, पताका, कणप, सुद्र, तूणीर, यन्त्र, विचित्ररूपके 
धनुष, शुभ्र, अभिकण्ड, चाबुक, अंकुश, कई प्रकारके घंटे, सुवर्णभूषित तलवारें ये सब 
चिजें हाथीसबारों सहित गिरी हुईं हैं और गिरती जा रही हैं, ऐसा देखा ॥ ४८-५० ॥ 

छन्नगा्ावरकरैनिहतैश्यापि वारणैः । 






आशीत्तस्मिन्समास्तीणाो पतितै सूनगेरिव ॥ ५१ ॥ 
| मरे हुए हाथी, हाथीयोंके कटे शरीर और छण्डोंका समूह मानों मागम पडे हुए पवतके 
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विस्ट्यैव महानागान्ममर्दाश्वान्नरबमः । 

अश्वारोहवरांश्वापि पातयामास भारत । 

तद्धोरम भवद्युद्धं तस्य तेषां च भारत ॥ ६९ ॥ 
महाराज ! पुरुषसिंह भीमसेन इसी प्रकारसे सब हाथियोंका संहार करके फिर घोडे और 
मुख्य मुख्य घुडसवार।को मारने लगे । इस प्रकार भीमसेन और कलिंग सैनिकॉका यह युद्ध 
दोनों ओरसे अत्यन्त भयङ्कर हुआ ॥ ५२ ॥ 

खलीनान्यथ योक्त्राणि कशाश्च कनकोज्ञ्यलाः । 


परिस्तोमा्च प्रासाश्च ऋष्टयञ्च महाधनः ॥ ५३॥ 
~ —~ ~ 

कवचान्यथ चसाणि चिचाण्यास्तरणानि च । 

तत्र तत्रापविद्धानि व्यहङ्यन्त महाहवे ॥ ५४॥ 


उस महायुद्धमें बिचित्र ब्ला, जोत, सुबणसे युक्त रस्सियाँ, परिस्तोम, प्रास, महामूल्यवान्‌ 
ष्टि, कवच, ढाल ओर बिचित्र आस्तरण करते और पृथ्यीमें गिरते हुए दीख पडने 
लगे ॥ ५३-५४ ॥ 

प्रोथयन्त्रेविचि चरैश्च शास्त्रैश्च विमलैस्तथा । 

स चक्रे वखुघां कीणो चाबलैः कुसुमैरिव ॥ ५७ ॥ 
उस बौरने बिचित्र प्रास यन्त्र ओर विमल शस्रांसे परथ्वीतलको पूर्ण कर दिया। उससे प्ृथ्वी- 
तल मानो चित्रविचित्र पुष्पोसे आच्छादित हुआसा दीखने लगा ॥ ५७ ॥ 

आप्ल्ुत्य रथिनः कांश्ित्परार॒इय महाबलः । 

पातयामास खड्गेन सध्वजानपि पाण्डवः ॥ ५७ ॥ 
महाबली पांडनंदन भीमसेन कूदकर अपने तलवारसे कितने ही राथियांको ध्वजाके सहित. 
काटकर पथ्वीमें गिराने लगे ॥ ५६ ॥ 

सुहुरुत्पततो दिक्षु धावतञ्च यशस्विनः । 

मागोश्च चरतश्चित्रान्व्यस्मयन्त रणे जनाः ॥ ५७॥ 
यशस्वी भीमसेन रणभूमिमें बार बार उछलते, इधर उधर दौडकर विचित्र मार्गे बनाकर 
भ्रमण करते हुए सब सेनिक पुरुषोंकों विस्मित करने लगे ॥ ५७ ॥ 

निजघान पदा कांश्चिदाक्षिप्यान्यानपोथयत्‌। 

खड्गेनान्यां्च चिच्छेद नादेनान्यांश्च भीषयन्‌। ॥५८॥ 
कितने दी योद्धाओंको पार्वोके आघातसे मारने लगे, कितनोंको पकडके दूर फेंक दिया, 
क्ितनोंको तलवारसे काटा, कितने ही वीरोंको गजेते हुए अपने भयङ्कर शब्दसे भयभीत 


कर दिया ॥ ५८ ॥ 
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ऊरुवेगेन चाप्थन्यान्पातयामास सूतले । | 
अपरे चैनमालोक्य 'भथात्पश्वत्वलागताः ॥ ५९ ॥ | 
ओर कितनोंको छातीके जोरके थक्केसे एथ्वीमें गिरा दिया । दूसरे कितने ही पुरुष भामको 
देखकर ही अयसे मरने लभे ॥ ५९ ॥ | 
एवं सा बहुला सेना कलिङ्गानां तरास्विनाम्‌ । 
परिवारय रणे जीएम भीमसेनसुपाद्रवत्‌ ॥ ६० ॥ 
तब इस प्रकार मारा जानेपर भी बहुतसी बलवान्‌ वेगशाली कलिङ्गदेशकी सेना रणक्षेत्रमे 
भीष्मको चारों ओरसे घेरकर भयानक सूत्तिवाले भीमसेनकी ओर दौडी ॥ ६० ॥ 
ततः कलिङ्गसैन्थानां प्रसुखे भरतर्षेभ । 
श्लायुषनभिप्रेद्य भीमसेनः समभ्ययात्‌ ॥ ६१ ॥ 
महाराज ! भीमसेन श्रुतायुकी कलिङ्गसेनाके अगाडी देखकर उसकी ओर दोडे ॥ ६१ ॥ 
लमायान्तमभिप्रेष्य कलिङ्गो नवभिः दाँरः । 
सीमसेनममेयात्मा प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥ ६२ ॥ 
अमेयात्मा कलिङ्गराजने भीमसेनको अपनी ओर वेगसे आता हुआ देखकर नौ बाण उनकी 
छातीमें मारे ॥ ६२ ॥ 
कलिङ्बाणाभिहतस्तोञादित इव ड्विपः । 
सअीमसेनः प्रजज्वाल कोधेनाञ्चिरिवेन्धनेः ॥ ६३ ॥ 
| भीमसेन कळिंगराज श्रृवायुके बाणोंसे विद्ध होकर अंकुशसे पीडित हाथीके समान क्रोधसे 
| जल उठे, मानो धीकी आहुति पाकर अभि प्रज्वलित हो गयी ॥ ६३ ॥ 
अथाशोकः समादाय रथं हेमपरिष्कृतम्‌ । 
भीमं संपादयामास रथेन रथसारथिः ॥ ६३ ॥ 
इसी अबसरमें भीमसेनके सारथि अशोक एक सुवणेभूषित रथको लाकर रथियोंमें प्रधान 
भीमसेनके समीप उपस्थित हुआ ओर उनको रथसम्पन्न किया ॥ ६४ ॥ 
तमारुह्य रथं तुणे कौन्तेयः शञ्रसूदनः । 
कलिङ्गमभिदुद्राव तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
शत्रुनाशन कुन्तीुत्र भीम शीघ्र ही रथपर चढके ““ खडा रह ! खडा रह ! ” कहते हुए 
कलिङ्गराज श्रुतायुके सन्मुख दोडे ॥ ६५ ॥ 
ततः श्वतायुबेलबान्भीमाय निशिताञ्दारान्‌ । 
प्रेषयामास संकुद्धो दशेयन्पाणिलाघवम ॥ ६६ ॥ 
इसके अनन्तर बलवान्‌ श्रुतायुने करुद्ध होकर अपने हाथोकी शीघ्रता दिखाते हुए बहुतसे 
शाणित बाणोंको "मंक उपर चटया ॥ ६ | Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स कासेकवरोत्खुष्टेनेवभिर्निशितैः दारे: । 

समाहतो भूच राजन्कलिङ्गेन सहायकाः । 

संचुकधे भदा भीमो दण्डाइत इवोरगः ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! महाबली भीमसेन कलिङ्गराजके श्रेष्ठ घनुषसे छूटे हुए नो चोखे बाणोंसे अत्यन्त 
विद्ध होकर दण्डसे मारे गये सपेके समान अत्यन्त कुपित हो गये ॥ ६७ ॥ 

कुद्धः चापमायस्य बलवडलिनां वरः । 

कलिङ्गमवधघीत्पाथां भीमः सघसिरायसैः ॥ ६८ 
बलवानोंमें मुख्य भीमसेनने क्रुद्ध होकर एक बडा तथा इढ धनुष ग्रहण करके लोहमय सात 

बाण कलिङ्गराजको मारे ॥ ६८ ॥ 
क्षुराभ्यां चऋरक्षो च कलिङ्गस्य महाबली । 


सत्यदव च सत्य च प्राहेणादयमसादनस्‌ ॥ ६९ (| 
ओर उनके सत्यदेव ओर सत्यनाम दोनों बलवान्‌ चक्ररक्षकोंकों एक एक क्षुराखसे यमपुरीभें 
भैज दिया ॥ ६९॥ 

ततः पुनरमेयात्मा नाराचेनिशितैस्तिभिः । 

केतुमन्तं रणे 'भीमोऽगमयद्यमसादनस ॥ ७० ॥ 


इसके अनन्तर महापराक्रमी अमेय भीमसेनने तीन शाणित नाराच बाणोंसे रणभूमिमें केतु- 
मानकों यमलोकर्म पहुंचाया ॥ ७० ॥ | 

ततः कलिङ्गाः संक्ुद्धा भीमसेनममषेणम । 

अनीकैषेहसाहस्रैः क्षत्रियाः समवारयन्‌ ॥ ७१॥ 
उस कर्मको देखकर कलिङ्गदेशीय क्षत्रिय वीर ्रोधमें भरकर कई हजार सेना लेकर क्रोधी 
भीमसेनके सङ्ग संग्राम करके आगे बढनेसे रोकने लगे ॥ ७१ ॥ 


ततः दाक्तिगदाखड्गतोमरष्टिपरश्वचैः । 

कलिङ्गाश्च ततो राजन्भीमसेननवाकिरन्‌ ॥ ७२॥ 
सेंकडों कछिंगदेशीय योद्धा लोग शक्ते, गदा, तलवार, तोमर, ऋष्टिः और परशु धारण करके 
भीमसेनफे ऊपर प्रहार करके उन्हें शस्रोंसे तोपने लगे ॥ ७२ ॥ 

संनिवाये स तां घोरां शरव्वा्टि ससुत्थितास्‌ । 

गदामादाय तरसा परिप्ळत्य महाबलः । 

भीमः सपदातान्वीराननयद्यमसादनम्‌ ॥ ७३॥ 
महाबली भीमसेन उन सब वौरोंकी वहाँ होती हुई उस भयंकर शरबश्टिकों निवारण करेके 
बेगके सहित कूदकर गदा ग्रहण करके सात सो वीरोंको यमपुरीमें भेज दिया ॥ ७३॥ -: 
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घाहिणोन्सत्युलोकाय तददूचुतामिवा भवत्‌ ॥ ७४॥ 
ओर फिर थोडे ही समयमें दो हजार वीरोंको मारकर प्रथ्वीमे गिरा दिया। भीमका पराक्रम 
अद्भुत रूपसे दीख पडा ॥ ७७ ॥ 

एवं स लान्धनीकानि कलिङ्गानां पुनः पुनः 

विभेड समरे वीर! घेकय भीष्म सहावतस ॥ ७५ ॥ 
भीम पराक्रमी बीर भीमसेन महात्रत भीष्मको देखकर इसी प्रकारसे बार बार कर्लिंगसेनाके 
बहुतसे वीरोंका समरभूमिमे नाश करने लगे ॥ ७५ ॥ 

हतारोहाश आतलङ्गाः पाण्डवेन महात्सना । 

विप्रजग्झुरनीकेषु सेघा वातहता इव । 

स्टुङ्न्तः स्वान्यनीकानि चिनदन्तः शरालुराः ॥ ७६॥ 
सब हाथी पाण्डुनन्दन महात्मा भीमके श्ञस्रोसे पीडित तथा सब वीरोंसे रहित होनेपर वायुसे 
छिन्न भिन्न हुए बादलकी भाँति सेनाके बीच चिंघाड मारते हुए, निज सेनाको अपने पार्वोसे 
पीसते हुए चारो ओर घूमने लगे ॥ ७६ ॥ 

ततो भीसो महाबाहु) राजू प्राध्यापयडली । 

सर्वेक्ालिङ्गसैन्यानां मनांसि समकम्पयत्‌ ॥ ७७॥ 
तत्र बलवान्‌ महाबाहु भीमसेनने अपना शङ्क बजाया । उससे सच कलिंगदेशीय वीर योद्धा- 
आँका चित्त कम्पित कर दिया ॥ ७७॥ 

सोहश्ञापि कलिङ्गानासाविचेशा परंतप । 

प्राकर्पन्त च सैन्यानि वाहनानि च स्वेशः ॥ ७८॥ 
हे शत्रुओंकी तपानेवाले ! और उन सव कछिंगदेशियांपर'मोह छा गया। सब ओर भीमसेनके 
भयसे सब सेना ओर सब वाइन काँपने लगे ॥ ७८॥ 

सीसेन समरे राजन्गजेन्द्रेणेव सवेत! । 

सार्गान्बट्टान्विचरता धावता च ततस्ततः । 

खुहरुत्पतता चैव संमोहः समजायत ॥ ७९ ॥ 
राजन्‌ ! वह रणथूमिमें गजराजके समान बहुतसे स्थानोंमें इधर उधर घूमते और दोडते हुए 
ओर बार बार उछलकर शत्रुओंको मोहित करने लगे ॥ ७९॥ 

भीमसेन भमयज्ञस्त सैन्यं च समकमरूपत । 

क्षोभ्थमाणमसंबाध ग्राहेणेव महत्सरः ॥८०॥ 
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त्रासितेषु च वीरेषु भीमेनाद्खुलकर्षणा । 


७ क 
पुनरावतेमानेषु विद्रवत्सु च संघदाः ॥ ८१ ॥ 
सवकालिङ्गयोधेषु पाण्डूनां ध्वजिनीपतिः । 
अज्नवीत्स्वान्यनीकानि युध्यध्वमिति पार्षतः ॥ ८२॥ 


सम्पूण कलिंगदेशीय योद्धा लोग अद्‌भुत कर्म करनेवाले भीमसेनसे भयभीत होके दल 
बनाकर इधर उधर दोडके फिर उनसे युद्ध करनेके निमित्त लोटे तब पाण्डवोंके सेनापति 
शष्टययुञ्जने अपनी सेनाको उन छोगोंके संग युद्ध करनेके निमित्त आज्ञा दी ॥ ८१-८२ ॥ 

सेनापतिवचः श्रृत्वा शिखंडिप्रसुखा गणाः । 

भीमसेवाभ्यवतेन्त रथानीकैः प्रहारिभिः ॥ ८३॥ 
शिखण्डी आदि वीर लोग सेनापतिकी बात सुनकर प्रहार करनेमें निपुण रथ-सेनाके सहित 
भीमसेनके समीपम आ पहुंचे ॥ ८३ ॥ 

धर्मराजश्च तान्सवीनुपजग्राह पाण्डवः । 

महता मेघवर्णन नागानीकेन एत! ॥ ८४॥ 
पाण्डुनन्दन धमराज युधिष्ठिर भी बादलके समान हाथियोंकी महासेना लेकर उनके पश्चात्‌ 
ही वहांपर उपस्थित हुए ॥ ८४ ॥ 

एवं संचोद्य सर्वाणि स्वान्यनीकानि पार्षतः । 

भीमसेनस्य जग्राह पार्ष्णि सत्पुरुषोचिताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार द्वुपदकुमार ध्वष्टयुत्ऱ अपनी ओरकी सब सेनाको युद्धके लिये आज्ञा देके तथा 
वीर पुरुषोंसे युक्त होके स्वयं भीमसेनके पार्श्व-भागकी रक्षा करने लगे ॥ ८५ ॥ 

न हि पाश्चालराज्य लोके कश्चन विद्यते । | 
भीमसात्यकयोरन्यः प्राणेभ्यः प्रियकृत्तमः ॥ ८६॥ 
पाश्चालराजके पुत्र ध्ष्टयुस्रको भीम और सात्यकि प्राणसे भी अधिक प्रिय थे; उनसे बढकर 

दूसरा और कोई भी जगतूमें उनका प्यारा नहीं था ॥ ८६॥ 
स्रोऽपञ्यत्तं कलिङ्गेषु च रन्तमारिसूदनम्‌ । 
भीमसेनं महाबाहुं पाषेतः परचीरहा ॥ ८७॥ 
शत्रुआँका नाश करनेवाले वीर शष्टयुञ्न कछिंगदेशीय सेनामें महाबाहु भीमको इस प्रकारसे 
भ्रमण करता हुआ देखा ॥ ८७॥ | 
ननद बहुधा राजन्हष्टश्चासीत्परंतपः । 
दाङ्कं दध्मौ च समरे सिंहनादं ननाद च ॥ ८८॥ 
राजन्‌ ! उन्हें देखते ही परंतप धृष्टयुक्न हर्षके सहित गजते हुए युद्धम शङ्ख बजाकर सिंहनाद 
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स च पारावताश्वस्य रथे हेमपरिष्कृले । 

कोाविदारध्यजं इष्टा भीमसेनः समाम्चसत्‌ ॥ ८९॥ 
भीमसेन श्टयुञ्जके बहुत बडे पारावतके समान वर्णवाले घोडोंसे युक्त सुवर्णभूषित रथकी 
कोविदार वृक्षकी लालव्णवाली स्वर्णध्वजा देखकर आश्वासित होकर आनन्दित इए ॥८९॥ 

शछ्छुञ्ञस्तु तं द्रा कलिङ्गः समाभिद्रतम्‌ । 

सीससेनमसेयात्या चाणायाजी समभ्ययात्‌ ॥ ९०॥ 
महात्मा धृष्टचुज्ध भी भीमसेनको कलिंगदेशीय वीरोंसे घिरे हुए देखकर उनकी रक्षाके 
निमित्त युद्धस्थलम उनके पास जा पहुंचे ॥ ९० ॥ 

तो दूरासात्याकिरेष्टवा श्टुञ्जद्वकोदरौ । 

कलिज्ञान्समरे बीरौ योधन्यतौ मनस्विनौ ॥९१॥ 
महामनवाछे बीर भीम और धृश्टधुम्रको दूसरे सात्यकिने देखा कि उस रणभूमिमें करिंग- 
वीरोसे वे जोरसे युद्ध करते हैं ॥ ९१॥ 

स तत्र गत्वा शैनेयो जवेन जयतां वरः । 

पार्थपार्षतयोः पारण जग्राह पुरुषषेभः ॥ ९२॥ 
शत्रुनाशन शिनिपोत्र पुरुपसिंह सात्याके दूरसे ही भीम और धृश्युम्लको कलिंगसेनाके संग 
युद्ध करता देखकर वहांपर गमन करके दोनोंकी पारवे रक्षाके निमित्त युद्धमें प्रवृत्त हुए ॥९२॥ 

स कृत्वा! कदर्न तत्र प्रगृहीतशरासनः । 

आस्थितो रौद्रात्मानं जघान समरे परान ॥९३॥ 
वह धनुष ग्रहण करके वहाँ दारण नाश कर और भयङ्कर स्वरूप प्रकटकर समरांगणमें 
शत्रुआका नाश करने रगे ॥ ९३ ॥ 

कालेझघरसवां चैव मांसशोणितकर्दसाम्‌ । 

रूथिरस्यान्दिनी तत्र भीमः प्रावतेयन्नदीम्‌ ॥ ९४॥ 
तत्र भीमने भी कलिंगवीरोंके मांस रुधिरसे उद्भूत मानों पडसे युक्त नदी प्रगट कर दी; 
जो रक्तकी धारा बहा रही थी ॥ ९४॥ 

अन्तरेण कलिङ्गानां पाण्डवानां च वाहिनीम्‌ । 

संततार सुदुस्तारां भीमसेनो महाबलः ॥ ९५॥ 
पाण्डबोंमें महाबली भीम उचित अवसर पाकर कलिंग और पाण्डव सेनाके बीचमे बहनेवाली 
रक्तकी न तरने योग्य नदीको पार होने लगे ॥ ९६ ॥ 
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भीससेन तथा दृष्ट्रा पाक्ोशंस्तावका नप । 
कालोऽयं भीमरूपेण कलिङ्गैः सह युध्यते ॥ ९६॥ 
महाराज ! भीमसेनको इस भातिसे कलिंगवीरोंको मारता हुआ देखकर तुम्हारी ओरसे सत्र 
योद्धा लोग ऊचे स्वरसे ऐसा वचन कहने रुगे “ भीमसेन साक्षात्‌ कालरूप होकर कछिंग- 
बीरोका संहार कर रहे हैं ! ” ॥ ९६ ॥ 
ततः शांतनवो भीष्सः श्रत्वा ते निनदं रणे | 
अभ्ययात्त्वरितो सीमं व्यूढानीकः ससन्ततः ॥ ९७॥ 
इसके अनन्तर संग्रामफे बीच शान्तलुपुत्र भीष्म उस शब्दको सुनकर चारों ओरसे व्यूहवद्ध 
सेनासे घिरके शीघ्र ही भीमके रथके समीप उपस्थित इए ॥ ९७ ॥ 
तं सात्यकिभीमसेनो शृष्टय्ुञ्नत्च पार्षतः । 
अभ्यद्रवन्त भीष्मस्य रथ हेसपरिष्क्रलस्‌ ॥ ९८॥ 
तब सात्यकि, भीमसेन और दुपदकुमार शरषटययुख सुवणेभूषित भाष्मिके रथकी ओर दौडे ॥९८॥ 
परिवार्य च ते सर्वे गाङ्गं रभसं रणे । 
त्रिभिस्त्रिभिः चारेधोरैरभीषमसानछुरञ्जसा ॥ ९९ ॥ 
उन सब लोगोने रणक्षेत्रमें सहसा बलवान्‌ गंगानन्दन भीष्मको चारों ओरसे शीघ्र ही घेर 
कर तीन तीन भर्यकर बाणोंसे उनको मारा ॥ ९९ ॥ 
प्रत्यविध्यत तान्सवान्पिता देवत्रतस्तच । 
यतमानान्महेष्वासां स्तरिभिस्त्रिभिरजिह्मगैः ॥ १००॥ 
उस समय तुम्हारे पितृतुस्य देवव्रत भीष्मने भी वहां युद्धके लिये प्रयत्न करनेवाले उन महा- 
धनुद्धर वीरोंके ऊपर सीधे जानेवाले तीन तीन बाण चलाये ॥ १००॥ 
ततः शरसहस्रेण संनिवार्य महारथान्‌ । 
हयान्काश्चनसंनाहान्भीमस्य न्यहनच्छरेः ॥ १०१॥ 
अनन्तर भीष्मने एक सहस्र बाणोसे महारथ वीरोको निवारित करके सुवणेभूषित भीमसेनके 
घोडोंकों अपने बाणोंसे मार डाला ॥ १०१ ॥ 
हताश्वे तु रथे तिष्ठटन्भीससेनः प्रतापवान्‌ । 
दाक्ति चिक्षेप तरसा गाङ्गेयस्य रथं प्रति ॥ १०२॥ 
प्रतापी भीमसेनने घोडोंको मारे जांनेपर भी उसी रथपर ही बैठकर गङ्गानन्दन भीष्म 
रथकी ओर बडे वेगसे एक शक्ति चलाई ॥ १०२॥ 
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अप्राप्तामेव तां शक्तिं पिता देवब्रतस्तव । 

निधा चिच्छेद समरे सा एथिव्यामशीयेत ॥ १०३॥ 
बह शक्ति अभी पास पहुंची ही नहीं कि आपके पितृतुल्य पिता भीष्मने समरभूमिमें उस 
शक्तिको अपने वाणासे मागर्मे ही तीन खण्ड करके प्रथ्बीमें गिरा दिया ॥ १०३ ॥ 

ततः शेक्यायसीं शुवी प्रथत्य बलवद्गदाम्‌ । 

आमससेनों रथात्तण पुप्लच मजुजष'भ ॥ ९०४ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! तब॒पुरुषांधह भौमसेन लोहमयी बडी गदा ग्रहण करके शीघ्र ही रथसे 
कूद ॥ ९०४ ॥ 

सात्यक्कोऽपि ततस्तृण भीजस्य प्रियकास्यया । 

साराथ कुरुवर्य पातयामास सायके! ॥ १०% ॥ 
इधर सात्यकिने भी उस समयमें भीमके प्यारे कार्यको करनेकी अभिलाषासे अपना बाण 
चलाकर कौरवॉमिं बृद्ध भीष्मके सारथीको मारके गिरा दिया ॥ १०५ ॥ 

भीष्मस्लु निहते तस्मिन्सारथौ रथिनां वरः। 

वातायमानेस्तैरश्चैरपनीतो रणाजिरात. ॥ १०६॥ 
सारथीके मारे जानेपर राथियोंमें श्रेष्ठ भीष्मके रथके घोडे वाथुके समान उस रथको लेकर 
रणभूमिमें दूसरी ओर चले गये ॥ १०६ ॥ 

भीमसेनस्ततो राजन्नपनीते महाव्रते । 

प्रजज्वाल यथा चह्िदहन्कक्षमिवैधितः ॥ १०७॥ 
महाराज! महान्‌ ब्रतथारी भीष्मके रणश्रामिसे प्रथक्‌ होनेपर भीमसेन तृणको भस्म करनेवाली 
अभिके समान अपने तेजसे प्रज्वलित हो गये ॥ १०७॥ 


स हत्वा सवेकालिङ्गान्सेनामध्ये व्यतिष्ठत । 

नैनमभ्युत्सहन्केचित्तावका भरतर्षभ ॥ १०८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सब कलिंगदेशीय योद्धाओका बध करके भीमसेन सेनाके बीच स्थित हो गये । 
तुम्हारी ओरका कोई पराक्रमी वीर योद्धा भीमसेनके सङ्ग युद्ध करनेमें उत्साही न 
हुआ ॥ १०८॥ 

शृष्टच्युञ्नस्तसारोप्य स्वरथे रथिनां वरः । 

पर्यतां सवेसैन्यानामपोवाह यदास्विनम्‌ ॥ १०९॥ 
तत्पश्चात्‌ राथियोंमें मुख्य धृश्चुम्नने उसी समय यशस्त्री भीमको अपने रथर्मे चढाकर सब 
सेनाके सम्मुख ही उस रथको लौटाया ॥ १०९ ॥ 
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सस्पूज्यमानः पाञ्चाल्यैमत्स्यै्च भरतर्षभ । 

शष्टयन्जं परिष्वज्य समेथादथ सात्यकिम्‌ ॥ ११०७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वह पाश्चाल और मतस्म देशीय वीरोंमें पूजित होकर ध्रष्टयुत्लको आलिंगन करके 
सात्यकिके समीप उपस्थित हुए ॥ ११०॥ 

अथाब्रवीङ्गीमसेनं सात्यकिः सत्यविक्र्ञः । 

७ ha 

प्रहषयन्यडुच्याघो उष्टयुञ्नस्य पद्यतः ॥ १११॥ 
यदुवंशियांमं शरेष्ठ पराक्रमी सत्यकि शट्टयुञ्नको हर्षित करते हुए उनके संमुखमें ही भीमसेनसे 
यह वचन बोले ॥ १११ ॥ 

दिष्टया कलिङ्कराजश्च राजपुत्रश्च केतुमान्‌ । 

राऋदेवश्च कालिङ्गः कलिङ्गाश्च सधे हता! ॥ ११२॥ 
कलिङ्ग राज भाजुमान्‌ , उसके राजपुत्र केतुमान्‌ और कलिङ्गबीर शक्रदेव तथा दूसरे बहुतसे 
कलिङ्गबीरांको तुमने प्रारब्धहीसे युद्धमें मारा हे ॥ ११२॥ 

स्वबाहुबलवीर्यण नागाश्वरथसङुलः । 

महाव्यूहः कलिङ्गानामेकेन म्ट्दितस्त्वथा ॥ ११३॥ 
करिङ्ग सेनाका हाथी, घोडे और रथोसे युक्त व्यूह तुमने अकेले ही अपने बाइबल और 
पराक्रमसे मर्दन किया ॥ ११३॥ 

एवझुक्त्वा शिनेनेप्ता दीधवाहुररिंदमः । 

रथाद्रथमभिद्रुत्य पर्यष्वजत पाण्डवम्‌ ॥ ११४॥ 
शत्रुनाशन महाबाहु सात्याकिने ऐसा कहकर निज रथ परसे कूदकर भीमके रथपर जाकर 
उन्हे आलिङ्गन किया ॥ ११४॥ 

ततः स्वरथमारुत्य पुनरेव महारथः । 

तावकानवधीत्कुद्धो भीमस्य बलमादधत्‌ ॥ ११५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पश्चाशों5ध्यायः ॥ ५० ॥ २०९८ ॥ 

और क्रोधमें भरे हुए सात्याके फिर अपने रथपर आकर भीमसेनको उत्साहित करनेके 
निमित्त और बल बढाते हुए तुम्हारी ओरके वीर योद्धाओको मारने लगे ॥ ११५॥ 


॥ महाभारतके भाष्मपर्वमे पचाल्लवां अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ २०९८ ॥ 


I SR EY IEICE “5 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





Al, . + “३४०९६४ HU i 


भ्षेध्याय ५१ | भोष्मपव ३२५ 
SNS WO मनन भी शीश यभओ 
५१ : 
सञ्जय उवाच 

गतापराह सूयिछ्े तस्मिन्नहनि भारत । 

रथनागाश्व पत्ती ना सादिनां च महाक्षये ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस दिन दोपहरके बीतनेतक रथ, घोडे, हाथी पदाति और 
सवारोंका बहुत ही नाश हुआ ॥ १ ॥ 

्रोणपुञ्ेण शल्येन कृपेण च सहात्मना । 

समसञ्जत पाश्चाल्यस्न्रिभिरेतैमेहारथैः ॥ २॥ 
उस समय दुपदळुमार धृश्बुन्नने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शल्य और महात्मा कृपाचार्य इन 
तीनों महारथियोंके सङ्ग युद्ध करना आरम्भ किया ॥ २॥ 

स लोकविदिलानम्वान्निजघान महाबलः 

द्रोणः पाश्चालदायादः [शितदशा खराइुगः ॥ ३॥ 
पाश्चालराजके पुत्र महाबलबान्‌ ध्रष्टयुम्नने अश्वत्थामाके जगत्बिख्यात्‌ घोडोको अपने शीध्र- 
गामी उत्तम पानीसे बुझे हुए बाणोंसे मार डाला ॥ ३॥ 

ततः दाल्यरथं लूणेमास्थाय हतवाहनः । 

द्रौणिः पाञ्चालदायादमभ्यवषेदथेषुभि ॥४॥ 
घोडांके मरनेपर अश्वत्थामा तुरंत ही शख्यके रथपर चढके वहींसे शृ्द्यु्नके ऊपर अपने 
बाणोकी वपा करने लगे ॥ ४॥ 

घृष्ट्युन्न तु संसक्तं द्रौणिना ह्य भारत । 

सौ मद्रोऽभ्यपतत्तृणे विकिरन्निरिताञ्ारान ॥&॥ 
हे भारत ! सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ध्वष्टयुम्नको अश्वत्थामाके सहित युद्धम प्रवृत्त हुआ देखकर 
अपने पेने बाणॉको चलाते हुए तुरंत बहांपर उपस्थित हुए ॥ ७५ ॥ 


स शाल्यं पञ्चविंशत्या कृप च नवभिः दोरे! 
अश्वत्थामानमषाभिर्विव्याध पुरुषषेभ ॥ ६॥ 
और हे पुरुषरत्न ! उन्होंने शख्यके ऊपर पचीस, कृपाचायेपर नौ और अश्वत्थामाके ऊपर 
आठ बाण चलाए ॥ ६॥ 
आजनि तु ततस्तूणे द्रौणिर्विदयाध पत्रिणा । 





राल्यो द्वादशाभिञ्चैव कूपश्च निरितैस्त्रिभि ॥७॥ & 
तब अश्वत्थामाने शप्रिताके सहित अभिमन्युको निज बाणोंसे विद्ध किया ओर शल्यने बारह. 
तथा कृपाचायने तीन वबाणोंसे अभिमन्युकी बिद्ध "किया ७ [४००४ ०5७०५ | बे ळा 
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लक्ष्मणस्तव पौचस्लु तव पौञमचस्थितस्‌ । 

अभ्यवर्तत संष्टस्ततो युद्धमचलेल ॥ ८ ॥ 
महाराज ! तुम्हारा पोत्र लक्ष्मण अभिमन्युको प्रवृत्त हुआ देखकर हर्ष और उत्साहके सहित 
उसकी ओर दोडा । अनन्तर उन दोनोंका युद्ध होने लगा ॥ ८ ॥ 
दौ्योधनिस्तु संकुछः सो मद्र नवि! दारे! । 

विव्याध समरे राजंस्तदद्ञ्ुतामिवाभवल्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! लक्ष्मणने अत्यन्त क्रुद्ध होकर समरभूमिमें अपने शाणित नौ बाणोसे अभिमन्युको विद्ध 
किया, वह अद्भुत प्रकारसे दीख पडा ॥९॥ 

अभिमन्युस्तु संकुद्धो भ्रातरं भरत्षेन । 

रारेः पञ्चाशता राजल्क्षिप्रहस्तो5भ्यविध्यत ॥ १०॥ 
महाराज ! भरतश्रेष्ठ ! आभिमन्युके क्रुद्ध होकर शीघतापूर्वक हाथ चलाकर पचास बाणोसे 
अपने भाई लक्ष्मणको विद्ध किया ॥ १० ॥ 

लक्ष्मणो5पि ततस्तस्य धबुश्चिच्छेद पत्रिणा | 

सुष्टिदेशे महाराज तत उच्चुक्कुुजनाः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! तब लक्ष्मणने भी अपने इढ बाणोंसे अभिमन्युके धनुषकी सुष्टि काट दी; उसे 
देखकर सव कोई जोरसे सिंहनाद करने लगे ॥ ११॥ 

तद्विहाय धनुश्छिन्नं सौभद्रः परवीरहा । 

अन्यदादत्तवांश्चित्रं कार्छुकं वेगवत्तरम्‌ ॥ १२॥ 

शत्रुनाशन वीर सुभद्राकुमार अभिमन्युने उस कटे हुए धनुपको त्यागकर और दूसरा एक 
वेगवान्‌ विचित्र धनुष ग्रहण किया ॥ १२ ॥ 

तो तत्र समरे हृष्टौ कुलप्रतिकृतैषिणौ । 

अन्योन्यं विशिखैस्ती्षणैजप्नतुः पुरुषषेभौ ॥ १३॥ 
अनन्तर वह दोनों पुरुषसिह एक दूसरेके शस्त्रांके प्रतिकार करते हुए युद्धमें अपने चोखे 
बाणोंसे आपसमें प्रहार करने लगे ॥ १३ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा दृष्ठा पुत्रं महारथास्‌ । 

पीडित तव पौत्रेण प्राथात्तत्र जनेश्वरः ॥ १४॥ 
अनन्तर प्रजाजनोंके राजा दुर्योधनने आपके पोत्र अभिमन्युके शख्रोंसे अपने महारथी पुत्रकी 
पीडित देखकर उसके समीपम गमन किया ॥ १४॥ 

संनिश्त्ते तच सुते सव एव जनाधिपाः । 

आजुनि रथवंरोन समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥ १५॥ 
आपके पुत्र दुर्योच्वतक्रे वहांपर, गमन आ ही.सब॒,राजाओंने,, अर्शनपुत्र,.अभिमन्युकी अपने 
रथोंके समूहके सहित चारों औरसे पेर हिया ॥ १५॥ 
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स तैः परिश्तः शरैः शरो युधि खुढुज॑यैः । 

न स्थ विव्यथते राजन्कृष्णतुल्थपराकम! ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! कृष्णके समान पराक्रमी महावीर अभिमन्यु उन सब दुर्जन और शूरबीरॉसे घिरकर 
भी भयभीत न हुआ ॥ १६॥ 

सी सद्रमथ संसक्तं तच इष्टवा धनञ्जयः 

निदुद्राव सकु्स्त्रालुकामः स्वमात्मजम्‌ ॥ १७॥ 

अजुन अपने पुत्र अभिमन्णुको इस प्रकारसे रथियाके बीच घिरा हुआ देखके अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर उसके परिल्राणके निमित्त शीघ्रतापूवेक उस ही ओर चले ॥ १७॥ 

ततः सरथनागाश्वा सीष्मद्रोणपुरोगसाः । 

अभ्यचतन्त राजानः साइंताः सव्यसाचिन्‌ ॥ १८॥ 
यह देखकर भीष्म, द्रोणाचायं आदि सभी राजा रथ, घोडे ओर हाथियॉकी सेना तथा 
पदातियांके सहित अजुनकी ओर दोंडे ॥ १८ ॥ 

अद्घूतं सहसा मोम नागाश्वरथसादिभिः । 

दिवाकरपर्थ प्राप्य रजस्तीब्रमहृद्यत ॥ १९ 
उस सयय हाथी, घोडे, रथ और पदातियोंके पांवकी धूलि सर्यके पथतक उडनेसे वह छिप 
गया ॥ १९ ॥ 

तानि नागसहस्राणि सूमिपालकातानि च । 

तस्थ घाणपर्थ प्राप्य नाभ्यवतन्त सवशः ॥ २० ॥ 
सहस्रो गजपति ओर सेकडों राजा किसी प्रकारसे भी अजुनके बाणोंके पथमे आकर उसका 
निवारण करके उनके समीप नहीं जा सके ॥ २० ॥ 

प्रणेदु)! सयसूतानि बभवुस्तिनिरा दिशाः 

कुरूणामनथस्तीवर) समरद्यत दारुणः ॥ २१॥ 
सब प्राणी ही विकल होकर चिछ्लाने लगे; सब दिशा अन्धकारसे पूरित हो गड । हे भरतश्रेष्ठ ! 
उस समय कौरवोंकी घोर अनीति प्रत्यक्ष प्रकाशित होने लगी ॥ २१॥ 

नाप्यन्तरिक्षं न दिशो न भूसिने च भास्करः । 

प्रजज्ञे भरतक्षेछ शरसङ्खैः किरीटिन ॥ २२॥ 
भरतश्रे्ठ ! किरीटधारी अर्जुनके शस्रसमुह और बाणोंसे आकाश, दिशा एथ्वीतळ तथा खये 
भी नहीं दीख पडता था ॥ २२॥ | 

सादितध्वजनागास्तु हताश्वा रथिनो राम्‌ । 

विप्रद्रतरथाः केचिद्हरङ्यन्ते रथयूथपाः ॥ २३ ॥ 
अनेक हाथियोंपरसे ध्वजा कट गई; अनेक रथियोंके रथके घोडे मारे गये और अनेक रथ 
यूथपतियोंके रथ अत्यन्त-जेगसे-दोडतेः हुए, दीख-पडतेः थे: २३!) ८०८०५ | 
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विरथा रथिनशआान्ये घाचसानाः समन्तत? । 

तत्र तञच्ैव इच्यन्ते सायुधाः साङ्गदैुजैः ॥ २३॥ 
कितने ही रथियोंसो रथहीन होनेपर उनको अंगद युक्त हाथमे शकष लिये इए मैंने इधर 
उधर दोडते देखा ॥ २४॥ 

हयारोहा हथांस्त्यक्त्या गजारोहाश् दाहि 

अञ्ेनस्य भयाद्राजन्समन्ताद्विपङु द्रुः ॥ २८ || 
अजुनके भयसे बहुतसे घुडसवार अपने घोडोंको छोडकर ओर हाथीपर आरोहण करनेवाले 
वीर अपने अपने हाथीसे कूदकर चारों ओर दोडने लगे ॥ २७ || 

रथेभ्यश्च गजेभ्यश्च हयेस्यञ्च नराधिपाः । 

पतिताः पात्यमाना ₹ङ्यन्तेऽ्जनताडिताः ॥ २६ ॥ 
अजुनके बाणोंसे मैंने राजाओको रथ, हाथी और घोडोंके ऊपरसे गिरते और कितनोंको 
गिराते हुए देखा ॥ २६ ॥ 

सगदानुद्यतान्वाहून्सखड्गांश्च विशां पते। 





सप्रासांश्च सतूणीरान्सरारान्सरारासनान्‌ ॥ २७॥ 
साङ्कुचान्सपताकाँश्च तत्र तञाजुनो नणाम्‌ । 
निचकते शरैरुच्रे रौद्रं विश्वद्वपुस्तदा ॥ २८ ॥ 


पृथ्वीपति ! अजुन मानो रुद्रमूत्ति धारण करके शोभित होकर उस रणभूमिं इधर उधर 

अपने उग्र बाणों द्वारा योद्धाओकी ऊपर उठी हुई शुजाको गदा, खड्ग, प्रास, तूणीर 

धनुष, बाण, अंकुश, आर ध्वजा पताकाफे सहित काटकर गिराने लगे ॥ २७-२८ ॥ 
परिघाणां प्रवृद्धानां सुद्ठराणा च मारिष । 


प्रासानां भिण्डिपालानां निस्त्रिशानां च संयुगे ॥२९॥ 
परश्वधानां तीदणानां तोमराणां च भारत । 

वणां चापविद्धानां कवचानां च सूतले ॥ ३० ॥ 
ध्वजानां चर्मणां चेच व्यजनानां च सवशः 

छत्राणां हेमदण्डाना चासराणा च भारत ॥ ३१॥ 
प्रतोदानां कशानां च योक्त्राणां चेच मारिष । 

रारायश्चात्र इर्यन्ते विनिक्रीणा रणक्षितौ ॥ ३२॥ 


आर्य ! उस रणक्षेत्रमें प्रबद्ध खड्ग परिघ, सुद्र, प्रास, भिन्दिपाल, तीक्ष्ण फरशे, तीक्ष्ण 
तोमर, ढाळ, तलवार, कवच, ध्वजा और दूसरे सब शख, छत्र, व्यजन, सुवर्णके दण्ड 
अंकश, चाबुक, जोते, घोडे आदि सब वस्तु छिन्न भिन्न होकर इधर उधर पृथ्वीमें गिरे हुए 
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नासीक्षत्र पुनान्कत्वित्तव सैन्यस्य भारल । 

थोड्जुन सभरे झार परत्युद्यायात्कथचन ॥ ३३ ॥ 
महाराज ! तुम्हारी सेनाके बीच ऐसा कोई भी पुरुष नहीं था, जो उस समय युद्धे प्रदत्त 
हुए अजुनके संसुख किसी प्रकारसे ठहर सकता ॥ ३३ ॥ 

यो यो हि समरे पाथे प्रत्युद्याति विशां पते । 

स स वे विशिसैस्तीदणेः परलोकाय नीयते ॥ ३३॥ 
प्रजानाथ ! उस युद्धभूमिमें जो पुरुष युद्धमें अजुनके संमुख जाते थे, चे उनके कठोर बाणोंसे 
मरकर यमलोकमें पहुंचते थे ॥ ३४ ॥ | 


तेषु विद्रवमाणलु तव योभेषु सर्वशः । 

अद्धेनो वाझुदेवश्च दध्मलुवोरिजोत्तमौ ॥ ३८ ॥ 
तुम्हारी सेनाके सब वीरोंफे सब ओर भाग जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन अपने 
अपने महाशङ्कको बजाने लगे ॥ ३ ॥ 


तत्प्रभझ बलं दृष्ट्रा पिता देवब्रतस्तव । 

अन्रवीत्समरे शूरं भारद्वाज स्मयन्निव ॥ ३६॥ 
तब तुम्हारे पिता देवव्रत भीष्म सेनाको भागती हुई देखकर संग्रामकें बीच बीखर द्रोणाचायसे 
हंसते हुए यह बचन बोले ॥ ३६ ॥ 

एच पाण्डुसुलो चीरः कुष्णेन सहितो बली । 

तथा करोति सैन्यानि यथा छुर्याद्वनञ्जयः ॥ ३७॥ 
कृष्णके संग मिलकर यह बीर पाण्डुपुत्र बलवान्‌ अजुन सैनिक पुरुषोंके संग जैसा कमे 
करनेमें समर्थ है, वैसा ही कर रहा है ॥ ३७॥ 


न छोष समरे शाक्यो जेतुमद्य कथञ्चन । 

यथास्य इङ्यते रूप कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ ३८॥ 
इसकी मानो प्रलयकालके यमराजके समान मूचि दिखाई रही है, उसको आज किसी 
प्रकारसे भी इस युद्धम जीता जा नहीं सकता ॥ ३८॥ 

न निवतोयितुं चापि झाक्थेयं महती चस्ूः । 

अन्योन्यप्रेक्षया पद्य द्रचतीयं वरूथिनी ॥ ३९॥ 
देखो, यह बडी सेना विकर होकर इधर उधर भाग रही है; इस समय उसे लौटाकर [किर 
युद्ध नियुक्त करना भी असाध्य है ॥ ३९ ॥ 


४२ ( म. भा, भीष्म. ) र र ह AFI | 
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एष चास्त गिरिश्रेष्ठ भालुलान्प्रतिपद्यले । 
ड्‌ वपूंषि सवेलोकस्य संहरक्षिव सवेथा ॥ ४०॥ 
आर भगवान्‌ सये भी अब इस समय सब लोगॉके शरीरसे रहित होकर गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल 
पर गमन कर रहे हैं ॥ ४० ॥ 
तचावहारं संप्राघं मन्येऽहं पुरुषर्षभ । 
शरान्ता भीताश्च नो योधा न योत्स्यन्ति कथञ्चन ॥ ४१॥ 
हे पुरुषर्षभ ! योद्धा लोग भयभीत हुए तथा थक गये हैं, अब यह लोग किसी प्रकारसे युद्ध 
नहीं कर सकेंगे; इससे सेनाको युद्धसे निवृत्त करना ही में उत्तम समझता हूं ॥ ४१ ॥ 
एवझुक्त्वा ततो भीष्मो द्रोणमाचार्यसत्तमस्‌ । 
अवहारमथो चक्रे तावकानां महारथः ॥ ३२॥ 
महारथी भीष्मने श्रेष्ठ द्रोणाचायसे ऐसा कहकर अपनी समस्त सेनाको युद्धले निवृत्त 
किया ॥ ४२ ॥ 
ततोऽचहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत । 
अस्तं गच्छति सूर्थेऽञूत्संध्याकाले च चर्तति ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१॥ २१४१॥ 


भारत ! इसके अनन्तर ख्रयके अस्त होनेपर सन्ध्याके समय आपकी और पांडवॉकी ऐसी 
दोनों ओरकी सेनाएं युद्धसे निवृत्त हुईं ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपवंमें इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ २१४१ ॥ 


Messe टा 


: ५२ ४ 
सञ्जय उवाच 

प्रभातायां तु दायो भीष्मः झांतनवस्ततः । 

अनीकान्यनुसंयाने व्यादिदेशाथ 'भारत ॥१॥ 
सञ्जय चोले- हे भारत ! जब रात्रिके बीतनेपर सबेरा हुआ, तब शान्तनुनन्दन भीष्मने 
सेनाके पररुषॉको युद्धके निमित्त सज्जित होनेकी आज्ञा दी ॥ १ ॥ 

गारुडं च महाव्यूहं चक्रे शान्तनवस्तदा । 

पुत्राणां ते जयाकांक्षी भीष्सः कुरुपितामहः ॥ २॥ 
कौरवॉके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मने तुम्हारे पुत्रोंकी विजयकी अभिलाषा करके उस दिन 
गरुड नामके महा व्यूहकी रचना की ॥ २॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 

















हि 


भव्याय ५२ | भौष्मपचं ३३१ 


गरुडरुथ स्वथं लुण्डे पिता देवव्रतस्तव । 
चक्षुषी च भरद्वाजः कृतवर्मा च सात्वतः ॥३॥ 
उस गरुड व्यूहके तुण्डस्थलमें स्वयं पिता देवव्रत भीष्म खडे हुए, दोनों नेत्रोंके स्थानमें 
द्रोणाचायं ओर सात्वत कृतवर्मो नियत इए ॥ ३॥ 
अश्वत्थाला ळूपश्चेव शीषमास्तां यरास्विनौ । 
न्रिगर्तै्त्स्थकैकेयेचोटधानैश्च संयुतौ ॥ ४॥ 
सम्पूर्ण त्रिगक्त , मत्स्य, केकय ओर वाटधान देशीय वीरोके सहित यशस्वी वीर अश्वत्थामा 
ओर कृपाचायं उनके सिरस्थलमें स्थित हुए ॥ ४॥ 


भूरिश्रवाः शलः शल्यो भगदत्तश्च मारिष । 


मद्रकाः सिन्धुसौचीरास्तथा पञ्चनदाश्च ये ॥ ५ ॥ 
जयद्रथेन सहिता ग्रीवायां संनिवेशिताः । 
पृष्ठे दुयोधनो राजा सोदरैः सानुगैच्चतः ॥ ६॥ 


आये ! भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ, ये लोग मद्रक, सिन्धु, सौबीर और 
पञ्चनद दे शीय वीरेंके सहित उसकी गदनके स्थानमें स्थापित किये । राजा दुयोधन 
अनुयायी और भाइयोंके सहित पीठ स्थानमें स्थित इए ॥ ५-६ ॥ 


विन्दाछुविन्दावाचन्त्यो कास्बोजश्च दाकेः सह । 

पुच्छसासन्महाराज झारसेनाश्च सर्वशः ॥७॥ 
अवन्ति देशीय राजकुमार विन्द और अनुविन्द तथा शककोके सहित काम्बोज राज और 
शूरसेन देशके योद्धा उसके पूंछके स्थानमें रक्खे गये ॥ ७॥ 


मागधाश्व कलिङ्गाश्च दाशेरकगणैः सह । 

दक्षिण पक्षमासा्य स्थिता व्यूहस्य दंशिताः ॥८॥ 
मागथ ओर कलिंग देशका योद्धा दाशेरक वीर योद्धाओके साथ कवच धारण करके उस 
व्यूहके दाहिने पंखका स्थानमें रहे ॥ ८ ॥ 


काननाश्च विकुञ्जाञ्च झुत्ताः पण्डाविषस्तथा । 

बृहहलेन सहिता वामं पक्षसुपाश्रिताः ॥९॥ 
और कानन, बिकुल्न सुक्त और पुण्डीविष देशीय सब योद्धा राजा बृहद्वछके सहित उनके 
बाये पक्षके स्थानमें स्थित इए ॥ ९॥ 
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व्यूढं इष्ट्वा तु तत्सैन्यं सव्यसाची परन्तपः । 
शष्टयुस्नेन सहित! प्रत्यव्यूहत संयुगे । 
अर्धचन्द्रेण व्यूहेन व्यूहं तमतिदारुणस्‌  ॥१०॥ 
महाराज ! शत्रुओंको संताप देनेवाले सव्यसाची महात्मा अर्जुनने शत्रुऑके व्यूहकों इस प्रकारसे 
सज्जित हुआ देखकर समरभूमिमें धष्टयुत्रके सहित मिलकर अपनी सेनाका व्यूह रचित 
किया । पाण्डव लोगोंने तुम्हारी ओरके गरुड व्यूहके विरुद्धमें अधेचन्द्र नामक अत्यन्त 
कठिन व्यूइकी रचना की ॥ १० ॥ 
दक्षिणं शज्भमास्थाय भीससेनो व्यरोचत । 
नानाचासत्रो घ सं पन्नैनानादेङ्यैन्‌पैद्वेतः ॥११॥ 
उसके दाहिने नोकपर अनेक श्रोसे युक्त नाना देशीय राजाओंके सहित भीमसेन विराजमान 
इए ॥ ११॥ | 


तदन्वेव विराटश्च द्रपदर्थ महारथः । 


तदनन्तरमेवासीन्नीलो नीलायुचैः सह ॥ १२॥ 
उसके पीछे राजा विराट्‌ ओर महारथी द्रुपद स्थित हुए, उसके अनन्तर नीलायुधसे युक्त 
नीर्लराज्ञा ॥ १२॥ 

नीलादनन्तरं चैव धृष्टकेतुमेहारथः । 

चेदिकाशिकरूषैश्च पौरवैः्चाभिसंच्वतः ॥ १३॥ 


नीलके अनन्तर चेदी, काशी, करुप और पौरव वीरोंके सहित महारथ ध्रष्टकेतु स्थित हुए॥ १३॥ 
शष्टद्यञ्ञः शिखण्डी च पाञ्चालाश्च प्रअद्रकाः । 
सध्ये सैन्यस्य महतः स्थिता युद्धाय भारत ॥ १४॥ 
भारत ! धृष्टयुम्न, शिखण्डी, पाश्चाल ओर प्रभद्रक योद्धा लोग बहुत बडे सेनादलके सहित 
उसके मध्यस्थलमें स्थित होके युद्धके निमिस् प्रतीक्षा करने लगे ॥ १४॥ 
तथैव धसराजोऽपि गजानीकेन संचूतः । 
ततस्तु सात्यकी राजन्द्रौपव्याः पश्च चात्मजाः ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! राजा युधिष्टिर भी हाथियोंकी सेनाके सहित उस ही स्थानपर विराजमान हुए । 
उनके बाद सात्याकि ओर द्रोपदीके पांचों पुत्र खडे हुए ॥ १५ ॥ 
आमिमन्युस्ततस्तूर्णमिरावांश्च ततः परम्‌। 
सैमसेनिस्ततो राजन्केकयाश्च सहारथाः ॥ १६॥ 
और इनके बाद ही शूरवीर अभिमन्यु खडे हुए । उन लोगोंके अनन्तर इरावान्‌, उसके 
त तिता और सके अनन्तर क रेषीय जा सोप प 
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ततोऽश्राद्विपदां श्रेष्ठो चामं पाश्वेखुपाश्रित! 
स्वस्थ जगतो गोचा गोपा यस्थ जनादन! ॥ १७॥ 
उन लोगोंके अनन्तर वायें डुनंगेपर जगतूकी रक्षा करनेवाले जनादन कृष्णकरे सहित मनु- 
ध्येन्द्र अजुन स्थित हुए ॥ १७॥ 
एवभेतन्नहाव्यूई प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवाः । 
वधाये लब पुञ्ाणां तत्पक्ष थे च सङ्गताः ॥ १८॥ 
इसी प्रकारसे पाण्डव तथा उनके अनुयायी राजाओंने तुम्हारे पुत्रके वथ करनेके निमित्त 
इस महाव्यूहकी रचना को ॥ १८॥ 


ततः प्रवछते युद्धं व्यतिषक्तरथाट्टिपस्‌ । 

तावकानां परेषां च निन्नतासितरेतरस्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ! तिसके अनन्तर एक दूसरेपर प्रहार करते हुए आपके और शत्रुपक्षके ऐसे दोनों 
ओरके रथी और गजारोही पुरुपॉका आपसमे युद्ध होने लगा ॥ १९॥ 

हथोघात्च रथोचाच्य तच तञ विक्षां पते । 

सस्पतन्तः स्म इङ्यन्ते निघ्रज्ञानाः परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रजापते ! जगह जगहमें रथी ओर गजपतियोंने युद्धे प्रवृत्त होकर एक दूसरेको मारना 
आरम्भ किया ॥ २० ॥ 


धावतां च रथौघानां निन्चतां च पएथक्पथळू । 


बभूव तुछुलः दाव्दो विभिश्रो दुन्दुभिस्वने! ॥ २१ ॥ 
दिवस्पडू नरवीराणां निध्नतामितरेतरम्‌ । 
सम्प्रहारे खुतुछुले तव तेषां च भारत ॥ २२ ॥ 


॥ इति श्रीमहामारते भीष्मपर्वेणि द्विपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५२॥ २१६३ ॥ 
भारत ! उस महाघोर संग्राममें तुम्हारे और पाण्डबोंके पक्षके वीर लोगोंका युद्धम प्रदत्त 
होना, दूसरेकी ओर दौडना, एकका दूसरेकी मारना, तथा सिंहनादका महाघोर शब्द 
नगाडा आदि जुझाऊ बाजोंके सङ्ग मिलकर आकाशमण्डलको पूरित करने लगा ॥२१-२२॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वेमे बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ २१६३ ॥ 
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५३्‌े : 
संजय उवाच 
ततो व्यूढेष्वनीकेषु तावकेष्वितरेषु -च । 
धनञ्जयो रथानीकमवधीकत्तच भारत । 
चारेरतिरथो युद्धे पातयन्रथयूथपान ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! आपकी ओर पाण्डवोंकी दोनों ओरकी व्यूइबद्ध सेना हो जानेपर 
अतिरथी अजुनने आपके रथियोंकी सेनाका संहार शुरू किया। आतिरथी अर्ईुनने युद्धस्थलमें 


3७ ६५ /७ 


अपने बाणोंसे रथ यूथप पुरुषोंकी पीडित करते हुए रथ सेनाका वध करने लगे ॥ १॥ 
ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 
घातेराष्ट्रा रणे यत्ता पाण्डवान्प्रत्ययोधयन्‌। 


प्रार्थयाना यरो दीपं रूत्युं कृत्वा निवर्तनम्‌ ॥ २॥ 
शृतराष््र-दरका प्रलयकालके भयंकर विनाश समान अर्ुनके बाणोंसे उस युद्धमें हो रहा 


था। तो भी वे अत्यन्त यत्नके सहित पाण्डवोके सङ्ग युद्ध करते थे । बह लोग पवित्र यश 
पानेके अभिलाषी होकर युद्धमें मरना ही उत्तम निवृत्ति समझ कर ॥ २॥ 
एका्रमनसो भूत्वा पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ । 


चभञ्ज्ुबेहुशो राजंस्ते चाभज्यन्त संयुगे ॥ ३॥ 
चित्तको एकाग्र करके युद्धम डटे रहे । हे राजन्‌ ! सब भांतिसे पाण्डवॉकी सेनाको युद्धमें 
भम करने लगे ॥ ३॥ 

द्रवद्धिरथ अश्नै्च परिवतेद्विरिव च । 

पाण्डचेः कौरवेश्चैव न प्रज्ञायत किञ्चन ॥ ४॥ 


उस समय पाण्डव ओर कोरव पक्षीय सम्पूर्ण सेना ही इधर उधर भागने और फिर युद्धके 
निमित्त लोटने लगी; तब कुछ भी बोध नहीं होता था ॥ ४॥ 

उदति्ठद्रजो भौमं छादयानं दिवाकरम्‌ । 

दिदाः प्रतिदिशो वापि तत्र जज्ञुः कर्थचन ॥ & ॥ 
वीरोंके पांवके धकेसे ऐसी धूलि उडी, कि उससे खयं छिप गया, किसी प्रकारसे किसी 
पुरुपको दिशा ओर प्रतिदिशाका ज्ञान न रहा ॥ ५ ॥ 

अनुमानेन संज्ञाभिनामगोचैञ्च संयुगे । 

वर्तेते स्म तदा युद्धं त्र तत्र विशां पते ॥ ६॥ 
प्रजानाथ ! उस समय दूसरोंको मारना अशक्य हुआ । रणभूमिमें इधर उधर संज्ञा, नाम 
तथा गोत्रके उचारण.ओर"अनुमानहीसे'उस' समयमें-युङ्क-होता-थाः॥ -॥ 
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न व्यूहो भिद्यते तत्र कौरवाणां(कथञ्चन । 

रक्षितः सत्यसन्धेन भारद्वाजेन धीमता ॥ ७॥ 
कौरबॉका व्यूह सत्यपराक्रमी भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यसे रक्षित रहनेके कारण पाण्डब लोग 
उसे नहीं तोड सके ॥ ७॥ 

तथैव पाण्डवेयानां रक्षितः सव्यसाचिना । 

नासिव्यत महाव्यूहो भीमेन च सुरक्षितः ॥ ८ ॥ 
उसी भांति पाण्डवोंका व्यूह सव्यसाची अर्जुन और भीमसे रक्षित रहनेसे कौरव लोग भी 
उसे नहीं तोड सके ॥ ८ ॥ 

सेनाग्रादभिनिष्पत्य प्रायुध्यंस्तत्न मानवाः । 

उभयोः सेनयो राजन्व्यतिषक्तरथरद्ठिपाः ॥९॥ 
राजन्‌ ! व्यूइके अग्रमागसे निकलकर सैनिक दौड दौड कर युद्ध करने लगे । दोनों सेनासे 
रथ ओर हाथीपर चढे इए पुरुष परस्पर भिड गये ॥ ९॥ 

हयारोहैहेयारोहाः पात्यन्ते स्म महाहवे । 

=ऋहाष्टिभिर्विनलाग्राभिः प्रासैरपि च संयुगे | ॥ १०॥ 
उस युद्धम घुडसवार विमल ऋष्टि ओर प्रास आदि शख्भोसे शत्रुओके घुडसवारोंको मारने 
लगे ॥ १० ॥ 

रथी रथिनमासाद्य दारैः कनक स्ूषणैः । 

पातयामास समरे तस्मिन्नतिभयङ्करे ॥ ११॥ 
उस अति भयङ्कर युद्धमें एक रथी दूसरे रथीसे मिलकर उसको सुवणेभूषित बाणोंसे गिराता 
था ॥ ११॥ 

गजारोहा गजारोहाक्नाराचशरतोमरेः । 

संसक्ताः पातयामास्तुव तेषां च संघशः ॥ १२॥ 
दोनों सैन्योंके गजारोही वीर लोग अपनेसे लडनेवाले दूसरे गजारोहीको शर नाराच और 
तोमरसे गिराने लगे ॥ १२॥ 

पत्तिसङ्घा रणे पत्तीनिभण्डिपालपरश्वचैः । 

न्यपातयन्त सहष्टाः परस्परकृतागसः ॥ १३॥ 
मुण्डके शुण्ड पैदल चलनेवाले वीर योद्धा आपसमें क्रुद्ध होकर उत्साहपूर्वक भिन्डिपाल और 
फरशेसे बहुतसे पैदल करने लगे ॥ १३॥ 
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पदाती रथिनं संख्ये रथी सापि पदातिनरू । 
न्यपातयच्छितेः शस्त्रः सेनयोरु भयोरापि 
दोनों सेनाके पंदल चलनेवाले बीर रथिर्योको और रथी 
तीखे अस्रशस्रोंसे रणभूभिमें मारने लगे ॥ १४॥ 
गजारोहा हयारोहान्पातयांचक्रिरे लदा । 
हयारोहा गजस्था्च तदद्शुलमिचामवल्‌ ॥ ९७ ॥ 
गजपति योद्धा घुडसवारोंको ओर घुडसवार गजपतियोंकों मारकर प्रथ्वीमें गिराने रणे; वह 
युद्ध अद््चतरूपसे दीख पडा ॥ १८ ॥ 
गजारोहवरैश्वापि लञ्च तच पदातथः । 
पातिताः समसहइ्थन्त तेत्चापि गजयोधिनः? ॥ १६॥ 
जगह जगह गजपतियोको पेदल योद्धा और पैदल वीरोंको गजपति लोग शस्नोंसे मारकर पृथ्वीमे 
गिराने लगे ॥ १६॥ 
पत्तिसङ्घा हयारोहैः सादिसङ्घाश्च पत्तिभिः । 
पात्यसान व्यरङ्थन्त शलशोऽथ सहरस्तशा ॥ १७॥ 
सेकडो तथा सहस्रां पेदल योद्धाओंके समूह घुडसवारोंसे और घुडसवारोंके समूह पदातियोंके 
शस्त्रॉंसे मरते हुए दीख पडे !! १७७॥ 
ध्यजैस्तञ्रापविद्वैञ्ञ का्ुकैस्तोमंरेस्तथा । 


पासेस्तथा गदाभिश्च परिचैः करूपन्तैस्तथा ॥ १८॥ 
शक्तिभिः कवचैश्चित्रैः कणपैरंङुचौरपि । 
निस्त्रिरौर्विमलैश्चापि स्वणपुङ्कैः शरैस्तथा ॥ १९॥ 
परिस्तोमैः कुथाभिश्च कस्चलेश्च महाधने । 

सूःभीति भरतश्रेष्ठ ्र्गामैरिव चित्रिता ॥ २० ॥ 


है महाराज ! ध्वजा, धनुष, तोमर, प्रास, गदा, परिघ, कम्पन, शक्ति, विचित्र कवच 
कणप, अंकुश, चमकिले तलवार, सोनेके पह्ठुसे युक्त बाण, परिस्तोम शूल, गद्दी, महामूल्य 
कम्बल, आदि सब गिरी हुई वस्तुओसे रणभूमि पुष्पमालाओंसे चित्रित होनेके समान 
दीखने लगी ॥ १८-२० ॥ 

नराश्वकायैः पतितैदेन्तिभिश्व भहाहवे । 

अगम्यरूपा एथिवी सांसशोणितकदसमा ॥ २१ ॥ 
उस रणभूमिमें मरे हुए हाथी, घोडे और मलुष्योंकी लाशें पडी हुईं थी । मांस तथा रुधिरसे 
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प्रशाशाम रजो भौमं व्युक्षितं रणशोणितेः । 

दिशाञ्च विमलाः सर्वाः संघभूवुजेनेश्वर ॥ २२॥ 
जनेश्वर ! उस समयमें मनुष्योंके रुथिरसे प्ृथ्वीके पूरित होनेपर धूलिका उडना बन्द हो गया; 
इससे सब दिशाएं निर्मल हो गई ॥ २२ ॥ 


उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः । 

चिहृसूतानि जगतो विनाझार्थाय आरत ॥ २३॥ 
हे भरतर्षभ ! जगत्के नाश होनके चिन्हस्वरूप रणदूमिमें चारों ओरसे अगणित कबन्ध 
दौडने लगे ॥ २३ ॥ 

तस्मिन्युद्धे मद्दारौद्रे वतेमाने सुदारुणे । 

प्रत्यरदयन्त रथिनो धावमानाः समन्ततः ॥ २४॥ 
महाराज ! उस महाघोर अत्यन्त भयङ्कर युद्धमें रथियोंको भेंने चारो ओर दोडते हुए 
देखा ॥ २४॥ 


ततो द्रोणश्च भीष्मश्च सैन्धवश्च जयद्रथः 


पुरुमित्रो विकर्णश्च काकुनिश्चापि सौबलः ॥ २५ ॥ 
एते समरदुधेषाः सिहतुल्थपराक्रमाः । 
पाण्डवानामनीकानि बभञ्जुः स्म पुनः पुमः ॥ २६॥ 


तदनन्तर द्रोणाचार्य, भीष्म, सिन्धुपति जयद्रथ, पुरुमित्र, विकणे, सुबलपुत्र शकुनि; ये 
सब सिंहे समान पराक्रमी दुजेय वीरपुरुष युद्धमें आसक्त होकर पाण्डवोंकी सेनाको बार 
बार भगाने लगे ॥ २९-२६ ॥ 


तयैव भीमसेनोऽपि राक्षसश्च घटोत्कच! । 


सात्यकिश्चेकितानश्च द्रौपदेयाश्च भारत ॥ २७॥ 
तावकांस्तव पुत्रांश्च सहितान्सवेराजभिः । 
द्रावयामाखुराजौ ते त्रिदशा दानवानिव ॥ २८ ॥ 


भारत ! उधर सब राजाओंके सहित भीमसेन, राक्षस, घटोत्कच, सात्याक्रे, चेकितान ओर 
द्रौपदीके पांचों पुत्र रणभूमिमें आपके समस्त राजाओं साहित पुत्रों तथा कौरव पक्षीय 
बीरॉको इस प्रकारसे तितर बितर करने लगे, जेसे देवतालोग दानवोंको मारके छिन्न भिन्न 
करके भगा देंते हैं ॥ २७-२८ ॥ 


४३ ( म. मा. 
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तथा ते समरेऽन्योन्यं निघ्नन्तः क्षत्रियर्षभाः । 

रक्तोक्षिता घोररूपा विरेजुदानवा इच ॥ २९ ॥ 
वह सब क्षत्रिय श्रेष्ठ पुरुष युद्धम एक दूसरेको मारते इए रुथिरसे पूरित होकर राक्षसोंके 
समान भयानक रूपसे दीख पडने लगे || २९ ॥ 

विनिर्जित्य रिपून्वीराः सेनयोरुभयोरपि । 

व्यइर्यन्त सहामाजा ग्रहा इव नभस्तले ॥ ३०॥ 
दोनों ओरके मुख्य मुख्य वीर योद्धालोग विपक्ष बीरोंको जीतकर मानों आकाशमण्डलमें 


~ ~ 


स्थत इए बड ग्रहाका भात दिेखाह पडने लगे ॥ ३०॥ 


ततो रथसहस्रेण पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
अभ्ययात्पाण्डवान्युद्ध राक्षस च घटात्कचस्ष्‌ ॥ ३९॥ 
तद्नन्तर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने सहस्र रथियोंके संग मिलकर युद्धम पाण्डवगण तथा 
घटोत्कच राक्षसपर आक्रमण किया ॥ ३१॥ 
तथेव पाण्डवाः सर्वे महत्या सेनया सह । 
द्रोणभीष्मौ रणे शरौ प्रत्युद्ययुररिन्दमौ ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार सम्पूर्ण पाण्डबोने भी बडी सेनाके सहित मिलकर युद्धके लिये तैयार खडे हुए 
वीर शत्रुनाशन भीष्म और द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ ३२॥ 
किरीटी तु ययौ कुदः समथान्पार्थिवोत्तमान्‌ । 
आडानः सात्याकृश्वव ययतुः साबल बलस ॥ ३३॥ 
किरीटधारी अजुन भी क्रुद्ध होकर इधर उधर समर्थ मुख्य मुख्य राजाओंसे युद्ध करने लगे। 
अभिमन्यु और सात्यकिन सुबलराज शकुनिकी सेनाके संग युद्ध करनेके निमित्त आक्रमण 
किया ॥ ३३ ॥ 
ततः प्रववृते भूयः संग्रामो लोमहषेणः 
तावकानां परेषां च समरे बिजिगीषतास्‌ ॥ ३४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि नरिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३॥ २१९७॥ 
तिसके अनन्तर एक दूसरेको मारकर युद्धमें विजय चाहनेवाले तुम्हारे ओर पाण्डवांकी 
ओरके वीरोंका फिर रोएको खडा करनेवाला महा भयंकर संग्राम होने लगा ॥ ३४॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ २१९७॥ 
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सञ्जय उवाः 

ततस्ते पार्थिवाः कुद्धाः फल्शुनं वीक्ष्य संयुगे । 

रथैरनेकसाहस्जैः सभ्चन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अनन्तर उन सब राजाओंने रणथूमिमें अजुनको देखकर क्रोधसे 
भरकर सहस्रां रथियॉके सहित उन्हं चारों ओरसे घेर लिया ॥ १॥ 

अथैनं रथवृन्देन कोष्टकी कृत्य भारत । 

शरेः सुबट्टसाहस्रैः समन्तादश्यवारयन्‌ ॥२॥ 
भरतनन्दन ! उन राजाओंने अजुंनको रथोंसे सब ओरसे घेरकर उनके ऊपर कई सहस्र 
बाणोंसे बृष्टि करके उन्हें छिपा लिया ॥ २॥ 

वक्तीआ विभलास्तीक्ष्णा गदाश्च परिधेः सह । 

परासान्परम्चधांञ्चेच झ्ुद्गरान्छुसलानपि । 

चिक्षिपुः समरे कुद्धः फाल्युनस्य रथ प्रति ॥ ३॥ 
वे क्रोथमें भरकर युद्धमें प्रकाशमान तीक्ष्ण शक्ति, गदा, परिघ, प्रास, परशु, मद्र ओर 


OC ~ 


मूसल आदि शर््रोको अञ्ुनके रथपर वर्षाने लगे ॥ ३॥ 


शास्त्राणासथ तां बृष्टि शल भानामिवायतिम्‌ । 
__ रुरोध सबेतः पार्थः शरैः कनक भूषणैः ॥४॥ 
अजुनने भी सब ओरके शलभ समूहकी भांति उन शस्त्रॉकी वर्षाको देखकर कनकभूषण 
बाणोंको चलाकर निवारण किया ॥ ४॥ 


तच तछाघचं दृ्डा बीभत्सोरतिभालुषस्‌ । 

देवदानवगन्धवाः पिशाचोरगराक्षसाः । 

साधु साध्विति राजेन्द्र फल्युनं प्रत्यपूजयन्‌ ॥&॥ 
राजेन्द्र ! उस स्थानमें अजुंनकी अलौकिक हस्तलघुताको देखकर देवता, दानव, गन्धव, 
पिशाच, सपे और राक्षसलोग “ धन्य, धन्य ? कहके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ६ ॥ 


सात्या्कि चाभिमन्युं च महत्या सेनया सह। 

गान्धाराः समरे शारा रुरुधुः सहसौबलाः ॥ ६॥ 
बडी सेनासे युक्त होकर पराक्रमसे युक्त गांधार सुबलराजके पुत्रों सहित शूर सात्यकि 
और अभिमन्युक्तो निवारण करनेमे प्रवृत्त इए ॥ ६॥ 
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तत्र सोबलकाः कुद्धा वाष्णेयस्य रथोत्तमम्‌ । 

तिलशश्चिच्छिदुः कधाच्छस्नैनानाविपैयुधि ॥ ७॥ 
अनन्तर सौबल झूरवीरोंने क्रोधसे भरकर सत्याकिके श्रेष्ठ रथको रोषपूवक नानाविध शख्रोंसे 
काटकर टुकेडे डुकडे कर दिया ॥७॥ 

सात्यकिस्तु रथं त्यक्त्वा वतमाने सहा भये । 

अभिमन्यो रथं तूर्णमारुरोह परंतपः ॥८॥ 
शत्रुनाशन सात्यकि उस समय छिडे हुए भयङ्कर रणभूमिमें अपने कटे हुए रथको त्यागकर 
शीघ्रताके सहित अभिमन्युके रथपर जा चढे ॥ ८॥ 

तावेकरथसंयुक्ती सौबल यस्य वाहिनीम्‌ । 

व्यधमेतां शितैस्तूण दारैः सन्नतपर्वभिः ॥ ९॥ 
फिर बह दोनों एक ही रथपर चढके शीघ्रताके सहित अपने झुकी हुई गांठबाले चोखे 
बाणोंसे सौबलसेनाके वीरोंकों मारने लगे ॥ ९ ॥ 

द्रोण भीष्मौ रणे यत्तौ धर्मराजस्य वाहिनीम्‌ । 

नाझायेतां रारैस्तीद्णैः कङ्क पत्र परिच्छ दैः ॥ १०॥ 
उस युद्वर्भ युद्धे लिये सदा साबधान रहनेताले द्रोण और भीष्म धर्मराजकी सेनाको कंक 
पत्रोंसे युक्त तीक्ष्ण बाणोंसे नष्ट करने लगे ॥ १० ॥ 

ततो धमसरुतो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो । 

मिषतां सवसैन्यानां द्रोणानीकसुपाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीकुमार पाण्डुनन्दन नकुल और सहदेव सब सेनाके 
संमुख द्वी द्रोणसेनाकी ओर दोंडे ॥ ११॥ 

तत्रासीत्खुमहद्युद्धं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 

यथा देव।सुरं युद्धं पूवमासीत्छुदारुणम्‌ ॥ १२॥ 
जिस भांतिसे पहिले देवता और असुरोंका महा घोर युद्ध हुआ था; उसी प्रकारसे इन सब 
वीरोंका महा भयङ्कर रॉएको खडा करनेवाला घोर संग्राम होने लगा ॥ १२॥ 


कुर्वाणौ तु महत्कर्म भीमसेनघटोत्कचौ । 
दुर्योधनस्ततोऽभ्येत्य ताबुभावभ्यवारयत्‌  ॥१३॥ 
राजा दुर्योधन भीमसेन और घटोत्कचको संग्राममें बहुत बडे कार्थको करते हुए देखकर उन 


दोनोंके संमुख गमन करके उन्हें रोकनेमें प्रच हुए ॥ १३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








भंष्याय ५४ ] भीष्मपवे व्य ३४१ 








| तच्तादसुतमपदयाम हैडिम्बस्थ पराक्रमम्‌ । 
अतीत्य पितरं युद्धे यदयुध्यत भारत ॥ १४॥ 
महाराज ! इस स्थानपर हिडिम्यापुत्र घटोत्कचका मेने अद्‌भुत पराक्रम देखा, कि वह अपने 
पिता भीमसेनसे भी बढकर रणक्षेत्रमं पराक्रम प्रकाशित करने लगा ॥ १४॥ 


भीससेनस्तु संकुद्धो दुर्योधनममषेणम्‌। 


हृच्यविध्यत्युवत्केन प्रहसन्निव पाण्डवः ॥ १५० ॥ 
पाण्डनन्दन भीमसेनने भी क्रुद्ध होकर हंसते हुएसे शत्रुनाशन दुर्योधनके हृदयम एक बाण 
मारा ॥ १५ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा प्रहारवरभोहितः । 

निषसाद रथोपस्थे कमल च जगाम ह ॥ १६॥ 


तिसके अनन्तर राजा दुर्योधन उस कठिन बाणके आघातसे पीडित, मोहित और मूच्छित 
होकर रथपर बैठ गये ॥ १६॥ 

ते विसंज्ञ मथो ज्ञात्वा त्वरमाणोऽस्य सारथिः । 

अपोवाह रणाद्राजंस्ततः सैन्यमभिद्यत ॥ १७॥ 
राजन्‌! उनको सूछित देखकर उनके सारथिने रणधूमिसे रथको लौटा लिया, उसको देखकर 
दुर्योधनकी सब सेना भागने लगी ॥ १७॥ 

ततस्तां कौरवीं सेनां द्रवमाणां समन्ततः । 

निप्ननभीमः ₹ारैस्तीदणैरनुवत्राज एछतः ॥ १८॥ 
तब भीमसेन कौरवी सेनाको चारों ओर इधर उधर भागती इई देखकर चोखे बाणोंसे उन 
सब वीरोंके ऊपर प्रहार करतेसे हुए उनको पीछे खदेडने रगे ॥ १८॥ 

पार्षतञ्च रथश्रेष्ठो धर्मपुत्रश्च पाण्डवः । 

द्रोणस्य पद्यतः सैन्यं गाङ्गेयस्य च पदयतः । 

जप्रतुविशिखेस्तीदणेः परानीकविदातनेः ॥ १९॥ 
दूसरी ओरसे रथियोंमें श्रेष्ठ दुपदकुमार शष्टयुच् ओर धमपुत्र राजा युधिष्ठर भीष्म द्रोणके 
संमुख ही उनकी सेनाको अपने तीक्ष्ण बाणॉसे नाश करने लगे ॥ १९॥ 

द्रवमाणं तु तत्सैन्यं तव पुत्रस्य संयुगे । 

नाशक्नुतां वारयितुं भीष्मद्रोणौ महारथो . ॥२०॥ 
महाराज ! महात्मा भीष्म और द्रोणाचार्यं आपके पुत्र दुर्योधनकी भागती हुई सेनाको उस 
युद्धम्‌ निवारण करनेमें समथे नदद इए ॥ २० ॥ 
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वायसाणं हि भीष्मेण द्रोणेन च विक्यां पले | 

विद्र्वत्येच तत्सैन्यं प्यतोद्रोण मीष्नयोः । ॥ २१ ॥ 
पृथ्वीपते ! वह सब सेना महात्मा भीष्म ओर द्रोणाचार्यसे निवारित होनेपर भी उन दोनोंके 
संमुख ही भागने लगी ॥ ९१ ॥ 

ततो रथसहस्रेषु विद्रवत्खु ततस्ततः । 

तावास्थितावेकरथं सौ सद्रशिनिपुङ्गचौ । 

सौबलीं समरे सेनां शातथेतां समन्ततः ॥ २२॥ 
अनन्तर सहस्रो रथोके समूह शीघ्रताके सहित इधर उधर भाग रहे थे, उसी समय एक ही 
रथमें घेठे हुए शिनिपोत्र सात्यकि ओर सुभद्रानन्दन अभिमन्यु सौबली सेनाका संग्रामभूमिमें 
सब ओरसे संहार करने लगे ॥ २२॥ 

शुशुभाते तदा तो तु शौनेयङुरुपुङ्गवौ । 

अमावास्यां गतौ यड्टत्सोमसूयौँ नभस्तले ॥ २३॥ 
उस समय वह दोनों सात्यकि ओर अभिमन्यु ऐसे शोभित हुए, जैसे अमावस्याके दिन खर्य 
ओर चन्द्रमा आकाशमण्डलमं एक ही स्थान पर शोभित हों ॥ २३ ॥ 

अनस्तु ततः कुद्वस्तव सैन्यं विशां पते । 

ववषे दारवर्षेण धाराभिरिव तोयदः ॥ २४॥ 
प्रजापते ! तदनन्तर अजुन क्रुद्ध होकर तुम्हारी सेनापर अपने बाणोंको इस प्रकारसे वषीने 
लगे, जैसे बादल आकाशसे जल वांता है ॥ २४ ॥ 

वध्यमानं ततस्तत्तु दारैः पाथस्य संयुगे । 

दुद्राव कॉरव सेन्य विषाद भथकश्पितस्‌ ॥ २६ ॥ 
तब कौरवी सेना अजुनके बाणोंसे पीडित होकर विषाद और भयसे कांपती हुई रणभूमिसे 
इधर उधर भागने लगी ॥ २७ ॥ 

द्रवतस्तान्समालोक्य भीष्मद्रोणौ महारथौ । 

न्यवारयता सरव्धा ढुयाचनाहताषणां ॥ २६॥ 
उस सेनाको भागती हुई देखकर दुर्योधनके हितेषी महाबली भीष्म और द्रोणाचार्य क्रोधपूवेक 
उसके निवारण करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ २६॥ 

ततो दुर्योधनो राजा समाश्वस्य विशां पते । 

न्यवर्तयत तत्सैन्यं द्रवमाणं समन्ततः ॥ २७॥ 


पृथ्वीपते ! अनन्तर राजा दुर्योधने चारों ओर भागती हुईं उस सेनाको धीरज देके फिर 


भय है क 
न्ह 


युद्धके निमित्त लोटायी ॥ २७॥ 
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यत्न यत्र खुतं लुभ्यं यो थः पझ्यलि भारत । 

तत्र तच न्यवलेन्त क्षत्रियाणां महारथाः ॥ २८ ॥ 
महारथी क्षत्रिय योद्धाओंने जहां जहांसे आपके पत्र दर्योधनको देखा, उस ही ओरसे वे 
युद्धक [नांसत्त फिर लाट आये ॥ ९८ ॥ 


तान्निवरत्तान्सलीक्ष्वेव लतोऽन्येऽपीतरे जनाः । 

अन्योन्यस्पधेया राजछ्ँज्ज यान्येऽवतर्थिरे ॥ २९॥ 
उन सब वीरांको लोटता हुआ देखकर सब साधारण वीर लोग इच्छानुसार एक दूसरेकी 
स्पधा तथा कितने ही लज्जित होके फिर युद्धके निमित्त लोटे ॥ २ 


पुनरावतंतां तेषां वेग आसीद्विशां पते । 

पूर्यतः सागरस्येव चन्द्रस्थोद्यन प्रति ॥ ३०॥ 
महाराज ! उस सम्पूण सेनाके फिर युद्धके निमित्त लोटनेपर ऐसा वेग हआ, जेसे पूणमासीके 
दिन चन्द्रमाको देखकर सभुद्रकी तरंग अत्यन्त वेगसे उठती है ॥ ३० ॥ 


सानेड्त्तास्ततस्तांस्लु दृष्टवा राजा खुयोधनः 

अन्नवीत्त्वरितो गत्वा भीष्मं शांतनवं वचः ॥ ३१॥ 
तब राजा दुर्याधन सेनाको लोटी हुई देखकर शीघ्रताके सहित शान्तनुनन्दन भीष्मके समीप 
जाकर यह वचन बोले ॥ ३१ ॥ 


पितामह निवोधेदं चत्वा वक्ष्यासि भारत । 





नालुरूपसह न्ये त्वयि जीवति कौरव ॥ ३२॥ 
द्रोणे चास्त्रविदां श्रेष्ठे सपुत्रे ससुहज्जने । 
कूपे चेव सहेष्वासे द्रवतीयं वरूथिनी ॥ ३३॥ 


हे पितामह ! में जो कुछ आपसे कहता हूं, उसको सुनो । भारत ! आपके शखधारियोंमें 
श्रेष्ठ द्रोणाचायके पुत्र और सुहृद पुरुषोंके सहित तुम्हारे तथा महाधनुर्धर कृपाचार्यके 
बिद्यमान रहते ही, जो यह सब सेना युद्धसे भागती है, मेरे विचारमें यह आप लोगोंके 
योग्य काये नहीं हो रहा है ॥ ३२-३३॥ 


न पाण्डवाः प्रातलबलास्तव राजन्कथञ्चन | 

तथा द्रोणस्य संग्रामे द्रौणेञ्चैव कृपस्य च ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! युद्धम में तुम्हारे तथा द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा वा कृपाचार्यके समान बलवान्‌ 
पाण्डवोकों कभी नहीं समझता हू ॥ ३४ ॥ 
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अलुग्माह्या; पाण्ड्खुता नूनं लच पितामह । 
यथेसां क्षमसे वीर वध्यमानां चस्ूथिनीस्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे पितामह ! जब सेनाके वीरोंको मरता देखकर भी आप लोग क्षमा कर रहे हैं; तब 
निश्चय मुझे यही बोध हो रहा है, कि आपलोग पाण्डवोंके ऊपर कृपा कर रहे हें ॥ ३५ ॥ 
सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजन्पूर्व भेच समागले । 
न योत्स्ये पाण्डवान्संख्ये नापि पार्षतसात्यकी ॥ ३६॥ 
महाराज! इससे युद्ध आरम्भ होनेके पहिले ही आपको यह कहना उचित था, कि ' में पाण्डव 
लोग, सात्यकि वा ध्वष्टयुस्रके सङ्ग युद्ध नहीं करूंगा ? ॥ ३६ ॥ 
श्रुत्वा लु वचनं लुभ्यमाचार्यस्य कूपस्य च । 
कर्णेन सहितः कृत्यं चिन्तयानस्तदैच हि ॥ ३७॥ 
ऐसा होनेपर में आपके ट्रोणाचार्यके और कृपाचार्यके वचनको सुनकर, उसी समय कर्णके 


~ ~ [a 


साथ विचार करके किसी प्रकारसे अपने कतव्य कार्यका निश्चय करता ॥ ३७॥ 
यदि नाहं परित्याज्यो युवाभ्यासिह संयुगे । 
विक्रमेणालुरूपेण युध्येतां पुरुषर्षभौ ॥ ३८॥ 
जो हो अब इस उपस्थित युद्धमें यदि में आपके और आचार्य द्रोणके परित्याग न किये 
जानेके योग्य होऊं, तो आप दोनों पुरुषसिंह अपने अपने पराक्रमके अनुसार युद्ध 
कीजिये ॥ ३८ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा वचो भीष्मः प्रहसन्वै सहुसहः । 
अब्रवीत्तनयं तुभ्यं क्रोधादुद्ठूत्य चक्कुषी ॥ ३९॥ 
दुर्योधनकी यह बात सुनकर भीष्म बार बार हंसकर क्रोधसे नेत्र लाल करके उनसे 
बोले ॥ ३९ ॥ 
बहुशो हि मया राजंस्तथ्यसुक्तं हितं वचः । 
अजेयाः पाण्डवा युद्धे देवैरापि सवासवैः ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने बहुत बार तुमको हितकारी तथा पथ्य वचन कहा है, कि पाण्डवलोग 
युद्धमें इन्द्रके सहित देवताओंसे भी न जीतने योग्य हैं ॥ ४० ॥ 


यत्तु राक्यं मया कतु दद्धेनाच्य वूपोत्तम । 

करिष्यामि यथाशाक्ति प्रेक्षदानी सबान्धवः ॥ ३१॥ 
नृपोत्तम ! जो हो, अब इस संग्रामधूमिमें मुझ बृद्धकी जहांतक शक्ति है, उसे में सामर्थ्यके 
अनुसार प्रकाशित करता हूं, तुम बन्धुवान्धबोंके सहित मेरे पराक्रमको देखो ॥ ४१ ॥ 
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अद्य पाण्डुखुतान्सवीन्ससैन्यान्सह बन्धघुमिः । 

मिवलो वाराथयैष्यामि सबेलोकस्य पर्यतः ॥ ४२॥ 
आज सब पुरुषोंके संपुख ही सेना और बन्धुओंके सहित सवे वीर पाण्डवॉको निवारण 
करूंगा ॥ ४२ ॥ 

एवझ्ुुर्ते तु भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर । 

दध्लुः दाङ्कान्छुदा युक्ता भेरीश्च जघ्निरे भराम्‌ ॥४३॥ 
जनेश्वर ! आपके पुत्र राजा दुर्योधन भीष्मके ऐसे वचन सुन हषेके सहित अपना शंख 
जोरसे बजाने लगे और भेरी, स॒दङ्ग, नगाडे आदि बाजोंका शब्द होने लगा ॥ ४३॥ 

पाण्डवापि ततो राजञ्श्रुत्वा त निनदं महत्‌ । 

दध्छु) शाङ्कात्च भेरीश्च सुरजाञ्च व्यनादयन्‌ ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुःपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५४॥ २२४१ ॥ 

राजन्‌ ! उन युद्धके बाजोंका महान्‌ शब्द सुनके पाण्डवलोग भी शंख, भेरी, सुरज आदि 
युद्धके बाजे बजाने लगे ॥ ४४॥ 


॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वम चोवनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ २२४१॥ 


3: ७७६७ : 
ध्रतराषट्र उवाच 
प्रतिज्ञाते तु भीष्मेण तस्मिन्युद्धे सुदारुणे । 
कऋोधितो सम पुत्नेण दुःखितेन विशेषतः ॥ १॥ 
भीष्मः किमकरोत्तत्र पाण्डवेयेषु सञ्जय । 
पितामहे वा पाश्चालास्तन्ममाचध्व सञ्जय ॥२॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! उस महाभयङ्कर युद्धम मेरे विशेष दुःखी हुए पुत्र दुर्योधनकी 
वातसे विशेष क्रुद्ध होकर, भीष्मने प्रतिज्ञा करके पाण्डवोंसे किस प्रकार युद्ध किया ? ओर 
धृष्युम्न आदि पांचाल वीरोंने भी भीष्मके संग कैसा संग्राम किया ? बह सब वृतान्त तुम 
मुझसे वर्णन करो ॥ १-२॥ 
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सञ्ञय उवाच 
गतपूचीह शूयिछे तस्मिन्नहानि सारत । 
जय प्राप्तेषु इष्टेषु पाण्डवेषु महात्मरु ॥ ३॥ 
सर्वधमेविरोषज्ञः पिता देवत्रतस्तव । 
अभ्ययाज्जवनेरश्वैः पाण्डवानामनीकिनीम । 
महत्या सेनया गुप्तस्तव पुरथ सर्वदा! ॥४॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस दिन जश पूर्वाह्न कालका अधिक भाग व्यतीत हुआ तब 
महात्मा पाण्डवलोग दुर्योधनकी सेनाको हराकर विजयको प्राप्त होकर प्रसन्न हुए, उस 
समय विशेष धमंज्ञ तुम्हारे पिता देवव्रत भीष्म वेगशाली अश्वोद्वारा तुम्हारे सब पत्रों और 
उस बडी सेनासे राक्षित होकर वेगके सहित पाण्डवॉकी ओर दोडे ॥ ३-४७ ॥ 
प्रावतेत ततो युद्धं तुछुलं लोमहषणम्‌ । 
अस्माकं पाण्डवैः साधेमनयाक्तव भारत ॥ ५ ॥ 
है भारत ! अनन्तर पाण्डवॉके सङ्ग उनका महा भयङ्कर तुमुल संग्राम होने लगा । यह सब 
घटना आपके अनीति दोषसे ही हुईं ॥ ५ ॥ 
धनुषां कूजतां तत्र ललानां चाभिहन्यतास्‌ ! 
महान्समभवच्छव्दो गिरीणाभिव दीर्यताम्‌ ॥ ६॥ 
जो हो, तत्र उस समय पवेतको भी भेद करनेवाली प्रचण्ड ध्वानि, धनुषटङ्कार और श्रोके 
घोर खटपट शब्द होने लगे ॥ ६ ॥ 
तिष्ठ स्थितोऽस्मि विद्धयेनं निवतेस्व स्थिरो भव । 
स्थितोऽस्मि प्रहरस्वेति दाव्दा! श्रयन्त सवशः ॥ ७॥ 
ओर “ खडा रह, यहीं खडा हू, इनको मारो, उनको निवृत्त करो, चुप रहो, स्थिर ही हूं, 
शस्र चलाओ ? ; इसी प्रकारके सब ओर शब्द सुनाई देने लगे ॥ ७॥ 
काञ्चनेषु तलुत्रेषु किरीटेषु ध्वजेषु च । 
शिलानामिव रोलेषु पतितानाम भूत्स्वनः ॥ ८ ॥ 
सुवर्णके तनुत्राण, किरीट, ध्वजा आदि शर्त्रोोके लगनेसे कटके गिरने लगे । तब पतवेतोंके 
ऊपरसे गिरनेवाली शिलाओंके समान उनका शब्द होने लगा ॥ ८ ॥ 
पतितान्युत्तमाङ्गानि बाहवश्च विभूषिताः । 
व्यचेष्टन्त मही प्राप्य शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ९॥ 
सैकडो तथा सहस्रो सिर और भूषणॉसे युक्त बीरोंकी शुजाएं कटकर एथ्वीमें गिरकर हलचल 
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हृतोत्तमाङ्गाः केचित्तु तथैवोद्यतकासुकाः । 

प्रगृहीलायुधात्यापि तस्थुः पुरुषसत्तमाः ॥ १०॥ 
कितने ही पुरुष शिरोमणी वीर हाथमें श्न वा धनुष लिये ही सिर कट जानेपर भी पूववत्‌ 
खडे ही रहे ॥ १० ॥ 


प्राचतेत महावेगा नदी रुघिरवाहिनी । 


मालङ्गाङ्गशिलारौद्वा सांसरोणितकदेसा ॥११॥ 
वराश्वनरनागानां दारीरभ'भवा तदा । 
परलोका्णवछुखी ग्रश्रगोमायुमोदिनी ॥ १२॥ 


रणभूमिमें मरे हुए मनुष्य, धोंडे और हाथियोंके शरीरके रुधिरसे गिद्ध, और सियारोंके 
हषेको बढानेवाली महाधोर तरङ्गसे युक्त रुधिरकी नदी बह चली; हाथियोंके शरीर इस नदीमें 
पर्वतकी शिला, मांस कीचड और रुधिर जलरूपी था, वह परलोकरूपी समुद्रकी ओर बहने 
लगी ॥ ११-१९॥ 

न इष्ट न शुलं चापि युद्धसेताहशां रूप । 

यथा तव खुतानां च पाण्डवानां च भारत ॥ १३॥ 
भारत ! महाराज ! मैंने तुम्हारे पुत्रोंके संग पाण्डवांका जैसा युद्ध देखा, वैसा पहिले न 
कभी देखनेमें आया ओर न मैंने सुना ही था ॥ १३॥ 

नासीद्रथपथस्तञ्र योवैयेधि निपातितैः । 

गजैश्च पतितैनीलैगिरिशङ्गेरिवाव्वतम्‌ ॥ १४॥ 
उस रणभूमिमें मरे हुए योद्धाओंके ओर हाथियांके शरीर इधर उधर पडे रहनेके कारणसे 
रथोंके गमन करनेका मार्ग नहीं रहा । मरे हुए हाथियोंके शरीरसे रणभूमि इस प्रकारसे भर 
गई, मानो नीलगिरिके शिखर पडे हुए हैं ॥ १४॥ 

विकीणेः कवचैश्चित्रेध्वजेछचरेश्च मारिष । 

झुछुसे तद्रणस्थान रारदीव नभस्तलम्‌ ॥ १८॥ 
माननीय राजन्‌ ! बहुतसे विचित्र कवच मुकुट ध्वज और छत्रसे रणभूमि इस प्रकारसे 
शोभित हुईं, जैसे शरद्ऋतुमें आकाश तारोंसे शोभायमान लगता है ॥ १५ ॥ 

विनिर्भिन्नाः शारैः केचिद्‌ अन्तपीडाविकर्षिणः । 

अभीताः समरे शत्रूनभ्यधावन्त दंशिताः ॥ १६॥ 
कितने ही भयरहित पुरुष शस्त्रॉकी चोटसे जिनकी आंते बाहर निकलकर पीडासे अत्यन्त 
कष्ट पानेपर भी क्रोधपूवेक दांत पीसते हुए शत्रुओंकी ओर दौडने लगे ॥ १६ ॥ 


x CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi, Digitized by eGangotri 


न ॅ \ 
अध्याय ५५ | भीष्मंपचं ३४७ 


II 5 SSS "Pa “निय, 00. या कमी. जी ळक. क. नी. अ धन ST 


३४८ महाभारते [ श्ीष्मवधपर्व 


Dr Br a DET SH SE SO I ०. 





तात भ्रातः सखे बन्धो वयस्य मल सालु । 

मा मां परित्यजेत्यन्ये चुक्ुळाः पातिता रणे ॥ १७॥ 
कितने ही योद्धा रणभूमिमें शद्धकी चोटसे गिरकर पिता, आता, सखा, बन्छु और मामाका 
नाम लेकर ' मुझे छोडके मत जाओ ? ऐसा कहकर रोदन करते इए दीख पडे ॥ १७॥ 


आघधावाभ्येहि सा गच्छ कि भीतोऽसि क थास्यालि । 
स्थितोऽहं समरे मा भैरिति चान्ये विचुक्रुशुः ॥ १८॥ 


बहुतेरे योद्धालोग-चले आओ, मेरे निकट आओ, क्या तुम डर गये हो ? कहां जाओगे ! 
च्छ NY ० ~ a ~“ 
में युद्धहाम हू, तुम कुछ भय मत करो; ऐसा कहकर पुकारते चिक्लाते थे ॥ १८ ॥ 


तत्र भीष्मः शांतनवो नित्यं मण्डलकाझुकः । 

सुमोच बाणान्दीपाय्रानहीनाचीविवषानिय ॥ १९॥ 
इस प्रकारकी संग्रामभूमिमं शान्तनुपुत्र भीष्म अपने मण्डलाकार धनुषको ग्रहण करके विषधर 
सर्पके समान सब भयङ्कर एवं प्रकाशमान बाणोंको चला रहे थे ॥ १९ ॥ 


दारैरेकायनीङुयोन्दिचाः सची थतब्रतः । 

जघान पाण्डवरथानादिच्यादिइ्घ भारत ॥ २० ॥ 
महाराज ! महात्रत करनेवाले भीष्म अपने बाणोंसे सब दिशाओंका एक भागे बनाकर 
पाण्डवोंकी ओरके राथियोंका नाम ले लेकर उनका वध करते थे ॥ २० ॥ 


स न्त्यन्वे रथोपस्थे ददोयन्पाणिलाघवस । 

अलातचक्रवद्राजस्तत्र तत्र स्म ₹ङ्यते ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌! वह अपने हाथकी फुतीं दिखाते हुए रथकी बेठकपर नृत्यासा कर रहे थे । वे अलात 
चक्रक भांति सब ओर घुमते इए दीख पडते थे ॥ २१ ॥ 


तमेकं समरे शूरं पाण्डवाः सञ्जयास्तथा । 

अनेकरातसाहस्रं समपझ्यन्त लाघवात्‌ ॥ २२॥ 
उनके हाथकी फुती ओर युद्धमें निपुणताके कारण पाण्डव तथा सूञ्जयोंने उन एक ही भीष्मकी 
सेकडो तथा सहस्रो सूतिं देखी ॥ २२ ॥ 


मायाकृतात्मानमिव भीष्मं तत्र स्स भेनिरे । 

पूर्वस्यां दिशि तं दष्ट्रा प्रतीच्यां दहृङ्ुजेनाः ॥ २३॥ 
बहांपर उनकी आत्माको उस समय सब पुरुष ऐन्द्रजालिक समझने लगे । उनको पूवे दिशार्मे 
देखते थे और फिर क्षणभरमें पश्चिम ओर देखते थे ॥ २३॥ 
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उदीच्यां चैननालोक्य दक्षिणस्यां पुनः प्रभो । 

एच ले समरे वीरो गाङ्गयः प्रत्यर्थ ॥ २४॥ 
प्रभो ! फिर घूमकर उत्तर ओर भी भीष्मको देखते और फिर उस ही समय दक्षिण दिशञामें 
लौटकर उन्हें उस ओर भी देखते थे । इस प्रकार समरभूमिमें वे शूरवीर गज्ञानन्दन भीष्म 
सब ओर दिखाई दे रहे थे ॥ २४॥ 

न चैनं पाण्डचेयानां कञ्चिच्छन्तोति वीक्षितुस्‌। 

विशिखानेच पड्यन्ति मीष्सचापच्युतान्यह्टन्‌ ॥ ९५ ॥ 
पाण्डबोंकी सेनामें कोई भी उनको देखनेमें समर्थ न हुआ, केबल उनके धनुपसे छूटे इए 
असंख्य बाणोंकी ही सब देखने लगे ॥ २७ ॥ 

कुवाणं समरे कर्भ सूदथानं च वाहिनीम । 

व्याक्कोशन्त रणे तत्र वीरा बहुविध बहु । 

अलालुषेण रूपेण चरन्तं पितरं तव ॥ २६॥ 
उन पितामह भीष्मको उस समय रणक्षेत्रमें सब सेनाका नाश ओर अमानुष रूपमे विचरकर 
अत्यन्त कठिन कर्म करते इए देखकर बहुतेरे पुरुष दुःखित होकर नाना प्रकारके आत्तनाद 
करने लगे ॥ २६ ॥ 

कालमा इच राजान! पतन्ति विधिचोदिताः 

सीष्याञ्चिमसि संकुद विनाशाय सहस्रदाः ॥ २७॥ 
सहस्रों क्षत्रिय बीर योद्धा अमालुषरूपसे रणभूमिमें घूमनेवाले क्रोधसे युक्त भीष्मरूपी अभिमें 
विधातासे प्रेरित होकर पतङ्गांकी भांति अपने विनाशके लिये स्वयं ही गिरते थे ॥ २७॥ 

न हि मोघः शारः कश्चिदासीङ्गीषप्रस्य संयुगे । 

नरनागाश्वकायेषु बड्स्वाछुघुवोधिनः ॥ २८॥ 
अत्यन्त शीघ्रताके सहित शख्रोंको चलानेपर भी उनका एक भी बाण युद्धमें मनुष्य, हाथी वा 
घोडोंके शरीरमें लगकर निष्फल नहीं होता था ॥ २८ ॥ 

भिनत्त्येकेन बाणेन सुझुक्तेन पतत्रिणा । 

गजकङ्कटसंनाहं वज्णेवाचलोत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
धनुषसे छूटे इए एक ही पंखयुक्त सीधे बाणसे कवचसे युक्त हाथी मरकर इस भांतिसे 
पृथ्वीमें गिर पडते थे, जसे इन्द्रके वज्रसे ठुकडे उकडे होकर पर्वत गिर जाता है ॥ २९॥ 

हौ जीनपि गजारोहान्पिण्डितान्वामितानपि । 

नाराचेन खुतीरणेन निजघान पिता तव ॥ ३०॥ 
उत्तम पानीसे बुझे हुए एक ही तीक्ष्ण नाराच बाणसे वह कबचसे युक्त एकत्रित हुए दो तीन 
गजारोही पुरुषोंका संहार करते थे 
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यो यो भीष्म नरव्याघमभ्याति युधि कश्चन । 

सुहलरृष्टः स मथा पातितो सुचि इङ्यते ॥ ३१॥ 
युद्धमें जो कोई मनुष्य उस पुरुपसिंहके संसुख जाता था, वह क्षण ही भरमें खडा दिखाई देकर 
उसी क्षण मरकर पृथ्वीम गिर पडा दिखाई देता था ॥ ३१ ॥ 

एवं सा घर्सराजस्थ वध्यनाना महाचस्ूः । 

माष्सणालुलचायण व्यच्ायल सहस्रधा ॥ २९॥ 
थम॑राज युधिष्टिरकी वह विशाल महासेना अत्यन्त पराक्रमी भीष्मके बाणोंसे विकल होके सहसों 
भागोमे बिखर गयी ॥ ३२ ॥ 

प्रकीथेत महासेना शरवर्षासितापिता । 

पझ्यतो वाखुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ ३३॥ 
महात्मा कुष्ण और अजुनके संसुख ही भीष्मके बाणोंसे पीडित वह पाण्डवोकी महती सेना 
भयसे भागने लगी ॥ ३३॥ 

यतमानापि ते चीरा द्रचसाणान्महारथान । 

नाराक्नुवन्वारायितुं भीषमबाण प्रपीडिताः ॥ ३४॥ 
पाण्डवोंके पक्षक वीर लोग महात्मा भीष्मके घाणोंसे पीडित होकर रणभूमिसे भागने लगे । 
सेनापति बीर लोग यत्नबान्‌ होकर भी अपनी सेनाको निवारण न कर सके ॥ ३४॥ 

महेन्द्रससवीर्यण वध्यमाना महाचलू: । 

अभज्यत महाराज न च डो सह धावतः ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! मुख्य सेना भी इन्द्रके समान पराक्रमी भीष्मके बराणोसे पीडित होकर भागने 
लगी । उसके दो सैनिक भी एक साथ नहीं भाग सकते थे ॥ ३८ ॥ 

आविद्धनरनागाश्व पतितध्वज कूचरम । 

अनाक पाण्डुपुत्राणा हाहामतमचंतनमत्‌ ॥ २६॥ 
वीर लोग चेतरहित होने लगे ओर उनके हाथी, घोडे, रथ, ध्वजा सवारोंसे रहित होके 
पृथ्वीमें कटकर गिरने लगे । इस प्रकार पाण्डवोंकी सेनामें हाहाकार मच गया ॥ ३६॥ 

जधानाच पिता पुत्रं पुत्रश्च पितर तथा । 

प्रिय॑ सखायं चाक्रन्दे सखा देवबलात्कृतः ॥ ३७॥ 
इस युद्धमें मानो देवकी ओरसे प्रेरित होकर पिता पुत्रका और पुत्र पिताका संहार करने 
लगा और सखा अपने प्यारे सखाको युद्धके निमित्त आवाहन करने लगा ॥ ३७॥ 
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विझुच्य कवचानन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिव्हा! ! 
प्रक्रीये केशान्धावन्तः प्रत्यहङ्यन्त भारत ॥ ३८॥ 
भारत ! पाण्डवपक्षीय अनेक योद्धाओंकी कबचरहित बालबिखेरे हुए सिरसे मैंने इधर उधर 
भागते हुए देखा ॥ ३८॥ 
तङ्गाळुल भिवोद्भान्तछुद्गान्तरथयूथपस्‌ । 
= दहरा पाण्डुपुत्रस्य सन्यसातस्वर तदा ॥ ३९॥ 
उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्टिरकी सेना मानो सिंहके भयसे गोओंके समूहकी भांति भयभीत 
और विकल होकर आत्तेनाद करती हुई देखी गयी । कितने ही रथयूथपति भी किंकतेव्यमूढ 
होकर घूम रहे थे ॥ ३९॥ 
प्रभज्यमान तत्सैन्यं दृष्ट्रा देवकिनन्दनः । 
उचाच पाथ बीभत्छुं निणृच्य रथसत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदुकेलभूषण देवकीनन्दन कृष्ण सेनामें इस प्रकार भगदड मची हुई देख, रथको रोककर 
अजुनसे कहने लगे ॥ ४० ॥ 
अयं स कालः सम्प्राप्त पार्थे थः काङ्क्षितस्त्वया । 
प्रहरास्मै नरव्याघ न चेन्मोहाहिलुछ से ॥ ४१॥ 
हे पुरुपसिंह अजुन ! तुमने जिस समयकी इच्छा की थी, वह समय अत्र उपस्थित हुआ है। 
इसी अवसरमें भीष्मके ऊपर प्रहार करो, नहीं तो मोहको प्राप्त होओंगे ॥ ४१ ॥ 


यन्वया काथितं वीर पुरा राज्ञां ससागसे । 


भीष्मद्रोणशुखान्सचान्धातराष्रस्य सैनिकान ॥ ४२॥ 
सालुबन्धान्हनिष्यामि ये माँ योत्स्यन्ति संयुगे । 
इति तत्कुरु कोन्तेय सत्यं वाक्यसरिन्दस ॥ ४३॥ 


हे वीर ! तुमने पहिले राजाओंके समागमके समय यह कहा था, कि भीष्म, द्रोणाचाय आदि 
धृतराष्ट्र सेनामेंसे जो पुरुष मेरे सङ्ग युद्ध करेगा, में उसका सगेसंबंधि-सेवकोंके सहित युद्धे 
नाश करूंगा। शत्रुखदन कुन्तीनन्दन ! इस समय अब अपना वह वचन सत्य करो ॥४२-४३॥ 
बीभत्सो पद्य सैन्यं स्वं 'अञ्यमान समन्ततः । 
द्रवलञ्च महीपालान्सवोन्यौधिछिरे बले ॥ ४४ ॥ 
अजुन ! यह देखो, तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है । यह देखो, युधिष्ठिरकी ओरके 
सब राजालोक रणभूमिसे भाग रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
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इष्टवा हि समरे भीष्मं व्यात्ताननसिवान्तकस्‌ । 

अयाता संप्रणञ्थन्ति सिंहं कुद्रा इव ॥ ४६ ॥ 
वह लोग भौष्मको शस्त्रधारी यमराजके समान जानकर इस प्रकारसे युद्धमूमिले भाग रहे हैं, 
जैसे सिंहको देखकर साधारण मृग आदि पशु विकल होके भागते हैं ॥ ४८ ॥ 

एवसुक्तः प्रत्युवाच वाखुदेव धनञ्जयः । 

अ चोदयाश्वान्यतो भीष्मो विगाह्यैतहलाणवम ॥ ४६॥ 

अञुनने वसुदेवनन्दन कुष्णकी बात सुनकर उनसे कहा, कि जहांपर भीष्म हैं उसी स्थानम 
इस सेनारूपी समुद्रको लांघकर तुम मेरे रथको ले चलो ॥ ४६ ॥ 

ततोऽश्वात्रजतप्रर्धांश्चोदयालास साधवः । 

यतो 'भीष्मरथो राजन्डुष्प्रेक्यो र द्भिमानिव ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर जहांपर रदिमवान्‌ सर्यके समान प्रकाशमान्‌ महात्मा भीष्मका रथ जिसके 
ओर स्रयेकी भांति आंख उठाकर देखना भी कठिन था, भगवान्‌ श्री कृष्णने वहांपर ही 
चांदीके समान सफेद अपने रथके घोडोंको चलाया । ४७॥ 

ततस्तत्पुनरावृत्त युधिछिरबलं महत्‌ । 

हष्ट्वा पार्थ महाबाहु भीष्मायोद्यन्तसाहसे ॥ ४८॥ 
अनन्तर युधिष्टिरकी वह महासेना महाबाहु अर्जुनको भीष्मके सङ्ग शुद्ध करनेके निमित्त 
आगे बढता हुआ देखकर फिर संग्रामके निमित्त लोटी ॥ ४८ ॥ 

ततो भीष्मः कुरुश्रेछः सिंहवद्विनदन्छु्टः । 

धनञ्जयरथं तूणे दार वर्षेरवाकिरत्‌ ॥ ४९॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! तब पराक्रमी भीष्मने बार बार सिंहनाद करके अपने बाणोंकी वर्षासे अजुनके 
रथको व्याप्त कर दिया ॥ ४९ ॥ 

क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसारथिः । 

शरवर्षेण महता संछन्नो न प्रकाशते ॥ ५० ॥ 
वह रथ क्षणभरमें भीष्मके बहुतसे बाणोंकी वषोसे ध्वजा ओर सारथीके सहित ऐसा छिप 
गया, कि देख भी नहीं पडता था ॥ ५० ॥ 

वाखुदेवस्त्वसंभ्रान्तो घैयमास्थाय सत्त्ववान्‌ । 

चोदयामास तानश्वान्वितुन्नानभीष्ससायकैः ॥ ५१॥ 
परंतु, पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्थिर-चित्तसे धीरज धरके भीष्मके बाणोंसे विकल हुए 
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तः पाथो धलुणत्य दिव्यं जलदानिस्वनस्‌ । 
[यामास सीष्यस्थ धलुश्छित्त्वा निमिः शरैः ॥९२॥ 
अनन्तर अजुनने बादलके गजेनके समान शब्दसे युक्त दिव्य धनुष ग्रहण करके तीन बाणांसे 
भोष्मके धनुषको काट कर गिरा दिया ॥ ६२॥ 
स ।ञ्छ्ञ्ञवन्वा व्ाॉरव्यः पुनरन्यन्घह दधुः 
नेण सज्यं चक्रे पिता तच ॥५३॥ 
धनुष कटनेपर कुहनन्दन भीष्यने निमेष भरमें दूसरे धन्तुषपर प्रत्यश्वा चढा दी ॥ ५३ ॥ 
विचकचे ततो दोभ्थी धलुजेलदानिस्वचनम । 
आअथार्य लढपि कर्ाखिच्छेद धलुरजुनः ॥ ५७ ॥ 
र उस भेघके समान गंभीर शब्द करनेवाले महाधनुषको हा्थोसे 


ऱ्य 


लिट 


खींच करके भीष्मके धनुषको फिर काट डाला ॥ ५४ ॥ 
तस्य तत्पूजयामास लाघचं दांतनोः खुतः 
साधु णाथ महाबाहो साधु भो पाण्डुनन्दन ॥ ५९१ ॥ 
त्वय्येबैलयुक्तरूप महत्कमे धनञ्जय । 
प्रीतोऽस्मि खुदढ पुत्र कुरु युद्ध मया सह ॥ ५६॥ 


शान्तनुनन्दन भीष्मने अजुनके हाथकी फुर्चीकी प्रशंसा की; “' हे महाबाहो पाण्डुनन्दन 
अजुन ! तुम धन्य हो! तुम धन्य हो ! ऐसा बडा के करना तुम्हारे ही योग्य हे ।हे पुत्र ! 
धनंजय ! तुम्हारे ऊपर में बहुत प्रसन्न हूं; अब तुम मेरे सङ्ग इढ युद्ध करो '” ॥ ५५-५६ ॥ 

इति पार्थे प्रशस्याथ प्रणद्यान्यन्महद्धलुः । 

सुमोच समरे वीरः दारान्पाथरथं प्रति ॥ ९७॥ 
उन्हाने इस प्रकारसे अर्जुनकी प्रशंसा करके फिर एक महाधनुष ग्रहण कर युद्धस्थलमें 
अजुनके रथके ऊपर बाण चलाये ॥ ५७॥ 

अदरदोयद्वाखुदेवो हययाने परं बलम्‌ । 

सोघान्कुवेञ्शरास्तस्य मण्डलान्यचरछुघु ॥ ५८ ॥ 
तब कृष्ण शीघ्रताके सहित मण्डलाकार रथको चलाकर, भीष्मके चलाये हुए सब बाणोंको 
विफलकर घोडोंके चलानेकी अत्यन्त निपुणता प्रकाशित करने लगे ॥ ५८ ॥ 

तथापि भीष्मः खुदहढ वासुदेवधनञ्जयौ । 

विव्याध निशितेबीणैः सवेगात्रेषु मारिष ॥ ५९॥ 
भारत ! परन्तु भीष्मने फिर शीघ्र ही उत्तम पानीमें बुझे हुए बाणोंसे कृष्ण और अजुनके 
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शुशुभाते नरव्यान्रौ तो भीष्मदारविक्षती । 

गोवबाविव नदेन्तौ विषाणोछिखिताहितौ ॥ ६० ॥ 
वह दोनों पुरुषसिंह भीष्मके बाणोंसे क्षत विक्षत होकर सींगळी चोटके समान चिन्हित शरीर 
तथा हांक देनेवाले वृषभोंकी भांति शोभायमान होने लगे || ६० ॥ 

पुनश्चापि खुसंकुद्धः इांरेः संनतपर्वभिः । 

कृष्णयोयुंधि संरव्धो भीष्मो व्यावारहिदाः ॥ ६१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भीष्मने क्रुद्ध होकर बार चार सेकडो तथा सहस्रो बाणोंसे युद्धय्ृमिमें कृष्ण और 
अजुनको संपूर्ण चारों ओरसे छिपा दिया ॥ ६१ ॥ | 

वाष्णय च दारेस्ती क्षणे! करूपयासास रोषितः । 

सुहरभ्युत्स्मथन्मीष्मः प्रहस्य स्वनवत्तदा ॥ ६२ || 
और क्रोधसे भरकर भीष्मने सिंहनादके सहित हंसी करके तथा विस्मय उत्पन्न करके वृष्णि- 
कुलभूषण श्रीकृष्णको कंपाने लगे ॥ ६२॥ 

ततः कृष्णस्तु समरे दृष्ट्रा सीष्सपराकसस्‌ । 


सम्प्रेष्य च सहावाहुः पार्थस्थ खदुयुद्धताम ॥ ६३॥ 

भीष्सं च शरवर्षाणि खुजन्तभानिकां युधि । 

प्रतपन्तमियादित्यं मध्यमासाद्य सेम योः ॥ ३४ ॥ 
यरान्वरान्विनिघ्नन्तं पाण्डुपुञ्नस्थ सैनिक्ान्‌। 

युगान्ताभिव कुवाणं भीष्मं यौधिष्ठिरे बले ॥ ६८ ॥ 


इसके अनन्तर शत्रुनाशन वीर महाबाहु भगवान्‌ कृष्ण युद्धमें भीष्मका पराक्रम और अज्ुनका | 
सरल संग्राम देखकर चिन्ता करने लगे, कि भीष्म जो दोनों सेनाके बीच प्रचण्ड तेसे 
युक्त सर्येके समान होकर लगातार अपने बाणोंकी वर्षाकर पणण्डवोंकी सेनाके निमित्त प्रलय- 
कालका समय उपस्थित कर रहे हैं; इस महासेनाके बीचसे मुख्य मुख्य सैनिक पुरुषोंका 

वध कर रहे हैं; यह सब देखकर और सोचते हुए शत्रुबीरोंका संहार करनेवाले अप्रमेय- 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहन न कर सके । इस प्रकारसे तो युथिष्ठिरकी सेना अब किसी 
भांति नहीं बच सकेगी ॥ ६३-६५ ॥ 

अमरूष्यमाणो भगवान्केशवः परवीरहा । 


अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिछ्िरं बलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एकाहा हि रणे भीष्सो नाशयेदेवदानवान । 
किछु पाण्डुखुतान्यद्धे सबलान्सपदाचुगान्‌ ॥ ६७॥ 


भीष्म एक ही दिनके युद्धम संपूर्ण देवताओं और दैत्य दानवोंका नाश कर सकते हैं; तब _ 
जो सेनाके सहित थुद्धमें अनुयायी, गाज्ञाओळे, समेत पाण्डवोंका नाश कर देंगे; उसमें कोनसा अ 
सन्देह है ? ॥ २६-६७ ॥ "क 
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द्रवते च भहत्सैन्यं पाण्डवस्य महात्मनः । 

एते च कौरवास्तृण प्रभग्नान्हृऱ्य सोमकान्‌ । 

आद्रवन्ति रणे हृष्टा हषेयन्तः पितामहस्‌ ॥ ६८॥ 
महात्मा पाण्डपुत्र युधिष्ठिरकी यह विशाल सेना भाग रही है । ये सब कौरवलोग सोमक- 
बंशियोंको रणभूमिसे भागता देखकर आनन्दपूवेक भीष्मको हर्षित करते हुए युद्ध करनेके 
निमित्त शीघ्रताके सहित आगे बढ रहे हैं ॥ ६८॥ 


सोऽहं भीष्मं निहन्स्थव्य पाण्डवाथाय दशितः । 


~ 


स्ारसेलं विनेष्यासि पाण्डवानां सहात्मनास्‌ ॥ २९ ॥ 
इससे आज भें महात्मा पाण्डवोंके निमित्त कवच धारण किया हुआ रणभूमिमे स्थित होके 
भीष्मका नाश करूं । में इस कार्यको करके पाण्डबोंका यह भारी दुःख दूर करूंगा ॥६९॥ 
अजु नोडपि हारैस्तीव्णैवेध्यमानों हि संयुगे । 
कर्तव्यं नाभिजानाति रणे मीष्नस्थ गौरवात्‌ ॥ ७० ॥ 
क्योंकि अजुन युद्धमें तीक्ष्ण वाणोसे पीडित होकर भी पितामहके गौरवसे बाध्य होके अपने 
कत्तव्य कार्यको नहीं समझ सकता हे ॥ ७० ॥ 
तथा चिन्तयतस्तस्य सूय एव पितामह! । 
पेबयामास संकुदः शरान्पार्थरथं प्रति ॥ ७१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकारसे मन ही मन विचार कर रहे थे ओर उधर पितामह भीष्म 
क्रुद्ध होकर अर्जुनके रथके ऊपर अपने अनेक बाणोंको चला रहे थे ॥ ७१॥ 


तेषां बहुत्वाद्धि शं शाराणां दिशोऽथ सवाः पिहिता बभूवुः । 

न चान्तरिक्षं न दिशो न सूमिने भास्करोऽहऱ्यत रश्मिमाली । 

वचुञ्च वातास्तुछुळाः सधूमा दिशाञ्च सर्वा! क्षुभिता बभ्रुः ॥७२॥ 
भीष्मके धनुषसे छूटे हुए अनेक बाणोंसे सम्पूर्ण दिशाएं पूरित हो गई । आकाश, दिशा, 
पृथ्वीका तलभाग और किरणधारी भगवान्‌ सर्य भी भीष्मके बाणोसे ऐसे छिप गये, कि 
नेत्रसे दिखाई भी नहीं देते थे । उस समय प्रचण्ड वायु बहने लगी, सब दिशाएं धूएंसे 
युक्त होकर क्षुभित दीखने लगीं ॥ ७२॥ | 
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द्रोणो विकर्णोऽथ जयद्रथश्च आरिआवाः कतवा कूपञ्च । 


सभुतायुरस्बष्ठपतिञ्च राजा विन्दानुविन्दौ च सुदक्षिणञ्च ॥ ७३॥ 
पाच्यात्च सौवीरगणाश्च सर्वे वसातयः क्षुद्रकमालवास्य । 
किरीटिनं त्वरमाणाभिसखनिदेशगाः शान्तनवर्य राझ ॥ ७४॥ 


द्रोणाचायं, विकण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचाय, श्रृतायु, राजा अम्धष्ठपति 
विन्द, अनुविन्द, सुदाक्षण, पूरवेदेशीय वीर योद्धा, साबीर देशीय योद्धा, सम्पूण वसाति 
क्षद्रक और मालव देशके वीरलोग ये सभी शाम्तनुनन्दन भीष्मकी आज्ञाके अनुसार 
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शीघ्रताके सहित किरीटधारी अजुनके निकट युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित हुए ॥७३-७४॥ 





तं वाजिपादातरथौधजालैरनेकसाइस्रशातै दद्‌ । 

किरीटिनं संपरिवार्यस्ञाणं शिनेर्नश्षा चारणयूथपैश्व । । ७७ ॥ 
~ च्छ >> किने Ne ७ आऊ च ha ७७ २५ ७७ 
शिनिपोत्र सात्यकिने किरीटघारी अजुनको सेकडों तथा सहस्रों हाथी, घोडे, पदा 


रथियो सहित रथोंके बांच चारों ओरसे घिरा हुआ देखा । गजराज यूथपतियोनें 
सब ओरसे घेर रक्‍खा था ॥ ७५ ॥ 

ततस्तु दष्ट्राजुनवाखुदेवौ पदातिनागाश्वरयैः समन्तात्‌ । 

अभिद्रती शस्त्रश्रलां वरिष्ठो शिनिप्रवीरोऽभिलसार तूणस्‌ ॥ ७६ ॥ 
शिनिवंशके प्रमुख वीर सात्याकि शस्नधारियोंमे श्रेष्ठ कृष्ण अजुनको रथ, घोडे, हाथी और 
पेदलोंके बीचमें घिरा हुआ देखकर उनके निकट गये ॥ ७६ ॥ 


i, 5) . 
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ख़ तान्यनीकानि महाधनुष्साञ्शिनिप्रचीरः सहस्राभिपत्ध 

चकार साहाययमथाजेनस्य विष्णुयंथा वृत्ननिषृदनस्थ ॥ ॥ ७७॥ 
जिस प्रकारसे भगवान्‌ विष्णु बृत्रासुरका नाश करनेवाले इन्द्रकी सहायता करते हैं, बैसे ही 
महाधनुर्थर शिनिवीर सात्यकि कौरवाकी सेनाफे बीचसे गमन करके अजुनकी सहायता 
करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ७७॥ 

विझीर्णनागाश्वरथध्वजौघं भीष्मेण वित्रासितसवेयोधम्‌ । 

युघिष्िरानीकमभिद्रवन्तं प्रोवाच सहृङ्य शिनिप्रवीरः ॥ ७८॥ 
शिनिवशके प्रमुखवीर सात्यकि युधिष्टिरकी सेनाके हाथी, घोडे, रथ, ओर ध्वजाओंके 
सहित समुह तितर वितर होते इए तथा भीष्मके भयसे सेनाको डरकर भागती हुई देखकर 
कहने लगे; ॥ ७८॥ 
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क क्षज्षिया यास्यथ नैष घर्मः खतां पुरस्तात्कथितः पुराणैः । 

सा र्यां प्रलिज्ञां जहल प्रवीरा? स्वं वीरधघर्थ परिपालथध्यम्‌ ॥ ७९॥ 
हे क्षत्रिय वीरो ! तुम लोग किधर जा रहे हो ? प्राचीन छोगोंने कहा है कि रणभूमिसे 
भागना उत्तम क्षत्रिय पुरुषका घर्म नहीं दै । हे वीरपुरुपो ! तुम अपनी अपनी प्रतिज्ञाको 
क्या परित्याग करते हो ? तुम लोग अपने वीरधमेका पालन करो ॥ ७ 

तान्वासवानव्तरजो निशङ्च नरेद्रछुख्यान्द्रचतः समन्तात्‌ । 


| पाथस्थच दृष्ट्रा ऋतुयुद्धतां च भीष्मं च संख्ये ससुदीयमाणस्‌ ॥८०॥ 
अस्टष्यमाणः स ततो महात्मा यशस्विनं सवेदशाहेसतो । 
उवाच शोनेयमामिप्रशासन्हष्ट्रा छुरूनापततः समन्तात्‌ ॥ ८१॥ 


सम्पूर्ण दशार्णगणके स्वामी महात्मा यशस्तरी इन्द्र्के छोटे भाई कृष्ण अर्जुनको इस भांति सरल 
कोमलताके साथ युद्ध करते ओर चारों ओर पाण्डवॉकी ओरके सुख्य मुख्य क्षत्रियोंको 
' भागते, भीध्मके प्रज्वलित आग्ने समान सबको तपाते ओर कोरबोंकी सेनाके . योद्धाओंको 
| चारों ओरसे बढाते हुए चछे आते देखकर क्रुद्ध होके सात्यकिक्री प्रशंसा करते हुए कहने 
| लगे ॥ ८०-८१ ॥ 
ये यान्ति यान्त्वेव शिनिप्रवीर येऽपि स्थिताः सात्वत तेऽपि यान्तु । 
सीब्सं रथात्पङ्घ निपात्यमान द्रोणं च संख्ये सगण सथाद्य ॥८२॥ 
हे शिनिबंशके भ्रमुख वीर सात्यकि ! हे साल्वतरत्न जो लोग जाते हैं, बे जावे ओर जो लोग 
युद्धमें उपस्थित हैं, वे भी चले जावें, उन लोगोंके रहनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है । 
देखो, आज में अभी रणभूमिमें भीष्म और द्रोगाचायेको उनके अनुयायियोके सहित मारकर 
रथसे गिराता हूं ॥ ८२॥ 

नासै रथः सात्वत कौरवाणां कुद्धस्य सुच्येत रणेऽव्य कञ्चित्‌ । 

तस्मादहं गृह्य रथाङ्कछुग्रं प्राणं हरिष्यामि सहाब्रतस्य ॥८३॥ 
सात्वतवीर ! आज कोरबोंकी सेनामें कोई भी रथी पुरुष मेरे क्रोधके सम्मुख रणभूमिमें नहीं 
वच सकेगा । अब में अपना भयङ्कर चक्र ग्रहण करके महान्‌ ब्रतघारी भीष्मका प्राण-संहार 
करूंगा ॥ ८३ ॥ 

निहत्य भीष्म सगणं तथाजौ द्रोणं च दौनेथ रथप्रचीरम्‌ । 

प्रीतिं कारिष्यामि धनंजयस्य राज्ञश्च भीमस्य तथाश्विनोश्च. ॥८४॥ 
सात्यकि ! भहारथ भीष्म ओर द्रोणाचार्यको उनके रक्षक तथा अनुयायियोंके सहित मार- 
कर राजा युधिष्ठिर, अजुन, भीमसेन, नकुल और सहदेवकी प्रीतिका कार्य सम्पन्न 
करूगा ॥ ८४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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निहत्य सवान्शतराष्ट्पु्ञांस्तत्पक्षिणो थे च नरेन्द्रलुख्याः 

राज्येन राजानभजातशज्ुं संपादाथिष्यार्यहमद्य हृष्टः ॥ ८५॥ 
सब धतराष्टू पुत्रको तथा ओर जितने मुख्य राजालोग उनके पक्ष्में हैं, उन सब लोगोंका 
भी में आज संहार करके अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरको हर्षके सहित सथ राज्यका स्वामी 
बनाउँगा ॥ ८५ ॥ 

ततः सुनाभं वसुदेवपुत्रः सूर्यप्रनं वज्ञलमप्रमावस । 


शुरान्तङुयस्थ शुजन चक रथादवप्लुत्य विखज्य वाहान ॥ ८६॥ 
संकरूपयन्गां चरणेमहात्सा चेगेन कृष्ण) प्रस्तार सीषसस्‌ । 
मदान्धसाजौ सझछुदीणेदपेः सिंहो जिघांसन्निव बारणेन्द्रस्‌ ॥ ८७॥ 


वसुदेव पुत्र महात्मा भगवान्‌ श्रौ कृष्ण ऐसा कह, घोडोकी लगाम छोडकर सहस्र वज्रके 
समान क्षुरधारसे युक्त ख़यकी भांति प्रकाशमान चक्रको द्वाथमें घूमाते और रथसे कूदकर 
अपने पाँबॉसे प्रथ्त्रीको कपाते हुए युद्धर्थलमें भीष्मकी ओर जाने रुगे । जेसे अत्यन्त 
अहंकारी मतवारे गजराजको मारनेकी अभिलापासे सिंह दौडता है, बैसे ही शत्रुनाशन कृष्ण 
भीष्मके वध करनेकी इच्छासे उनकी सेनाके बीचसे दोडकर जनि लगे ॥ ८६-८७॥ 

सोऽभ्यद्रवङ्गीष्समनीकमध्ये कुद्धो सहेन्द्रावरजः प्रमाथी । 

व्यालस्थिपीतान्तपट्ञ्चकारो घनो थथा खेऽचिर भापिनदः ॥ ८८॥ 
देवराज इन्द्रके छोटे भाई श्री कृष्ण सब शत्रुओंका नाश करनेके लिए समर्थ थे। वे उस 
सेनाके बीचमें क्रोधित होकर भीष्मकी ओर बढे तव जेसे आकाशमण्डलमें बिजलीके तेजसे 
युक्त इयाम बादल शोभायमान लगता है, वैसे ही बह पीले वर्णके बस्रोंके उडनेसे शोभित 
होने लगे ॥ ८८॥ 

खुदरोनं चास्य रराज शौरेस्तवकऋपदा खुस्ुजोरुनालम्‌ । 

यथादिपझं तरुणार्कवर्ण रराज नारायणनासिजातम्‌ ॥ ८९॥ 
जिस प्रकारसे प्रातःकालीन सर्यके समान वर्णवाला प्रथम पञ्मपुष्प विष्णुकी नाभीसे उत्पन्न 
होकर प्रकाशित हुआ था, उसी भांतिसे श्री कृष्णका सुद्शनचक्रूपी पद्म उनके मनोहर 
और विशाल भुजगरणाठपर शोभित होने लगा ॥ ८९॥ 

तत्कृष्णकोपोदयसूयंबुद्ं क्षुरान्ततीक्ष्णाग्रसुजातपत्नस्‌ । 

तस्यव देहारुसरःप्ररूढं रराज नारायणबाइुनालम्‌ ॥ ९०॥ 
बह चक्र-पञ्च कृप्णके क्रोध रूपी येके उदयसे प्रफुछित हुआ तथा उसके क्षुरान्तसदृश 
अग्रभाग पद्मदलके रूपसे प्रकाशित हुए और भगवान्‌ कृष्णका विशाल शरीर मानो उस 


शुजसृणाल सहित सरोवर -कृप्रश्ने-विराजित दरोति-कगा..। ९ ,, ८००६ 
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तमात्तचक्रं प्रणदन्तसखुचेः कुछ महेन्द्राचरजं समीक्ष्य । 

सर्वाणि भूतानि शशं विनेळुः क्षयं छुरूणानिंते चिन्ताथित्चा ॥९१॥ 
महेन्द्रके छोटे भाई कृष्णको क्रुध, चक्रधारी और ऊंचे स्वरसे सिंहनाद करता हुआ देखकर 
सम्पूर्ण प्राणी, यही अब कौरवके कुछका नाश हुआ ऐसा समझकर अत्यन्त ही विस्मित 
होके हाहाकार करने लगे ॥ ९१ ॥ 

स वाखुदेवः प्रयहीलचक्रः संबतेयिष्यन्निव जीवलोकम्‌ । 
अभ्युत्पतल्लोळयुरुब भासे स्तानि धक्ष्यन्निव कालवहिः ॥ ९२॥ 
जैसे प्रलयाग्नि स्थावर जङ्गम जीवोंको भस्म करनेके निमित्त प्रकट होता है, वैसे ही सब लोकोंके 
स्वामी वसुदेवपुत्र महात्मा कुष्ण हाथमे चक्र ले सब प्राणी तथा लोकोंको जछानेवाली प्रलय- 
कालकी अझ्निके सामन प्रज्वलित होके भीष्मके संमुख गमन करके प्रकाशित होने लगे ॥९२॥ 

तमापलन्तं पणहीतचक् समीक्ष्य देवं द्विपदां वरिष्ठ । 
असम्ञ्ञात्काशुकबाणपाणी रथे स्थितः शांतनवोऽभ्युबाच ॥९३॥ 
धनुधारियोंमें श्रेष्ठ शान्तलुनन्दन भीष्म पुरुषोत्तम कृष्णदेवको हाथभें चक्र ग्रहण किये हुए 
अपनी ओर आते देखकर निर्भव-चित्तते अपने धनुपबाणको हाथमें लिए हुए रथमें स्थित यह 
वचन कहने लगे ॥ ९३ ॥ 
एह्येहि देवेश जगन्निवास नसोऽस्तु ते झाङ्गरथाङ्गपाणे । 
प्रसह्य सां पातय लोकनाथ रथोत्तमादुभूतशरण्य संख्ये ॥ ९४॥ 
आओ ! आओ ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! तुमको नमस्कार है; हे हाथमे धनुष चक्र 
धारण करनेवाले ! हे लोकॉके स्वामी ! हे प्राणीयॉको शरण देनेवाले ! तुम युद्धमें इस उत्तम 
रथसे बलपूर्वक मुझे मारकर पृथ्वीमें गिराओ ॥ ९४॥ 
त्वया हतस्येह समाद्य कृष्ण श्रेचः परस्मिन्निह चैव लोके । 
संसावितोऽस्म्यन्धकद्घषिणनाथ लोकैस्त्रिभिर्वार तवाभियानात्‌ ॥ ९७॥ 
हे कृष्ण ! आज यदि तुम मेरा वघ करोगे, तो मेरी इस लोक और परलोकमें कीति होगी । 
है अन्धक और वृष्णिवशियोके स्वामी ! में तुम्हारे हाथसे मरनेसे ही मङ्गलसे युक्त होऊंगा; 
मेरा प्रभाव तीनों लोकमें विख्यात होगा ॥ ९८ ॥ 
रथादवप्ल्रत्य ततस्त्वरावान्पार्थोऽप्यनुद्रत्य यढुप्रवीरम्‌ । 
| जग्राह पीनोत्तमलस्वबाहुं बाहोहेरिं व्याथतपीनबाहुः ॥ ९६॥ 
भीष्म ऐसा ही कह रहे थे ओर कृष्ण वेगके सहित उनकी ओर चले जाते थे; यह देखकर 
| विशालबाहु अजुन शीध्रताके सहित रथसे उतरकर यदुव॑शियोंमें श्रेष्ठ ऋष्णके पीछे अत्यन्त 
। शीघ्रतासे दौडकर-उनको दोनों ।विशालू/तथाउत्तम/ शुज्ञओंकी-पकड “लिया ॥ ९६ ॥ 
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निणुह्ामाणञ्च तदादिदेवो हूं सरोषः किल नाम योगी । 

आदाय वेगेन जगाम बिष्णाजिष्णुं महावाल इयैकब्रक्षस ॥ ९७॥ 
परन्तु आदिदेव योगी कृष्ण अत्यन्त ही क्रद्ध थे, इस ही कारणसे बह अजुनसे पकडे जाने 
तथा निवारण किये जानेपर भी, जेसे प्रबळ बायु एक वृक्षो आकर्षण करके उड़ा ले जाता 
हे, वैसे ही वेगके सहित वे भगवान्‌ विष्णु अर्जुनको आकर्षित करके भीष्मकी ओर शीधताके 
सहित नो पग गये ॥ ९७॥ 

पार्थस्लु विष्टभ्य चलन पादौ भीष्यान्तिकं लूणेसासिद्रवन्ताम्‌ । 

बलानिजग्राह किरीटभाली पदेऽथ राजन्ददाने कथञ्चित्‌ ॥९८॥ 

राजन्‌ ! दशवे पदम महात्मा किरीटधारी अजुनने भीष्मके निकट बंडे वेगसे जाते हुए उनके 
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दोनों चरणोंको बलपूर्वक ग्रहण किया और धीरे धीरे बलसे किसी भांति उन्हें रोक 
रक्खा ॥ ९८॥ 

अवस्थितं च प्रणिपत्य कृष्ण प्रीतोऽञुनः काश्वनचित्रभाली । 

उवाच कोपं प्रतिसंहरेति गतिभबन्केशव पाण्डवानास ॥ ९९॥ 
कृष्णके खडे होनेपर सुवणंका विचित्र हार पहने इए अजुनने उनको नमस्कार किया और 
प्रसन्न होकर उनसे विनयपूवेक कहने रभे । हे केशव ! तुम पाण्डवोंकी गति हो, इससे 
क्रोध त्याग करो ॥ ९९ ॥ 

न हास्यते कमे यथाप्रतिज्ञं पुत्र! शापे केशव सोदरैश्च । 

अन्त कारष्यान यथा कुरूणा त्वयाहामेन्द्राडुज संप्रयुक्तः ॥ १०० ॥ 
हे पुरुषोत्तम कृष्ण ! में अपने पुत्र और भाइयोंकी शपथ करके कहता हूं, कि अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुयायी कमंको कभी परित्याग न करूंभा । उपेन्द्र ! तुम्हारी आज्ञाके अनुसार में सब 
कोरवॉका नाश करूंगा ॥ १०० ॥ 

ततः प्रतिज्ञां समयं च तस्मै जनादेमः प्रीतसना निचास्थ । 

स्थितः प्रिये कोरवसत्तमस्थ रथं सचक्रः पुनरारुरोह ॥ १०१॥ 
इसके अनन्तर जनाइन कृष्ण अजुनकी प्रतिज्ञा ओर शपथको सुनकर हाथरस चक्र लिये इए 
प्रसन्न चित्त होकर कोरव श्रेष्ठ अजुनके प्रिय साधन करनेके लिये पुनः उसके रथम आरूढ 
हुए ॥ १०१॥ 

स तानसीघन्पुनराददानः प्रणुद्य चाङ्क द्विषता निहन्ता । 

विनादथामास ततो दिकाञ्च स पाञ्चजन्यस्य रवेण चौरि ॥ १०२॥ 
और फिर शत्रुनाशन श्री कृष्णने घोडोंकी लगाम ग्रहण करके पाञ्चजन्य शङ्कको बजाकर उसके 
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व्याविद्धानिष्काइदकुण्डल लं रजोविकीणाशिलपध्मनेत्रम । 

विशुद्धदं ड़ घगुहीलशाङ्कं छूः प्रेकण कुरुप्रवीरा? ॥ १०३॥ 
कोरवोंके पक्षळे सव वीरलोग चञ्चल निष्क अंगद और कुण्डल भूषित, धूलिसे पूरित शरीर 
कमलनयन ओर छुद्ध दतांसे शोभायमान कुष्णको फिर युद्धके निमित्त शङ्खधारी देखकर 
ऊचे स्वरसे आक्रोश करने रणे ॥ १०३ ॥ 


सूदङ्भेरीपटहचणादा नेलिस्वना दुन्डाभिनिस्वनाञ्च । 

सासिहनादाओ घस्ूचुरुथाः सर्वेब्वनीकेजु ततः छुरूणास्‌ ॥ १०४॥ 
उन लोगोंकी सेनामें भी मृदंग, शेरी, पटह औरनगाडे बजने लगे; तथा रथोंकी पहियॉका 
शब्द हो 


ने लगा। उन सम्पूण बाजोका शब्द कोरवोंके सिंहनादके सङ्ग मिलकर 
महाधोर तुमुल शब्द हो गया ॥ १०४॥ 


| गाण्डीवचोज) स्वनथित्लुकल्पो जगास पार्थस्य नभो एदिदाअ्य । 
जग्छुक बाणा विनला? प्रसच्ञाः सवा दिका पाण्डवचचापछुत्ताः ॥ १०५ ॥ 
इसके अनन्तर अजुनके गाण्डीव घचुषका शब्द बादलके समान सब दिशा तथा आकाशमण्डलमें 
व्याप्त हो गया और उनके धनुपसे छूटे हुए तेजबाण सब दिशाओर्मे गमन करते दिखाई 
देने लगे ॥ १०६ ॥। 
तं कौरवाणामधिपो चलेन आष्सेण भूरिश्रवसा च साधेस्‌ । 
अभ्युक्ययातुद्यतबाणपाणिश कक्षं दिधक्षन्निव धूमकेतुः ॥ १०६ | 
उस समय कौरवराज दुर्योधन हाथमें घनुष बाण ग्रहण कर बंडे वेगसे तृणको दहन करने- 
वाले धूमकेतुके समान भीष्म और थूरिश्रवाके सहित अजुनके सम्मुख आये ॥ १०६॥ 
अथाजुनाथ प्रजहार भछान्म्रिश्रवाः स्त खुवणेपुङ्कान्‌ । 
दुयाधनश्तोीमरखुअवेग' दाल्यो गदां शांतनवञ्च झाक्तिस्‌ ॥ १०७ || 
अनन्तर अजुनके ऊपर भूरिश्रवाने सुवण पद्ठयुक्त सात भू बाण, दुर्योधनने प्रचण्ड बेगबान्‌ 
| तोमर, शटवने गदा और शान्तलुनन्द भीष्मने शक्ति चलाई ॥ १०७ ॥ 


स सप्तमिः सप्त शरप्रवेकान्सवाय भूरित्रवसा विसृष्टान्‌ । 

शितेन दुर्योधनबाहुसुक्त क्लुरेण तत्तोमरझुन्ममाथ ॥ १०८ ॥ 
महाधचुद्धारी महात्मा वीर अजुनने भूरिश्रवाके चलाए हुए सात भछ सात बाणोंसे और 
दुर्योधनकी अुजासे- छठे हुए तोमरको एक चोखे क्षुरास्रसे काट डाला ॥ १०८ ॥ 
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ततः शुभामापतती स शक्ति विद्युत्प्रभां शातनवेन सुतक्ताम । 

गदाँ च मद्राधिपबाइुछुत्तां राभ्यां झाराभ्यां निचकर्त वीरः ॥१०९॥ 
तत्पश्चात्‌ वीर अजुनने शान्तनुनन्दन भीष्मकी चलाई हुई वेगवान्‌ बिजलीके समान प्रकाशित 
ओर शोभामयी शक्तिको एक बाण और मद्रराज शल्यकी भुजाओसे मुक्त हुईं गदाको एक 
बाणसे काटकर पृथ्वीमें गिरा दी ॥ १०९ ॥ 

ततो सुजाभ्यां बलवह्विकृष्य चित्रं धलुर्गाण्डियञअघसे यम्‌ । 

माहेन्द्रसस्त्रं विधिवत्लुघोरं प्रादुअकारादझुतमन्तरिश्षे ॥ ११०॥ 
इसके अनन्तर महाबलवान्‌ अजुनने अप्रमेय शक्तिशाली विचित्र गाण्डीव धनुषको दोनों 
भुजाओसे बलपूर्वक खींचकर अत्यन्त भयङ्कर माहेन्द्र अख्नको विधिपूर्वक आकाइमें प्रकट 
किया । वह अद्भुत अस्र अन्तरिक्षम चमक उठा ॥ ११०॥ 

तेनोत्तमास्त्रेण ततो महात्मा सर्वाण्यनीकानि महाधलुद्मान । 

चारौ घजालैरविसलाञ्चिवणैनिंचारयामास किरीटमाली ॥ १११॥ 
फिर किरीटधारी महात्मा धनुथेन अर्जुन उस प्रबल अख्को उत्पन्न करके झुण्डके झुण्ड निल 
एवं अग्निवर्णेवाले सुन्दर .बाणोंके जालसे कौरवोंकी सम्पूर्ण सेनाको निवारण करने लगे॥ १११॥ 


शिलीझुखाः पार्थधनुःप्रसुक्ता रथान्ध्वजाग्राणि धनूंषि बाहून्‌ । 
निकृत्य देहान्विविझुः परेषां नरेन्द्रनागेन्द्रतुरङ्ञमाणाम्‌ ॥ ११२॥ 
अजुनके धनुषसे छूटे हुए सब बाण शत्रुओके रथ, ध्वजा, धनुष, वीरोंकी भुजाओंको काटते 
हुए राजाओं, ग्जो तथा घोडांके शरीरमें प्रवेश करने लगे ॥ ११२॥ 
लतो दिदात्चानुदिराञ्च पार्थः रारैः खुधारैनिशिलैविंतत्य । 
गाण्डीवद्दाव्देन मनांसि तेषां किरीटमाली व्यथयांचकार ॥ ११३॥ 
किरीटधारी अजुनने उत्तम पार्नामें बुझे इए चोखे बाणोंसे युद्भस्थलमें सब दिशाओं ओर कोणोंको 
पूरित कर ओर अपने गाण्डीव धनुषके शब्दसे शत्रुआंके अन्तःकरणकों पीडित किया ॥ ११३॥ 
तस्मिंस्तथा घोरतमे प्रवृत्ते शाङ्कस्वना ढुन्ढुभिनिस्वनाश्च । 
अन्तर्हिता गाण्डिवनिस्वनेन ब श्रूबुरुआञ्च रणप्रणादाः ॥ ११४॥ 
उस महा घोर शख्रोके युद्धमें गाण्डीव थनुषके शब्दसे शंख, नगाडे, अश्व और रथोंके 
पहियोंके भयंकर शब्द दबा गये ॥ ११४॥ 
गाण्डीवदाञ्दं तमथो विदित्वा विराटराजप्रसुखा वीराः । 
पाञ्चालराजो द्रपदश्च वीरस्तं देशामाजग्युरदीनसत्त्वाः ॥ ११५॥ | 
तब उस गाण्डीव थलुषका शब्द पहचानकर राजा विराट आदि पुरुषसिंह और पाश्वारराज | 


दुपद निर्भयचित्तसे"बहरंपरयुद्धकेःनिमित्तआहुंचे-॥- ११-३ «००००० 
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सवीणि सैन्यानि तु तावकानि यतो यतो गाण्डिवजः प्रणादः । 
ततस्ततः संनतिमेव जग्खुने तं प्रतीपोऽभिससार कञ्चित्‌ ॥ <१६॥ 


तुम्हारे पक्षके सारे वीरोंने जहां जहांपर गाण्डीव धनुषके शब्दको सुना, वहां वहांपर ही 
शिथिल हो गये; उसके विरुद्ध होकर कोई भी युद्धके निमित्त आगे न बढे ॥ ११६॥ 


तस्मिन्छुघोरे टप्ंप्रहारे हताः प्रवीराः सरथाः ससूताः। 


गजाश्च नाराचनिपाततप्ता महापताकाः श भरुक्मकक्याः ॥ ११७॥ 
परीतसत्त्वाः सहसा निपेतुः किरीटिना भिन्नतनुञ्रकायाः । 
रढाहताः पत्रिसिरुग्रवेगैः पार्थेन 'अङ्कैर्निशितेः शिताग्रैः ॥ ११८ ॥ 


उस राजाओंके नाश करनेवाले महा घोर युद्धमें रथ, घोडे, सारथीके सहित वीरपुरुष और 
उत्तम सुवणेके होदे और पताकाओंसे युक्त हाथी अजुंनके नाराच बाणोंसे कवच भिन्न होनेके 
कारण पीडित होके सहसा मरकर पृथ्वीम गिरने लगे । कुन्तीकुमार अजुनके भयंकर वेगवाले 
तीक्ष्ण पंखयुक्त निमेल भल बाणोंसे पीडित होकर कवच और शरीर विदाण होकर कोरबोंके 


सैनिक सहसा मरकर गिर जाते थे ॥ ११७-११८॥ 
निकरत्तयन्ता निहतेन्द्रकीला ध्वजा सहान्तो ध्वजिनीसुखेषु । 


पदातिसंघात्थ रथाश्च खंख्ये हयाश्च नागाश्च धनंजयेन ॥ ११९॥ 
बाणाहतास्तूणेमपेतसत्त्वा विष्टभ्य गात्राणि निपेतुरुच्याम्‌ । 
ऐन्द्रेण तेनास्ञ्जवरेण राजन्महाहवे भिन्नतनुत्रदेहाः ॥ १२०॥ 


सेनामें जिनके यंत्र कट गये और इन्द्रकील नष्ट हुए ऐसे सब राजाओंकी ध्वजा अजुनके 
महा वेगवान्‌ तीक्षण बाणोंसे कटकर गिरने लगी । हे राजन्‌! उस भयङ्कर युद्धमें अर्जुनके प्रबल 
ेन्द्राखके प्रभावसे पेदल, रथ, घोडे और हाथीवाले सब वीर सखशज्य होकर कवचके सहित 
बाणेसे कट कटके शीघ्र शीघ्र ही मरकर गात्रसंकोचकर पथ्वीमें छिन्नभिन्न होकर 
गिरने लगे ॥ ११९-१२० ॥ 


ततः शरौधेिनिशितैः किरीटिना रदेहशास्त्रक्षतलोहितोदा । 

नदी सुघोरा नरदेहफेना प्रवतिता तत्र रणाजिरे चै ॥ १२१॥ 
इसके अनन्तर उस रणभूमिमें किरीटधारी अजुनने अपने तीक्ष्ण बाणसमूहोंद्वारा योद्धाओंके 
शरीरमें लगे हुए आघातसे निकलनेवाली महा घोर रुधिरकी नदी उत्पन्न होकर भयंकर रूपसे 
जिसमें मनुष्यके देह फेनके समान जान पतते थे । वेगके सहित बहने लगी ॥ १२१ ॥ 
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वेगेन सातीव एथुप्रबाहा प्रखुसुता भरवारावरूचा । 


परेतनागाश्वशरीररोधा नरान्त्रमञ्चाखूतमांस्पङ्क। ॥ १२२॥ 

घ'सूतरक्ञोगण सूतसेविता शिरःकपालाछुल्केशाचाडला । 

शारारसधातसहस्रवााहना !वेराणनान/्वचाानसंङुला ॥ १२३॥ 

नराश्वनागास्थिनिक्कत्तवाकरा विनाचापालालबली 'मयावहा । 

त कङ्कभालावृतयू्जकहhः ऋव्यादसघञ्च तरक्षा भि ॥ ९२४॥ 
अजुन बाणांस कटे हुए पुरुपक शरीरका रुधिर ही उस नदीका जल, महुष्योंका मेद फेन, 


मरे हुए हाथी धोडांका शरीर उसके तीर, राजाओंके मज्जा ओर मांत. उस नदीके पडू, 
मनुष्यांके केशबुक्त शिर उसके भंवर, नाना भांतिके विचित्र कवच उसकी तरङ्ग, मजुज्य, 
हाथी, घोडाको हाडे उसके बाळू तथा पत्थरके किनफे हुए और वह पातालको भी डुबाने- 
वाली भयंकर नदी अनेक राक्षस तथा भूत प्रेतोसे सेवित तथा रक्षित होकर बहने लगी । 
सियार, भाडिये, गिद्ध बयुला आदि मास भक्षण करनेवाले जीव उसके किनारे भ्रमण करने 
रुग ॥ ९९९-९२४ ॥ 
उपेलङूलां दशः समन्‍्तात्कूरां महावेतरणीप्रकाशास । 
प्रवतितामजेनबाणसंचेमेदोबसासक्प्रवहां खु भीमा ॥ १५७ ॥ 
सब पुरुष अजुनके बाणोंके प्रभावसे उत्पन्न हुई उस रुधिर, मास और चर्वीयुक्त बहनेवाली 
महा भयंकर नदीको बेतरणीकी भाँति देखने रभे ॥ १९७ 
ते चेदिपाश्चालकरूबसत्स्याः पार्थाश्च सर्वे सहिताः प्रणेदुः । 
विचार्य सेनां ध्वजिनीपतीनां सिहो छगाणालिव यूथं 
विनेदतुस्तावतिहबयुत्तो गाण्डीवधन्वा च जनादेनश्च ॥ १९६ ॥ 
महाराज ! चेदी, पाञ्चाल, करूप, मत्स्य ओर पाण्डव आदि सम्पूण वीरलोग सहसा 
सिंहनाद करने रुगे । गाण्डीवधनुपको धारण करनेवाले अञ्न और कृष्ण भी हषेके सहित 
सिंह जैसे सृगोंके समूहकों भयभीत करता है, वैसे ही छोरवोंके सेनापतियॉकी सेनाको भयसे 
विकल करते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ १९६ ॥ 
ततो रविं संहृतरदिनजालं दृष्ट्रा ख्रां शास्त्रपरिक्षताडा! । 
तदैन्द्रमस््रं विततं खुघोरमसश्यज्जट्टीक्ष्य युगान्तकल्पम््‌ ॥ १२७॥ 
अथापयानं कुरचः सभीष्माः खद्रीणळुयोचनवाह्निका्च । 
च्रनिंशां सन्बिगतां समीक्य विभावसोलोहितराजियुः्तास्‌ ॥ १२८॥ 
इसके अनन्तर झख्नासे आधातक अत्यन्त ही क्षत पिक्षत शरारस भष्म, द्राणाचाय, दुर्धाधन 
और वाहिक आदि कौरवपश्षीय वीरोंने छर्यको अस्त होता हुआ और अझुनके कालदण्डके 
समान उध भयङ्कर ऐेन्द्रा्रको न सहने योग्य देखकर ख़यकी लालीसे युक्त संध्या एव 


निशाके आरंभकालिकों अंबेछोकमं कर अपनी सेनाको "ुद्धसे "नितः किया ० ॥ १९७-९ ९८॥ कक 
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अवाप्य व्होति च थदास्थ लोके चिजित्य काचश्च घनञ्जयोऽपि । 

यथौ नरेन्द्वैः सह सोदरैश्च समाघकमा शिविरं निशायाम्‌ । 

त छझरूणा ४चचशा/श््मखले घोरतरः प्रणाद ॥ ९२९ ॥ 

रके सुयशुयुक्त ओर छुककोतिंपुक्त होके सयको अस्त होता 
~ _ ४१७ _ व्यक 


न 
तथया सहादर भाइयी साहत सन्न्याक समय अपन पाबरम गय | 


देखकर संब राआ 
भे समय कोरवॉकी सेनामें महाधोर तुएुरू शब्द होने लगा ॥ १२९ 


इसके अनन्तर उस 
रणे रथानामयुतं निहत्य इता गजाः सप्तवाताळुनेन 
स्स 


oe धर न Sor ४/3». ब 6७ ON sm 5 
भाच्याच्य स गणाय सव नपाललाः झुद्रकनालवाच्व । 
क सू PT] श्र बच A > र a व्ल्यिठ >» कळ 
सहत्छाल कम चनझ्जयन कलु यथा नादात काव्यदन्य ॥ ९३० || 


आपसमें कहने रंगे आज अजुनने दण हजार राथियोंकों मारकर सात सो हाथियोंका 
ओर मालवदेशीय सभी वीरॉका वघ किया। 


सहार कद र प्राच्य, सावार, झुद्रक 
अजुनने जो आज बहुत वडा पराक्रम किया है, वैसा कमे दूसरे किसीको भी करनेका सामर्थ्य 


नहीं है ॥ १३० ॥। 


द्रोणः कूपः सैन्घववाह्लिको च स्रिज्रवाः दाल्दायली च राजन । 
स्वचाइवी येण जिताः सभीष्नाः किरीटिना लोकमहारथेन ॥ १३१॥ 
हे महाराज राजा अम्बष्ठपति, दुर्मषेग, चित्रसेन, द्रोणाचायं, कृपाचार्य, जयद्रथ 
बाहिक, भूरिश्रवा, शल्य और शर ये तथा दूसरे सेकर्डा वीर योद्धा भीष्मके सहित युद्धम 
इकहे दोनेपर भी पाण्डबोके एक लोक महारथी, किरीटधारी कुन्तीकुमार अजुन ही ने उन 
सबकी अपने बाहुबलसे पराजित किया है ॥ १३१॥ 
इति यन्तः शिबिराणि जण्छुः सर्वे गणा भारत ये त्वदीयाः । 
उल्कासहस्ैत्य ुखम्प्रदीपैर्विज्राजमानेश्च तथा प्रदीपैः । 
किरीटिवित्राखितसवंयोधा चके निवेश व्वजिनी छुरूगाम्‌ ॥ १३२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपचेणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५॥ २३७३ ॥ 
भारत ! ऐसे ही वचन कहते इए तुम्हारी सेनाके सब योद्धालोग अपने अपने शिबिरोमिं 
विश्रामके लिए गये । छुरुसेनाके सम्पूर्ण बीर लोगोने अजुनके भयसे बिकल होके सहस्रो 
लुक तथा दीपक जलाकर अपने शिब्रिरोंमें प्रबेश किया ॥ १३२ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व पचपनवां अध्याय समात ॥ ५५॥ २३७३ ॥ 


| 
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व्युष्टां निशा भारत भआारतानामनीकिनीनां प्रसुखे सहात्मा । 

ययौ सपत्नान्प्रति जातकोपो वृत्तः समग्रेण बलेन मीष्मः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! महामना भीष्मने रात्रिके बीतनेपर सवेरे ही सब भरतवंशियोंकी 
सेनाके अग्रमागमें स्थित होकर समग्र सेनाके सहित शन्रुओंके विरुद्ध युद्धके निमित्त यात्रा 
को । उस समय महात्मा भीष्म ्ोधसे युक्त थे ॥ १॥ 

तं द्रोणडुर्योधनवाह्िकाश्च तथैव दुर्मेषणचित्रसेनौ । 

जयद्रथश्चातिबलो वलौचैचेपास्तथान्येऽनुययुः समन्तात्‌ ॥ २॥ 
द्रोणाचाये, दुर्योधन, बाहिक, दुर्गेण, चित्रसन, महाबलवान्‌ जयद्रथ और दूसरे सब राजा- 
ओने विशाल सेन्यके साथ युद्ध करनेके निमित्त भीष्मके सङ्ग गमन किया ॥ २॥ 

स तेमहह्निश्व महारणैश्य तेजस्विभिर्वीर्थवाद्विञ्चि राजन । 

रराज राजोत्तम राजसुख्येब्रतः स देवैरिव वज्ञपाणिः ॥ ३॥ 
है राजश्रेष्ठ ! जेसे देवतोंके राजा वज्रधारी इन्द्र देवताओंके बीच शोभायमान होते हैं; वैसे 
दी राजा दुर्योधन भी पराक्रमी तेजस्वी बडे बडे तथा महारथी प्रधान राजाओंके बीच 
विराजमान हुए ॥ ३ ॥ 

तस्मिन्ननीकप्रसुख विषक्ता दोधूयमानाऱ्य महापताकाः । 

खुरक्तपीतासितपाण्डराभा महागजस्कन्धगता विरेजुः ॥ ४ ॥ 
उस महासेनाके प्रमुख भागमें वडे बडे हाथियोंके कन्धेपर लगी हुई, लाल, पीली, काली 
ओर पाण्डुरवर्णकी फहराती हुईं विशाल पताकाएं शोभा पा रही थी ॥ ४॥ 


सा वाहिनी झान्तनचेन राज्ञा महारधैवारणवाजिभिश्च । 

बभो सविदयत्स्तनयित्नुकल्पा जलागमे द्यौरिव जातमेघा ॥ ५ ॥ 
वह सब सेना महारथ शान्तनुनन्दन भीष्म और बडे बडे रथ, हाथी और घोडोसे युक्त 
होकर वर्षाकालमें मेघोंकी घटासे आच्छादित आकाश विजलीके सहित बादलोंकी भांति 


शोमित होने लगी ॥ ५॥ 

ततो रणायाभिसुखी प्रयाता प्रत्यज्ञुन शान्तनवाभियुप्ता । 

सेना महोग्रा सहसा कुरूणां वेगो यथा भीम इवापगायाः ॥॥ 
इसके अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मसे राक्षित वह कौरवोंकी वह अत्यन्त भर्यकर सेना शीघ्र ही 


™ 


अर्जुनसे युद्ध करनेळे. निमित्त नदीके अयर वेशके समान गमन्‌, करने लगी ॥ ६॥ 
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ते व्यालनानाविधणूड सारं गजाश्वपादातरथौघ पक्षस्‌ । 
व्यूहं महामेघसमं महात्मा ददशो दूरात्कपिराजकेतुः ॥७॥ 
व्याल अर्थात्‌ हाथी, घोडे, रथ और पदातियासे युक्त पक्षके सहित उस व्याल व्यूइको 
महामना कपिध्वज अजुनने दूरहीसे अवलोन किया । व्याल नामक व्यूहमें बद्ध होनेके कारण 
कोरवसेना अनेक प्रकारकी दिखाई देती थी । सेनाका वह व्यूह महान्‌ मेघघटाके समान जान 
पडता था ॥ ७ | 
स निर्ययौ केतुमता रथेन नरषेभ! श्वेतहयेन वीरः । 
वरूथिना सैन्यखुखे महात्मा बघे चतः सवसपत्नयूनास्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ महात्मा अजुनने अपनी सेनाके सहित सफेद घोडोंसे जुते हुए ध्वज ओर 
आवरणसे युक्त रथपर चढके सेनाके आगे होकर शत्रुओंके सब युवा पुरुषाके वधकी इच्छासे 
शत्रुआंकी ओर गमन किया ॥ ८ ॥ 
सूपस्करं सोत्तरघन्धुरेषं यत्तं घदूनास्यषभेण संख्ये । 
| कपिध्वजं पेय विषेदुराजो सहैव पुत्रैस्तव कौरवेयाः ॥९॥ 
तुम्हारे पुत्रोंके सहित सब कोरवलोग अर्जुनके सवे साहित्य सुंदरतासे सजाकर युक्त, जिसकी 
इर्षा अच्छी तरह बंधी होनेके कारण अत्यन्त मनोरम दिखती है । जिसकी ध्वजामें कपि हे, 
ऐसे उत्तम रथ और उनके सारथी यदुङुलतिलक श्री कृष्णको युद्धमे उपस्थित देखकर 
उत्साह रहित हो गये ॥ ९॥ 
प्रकषेता उ्तछुदायुधेन किरीटिना लोकमहारथेन । 
तं व्यूहराजं दहशुस्त्वदीयात्चतुञ्चतुच्यालसहस्रकीणेम्‌ ॥१०॥ 
पाण्डवोंका जो व्यूह बनाया गया, उसके प्रत्येक दिशाके स्थलमें चार चार हजार मतवाले 
हाथी थे । ऐसे व्याल व्यूहकी लोकमें विख्यात महारथी किरीटधारी अजुन श्र धारण करके 
रक्षा करते थे; तुम्हारी ओरके सब वीर उस व्यूइको देखने लगे ॥ १०:॥ 
यथा हि पूर्वेऽहनि धमेराज्ञा व्यूहः कृतः कौरवनन्दनेन । 
तथा तथोददेशाझुपेत्य तस्थुः पाश्चालघ्ुख्यैः सह चेदिसुख्याः ॥११॥ 
कौरवनन्दन धर्मराज युधिष्ठिरने पहिले दिन जैसा व्यूह तैयार किया था उस भांतिका वह 
भी था । इसके अनन्तर सेनापतिकी आज्ञाके अनुसार श्रेष्ठ चेदिवीर मुख्य मुख्य पाञ्चाल 
वीरोंके सहित अपने अपने स्थानपर खडे हुए ॥ ११ ॥ 
ततो महावेगसमाहतानि भेरीसहस्राणि विनेदुराजौ । 
शङ्कस्वना दुन्दुभिनिस्वनाऱ्व सर्वेष्वनीकेषु ससिंहनादाः ॥ १२॥ 
और रणभूमिमें सम्पूर्ण सेनाके बीच सहस्रों रणभेरियां एक साथ जोरसे बज उठीं । वैसे ही 
समी सेनामें शंख; दुंदुभि आदि बाजोंके'सन्न-वीरोंके सिंहनादका शब्द" होने लगा ॥ १२॥ 
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ततः सवाणानि सहास्वनानि विश्फायेमाणानि धर्नंबि वीरैः । 
र 


क्षणेन भेरीपणवष्षणादानन्तदंधु। राहमहास्वन(् ॥ १३॥ 
अनन्तर क्षण ही भरके वाद वीरशोंके हारा खींचे जानेवाले वाणसहित धनुव चढानेके शब्द 
तथा सङ्घको ध्वनिसे भेरी, प्रणब आदि बाजोंका शब्द छिप गया ॥ १६३ ॥| 

तच्छङ्कशव्दाडतमन्तरिक्षखुद्‌धूल मौमहु॒तरेणुजालस । 

महांवितानावततत्रकाशमालोक्य बीरा? सहसाशिफेतु ॥ १४ ॥ 
bn Do 9 [५१ I, ~ ५५ ५ 


उस समद शखके शब्दसे युक्त आकाश दोरांळे पावको पूलिस पूरित होनेके कारण बंडे छतसे 
छाये हुएके समान दोखने लगा । तब महान्‌ प्रभावशाली वीरछेान चिन्ह और सर्शदेवका 
प्रकाश देखकर आगे बढने लगे ॥ १४॥ 

रथी रथेनाभिहतः ससूतः पपात साश्वः सरथः सकेतुः । 


गजा गजेनासिहतः पपाल पदातिना चाभिहलः पदातिः ॥ १६॥ ै 
~ ण+ ' च्य ह्‌ च्ञ न 
अनन्तर सारथी, घोडे, रथ ओर ध्वजाके सहित रथी रथियोंसे, हाथी हाथीसे और पेदल र 


NS A ९०% २ 


चलनेवाले बीर पेदल योद्धाओंसे डकर पृथ्वीमें गिरने ल 


आवतंमानान्यसिवतलतानेबाणे; क्षतान्यडसुतदद्तानानि 
मासत्च खड्गत्च समाइताने सदश्ववन्दांने सदश्वश्चन्दे ॥ ९६॥ 
युद्ध करनेवाले उत्तम उत्तम सवार लोग अच्छे घुडसबारोंके प्रास और तलवारकी चोटसे 
घायल होकर अद््चुतरूपसे भयङ्कर सूर्ति होकर एथ्नीमें गिरने ढगे ॥ १६ ॥ 
खुवर्णतारागण शूषितानि झारावराणि प्रहितानि वीरेः । 
विदायसाणानि परश्वयैञ्च प्रासै्च खड्गैश्च निपेतुरुव्यास ॥ १७॥ 
सुवणयुक्त अनेक तारासे भूषित खयके समान प्रकाशित ढाल, परशु, प्रास ओर तलबारोंकी 
चोटसे कटकर प्रथ्वीर्मे गिरने लगे ॥ १७ ॥ 
गजैरविषाणैवर हस्तरुण्णाः केचित्ससूला रथिनः घ्रपेलुः । 
गजषभाश्ापि रथषंसेण निपेतिरे बाणहताः एथिव्यास्‌ ॥ १८॥ 
बहुतसे रथी सारथीके सहित दन्तार हाथीयोंके दांत ओर संडांसे पीडित हुए तथा बडे 
बडे हाथी भी रथियोंमें श्रेष्ठ पुरुषोंके बाणोंसे मरकर एथ्वीमें गिर गये ॥ १८ ॥ 
गजौघवेगोद्धतसादितानां श्रुत्वा निषेढुवेखुधा मलुष्याः 
आतंस्वरं सादिपदालियूना चिषाणगातावरताडितानास्‌ ॥ १९॥ 
कितने-ही घुडसवार और पेदल वीर युबक हाथीयोंफे समूहके बेणके बीचमें पडकर उनके पांव 
और दडसे पीडित होळे अनेक स्थानोंमें आर्तनाद करने लगे। मनुष्य लोग उस आतेनादको 
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संञ्रान्तनागाश्वरथे प्रसूते महाभये सादिपदातियूनाम्‌। 

महारथैः संपरिवार्थेमाणं ददश भीष्मः कपिराजकेतुस्‌ ॥ २० ॥ 
इसी प्रकारसे सब सवार और पेदल चलनेवाले वीरोंका अत्यन्त ही नाश हो रहा था ओर 
हाथी, घोडे तथा रथी भयसे आतुर हो रहे थे; उस ही समयर्मे महारथ वीरॉके बीचमें स्थित 
श्रेष्ठ महात्मा भीष्मने कपिराजकेतुवाले अजुनको देखा ॥ ९० ॥ 

तं पश्चतालोडिछततालकेतुः सदश्ववेगोद्धतवीयेयातः । 

महास्त्रवाणादानिदीतसागे किरीटिनं शातनवोष्म्यधधावत्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस भीष्मका रथ पाँच तालवृक्षके समान ऊंची ताल ध्वजासे युक्त ओर उत्तम घोडोंके 
वेगसे अद्‌भुत पराक्रमसे युक्त हुआ है। ऐसे रथपर आरूढ हुए शान्तलुपुत्र भीष्मने देखा, 
कि किरीटधारी अजुनके महा अख्नोका वेग वजके समान प्रकाशित हो रहा है, यह देखकर 
भीष्म अजुनके संमुख इए ॥ ९१ ॥ 

तथेव शाक्रप्रलिमानकल्पभिन्द्रात्नज द्रोणसुखामिसख॒ः । 

कूपश्च शल्यश्च विर्विशातिश्च दुर्शोधनः सौमदत्तिश्व राजन्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! उसी प्रकार उस इन्द्रतुल्य प्रभावशाली इन्द्रपुत्र अजुनके संमुख कृपाचाये, शल्य, 
विविंशति, दुर्योधन और सोमदत्तके पुत्रने द्रोणाचायेको आगे करके गमन किया ॥ २२॥ 

ततो रथानीकछुखाढुपेत्य ख्ोस्ञ्रवित्काञ्चनाचित्रवमो । 

जवेन शारोऽभिससार सवौस्तथाजुनस्यात्र सुतोऽभिमन्युः ॥२३॥ 
इसके अनन्तर पराक्रमी, सब झस्रोके जाननेबाले, सुवणेमय विचित्र वर्मको धारण करनेवाले, 
अजुनके पुत्र अभिमन्युका श्रेष्ठ रथ सेनासे निकलकर वेगके सहित उन सब कौरव लोगोंसे 
युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित हुआ ॥ २३ ॥ 

तेषां महास्त्राणि महारथानामसक्तकमो विनिहत्य काष्णिः । 

बभौ महानन्त्रहताचिसाली सदोगतः सनभगघानिवाच्चिः ॥ २४ ॥ 
कठिन कमे करनेवाला अभिमन्यु कृपाचाये आदि उन महाबली वीरोंके महा अख्नोको विशेष- 
रूपसे निवारण करके यज्ञमण्डपर्मे महामन्त्रसे हविष्यकी आहुति पाकर उत्पन्न हुई ज्वाला- 
मालाओंसे अलंकृत शिखासे युक्त वेदीकी अभ्निके समान प्रकाशित होने लगा ॥ २४७ ॥ 

ततः स तूणे रुधिरोदफेनां कूत्वा नदीं वैशसने रिपूणाम्‌ । 

जगाम सौ भद्रमतीत्य भीष्मो महारथं पार्थमदीनसत्त्वः ॥ २९५ ॥ 
अनन्तर महा पराक्रमी भीष्मने शत्रुओंकी सेनाके वीरॉको मार उनके रुधिररूपी जल एवं 
फेनसे नदी बहाकर शाघ्रतापूर्वक अभिमन्युको अतिक्रमकर महारथ अर्जुनके समीप जाकर 
उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २९ ॥ 
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ततः प्रहस्याद्‌सुतदरशेनेन गाण्डीवनिहांदमहास्वनेन । 

विपाठजालेन महास्त्रजालं विनादाथासास किरीटभाली ॥ ९६ ॥ 
अनन्तर कठिन कमे करनेवाले किरीटधारी महात्मा अर्जुनने हंसते हुए अद्भुत रूपवाले गाण्डीव 
धनुषके महा घोर टक्कारके सहित अपने विपाठ नामक बाणोंकी चलाकर भाप्मके चलाये इए 
सहा अस्त्रॉका संहार किया ॥ २६ ॥ 

तसुत्तमं सवधनुधराणामसक्तकर्मा कपिराजकेतुः । 

भीष्मं महात्माभिवचर्ष तूणे दारौधजाहलैविंसलैश मले: ॥ २७॥ 
ओर फिर अप्रतिहत पराक्रमबाले महामना कपिध्वज अर्जुन सब धचुर्धरांमें श्रेष्ठ भीष्मके ऊपर 
तुरंत ही उत्तम भए बार्णोकी वषी करने लगे ॥ २७॥ 

एवंविधं कासुंकभीमनादमदीनवत्सत्पुरुषोत्तसा+्यास्‌ । 

दद्की लोकः ङुरुसुञ्जयाश्च तद्ट्टैरथं भीषमधनञ्ज याभ्याम्‌ ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्प्रपवेणि षट्पञ्चाशोऽध्यायः॥ ५६॥ २४०१॥ 

कौरव, सञ्जय ओर दूसरे सब लोग सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ भीष्म और अजुनका इसी प्रकारसे धनु- 
पोंकी भयंकर टंकारसे युक्त, देन्यरहित, प्रबल शस्र तथा भर्यंकर सिंहनादके सहित द्वैरथ 
युद्ध देखने लगे ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ २४०१ ॥ 


: (809 : 
सञ्जय उवाच 

द्रौणि भूरिश्रवाः शाल्यञ्चित्रसेनश्च मारिष । 

पुत्रः सांयमनेश्वेव सौ भद्रं समयोधयन ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और सांयमनिके 
पुत्र सुभद्राकुमार अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ 

संस क्तमतितेजोभिस्तमेकं दहशुजेनाः । 

पञ्चभिर्मनुजव्याघैर्गजैः सिंहशिङ्ुं यथा ॥ २॥ 
सब पुरुष उस एक अत्यन्त तेजस्वी बालकको उन पांच पुरुषसिंहोंके बीच मानो पांच 
हाथियोंके संग एक सिंहका बचा भिडा हुआ हो, उसके समान देखने लगे ॥ २॥ 

नाभिलक्ष्यतया कश्चिन्न शौधे न पराक्रसे । 

बभूव सहदाः काष्णॅर्नास्त्रे नापि च लाघवे ॥३॥ 
लक्ष्यवेध, वीरता, पराक्रम और अखन चलानेकी फुत्ती आदि किसी युद्ध क्ममें कोई अजुनपुत्र 
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तथा तमात्मजं युद्धे वि्मन्तमारिंदमस्‌। 

दृष्टा पाथो रणे यत्तः सिंहनादसथोऽनदत्‌ ॥ ३॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन शत्रुनाशन निजपुत्र अभिमन्युको युद्धमें प्रयत्नपूर्वक अत्यन्त पराक्रम प्रकाशित 
करते हुए देखकर सिंहनाद करने लगे ॥ ४॥ 

पीडयानं च तत्सैन्यं पौत्रं तव विशां पते । 

दृषट्टा त्वदीया राजेन्द्र समन्तात्पयेवारयन्‌ ॥ ५॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! हे राजेन्द्र ! तुम्हारी ओरके वीरोने आपके पोत्र अभिमन्युको सेनाका नाश 
करता हुआ देखकर उसे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ५ ॥ 

ध्वजिनीं धातेराष्ट्राणां दीनशन्षुरदीनवत्‌ । 

प्रत्युद्ययौ स सौ भद्रस्तेजसा च बलेन च ॥ ६॥ 
जिसके शत्रु सदा दीनताक् प्राप्त होते हैं वह सुभद्राकुमार अभिमन्यु निर्भय चित्तसे अपने 
तेज और बलको दिखाते इए उन छोगोंसे युद्ध करने लगा ॥ ६॥ 

तस्थ लाचवभागेस्थमादित्यसइराप्र भस्‌ । 

व्यहद्यत महच्चापं समरे युध्यतः परैः ॥७॥ 
रणभूमिमें शत्रुओंके सद्भ युद्ध करनेके समय हाथकी फुत्तींके कारण उसका विशाल धनुष 
सरयेके समान प्रकाशित होने लगा ॥ ७ ॥ ॒ 

ख द्रौणिमिषुणैकेन विद्ध्वा शल्य च पञ्चभिः । 

ध्वजं सांथमनेश्चापि सोऽष्टामिरपवजेयत्‌ ॥८॥ 
उसने अश्वत्थामाको एक और शल्यको पांच बाणोंसे विद्ध करके सांयमनिके रथकी ध्वजा 
आठ बाणोंसे काटकर गिरा दी ॥ ८ ॥ 

रुक्मदण्डां महाशक्ति प्रेषितां सौमदत्तिना । 

शितेनोरगसंकाशां पत्रिणा विजहार ताम्‌ ॥९॥ 
सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाने सुवर्ण दण्डसे युक्त सर्पके समान एक शक्ति चलाई; अभिमन्युने 
एक शाणित बाणसे उसे काटकर गिरा दिया ॥ ९॥ 

शल्यस्य च महाघोरानस्यतः कातराः चारान्‌ । 

निवार्याजनदायादो जघान समरे हयान्‌ ॥ १० ॥ 
शल्यने सैकडों महा घोर बाण अभिमन्युके ऊपर चलाये, अभिमन्युने अपने बाणोंसे शल्यके 
बाणोंको निवारण करके उनके घोडोंको युद्धमें मार डाला ॥ १० ॥ 
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भ््रिश्रवाच्य शल्यश्च द्रौणिः लाॉयमानिः शारः । 
नाभ्यवतन्त संरब्धाः कार्ष्णेंबीडुबलाश्रयात्‌ ॥ ११॥ 


भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, सांयमनि-पुत्र और शल्य, ये सब लोग अत्यन्त क्रोधभें भरे 


होकर भी अभिमन्युके बाहुलको सहनेमें असमर्थ हो गये ॥ ११ ॥ 
ततस्त्रिगती राजेन्द्र सद्रा्च सह केकयैः । 


पञ्चतिरातिसाहस्रास्तव पुञ्ेण चोदिताः ॥ १२॥ 
धनुर्वेदबिदो खुख्या अजेयाः दाञ्जभियुधि । 
सहपुत्र जिघांसन्तं परिवन्ुः किटीडिनस्‌ ॥ १३॥ 


हे राजेन्द्र ! तब धनुपविद्याके जाननेवाले, शत्रुओंसे युद्धमें अजेय, सब॒अस्त्रोंके जाननेवाले 
त्रिगत्ते, मद्र ओर केकयदेशीय पेंतीस हजार योद्धाओंने आपके पुत्र दुर्योधनकी आज्ञासे 
शत्रिओको मारनेकी इच्छासे पुत्रके सहित किरीटधारी अजुनको चारों ओरसे घेर 
लिया ॥ १२-१३ ॥ 


तो ठु तत्र पितापुत्रौ परिक्षिप्ती रथ 


>> आ. 
“> 


भौ 
दद राजन्पाश्चाल्यः सेनापतिरसित्रजित्‌ ॥ १४॥ 
स वारणरथौघानां सहसरैबेहुमिश्ञेतः । 
वाजिभिः पत्तिभिञ्चैब वृतः दातसहस्त्रदा! ॥१५॥ 
धलुरविस्फाय संक्रुडययोदायित्वा वरूथिनीस्‌ । 
ययौ तन्मद्रकानीकं केकयांश्च परंतपः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! पाञ्चाल राजकुमार इत्रुनाशन पाण्डवोंके सेनापति श्ष्टधुञ्चने पितापुत्र महारथ 
अन ओर अभिमन्युको शत्रसेनासे घिरे हुए देखकर कई हजार हाथी, रथोंके समूह, सो 
सौ हजार पेदल वीर और घुडसवारोंकी विशाल सेना लेकर क्रोधपूवेक धनुष खींचते इए उन 


[a 


मद्र्देशीय तथा केकयदेशीय वीरॉसे युद्ध करनेके निमित्त यात्रा की ॥ १४-१६ ॥ 
तेन कीर्तिमता गुसमनीकं दृढधन्वना । 
प्रयुक्तरथनागाश्चं योत्स्यसानभक्षो'भत ॥ १७॥ 
रथ, हाथी और घोडोसे युक्त वह सेना कीर्तिमान्‌ इढथडुपधारी ध्रश्चुम्नसे रक्षित ओर युद्धके 
निमित्त गमन करती हुईं अत्यन्त शोभायमान होने लगी ॥ १७॥ 
सोऽन प्रसुखे यान्तं पाञ्चाल्यः कुरुनन्दन । 
त्रिभिः झारद्वतं बाणैजेचुदेदो समपयत्‌ ॥ १८ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! कृपाचार्यको अर्जुनके समीप गमन करता हुआ देखकर श्ष्टयुञ्जने तीन बाण 
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ततः स सद्रकान्हत्वा दशशिदेशणिः दारे! । 
हृष्ट एको जघामाश्वं अझ्न कृतवमेणः ॥ १९॥ 
तिसके अनन्तर धृष्टयुम्नने दस मद्रक पीरॉको दस बाणॉसे विद्ध करके शीघताके सहित 
OC व्य ~ 
कृतवमोक एष्ठटरक्षककी एक भछसे मार डाला ॥ १९ ॥ 
दशनं चापि दायादं पौरवस्य महात्मनः । 
जघान विपुलाओण नाराचेन परंतपः ॥ २० ॥ 
अनन्तर महात्मा पौरवोंके दायाद दमनको शत्रुओको संताप देनेवाला पाण्डव सेनापतिने 
चोखे नाराच बाणोंसे मारा ॥ २० ॥ 


लतः साँयसनेः पुः पाञ्चाल्यं युद्धदुर्भदस्‌ । 

अआविध्यत्त्रिशता बाणैदेशासिश्चास्य सारथिम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनन्तर सांयमनि-पुत्रने युद्धदुर्मद धृष्धुम्नकों तीस बार्णोसे विद्ध करके उनके सारथीको 
भी दस बाणोंने विद्ध किया ॥ २१ ॥ 

सोऽतिविद्धो महेष्वासः खकिणी परिसंलिहन । 

अलेन भ्व॒शतीद्णेन निचकर्तास्थ काकम्‌ ॥ २२॥ 
महाधनुषधारी धृश्युम्न सांयमनि पुत्रके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर अपने मुंहके दोनों 
कोरनोको चाटते हुए क्रोधसे युक्त हो एक तीक्ष्ण भछ॒से उनका घनुष काट डाला ॥ २२॥ 

अथैनं पञ्चविंशत्या क्षिप्रमेच समपेथत । 

अश्वांश्वास्थावधीद्राजन्लु मो तौ पाषिणसारथी ॥ २३॥ 
ओर राजन्‌ ! उन्होंने शीघ्रताके सहित शलपुत्रके ऊपर पचीस बाण चलाये; अनन्तर धृष्ट- 
यु्ने उसके घोडे, पष्ठरक्षक ओर सारथीको मार डाला ॥ २३ ॥ 


स हताश्वे रथे ति्ठन्ददर भरतर्षभ । 

पुत्रः सांयमनेः पुत्रं पाञ्चाल्यस्य सदात्मनः ॥ २७ ॥ 
हे भारत ! सांयमनिपुत्रने घोडोंसे रहित रथपर ही स्थित होके यशस्वी दुपदपुत्र धृश्युम्नकी 
ओर देखा ॥ २४ ॥ 

स संग्रह्य महाघोरं निस्त्रिवावरमायसम्‌ । 

पदातिस्तूणेमभ्यछेंद्रथस्थ द्रपादत्मजम्‌ ॥ २५॥ 
ओर पुरुषश्रेष्ठ शलपुत्र शीघ्र ही महा भयानक लोहमयी बडी तलवार हाथसे ग्रहण करके 

पे दु 

पैदरु ही रथपर बेठे इए, दुपद राजकुमार, ननकी, ओर दोडे.॥ २५,॥.. 
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तं महौघसिवाथान्तं खात्पतन्तमिवोरणस्‌ । 


्रान्ताचरणानिस्त्रिदां कालोत्सछलिव न्तकम्‌ ॥ २६ ॥ 
दीप्यथन्तमिय शास्त्राच्या मत्तवारणविऋमम । 
अपझ्यन्पाण्डवास्तत्र ध्ृद्ठयुज्ञअआ पार्षतः ॥ २७॥ 


पाण्डवगण ओर धृष्टयुम्न शलपुत्रको मतवारे हाथीके समान पराक्रमशील, शखनमे प्रकाञ्चित, 
काल-प्रेरित यमराज और आकाशसे उडते इए भददासेके समान और खड्ग घुमाते तथा 
महावेगके सहित आते हुए देखने लगे ॥ २६-२७ ॥ 

तस्य पाश्चाळपुञरस्तु प्रती पमस्िथाचतः । 


शितनिस्त्रिशहस्तस्य चारावरणधारिणः ॥ २८॥ 
चाणवेगमतीतस्य रथाभ्यादासुपेयुषः । 
त्वरन्सेनापतिः कुद्धो बिभेद गदया शिरः ॥ २९॥ 


उत्तम पानीमें बुझाई इई शाणित तलवार और हाथमें ढाळ लिये विरुद्ध दिशासे दौड़ते इए, | 
शत्रुओंके बाणोंका वेग अतिक्रम करके रथके समीप पहुंचते ही सेनापति धृष्टयुम्नने क्रुद्ध 
होकर गदासे उसके शिरको टुकड़े डुकडे कर दिया ॥ २८-२९ ॥ 
तस्य राजन्सनिस्थ्रिश सुप्रभं च चारावरस्‌ । 
हतस्य पततो हस्ताङ्व्गेन न्यपतद्‌ श्वि ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! उनके मरते ही बह प्रकाशित ढाल और तलवार उनके हाथसे छूटकर वेगपूर्वक 
पृथ्वीर्मे गिरी ओर उनका शरीर भी प्रथ्वीपर गिर पडा ॥ ३०॥ 
ते निहत्य गदाग्रेण लेभे स परमं थराः । 
पुत्रः पाञ्चालराजस्य महात्मा भीमबिक्तसः ॥ ३१॥ 
महापराक्रमी पाश्चालराज-पुत्र महात्मा धृष्टयुम्नने गदाके अग्रभागसे उसका वघ करके 
आनंद पाया ॥ ३१ ॥ 
तस्मिन्हते महेष्वासे राजपुत्रे मदारथे । 
रे हाहाकारो महानासीत्तव सैन्यस्थ सारिष क ॥ ३२॥ 
आय ! उस महाधनुद्ध्र महारथ राजपुत्रके मारे जानेपर तुम्हारी सेनाम महा हाहाकार शब्द 
हुआ ॥ ३२॥ 
ततः सांयमनिः कुद्धो दृष्ट्रा निहतमात्मजम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन पाञ्चाल्यं युद्धदुमेदम्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर सांयमनि अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर ्रोधपूवक युद्धदुर्मद पाञ्चाल राजकुमार 


वेगसे 
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तौ तत्न समरे वीरौ समेतौ रथिनां वरो । 
दहः सवेराजानः कुरवः पाण्डवास्तथा ॥ ३४॥ 
ओर कौरव तथा पाण्डव दोनों पक्षोंके सर्व भूपालके सम्मुख ही वे दोनों रथी वीर आपसमें 
युद्ध करने लगे ॥ ३४ ॥ 
ततः सांयमनिः करदः पाषेतं परवीरहा । 
आजघान च्रिसिबाणेस्तोत्तेरिच नहाद्विपस ॥ ३८ ॥ 
पहिले शत्रुवीरॉका संहार करनेवाले सांयमनिने क्रद्ध होकर महागजराजको अंकुशसे पीडित 
करनेके समान दुपदपुत्र शरष्टद्यद्को तीन बाण मारे ॥ ३७ ॥ 
तथेव पाषतं शारं शल्यः समितिशोभनः । 
आजघानोरसि कुद्धस्ततो युद्धमचतेत ॥ ३६॥ 
॥ हात श्रमहाभारत भाष्सपवचाण सत्तपञ्चाशाऽध्यायः॥ ५७॥ २४३७॥ 
और संग्राममें शोभायमान महारथ शर्यने भी क्रुद्ध होकर वीर धृष्युम्नकी छातीमें बराणोंका 
प्रहार किया; फिर उन लोगोंका महाघोर तुमुल युद्ध होने लगा ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व सत्तावनचा अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ २७३७ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
देवभेव परं मन्थे पौरुषादापि सञ्जय । 
यत्सेन्यं सम पुत्रस्य पाण्डुसेन्येन वध्यते ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! पुरुपा्थसे दैवहीको में श्रेष्ठ समझता हूं; क्‍योंकि पाण्डवोंकी 
सेना ही मेरे पुत्रॉंकी सेनाका वध कर रही है ॥ १ ॥ 
नित्यं हि मामकास्तात हतानेव हि शंससि । 
अव्यग्रां प्रहृष्टाश्च नित्यं शंससि पाण्डवान्‌ ॥२॥ 
हे तात ! तुम नित्य ही मेरे पक्षका नाश ओर पाण्डवॉके पक्षको बहुत प्रबल तथा प्रसन्न 
वणेन करते हो ॥ २॥ 
हीनान्पुरुषकारेण मासकानच्य सञ्जय । 
पतितान्पात्यमानांश्च हतानेव च शंससि ॥ ३॥ 
सञ्जय ! तुम इस समय मेरी ओरकी सेनाहीको पराक्रमसे रहित, गिरती, भागती और मरती 
हुई कहके वर्णन करते हो 
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युध्यसानान्यथाशक्ति घट्ाबाञ्जयं पति । 

पाण्डवा चिजयन्त्येच जीयन्ते चेय मामकाः ॥ ४॥ 
वह जयकी इच्छासे यथाशक्ति युद्ध करती है भी पाण्डव लोग उसे पराजित ही करते 
हैं; ओर मेरी सेना पराक्रमहीन और पराजि है ॥ ४॥ 


च । 


=] 


अश्रोष सतत तात दुःसहानि बट्नि च ॥ &॥ 
है खत ! इससे दुर्योधनके कारण मुझे नित्य ही न सहने योग्य अनेक प्रकारसे दुःखके 
विषय सुनने पडते हे ॥ &॥ 

लसुपाथं न पझ्यामि जीथेरन्येन पाण्डवाः । 

मासका वा जयं युद्धे प्राप्नुयुर्यन सञ्जय ॥ ६॥ 
है सञ्जय ! किस उपायसे पाण्डवलोग पराक्रमहीन पराजित और मेरे पक्षवाले वीर जययुक्त 
हो सकते हैं; वह में कुछ भी नहीं देखता इं ॥ ६ ॥ 

सञ्जय उवाच 

क्षयं मनुष्यदेहानां गजवाजिरथक्ष यस्‌ । 

शणु राजन्स्थिरो श्रूत्वा तचैवापनयो महान ॥ ७॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! बडी भारी आपदा तुम्हारी ओरसे ही उत्पन्न हो रही है। जो हो 
अब इस समय तुम हाथी, घोडे, रथ ओर मलुष्योके नाशका वृत्तान्त स्थिरचित्तसे सुनो ॥ ७॥ 


धृष्टयुम्नस्तु राल्थेन पीडितो नवभिः दारे! । 

पीडयामास संकुद्धो सद्राधिपतिमायसैः ॥८॥ 
ृष्ट्यञ्नने मद्रराज शल्यके बाणोंसे पीडित होकर क्रोधपूर्वक नो बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥८॥ 

तचाद्‌सुतमपझ्याम पाषतस्य पराकऋमस्‌ । 

न्यवारयत यत्तूण झाल्यं साभितिशो भनम्‌ ॥ ९॥ 
उस समय ध्वष्टय़ुय्रका अद्भुत पराक्रम दिखाई देने लगा, वह शीघताके साहित रणभूमिमे 
शोभा पानेवाले राजा शल्यको निवारण करने लगे ॥ ९ ॥ 

नान्तरं दहरे कथ्चित्तयोः संरब्धयो रणे । 

मुहतेमिव तद्युद्धं तयोः सममिवा भवत्‌ ॥ १०॥ 
वे दोनों इस भांतिसे युद्ध करने लगे, कि किसीने उन्हें क्षणभर युद्धसे ठहरते न देखा । उन 
दोनोंके पराक्रममें कोई अंतर नहीं था । दोनोंमें समानसा युद्ध होता रहा ॥ १०॥ 
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ततः शल्यो महाराज श्रष्टदयुञ्नस्य संयुगे । 

धल्ुञ्चिच्छेद 'मछेन पीतेन निशितेन च ॥ ११॥ 
है महाराज ! राजा शब्यने युद्धमें उत्तम पानीसे बुझे हुए एक पीले रंगके भछ बाणसे 
धृष्टयुय्रका धनुष काट दिया ॥ ११ ॥ 

अथैनं शरवर्षेण छादयामास भारत । 

गिरिं जलागमे यद्वज्जलदा जलधारिणः ॥ १२॥ 
भारत ! फिर वर्षाकालमें मेघ जैसे पर्वतपर जलकी वर्षा करते हैं, उस मेघके समान अपने 
बाणोंकी वर्षा कर उन्हें छिपा दिया ॥ १२॥ 


~ NaN 


अभिमन्युस्तु संकुद्धो शरष्टद्युत्ने निपीडिते । 

असिदुद्राच वेगेन सद्रराजरथं प्राति ॥ १३॥ 
धृश्चुत्र शख्यके बाणोसि पीडित हुए, तब पराक्रमी अभिमन्युने क्रोधित होकर शल्यके रथके 
समीप शीघतासे गमन किया ॥ १३॥ 

ततो मद्राधिपरथं काष्णिः प्राप्यातिकोपनः । 

आतायानिसमेयात्मा विव्याध विशिखैस्त्रिभिः ॥ १४॥ 
अनन्तर अत्यन्त ्रोधमं भरे हुए अनन्त आत्मबलसे युक्त अभिमन्युने मद्रराज शल्यके रथके 
निकट जाकर तीन तीक्षण बाणोसे ऋतायन पुत्र राजा शल्यको विद्ध किया ॥ १४ ॥ 

ततस्तु तावका राजन्परीप्सन्तोऽऽज्ञनिं रणे । 

मद्रराजरथं तृणे परिवार्यावतस्थिरे ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! उसे देखकर तुम्हारी ओरके योद्धालोग चारों ओरसे मद्रराज शल्यके रथको घेरकर 
अभिमन्युको बन्दी करनेकी इच्छासे तुरंत वहाँ आकर खडे हुए ॥ १५ ॥ 

दुयोधनो विकर्णश्च दुःशासनविविशती । 


दुर्मषेणो दुःसहश्च चित्रसेनेश्च दुखः ॥ १६॥ 
सत्यव्रतश्च भद्रं ते पुरुमित्रश्च भारत। 
एते मद्राधिपरथं पालयन्तः स्थिता रणे ॥ १७॥ 


भारत ! आपका कल्याण हो । दुर्योधन, महारथ विकणे, दुःशासन, विविंशति, दुर्मषेण, 
दुःसह, चित्रसेन, दुर्भुख, सत्यत्रत और पुरुमित्र; ये दस पुरुष मद्रराज शल्यके रथकी रक्षा 
करनेके लिये युद्ध भूमिम प्रवृत्त हुए ॥ १६-१७॥ 
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तान्भीमसेनः संकुद्धो धष्टव्युञ्नश्च पालः । 

द्रौपदेयाभिमन्युञ्च माद्रीपुचौ पाण्डवौ ॥ १८॥ 

नानारूपाणि शास्त्राणि विसजन्तो विशां पते । 

अभ्पवतेन्त संहृष्टाः परस्परचधैविणः । 

ते वै समीयुः संग्रामे राजन्दु्सेन्त्रिते तव ॥ १९॥ 
है महाराज ! क्रोधमें भरे हुए भीमसेन, द्रुपदपुत्र श्रष्टयुत्न, द्रौपदीके पांचों पुत्र, अभिमन्यु, 
माद्रीकुमार, पाण्डपुत्र नकुल और सहदेव; ये सत्र लोग नाना प्रकारके श्न-अस्रोका प्रहार 
कर रहे थे । हे राजन्‌! तुम्हारी अनीतिसे ही ये सब वीर युद्धमें इकडे होकर एक दूसरेके 
मारनेकी इच्छासे हप और उत्साहके साथ संग्राम करने लगे ॥ १८-१९ ॥ 

तस्मिन्दाचारथे युद्धे वतेभाने 'अयावहे । 

तावकानां परेषां च प्रेक्षका रथिनोऽभवन्‌ ॥ २०॥ 
तुम्हारे ओर पाण्डवोकी ओरके रथीलोग क्रोधमें भरकर उन आपसमें एक दूसरेंके वध 
करनेकी इच्छासे भयंकर युद्ध करते इए दस महारथियोंके युद्धको देखने लभे ॥ २० ॥ 

शास्त्राण्यनेकरूपाणि चिसजन्तो महारथाः । 

अन्योन्यमभिनदेन्तः संप्रहारं प्रचक्रिरे ॥ २१॥ 
आपके और पांडबोंके वे अनेक प्रकारके शख्रोको एक दूसरेपर चलति हुए गर्जना करके युद्ध 
करने लगे ॥ २१ ॥ | 

ते यत्ता जातसंरस्भाः सर्वेन्योन्यं जिघांसवः । 

महास्त्राणि विसुञ्चन्तः समापेतुर मषेणाः ॥ २२॥ 
हे राजन्‌! वे सब परस्पर स्पर्धासे संगत हुए ज्ञातिलोग क्रोधित होकर इंष्यांपूवेक एक दूसरेका 
वध करनेकी इच्छासे महा अस्र चलाने लगे ॥ २२ ॥ 

दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो श्रष्टय्युञ्नं महारणे । | 

विव्याध निशितैबाणैश्वतु्भिस्त्वारितो भुदाम्‌ ॥ २३॥ 
दुर्योधनने क्रोधपूवेक उस महायुद्धमें अपने चार तीखे बाण मारकर तुरंत ही धष्टुश्नको 
बहुत ही बींघ दिया ॥ २३ ॥ 

दु्सेषेणञ्च विशत्या चित्रसेनश्च पञ्चभिः। 

दुर्सुखो नवभिषोणै दुःसहश्चापि सप्तभिः । 

विर्विदातिः पञ्चभिश्च त्रिभिः शासनस्तथा ॥ २४॥ 
्मरषणने वीस, चित्रसेने पांच, दुर्मुखने नौ, दुःसहने सात, बिबिंशतिने पांच और 


ढु 4 शासनन तीज्न, बाणूसि धृष्टययुश्नकों प्रहार कया ॥ २४ Me by eGangotri 
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तान्प्रत्यविध्यद्राजिन्द्र पाषलः दाचतापनः 
एकैकं पश्चचिंशत्या दशयन्पाणिलाघ वम्‌ ॥ २० ॥ 
है राजेन्द्र ! शत्रुनाशन एषत-कुमार शृष्टधुस्नने अपने हाथकी फुर्त्तीके सहित उनमेंसे दरएक 
वीरको पच्चीस पच्चीस बाणोंसे प्रहार किया ॥ २५ ॥ 
सत्यत्रत तु समरे पुरुभित्र च भारत । 
अभिसन्युरविध्यत्ती दशाभिदेशामिः दारे: ॥ २६॥ 
भारत ! अभिमन्युने युद्ध भूमिसें सत्यत्रत ओर पुरुमित्रको दस दस वाणोंसे विद्ध किया ॥२६॥ 
साद्रीपुचौ तु समरे मातुलं मातूनन्दनौ । 
छादयेतां शरबत्रातैस्तददखुतसिवामवत्‌ ॥ २७॥ 
माताके आनन्दको बढानेबाले माद्रीकुमार नकुल ओर सहदेवने अपने मामा शल्यको तीक्षण 
बाणसि तोप दिया; वह संग्राम अद्‌भूतरूपका दीख पडा ॥ २७॥ 
ततः चाल्यो महाराज स्वस्रीयौ रथिनां वरौ । 
कारेबहुमिरानछेत्कृतप्रतिकृतेषिणौ 
छाद्यमानों ततस्यो तु भाद्रीपुची न चलतु ॥ २८ ॥ 
महाराज ! अनन्तर शल्यने किए हुए प्रहारका बदला ठेनेकी इच्छा करनेवाले रथियोंमें श्रेष्ठ 
अपने दोनों भान्जोके ऊपर बहुतसे बाण चलाये; वे दोनों शल्यके बाणोंसे पीडित होकर भी 
उनके अद्थोंके प्रतिकारकी इच्छासे युद्धसे विचलित नहीं हुए ॥ २८ ॥ 
अथ दुर्धोधन दृष्ट्रा भीमसेनो महावलः । 
विधित्छुः कलहस्यान्तं गदां जग्राह पाण्डवः ॥ २९॥ 
महाराज ! तदनन्तर महाबली पाण्डपुत्र भीमसेनने दुर्योधनको देखकर शत्रताका अन्त करनेके 
निमित्त गदा ग्रहण की ॥ २९ ॥ 
तझुद्यतग्द दृष्ठा केलाससिव सझुङ्गिणस्‌ । 
भीमसेनं महाबाहु पुत्रास्ते प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ३०॥ 
हाथमें गदा लिये हुए महाबाहु भीमको शिखरसे युक्त केलास पर्वतके समान देखकर तुम्हारे 
दूसरे सब पुत्र भयके मारे वहांसे भाग गये ॥ ३० ॥ 
दुर्योधनस्तु संक्रद्धो मागधं समचोदयत्‌ । 
अनीकं दरासाहस्रं कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 
मागधं पुरतः कृत्वा भीमसेन समभ्ययात्‌ ॥३१॥ 
परन्तु दुर्योधनने क्रुद्ध होके मगधदेशीय दस हजार दारथियोकी वेगशाली सेनासहित मगधराजको 
नियुक्त किया ओर उसको आगे करके भीमसेनके सम्मुख हुए ॥ ३१॥ 
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आपतन्तं च तं इष्ट्वा गजानीकं ब्कोदरः । 
गदापाणिरवारोहद्रथात्शिह इवोन्ञदन ॥ ३२॥ 
हाथमे गदा लिये हुए भीमसेन हाथियोंकी सेना आती हुई देखकर सिंडनाद करते इए 
रथसे उतरे ॥ ३२॥ 
अद्रिसारमयीं युवी प्रग्रह्म महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यधावङ्गजानीकं व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ३३॥ 
वह सुंह पसरे कालके समान होकर अत्यन्त कठोर लोहमयी भारी गदा लेकर हाथियोंकी 
सेनापर दौडे ॥ ३३ ॥ 
स गजान्गदया निपघ्रन्व्यचरत्समरे बली । 
भीमसेनो महाबाइः सवज्र इच यासवः ॥ ३४ ॥ 
जैसे बृत्रासुरके नाश करनेवाले इन्द्र दानवोंकी सेनामें भ्रमण करते हैं, वैसे ही बलवान्‌ 
महाबाहु भीमसेन गदासे हाथियोंको मारते हुए रणभूमिमें चारों ओर घूमने लगे ॥ ३४ ॥ 
तस्य नादेन महता मनोहृदयकड्पिना । 
व्यत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य नर्दतः ॥ ३७ ॥ 
चित्त तथा हृदयको कंपानेवाले भीमसेनका तजेन गर्जन सुनकर सब हाथी एक स्थानपर 
एकत्रित होकर भयके मारे अत्यन्त चेष्टा करने लगे ॥ ३७ ॥ 


ततस्तु द्रौपदीपुत्राः सौ भद्रश्च महारथः ! 


नकुलः सहदेवश्च भ्ष्टद्यञ्नश् पार्षतः ॥ ३६ ॥ 
पृषं भीमस्य रक्षन्तः झारवर्षेण वारणान्‌ । 
अभ्यधावन्त वषेन्तो मेघा इव गिरीन्यथा ॥ ३७॥ 


इसके अनन्तर द्रोपदीके पांचों पुत्र, महारथी अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और दुपदकुमार 
ष्ट्यु्न भीमसेनकी पृष्ठ रक्षाम प्रवृत्त होकर जैसे बादल पर्वेतके ऊपर जल वर्षाता है, वैसे 
ही हाथियोंकी सेनाके ऊपर दौड दौडकर बाणोंको वर्षाने लगे ॥ ३६-३७ ॥ 

क्षुरैः क्षरपैमलैश पीतेरञ्जलिकैरपि । 

पातयन्तोत्त पाङ्गानि पाण्डवा गजयोधिनाम्‌ ॥ ३८॥ 
अनन्तर शिलापर घिसे हुए चोखे क्षुर, क्षुरप्र, पीले रंगफे भक्ठ और अञ्जलिकाख्नसे हाथिर्यो- 
पर चढे हुए योद्धाओंका सिर काटने लगे ॥ ३८ ॥ 

दिरोमिः प्रपतद्भिश्च बाहुभिश्च विभूषितेः । 

अइमब्रष्टिरिवा भाति पाणिभिश्च सहाङ्कुदी ॥ ३९ ॥ 
गजपतियोंके सिर, बाजूबन्द विभूषित भुजा और अंकुश सहित हाथ बाणोंसे कटकर ऐसे गिरने 


लगे, कि मानो आकाशसे ओले, और पत्थरकी वर्षा हो रही है | ३९ ॥ 
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छतोक्तसाङ्काः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । 
अहडथन्ताचलाग्रेषु द्रमा भञ्नशिखा इव ॥ ४० ॥ 
बहुतसे योद्धाओंका सिर कटकर हाथियोहीकी पीठपर टिके हुए गजारोही योद्धाओंके घड 
इस प्रकारसे दीखने लगे, जेसे पर्वेतके शिखरापर स्थित हुए शिखाहीन वृक्ष दीख पडते 
हैं ॥ ४० ॥ 
चृषट्युन्नहतानन्यानपद्दयाम महागजान्‌ | 
पतितान्पात्यमानांश्व पार्षतेन महात्मना ॥ ४१ ॥ 
महात्मा धृष्टयुस्कको भी बडे बडे हाथियोंका वध करते हुए मेंने देखा । हुपदकुमारकी भार 
खाकर बहुतसे हाथी गिरे ओर गिराये जा रहे थे ॥ ४१॥ 


मागधोऽथ महीपालो गजमैरावणोपमम्‌ । 

प्रेषयामास समरे सौ भद्रस्थ रथं प्रति ॥ ४२॥ 
इसी समय मगध देशके राजाने समरांगणमें ऐरावतके समान एक महागजराज अभिमन्युके 
रथके ओर चलाया ॥ ४२ ॥ 

तमापतन्तं संप्रेष्य मागधस्य गजोत्तमम्‌ । 

जघानैकेषुणा वीरः स्री भद्रः परवीरहा ॥ ४३॥ 
शत्रुनाशन वीर अभिमन्युने उस महागजराजको आता हुआ देखकर एक ही बाणसे उसका 
| प्राण संहार किया ॥ ४४ ॥ 

तस्थावजितनागस्य काष्णिः परपुरंजयः । 

राज्ञो रजतपुङ्खेन मलछेनापहरच्छिरः ॥ ४४ ॥ 
मगधराजके हाथीसे राहित होनेपर शत्रनगरीपर विजय पानेवाला अजुनपुत्र अभिमन्युने 
रजतमय पंखसे युक्त एक भल बाणसे उनका शिर काट डाला॥ ४४॥ 


विगाद्य तद्गजानीकं भीमसेनोऽपि पाण्डवः | 

व्यचरत्समरे झद्वन्गजानिन्द्रो गिरीनिव ॥ ४५ ॥ 
उधर पाण्डुनन्दन भीमसेन भी गजसेनामें घुसकर पषेतोंको विदीणे करनेवाले देवेन्द्रके समान 
हाथियोंकी मारते हुए युद्धक्षेत्रमे विचरने लगे ॥ ४५॥ 


एकप्रहाराभिहतांन्भीमसेनेन कुञ्जरान्‌ । 

अपद्याम रणे तरस्मिन्गिरीन्वज्रहतानिव ॥ ४६॥ 
उस युद्धक्षेत्रमें हमने वज्ञके मारे हुए पवेतोकी भांति भीमसेनके एक ही प्रहारसे दन्तार 
दाथियोंको भी मरते देखा था ॥ 
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अग्नदन्तान्मम्नकदानमप्नसक्थांश्व वारणान । 


भग्मएष्ठान्मग्रकुम्मान्निहतान्पवेलो पमान ॥ ४७॥ 
नदतः सीदतत्वान्यान्विसुखान्समरे गजान्‌ । 
विसूचान्भञ्नसंविद्नांस्तथा विशकृतो5्परान ॥ ४८ ॥ 


किन्हीके दांत टूट गये, किन्हींकी संड कट गयी, कितनोंकी जांघें टूट गयीं, किन्हीकी पीट 
टूर गयी ओर कितने ही पवेतांके समान विशालकाय गजराज मारे गये, कुछ चिंघाड रहे 
थे, कुछ कष्टसे कराह रहे थे, कुछ युद्धभ्नूमिसि विघुख होकर भागने लगे थे और कुछ भयसे 
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व्याकु होकर मल-मूत्र कर रहे थे । इन सबको मैंने अपनी आँखोंसे देखा था ॥४७-४८॥ 


भीमसेनस्य मार्गेषु गतासून्पर्चेतोपसान्‌ । 

अपञ्याम हतान्नागान्निष्टनन्तस्तथापरे ॥ ४९॥ 
भीमसेनके मागेमिं उनके द्वारा मारे गये पर्वतोपम हाथी मरे हुए दिखाई दिये । अन्य बहुतसे 
हाथियोंको मेंने मुंहसे फेन फॅकते देखा था ॥ ४९ ॥ 

वमन्तो रुधिरं चान्ये भिन्न्ुरुभा महागजाः । 

विह्दलन्तो गता भूमि शेला इव धरातले ॥ (५० ॥ 
कितने ही विशालकाय हाथी खून उगल रहे थे ओर उनके कुम्भस्थल फट गये थे ! बहुतसे 
व्याकुल होकर इस भूतलपर पषेतोंके समान पडे थे ॥ ५० ॥ 

मेदोरुधिरदिरधाङ्ो वसामञ्जासस्लुक्षितः । 

व्यचरत्समरे भीमो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ५१ ॥ 
भीमसेनका सारा शरीर मेदा तथा रक्तसे लिप्त हो रहा था। वे बसा और मज्जासे नहा गये | 
थे और द्वाथमें गदा लिये दण्डपाणि यमराजके समान उस रणभूमिमें विचर रहे थे॥ ५१॥ 


गजानां रुधिराक्तां तां गदां बिन्नदूद्चकोदरः । 


चोरः प्रति भयश्चासीत्पिनाकीव पिनाकघुक्‌ ॥ ९२॥ 
हाथियाँके खूनसे भीगी हुईं गदा धारण किये हुए भीमसेन पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्रके 
समान धोर एवं भयंकर दिखाई ॥ ६२ ॥ 
निर्मथ्यमानाः कुद्धेन भीसेनेन दन्तिनः 5 
सहसा प्राद्रवज्शिष्टा रन्दनन्‍तस्तव वाहिनीम ॥ ५३ ॥ 


क्रोधमें भरे हुए भीमसेन हाथियोंकों मथे डालते थे; ऑर वे आपको शेष सेनाको कुचे | 
डुए सहसा युद्धस्थलसे वे भाग चले ॥ ५३ ॥ - 
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तं हि वीरं महेष्वासाः सौ सद्रमसुखा रथाः । 
प्थेरक्षन्त युध्यन्तं वज्रायुधसिचामराः ॥ ५४ ॥ 
जैसे देवता वज्रधारी इन्द्रकी रक्षा करते हैं. उसी प्रकार सुभद्राकमार आदि पाण्डव योद्धा 
युद्धमे तत्पर इए महाधन्नुधर वीर भीमसेनकी सब ओरसे रक्षा करते थे ॥ ५७ ॥ 


शोणिताक्तां गदां बिश्रदुक्षितो गजशोणिलेः | 
कृतानत इच रांद्रात्मा भाससखेनो व्यहइ्थल ॥ ५९५ ।। 
खूनमें सनी तथा हाथियोंके रक्तसे भीगी हुई गदा लिये रोद्ररूपधारी भीमसेन यमराजके 
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समान दिखाई देते थे ॥ ७७ ॥ 


व्यायच्छमानं गदया दिक्षु सवोरु भारत । 

न्त्यमानमपद्याम नत्यन्तासव शकरस्‌ ॥ ५३ ॥ 
भारत ! भीमसेन गदा लेकर संपूण दिशाओमें व्यायामसा कर रहे थे । समरभूमिमें भीमको 
हमने ताण्डवनृत्य करते हुए भगवान्‌ शंकरके समान देखा ॥ ५६ ॥ 


यमदण्डोपसां गुर्वीसिन्द्राशनिसमस्वनाम । 

अपञ्याम महाराज रोद्रां विशसनी गदाम्‌ ॥ ५७॥ 
महाराज ! भीमसेनकी भारी और भर्यकर गदा सबका संहार करनेवाली है । हमें तो वह 
यमदण्डके समान दिखाई देती थी । प्रहार करनेपर उससे इन्द्रके वज़की गडगडाहटके समान 
आवाज होती थी ॥ ६७ ॥ 


विमिश्रां केशामञ्जामिः प्रदिग्धां रुघिरेण च । 
पिनाकमिव रुद्रस्य कुड्स्याभि्रतः पञ्ान्‌ ॥ ५८॥ 
रक्तसे भीगी तथा केश ओर मज्जासे मिली हुईं उस गदाको हमने प्रझयकालमें क्रोधसे भरकर 


समस्त पशुओंका संहार करनेवाले रुद्रके पिनाकके समान समझा था ॥ ५८ ॥ 


यथा पदानां संघातं यजछ्टठथा पालः प्रकालयेत्‌ । 

तथा भीमो गजानीर्क गदया पर्यकालयत्‌ ॥ ९९॥ 
जैसे चरवाहा पशुओंके झुंडको दंडेसे हांकता है, उसी प्रकार भीमसेन हाथियोंके समूहको 
अपनी गदासे हांक रहे थे ॥ ५९ ॥ 

गदया वध्यमानास्ते मार्गणेश्च समन्ततः । 


स्वान्यनीकानि म्द्गन्तः प्राद्रवन्कु्जरास्तच ॥ ६० ॥ 
महाराज ! चारों ओरसे गदा ओर बाणोंकी मार पडनेपर आपकी सेनाके वे सब हाथी अपने 


ही सेनिकोंको कुचलते इए, भाग रहे, ये ॥ ३.१... ९... 9.०.5 ७) ९6०००० 
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महावात इयाञ्राणि विधामित्या स चारणान्‌ । 
अतिष्ठत्तुछुले भीमः इमरान इव शालभ्त्‌ ॥ ६१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ २४९८ ॥ 
जैसे आंधी बादलोंको छिन्न भिन्न करके उडा देती है, उसी प्रकार भीमसेन उस भयंकर युद्धमें 


oT ( 


हाथियोंकी सेनाको नष्ट करके स्मशानभूमिमे त्रिशूलधारी भगवान्‌ शंकरके समान खडे थे ॥६१॥ 


॥ मदाभारतक भाष्मपचम अट्टावनवा अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ २४९८ ॥ 
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तस्मिन्हते गजानीके पुत्रो दुर्योधनस्तव । 

भीमसेनं घ्रतेत्येचं सवेसैन्यान्यचो दयत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! उस सम्पूर्ण हाथियांकी सेनाका वध होनेपर आपके पुत्र राजा 
दुर्योधनने भीमसेनका वध करनेके निमित्त सम्पूण सेनाको आज्ञा दी ॥ १॥ 

ततः सवोण्यनीकानि तव पुत्रस्य शासनात्‌ । 

अभ्यद्रवन्भीमसेनं नदन्तं भेरवात्रवान्‌ ॥ २॥ 
तदनन्तर रणभूमिमें महाघोर शब्द करनेवाली बह सम्पूण सेना आपके पुत्र दुर्योधनकी 
आज्ञासे भीमसेनकी ओर दौडी ॥ २॥ 

तं बलौघसपयेन्तं देवैरपि दुरुत्सहस्र्‌ । 

आपतन्तं खुदुष्पारं ससुद्रमिव पर्वेणि ॥ ३॥ 
सेनाका वह अनन्तवेग देवताओंके लिये भी दुःसह था । पूर्णिमाको बढे इए समुद्रके 
अपार जान पडता था ॥ ३॥ 


रथनागाश्वकलिलं दाङ्कदुन्दाभिनादितम्‌ । 


अथानन्तमपारं च नरेन्द्रस्तिमितहदम्‌ ॥ ४॥ 
त॑ भीमसेनः समरे महोदधघिमिवापरस्‌ । 
सेनासागरमक्षाभ्यं वेलेव समवारयत्‌ ॥&॥ 


वह सैन्य-समुद्र अनेक रथ, पैदल, हाथी, घोडोंके सहित भरा हुआ और शंख, ढोल और 
दुन्दुभीयोंकी ध्वनिसे कोलाहल युक्त, अनंत अपार नरेन्द्र युक्त समुद्रके समान, धूलिसे 
पूरित उस दूसरे महासागरके समान अक्षोभ्य महासेनाको भीमसेन युद्धमें ऐसे निवारण करने 


लगे जैसे समद्रके जैगको तट, रोकता | त है, | डर Nidhi ५. Digitized by eGangotri 
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लदाश्येनपद््याल ्रद्धेयमापि चाङ्कतम्‌ । 

सीमसेनस्थ समरे राजन्कर्मातिमालषम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज ! उस समयमे मैंने समरभूमिमें पाण्डपुत्र महात्मा भीमसेनका श्रद्धेय, अदूश्ुत और 
अलोकिक पराक्रम देखा ॥ ६ ॥ 

उदीणो एथियवी सवी साश्वां सरथकुञ्जराम्‌ । 

असस्श्रनं सीवसेनो गदया समताडयत्‌ ॥७॥ 
घोडे, हाथी तथा रथसे युक्त सम्पूर्ण उत्साहित प्रथ्वीको केवल गदाकी सहाय्यतासे भीमसेन 
बिना किसी घवराहटके निवारण करने लगे ॥ ७ ॥ 

ख संचार्थं बलौचांस्तान्गडया रथिनां वरः । 


अलिछलुझुले मीमो गिररिमरुरिवाचलः ॥ ८ ॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन गदासे उस सम्पूण सेनाकों निवारण करके उस भयंकर युद्धम मेरु 


पवेतकी भांति अविचल भावसे वहां पर स्थिर रहे ॥ ८ ॥ 


तस्मिन्खुतुछुले घोरे काले परमदारुणे । 


आतरओच पुञात्च च्यु्जश्च पाषेतः ॥ ९॥ 
द्रौपदेयासिसन्युञ्च शिखण्डी च महारथः । 
न प्राजहन्मीससेन भये जाते सहाबलम्‌ ॥ १०॥ 


उस महा भयङ्कर ठुझुल अयश्रद युद्धमें भाई, पुत्र, दुपदकुमार धृश्यरुम्न, द्रोपदीके पांचों पुत्र 
अभिमन्यु और महारथी शिखण्डी महाबलवान्‌ भीमसेनकों भयसे त्यागकर रणभूमिसे एथकू 
नहीं इए ॥ ९-१० ॥ 

तलः शैक्यायसीं युवा प्रणय सहता गदाम्‌ । 

अवधीत्तावक्ान्योधान्दण्डपाणिरिवान्तकः । 

पोथयन्नथद्टन्दानि वाजिवृन्दानि चारमिभूः ॥ ११॥ 
शत्रुनाशन भीमसेन उन सब वीरोंसे रक्षित होकर लोहमयी विशाल एव अत्यन्त भारी गदा 
हाथमें लेकर दण्डधारी यमराजके समान तुम्हारी सेनाके योद्धाओका वध करने लगे । रथियों 
और घोडोंके समूहको उठाके फॅकते हुए नष्ट करने लगे ॥ ११॥ 

व्यचरत्समरे भीमो युगान्ते पाचको यथा । 

विनिप्रन्समरे सर्वान्युगान्ते कालवड्ठिसुः ॥ १२॥ 
जगत्के अन्तके समय अभि जैसी समत्र संचार करती है वैसे भीमसेन युद्धभूमिमें संचार 
करते थे । युगान्तके समय काल प्रच जैसे सब प्राणियांका संहार करते हैं वैसे वे समर- 
भूमिम नाश करते थे ॥ १२॥ 


४५९ ( स भा. फ्रीष्स : Swarhi he Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ऊरूवेगेन सङ्गषेत्रथजालानि पाण्डवः । 

पमदेयन्गजान्सर्वान्नड्बलानीव कुञ्जरः । १३ । 
पाण्डनन्दनन भीम अपने महान्‌ वेगसे रथससूहोंको खींचकर नष्ट कर देते और सब 
हाथियाको उसी प्रकार रोंद डालते थे, जैसे हाथी नरकुलके पोंधोको ॥ १३ | 

सद्न्नथेभ्यो रथिनो गजेभ्यो गजयोधिनः । 

सादिनऱ्धाश्वएछेभ्यो ससौ चैव पदातिनः ॥ १४॥ 
महाबाहु भीमसेन रथाँसे रथियॉको, हाथियोंसे हाथीसवारोंको, घोडोंकी पीठोंसे घुडसबारोको 
आर भूमिपर पेदलॉकी मसलते थे ॥ १४ |! 

तत्र तत्र हलेश्वापि सनुष्यगज वाजिभिः । 

रणाङ्गण तदभवन्म्रत्योराघातसंनिमस्‌ | ९७ ॥ 
इधर उधर मरके पडे हुए मनुष्य, हाथी ओर घोडोंसे सारी रणभूमि यमराजके मृत्यु स्थानके 
समान हो गई ॥ १ ॥ 

पिनाकमिव रुद्रस्थ कुद्धस्याभिघ्रतः पडाल । 

यमदण्डोपसाझुग्रासिन्द्राशनिससस्वनाम्‌ । 

ददशु भीससेनस्य रौद्रां विशसनी गदाम्‌ ॥ १६॥ 
शत्रुओंका नाश करनेवाली, भीमसेनकी भयंकर गदा यमदण्डके समान भयङ्कर और इन्द्रके 
वज़के समान प्रकाशमान हुईं । उस गदाको सब लोग पशुओंका नाश करनेवाले क्रुद्ध 
महादेवके पिनाकके समान देखने लगे ॥ १६ ॥ 

आविध्यतो गदां तस्थ कौन्तेयस्थ महात्मनः । 

वभौ रूपं महाघोरं कालस्येच युगक्षये ॥ १७॥ 
जिस प्रकार प्रलयकालके समयमें यमराजका विकराल रूप हो जाता हे, उस महात्मा कुन्ती- 
नन्दन भीमकी भी गदा लेकर भ्रमण करनेके समयमें बेसी ही सूतिं दिखाई देने 
लगी ॥ १७॥ | 

ते तथा महतीं सेनां द्रावथन्तं पुनः पुनः । 

दृष्टवा स्रत्युमिवायान्तं सर्वे विननसोऽ भवन्‌ ॥ १८॥ 
हाथमे गदा लिये हुए, उस महा सेनाको बार बार भगानेवाले भीमसेनको सृत्युके 
सामने आति देखकर सब कोई अत्यन्त ही भयसे व्याकुल होने लगे ॥ १८॥ 

यतो यतः प्रेक्षते स्म गदाझ्ुद्यर्थ पाण्डवः । 

तेन तेन स्म दीथेन्ते सवसेन्यानि भारत  ॥१९॥ 
हे भारत ! उस समयमे भीमसेन गदा लेकर सेनार्मे जिस ओर देखते उधर ही सब सेना 


होते 
तितर बितर -छशती थी. ON . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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प्रदारथन्तं सैन्यानि बलौघेनापराजितम्‌ । 


ग्रसमानसनीकानि व्यादितास्थामिचान्तकम्‌ ॥ २०॥ 
ते तथा 'मीमकमोणं प्रणृहीतसहागदम । 
इष्टवा बकोदरं भीष्मः सहसैव समभ्ययात्‌ ॥ २१ ॥ 


महाराज ! सर्यकर कमे करके सेनाको विदीण करनेवाले भीमसेनको सम्पूर्ण ' सेनाके समूहसे 
अपराजित और महा भयङ्कर गदा ग्रहण करके सव वीरको तितर बितर करते और मानो 
मुंह पसारे हुए यमराजंके समान सेनाके सब वीरोंको ग्रास करते हुए देखकर भीष्म सहसा 
बहा पहुंचे ।। २०-९२ १॥। 
महता मेघघोषेण रथेनादित्थवचेसा। 
छादयञ्शरचर्षेण पजेन्य इव च्ृष्टिमान ॥ २२॥ 
घूर्यके समान प्रकाशमान बडे रथपर चढके बादलके समान जोरसे गजेते और मेघकी भांति 
अपने वाणोंको बषोते इए उम सेनाओंकी ओर दौडे ॥ २२॥ 
तनायान्त तथा चट्टा व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
साष्श जालो महाबाहुः प्रत्युदायादसषणः ॥२३॥ 
महाबाह भीमसेन झुंह फैलाये हुए क्रुद्ध यमराजके समान भीष्मको आते हुए देखकर क्रोध- 
पूर्वक उसके सब्भुख हुए ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्क्षण सात्यकिः सत्यसंधः 'शिनिप्रवीरोऽभ्यपतत्पितामहम्‌ । 
निघन्नमित्रान्वलुबा हढेन स करपथंस्तव पुरस्य सोनाम्‌ ॥ २४॥ 
तब शिनिवंशके प्रमुखवीर सत्यपराक्रभो सात्यकि आपके पुत्र दुर्योधनकी सेनाको कम्पित 
करते और अपने इढ थनुषसे शत्रुओंका वध करते हुए पितामह भीष्मके समीप जाने 
लगे ॥ २४ ।। 
तं यान्तसश्वै रजतप्रकाशैः चारान्धसन्तं घलुषा हढेन । 
नाकाक्लुवन्वारायितुं लदानीं सर्वे गणा भारत ये त्वदीयाः ॥ २७ ॥ 
भारत ! उत्तम पानीसे बुझाये दुए बाणोंको इढ थनुषसे चलाते और सुवणेभूषित घोडोंसे 
युक्त उत्तम रथपर चढे हुए सात्याकिके गमन करनेके समयमें कोई भी तुम्हारी सेनाका 
वीर निवारण न कर सका ॥ २७ ॥ 
अविध्यदेनं निशितैः दाराग्रैरलस्बुसो राजवरादर्थशाक्षिः । 
लं जै चलुभिः प्रतिविध्य वीरो नप्ता शिनेरभ्यपतद्र्थेन ॥ २६॥ 
तब अरम्बुस राक्षसने अपने तीक्ष्ण बाणोंके अग्रांसे सात्यकिको विद्ध किया, परन्तु शिनिके पोत्र 
अलम्बुसको चार बाणोंसे विद्ध करके, रथके द्वारा भीष्मके पास गमन करने रुगे ॥ २६ ॥ 


xX | 
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अन्वागत च्राषणयर निशम्य सध्ये रिपूणां परिवतेभा 

प्रावतेयन्त कुरुपुद्रवास्थ एनः पुनश्च प्रणदन्लनाजौ ॥ २७॥ 

नाशक्लुवन्वारथितु वरिष्ठ मध्यंदिने सूचोनिवालपन्तस्‌ । 
_ न तत्र कञ्चिन्नाविषण्ण आसीहते राजन्लोमदत्तस्य घु ॥ २८॥ 
बृष्णिवंशके वीरश्रेष्ठ सात्याकि आकर शत्रुओंके बीचमें विचर रहे हैं और युद्धमें कौरव सेनाके 
प्रथुख बाराका भगाकर वार बार गर्जना करते हैं, यह सुनकर, मध्याह्न कालके तपते हुए 
सयक समान तेजस्वी उस मद्दारथ सात्यकिको निवारण करनेनें समर्थे न हुए । हे राजन्‌ ! 
उस सब्र सेनाके बीच सोमद्त्तके पुत्र भूरिश्रवाके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा शोद्धा नहीं 
था जो विषादग्रस्त न हुआ हो ॥ २७-२८ ॥ 

स ह्याददानो धलुरुग्रचेगं भूरिश्रवा भारत सौमदत्तिः । 

दष्टा रथान्स्वान्व्यपनायभानान्प्रत्युद्ययौ सात्यकिं योद्‌ धुभिच्छन्‌॥ २ 

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकोनवटितमोऽभ्यायः ॥ ५२ ॥ २५२७ ॥ 

भारत | सामद्त्तङुमार भूरिश्रवा अपनी ओरके रथियोंको सात्याकिके बाणोंसे तितर बितर 
होते भागते देखकर प्रचण्ड वेगयुक्त धनुष धारण करके सात्यकिसे युद्ध करनेके निमित्त 


आकर खडे हुए ॥ २९ ॥ 
॥ महाआरतक भीष्मपवम उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ २५२७ ।। 
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ततो सूरिश्रवा राजन्सात्यकिं नवभिः दारे! । 
अविध्यद्‌ भरासंकुद्वस्तोत्त्रीरिय महाद्विपम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर भूरिश्रवाने अत्यन्त क्रुद्ध होकर महामत्त हाथीको अंकुशसे 
प्रहार करनेकी भांति सात्यकिको नो बाणोंसे प्रहार किया ॥ १ ॥ 
कौरवं सात्यकिश्चैव शरैः संनतपर्वभिः । 
अवाकिरदमेयात्मा सवेलोकस्य पर्यतः ॥ २॥ 
अत्यन्त पराक्रमी अमेयात्मा सात्यकि भी सब लोगॉके सम्मुख अपने अनेक चोखे बाणोंसे 


भूरिश्रवाकी निवारण करने लगे ॥ २॥ 
ततो ङुयॉधनो राजा सोदर्येः परिवारितः । 
सौमदत्तं रणे यत्तः समन्तात्पयवारयत्‌ ॥ ३॥ 
तिसके अनन्तरः राजा दुर्योधन भाइयोंके सहित शूरिश्रवाको चारों ओरसे घेरकर है 


~ प्रवृत्त 
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तथेव पाण्डवाः सर्वे सात्यकि रभसं रणे | 
परिवाय स्थिताः संख्ये सलन्तात्छुमहौज सः ॥४॥ 
और महाबलवान तेजस्वी पाण्डबोंके पक्षके योद्धा लोग भी बुद्धमें वेगपूवेक आगे बढनेवाले 
सात्यकिक्रो चारों ओरसे घेरकर उसकी रक्षानिमित्त खंड हुए ॥ ४ ॥ 
(मसेनस्तु संकुछो गदाछु्यस्य भारत। 
झुखान्सवोन्पुञांस्ते पथवारयत्‌ ॥ ०५ ॥ 
हो गदाधारण करके तुम्हारे दुर्योधन आदि सब पुत्रोंको अकेले ही 


5 


रथैरनेकसाहस्रैः कोधानषेसभन्वितः । 

नन्दकस्तव पुरस्तु भीमसेनं महाबलम्‌ । 

वेञ्याध निक्तैः घड्सिः कङ्कपत्रैः शिलाशिलेः ॥६॥ 
कई हजार रथियोंसे युक्त तुम्हारे पुत्र नन्दकने क्रद्ध ओर अमषेयुक्त होकर शिलापर घिसे 
हुए सुवणे पंखसे युक्त तीक्ष्ण छः वार्णासि महाबली भीमसेनको प्रहार किया ॥ ६॥ 


छयोधनस्तु ससरे भीमसेन महाबलम्‌ । 

आजघानोरसि कुद्धो मागणैनिशितैस्त्रिभिः ॥७॥ 
तब दुर्योधनने भी क्रोधपूवक तीन बाणोंसे महारथी भीमसेनका उस युद्धमें उनकी छातीको 
लक्ष्य करके प्रहार किया ॥ ७ ॥ 

ततो भीमो सहाबाहु) स्वरथं सुमहावलः । 

आरूरोह रथश्रे्छ विशोकं चेदमजवीत्‌ ॥ ८॥ 
अनन्तर अत्यन्त बलवान्‌ महावाहु भीमसेन अपने उत्तम रथपर बेठकर निज सारथीको 
विशोकसे यह बचन बोले ॥ ८ ॥ 
| एते महारथाः झारा घार्तराष्ट्रा महाबलाः 

भामेव स्ुंशासंकुद्धा हन्तुमभ्युद्यता युधि ॥९॥ 
हे सारथी ! ये सब महारथी बलवान शूर धृतराष्टपुत्र अत्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धम मेरे वधके 
निमित्त उद्यत हुए हैं ॥ ९ ॥ 


एतान्य हनिष्यामि पझ्यतस्ते न संशयः । 

तस्मान्ममाश्वान्संग्रासे यत्तः संयच्छ सारथे ॥ १०॥ 
आज में उन सबको तुम्हारे सम्मुख ही यमपुरीम भेज दूंगा; इसमें संशय नहीं है। इसलिये 
सारथे। तुम इस संग्राममें मेरे घोडोंको शीघ्रताके सहित साबधान होके चलाओ ॥ १० ॥ 
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एवसुक्त्वा ततः पार्थः पुं दर्थाघर्न लच | 

विव्याध दचासिस्तीद्णेः चारे? कनक ञ्ूषणेः 

नन्दक च तरिाभबोणः प्रत्याचेध्यल्ट्लनान्तरे ॥ ११॥ 
महाराज ! कुन्तीकुमार भीमने सारथासे ऐसा कहकर सुवर्णभूषित दस तीक्ष्ण बाणोंने 
आपके पुत्र ठुर्योधनको विद्ध किया । इसके अनन्तर नन्दकके दोनों स्तनोंफे बीचमें-छातीमें 
तीन बाणोंसे प्रहार किया ॥ ११ ॥ 

तं लु दुर्योधन! घष्टया विद्ध्वा सीमं महाबलम्‌ । 

चिभरन्यः स्ानेशितावकाक प्रत्यांचेच्यल ॥ १२॥ 
तब दुर्योधनने महाचलवाच्‌ भीमको साठ बाणोंसे विद्ध करके फिर तीन वाणोंसे उनके 
सारथी विशोकको विद्ध किया ॥ १९॥ 

सीसस्थ च रणे राजन्धलुश्रिच्छेद भास्वरम्‌ । 

सुष्टिदेशे रारेस्तीदणैस्न्रिभी राजा हसज्निव ॥१३॥ 
राजन्‌ ! इसके बाद दुर्योधनने युद्धस्थलमे हंसते हंसते तीन तीक्षण भ चाणोंसे भीमके 
तेजस्वी धचुषकी मुष्टि काट डाली ॥ १३॥ 

सीसस्लु प्रेष्य यन्तारं विक्षोकं संयुगे तदा । 


पीडितं विशिसैस्तीद्षणेस्तच पुत्नेण धन्विना ॥ १४॥ 
अख्ृष्यभाणः संक्ुद्धो धलुदिव्यं पराखदात । 

पुत्रस्थ ते महाराज वधार्थे भरतर्षभ ॥ १५ ॥ 
समादत्त च संरव्धः क्षुरप्रं लोमवाहिनस्‌ । 

तेन चिच्छेद इपते्भीमः कार्लकसुत्तमस्‌ ॥ १६॥ 


तब भीम निज सारथी विशोकको आपके धनुद्धोरी पुत्र दुर्योधनके चोखे बाणोंसे पीडित 
देखकर सह न सके ओर हे महाराज ! भरतश्रेष्ठ ! अत्यन्त क्रुद्ध होके दुर्योधनके वध करनेके 
निमित्त दिव्य धनुष ओर रोएऐंको खडे करनेवाले क्षुरप्र अस्त्र ग्रहण करके राजा दुर्योधनके 
उत्तम धनुषकी सुष्टि काट डाली ॥ १४-१६ ॥ 

सोऽपविध्य धनुठिऊन्न कोधेन प्रज्वलन्निव । 

अन्यत्कार्खुकमादत्त सत्वरं वेगवत्तरम्‌ ॥ १७॥ 
दुर्योधनने क्रोधसे आग्नेके समान प्रज्वलित होकर कटा धनुष त्यागकर शीघतापूवेक एक 
वेगवान्‌ दूसरा धनुप ग्रहण किया ॥ १७ ॥ 
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संधक्त विशिख घोरं कालमुत्युसमण भम्‌ । 

लनाजघान सकुद्ो भामसन स्तनान्तरे ॥ १८॥ 
यमदण्डके समान एक तेजस्वी भयंकर बाण धनुषपर चढाकर क्रोधित होकर भीमसेनके दोनों 
स्तनाका मध्यस्थल विद्ध किया ॥ १८॥ 

स गाढविद्धो व्यथितः स्यन्दनोपस्थ आविहात्‌ । 

स निषण्णो रथोपस्थ सूछाभासिजगास ह ॥ १ 

भीमसेन उस बाणसे अत्यन्त ही बिद्ध पीडित होकर रथकी वेकठभं बेठ गये ओर वहां बेठते 
ही वह मूच्छित हो गये ॥ १९॥ 

लं इष्टवा व्यथित सीमभाभिभन्युपुरोगस्राः । 

नासुष्यन्त महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २० || 


भीमसेनको प्रहारसे पीडित सूच्छित देखकर अभिमन्यु आदि पाण्डबोके महावीर महारथ 
वीरॉसे यह नहीं सहन हुआ ॥ ९० ॥ 


अवा 
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| 
तलस्तु तुझ्छुला' वाघ शास्त्राणां तिग्मलेजसाम । 
पातथयामासखुरव्यग्राः पुचस्थ तव सूथोने ॥ २९ ॥ 
फिर वे सब आपके पुत्र दुर्योधनके मस्तकके ऊपर निर्भयतासे अपने प्रचण्ड बाणोको वर्षाने 
लगे ॥ ९१ ॥ 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां भीससेनो महाबलः । 
दुर्योधन त्रिभिर्विद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ २२॥ 
महाब्रलवान्‌ भीमसेन भी क्षणभरमें सावधान हो गये; उन्होंने पहिले तीन बाणोसें दुर्योधनको 
विद्ध करके फिर पांच बाणोसे विद्ध किया ॥ २२ ॥ 
काल्यं च पञ्चविंशत्या दारैर्विव्याध पाण्डवः । 
रुक्भपुङ्गैसेहेष्वासः स विद्धो व्यपयाद्रणात्‌ ॥ २३॥ 
हाधनुर्थर पाण्डुपुत्र सीमने शल्यको स्वर्ण पंखसे युक्त पच्चीस वाणॉसे विद्ध किया । 
शल्य बाणोसे पीडित होके यद्धसे एथक्‌ हुए ॥ २३ ॥ 
प्रत्युद्ययुस्ततो भीमं तव पुत्राञ्चतुदेश 
सेनापतिः सुषेणश्च जलसंधः सुलोचनः ॥ २७४ ॥ 
उग्रो भीमरथो भीमो 'भीमबाहुरलोलुपः । 
सुखो ढुष्प्रथषश्च विवित्सुर्विकटः समः ॥ २७ ॥ 


महाराज ! इसके अनन्तर सेनापति, सषेण, जलसन्ध, सलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम 


वरिबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रधष, विवित्सु, बिकट और सम ये तुम्हारे चौदह पुत्र इकडे 
होकर ॥ २४-२५ ॥ 
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विसूजन्तो बहून्बाणान्कोधसंरक्तलोचनाः | 
सीमसेनमभिद्रत्थ विव्यधुः सहिता खाम्‌ ॥ २६ ॥ 
क्रोधसे लाल नेत्र कर भीमसेनके समीप जाकर उनके ऊपर अनेक बाणोंकी वर्षा करके 
उन्हें इढ रूपसे बिद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 
पुत्नारतु तव संप्रेध्य भीमसेनो महाबलः । 
सुक्चिणी विलिहन्वीरः पच्ुल्षध्ये शको यथा | 
सेनापतेः क्षुरप्रेण शिरश्चिच्छेद पाण्डयः ॥ २७॥ 
हाबाहु महाबली वीर भीमसेन तुम्हारे पुत्रोंकी इस प्रकारसे बाण चलाते देखकर उनकी 
ओर अपने मुंहके दोनों कोर्नोको चाटते हुए ऐसे दोडे जैसे पशुओंकी ओर भेडिया दौडता 
है। उनके सम्मुख पहुंचके पाण्डकुमारने क्षुरप्र अख्नसे सेनापतिका सिर काट डाला ॥२७॥ 
जलसंध विनि्थिद्य सोऽनथव्यमसादनस्‌ । 
सुषेणं च ततो हत्या प्रेषथामास खत्यने ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ जलसन्थका संहार करके यमपुरीमे भेज दिया । और सुपेणका भी वध करके 
सृत्युके हवाले किया ॥ २८ ॥ 
उग्रस्य सशिरस्त्राणं शिरश्चन्द्रोप्ं छुवि । 
पातयामास भलेन झुण्डलाभ्यां विभ्वायितम्‌ ॥ २९ ॥ 
उग्रका शिरख्राणक्े सहित दोनों कुण्डलोंसे शोभायमान चन्द्रमाके समान मस्तकको एक भह्नसे 
काटकर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ २९ ॥ 
भीमवाहुं च सप्तत्या साश्वकेतुं ससारधिस्‌ । 
निनाय समभरे भीमः परलोकाय मारिष ॥ ३० ।: 
हे आर्य ! भीमने भीमबाइुको घोडे, ध्वज और सारथीके सहित सत्तर बाणोंसे मारकर 
परलोक पहुंचा दिया ॥ ३०॥ 
भीमं भीमरर्थं चोमौ सीसञसेनो हसन्निव । 
श्रातरौ रभसौ राजन्ननयद्यमसादनस्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ भीमसेनने वेगशील उन्मत्त भीम और भीमरथ दोनों भाइयोंको मानो हंसते 
हंसते मारकर यमपुरीमें भेज दिया ॥ ३१ ॥ 
ततः रुलोचनं भीमः क्षुरप्रेण अहा्टृधे । 
मिषतां सवसैन्यानामनयद्यनसादनम्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर भीमसेने तेरे पुत्र छुलोचनको उस महा युद्धम सवे सेनाके सम्मुख क्षुरप्रबाणसे 
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पुजासतु तव ते दृष्टवा भमीससनपराक्रमम । 

शोणा ये5न्येईमवंस्तच ते भीसस्य अयार्दिताः । 

विप्रद्रता दिशो राजन्वध्यमाना महात्मना ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! इनसे भिन्न ऑर जो सब तुम्हारे पत्र वहांपर वाकी थे, वे सब उस समय भीमसेन 
का पराक्रम देख उनके भयसे पीडित हो उन महामना पाण्डकुमारके बाणोंसे अत्यन्त ही 
विद्ध होकर इधर उधर भाग गये ॥ ३३ ॥ 

लतोऽञ्नवीच्छांतनवः सवोनेव महारथान्‌ । 


एष आसो रणे कुद्धो धातरष्ट्रान्महारथान्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथाप्रार्याच्यथाज्येछान्यथादारांच्व सक्॒तान । 
निपातयत्युग्रधन्वा तं प्रनशनीत पार्थिवाः ॥ ३७ ॥ 


अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मने सब महारथियोंसे कहा; हे महारथी लोगो ! प्रचण्ड धनुषधारी 
यह भीमसेन रणश्रूमिमें क्रुद्ध होकर श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और महारथि घ्॒तराष्ट्र पुत्रोको चाहे कोई कैसे 
ही शूरवीर क्‍यों न होवें, सबका वथ कर रहा है; इससे उसको तुम सब .राजा लोग मिल- 
कर शाँघ हा निवारण करो ॥ ३४-३ ॥ 

एवतुक्तास्तत! सर्वे धातेराष्स्य सैनिकाः 

अभ्यद्रवन्त संकद्धा भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ ३६॥ ` 
तब कोरवोकी सम्पूर्णं सेना भीष्मकी आज्ञाके अनुसार महाबली भीमसेनकी ओर क्रद्ध होकर 
दौडी ॥ ३६ ॥ 

अगदत्तः प्रभिन्नेन कुञ्जरेण विशां पते । 

अपतत्सहसा तच यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥ ३७॥ 
प्रजानाथ ! राजा भगदत्त मदचूते हुए मतवारे गजराज पर चढे हुए सहसा जहां भीमसेन 
खडे थे, उस स्थानपर आ पहुंचे ॥ ३७॥ 

आपतन्नेव च रणे भीमसेन शिलाशितैः । 

अहदथं समरे चके जीमूत इव भास्करम्‌ . ॥ ३८॥ 
उन्होंने भीमके निकट पहुंचकर उन्हें अपने बाणोंसे ऐसा छिपा दिया, जैसे मेघ सूर्यको छिपा 
देता है॥ ३८ ॥ 

अभिमन्युछुखास्तञ्र नाम्टुष्यन्त महारथाः । 

'भीलस्याच्छादनं संख्ये स्वबाहुबलमाश्रिताः ॥ ३९॥ 
उस समय अभिमन्यु आदि महारथ योद्धाओने भीमका बाणोंसे छिपना न सहकर, युद्धे 


अपने बाहुबलका आश्रय ले ॥ ३९ ॥ 
५० ( म. भा. भीष्म. ) 
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त एनं शरवर्षेण समन्तात्पर्यवार यन्‌ । 

गज च दारवृछ्या तं बिभिदुस्ते समन्ततः ॥ ४०॥ 
चारों ओरसे बाणोंकी वर्षा करके भगदत्तको रोकने लगे और उनके हाथीको अस्रोसि छिपा 
दिया ॥ ४०॥ 


स शस्त्रदृष्टयामिहतः प्राद्रवद्‌ ह्विगुणं पदस । 


प्राग्ज्योतिषगजो राजन्नानालिङ्गैः सुतेजनैः ॥ ४१ ॥ 
संजातरूधिरोत्पाडः प्रेक्षणी योऽ भचद्रणे । 
गभस्तिभिरिवाकस्य संस्यूतो जलदो महान्‌ ॥ ४२॥ 


राजन्‌ ! वह प्राग्ज्योतिष नरेश भगदत्तका गजराज उन जो नाना प्रकारके चिह्न धारण 
करनेवाले और अत्यंत तेजस्वी थे ऐसे सत्र महारथोंके अनेक चोखे शख्रोसे विद्ध होकर 
दुशुने पदसे दोडने लगा ओर मस्तकपर रक्तरंजित हो रणक्षेत्रमें एसा शोभित हआ, जैसे 
सरूयेके किरणसे बादलके समूहमें अनेक रङ्गसे यक्त महामेघ दीख पडता है । ४१-४२॥ 


स चोदितो मदस्रावी भगदत्तेन वारणः । 

अभ्यधावत तान्सर्वान्कालोत्सष्ट इवान्तकः । 

इरुण जवमास्थाय करुपयश्चरण महास ॥ ४३॥ 
वह मदचूता हुआ मतबारा हाथी भगदत्तके चलानेपर द्विगुण वेगसे चलकर निज पांवसे 
प्रथ्वीको कंपाता हुआ काल प्रेरित यमराजके समान उन सब योद्धाआऑकी ओर दोडा ॥४३॥ 


तस्य तत्सुमहद्रप हट्टा सर्वे महारथाः 
, असह्यं मन्यमानास्ते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ४४ ॥ 

सम्पूर्ण महारथ योद्धा उस महा गजराजका अत्यन्त भयानक रूप देखकर अपने लिये असद्य 
मानकर भयभीत हो गये ॥ ४४ ॥ 

ततस्तु नपतिः कुद्धो भीमख्ेनं स्तनान्तरे । 

आजघान नरच्याघ चारेण नतपवणा ॥ ४ ॥ 
नरव्याघ्र ! तदनंतर राजा भगदत्तने क्रुद्ध होकर नतपवे बाणोंसे भीमसेनके दोनों स्तनोंके 
बीचमें प्रहार किया ॥ ४५ ॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तेन राज्ञा मद्दारथः । 
सूछेयामिपरीताज्ो ध्वजयष्टिछुपाश्रितः ॥ ४६॥ 
महा धनुर्धारी महारथ भीमसेन राजा भगदत्तके बाणसे अत्यन्त विद्ध और मूर्छित होकर 
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तांस्तु आीतान्ससालक्ष्य भीमसेनं च सूळितम्‌ । 

ननाद बलवन्नादं भगदत्तः प्रतापवान्‌ ॥ ४७॥ 
प्रतापी भगद्त्तने उन सब महारथ योद्घाओंको भयभीत और भीमसेनको मूर्च्छित देखकर 
बलपूर्वेक सिंहनाद किया ॥ ४७ ॥ 

ततो घटोत्कचो राजन्प्रेश्‍्य भीमं तथागतम्‌ । 


° ७० “अर ™ व. 


सकुद्धा राक्षसो घोरस्तत्रवान्तरघीयत ॥ ४८॥ 
है राजन्‌ ! इसके अनन्तर महा भयानक राक्षस घटोत्कच भीमसेनको मूर्छित देखकर क्रुद्ध 
होफे उस ही स्थानपर अन्तित हुआ ॥ ४८ ॥ 


a ४५ 


स कछृत्वा दारुणां मायां भीरूणां मयवाधिनीम । 

अहङ्यत निमेषाधांद्धोररूपं समाश्रितः ॥ ४९॥ 
और थोडे ही समयके अनन्तर कायरोंके भयको बढानेवाली अत्यंत दारुण माया उत्पन्न 
करके वह आधे निमेपमें ही भयङ्कर रूप धारण करके दृष्टिगोचर हुआ ॥ ४९ ॥ 


ऐरावतं समारुझ स्वयं मायासयं कुतम्‌ । 


तस्य चान्येऽपि दिङ्नागा बभूबुरनुयायिनः ॥ ७५० ॥ 
अञ्जनो वामनञ्चैव महापद्मश्च खुप्रभः । 

त्थ एते महानागा राक्षसेः समघिछिताः ॥ ५१ ॥ 
महाकायास्त्रिधा राजन्प्रश्रवन्तो मदं बहु । 
लेजोवीयेबलोपेता महबलपराकमाः ॥ ५९२॥ 


घटोत्कच अपनीही माया द्वारा बने हुए ऐरावतके ऊपर चढके भयंकर मूर्ति धारण करके 
सबके सम्मुख ही प्रकट हुआ । राजन्‌ ! वे सभी विशालकाय दिग्गज तीन स्थानोंसे बहुत मद 
बहा रहे थे ओर राक्षसोंके सहित अनेक मदचूते तेजस्वी ओर बडे बडे चार दांतसे युक्त 
अंजन, वामन और उत्तम कांतिसे युक्त महापद्म ये तीनों दिग्गज उसके अनुगामी हुए । 
वे तेज, बल, वीये, महावेग ओर पराक्रमसे युक्त थे ॥ ९०-५२ ॥ 

घटोत्कचस्तु स्वं नागं चोदयामास तं ततः । 

सगजं भगदत्तं तु हन्तुकामः परंतपः ॥ «७३ ॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले घटोत्कचने हाथीके सहित भगदत्तका नाश करनेके निमित्त अपने 
हाथीको चलाया ॥ ९३ ॥ 
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ते चान्ये चोदिता नागा राक्षसैस्तैर्म हाच लैः । 

परिपेतुः खुसंर्धाञ्चतुदष्टा्चतुदिशास्‌ 

भगदन्तस्य तं नागं विषाणैस्तेऽभ्यपीडयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
ओर दूसरे हाथी भी जिनके चार-चार दांत थे महा बलवान्‌ राक्षसोंके चलानेसे क्रुद्ध 
होकर भगदत्तके हाथीको चारों ओरसे दांतांसे पीडित करने लगे ॥ ६४ ॥ 

संपीडयमानस्तैनगैर्वेदनातेः चारालुरः 

सोऽनदत्छुमहानादसिन्द्रारानिससस्चनस्‌ । ॥ ५७ ॥ 
वह हाथी पहिलेहीसे अभिमन्यु आदि महारथ वीरोंके बाणोसे पीडित था; फिर दिग्हस्तियोंके 
दांतोंके आघातसे बहुत ही पीडित होकर जोरजोरसे चीत्कार करने लगा । उसकी आवाज 
इन्द्रके वज़के गडगडाहटके समान जान पडती थी ॥ ५७ ॥ 

तस्य ते नदतो नादं खुघोरं भीमानिस्वनस 

स्त्वा भीष्मोऽञ्रवीद्द्रोणं राजानं च छुयोधनस ॥५६॥ 
है भारत ! भीष्म उस भगदत्तके हाथीका भयंकर आवाजके साथ महा घोर शब्द सुनकर 
राजा दुर्योधन और द्रोणाचार्यसे बोले ॥ ५६ ॥ 

एष युध्यति संग्राम हेडिस्बेन दुरात्मना । 

भगदत्तो महेष्वासः कृच्छेण परिवर्तते ॥ ५७॥ 
महा धनुद्धर राजा भगदत्त घटोत्कच राक्षसके सङ्ग युद्ध कर रहे हैं; वह असाध्य कामे 
प्रवृत्त हुए हैं ॥ ५७॥ 

राक्षसश्च महामायः स च राजातिकोपनः । 

तौ समेतौ महावीयों काल मसृत्युससाजु मौ ॥ ५८ ॥ 
राक्षस घटोत्कच बडा भारी शरीरवाला हे ओर भगदत्त भी महा क्रोधी है; ये दोनों ही महा 
वीर युद्धमें एक दूसरेके मृत्यु स्वरूप हैं ॥ ५८ ॥ 

श्रूयते छोष हृष्टानां पाण्डवानां महास्वनः । 

हस्तिनश्चैव रुमहान्भीतस्य रुवतो ध्वनिः ॥ ५९ ॥ 
यह देखो, पाण्डबोंकी हर्षस्तचक महाध्यनि और भयसे विकल भगदत्तके हाथीका अत्यन्त ही 
आत्तनाद सुनाई दे रहा है ॥ ५९॥ 

तत्र गच्छास भद्रं वो राजान परिरक्षितुम्‌ । 

अरक्ष्यमाणः समरे क्षिप्रं प्राणान्विमो द्यते ॥ ६० ॥ 
इससे तुम लोगोंका मङ्ग दो, चलो हम सब लोग राजा भगदत्तकी रक्षा करें; इस समयम | 


रक्षा न करनेसे त्तद ीप्न, दी. य॒द्धमें आए त्याग करेंगे ॥ १० ॥|, by eGangotri 
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ले त्वरध्वं महावीयों! कि चिरेण प्रयामहे । 
महां > जले ¢ >> टं 
गन्हि वतेते रौद्रः संग्रामो लोमहथेणः ॥ ६१॥ 
हे महाबली महारथगण ! तुम लोग शीघ्र चलो, बिलम्् मत करो; उन दोनोंका अत्यन्त 


२५. _ "०७ ha 


दारुण रोबोंको खडा करनेवाला संग्राम हो रहा है ॥ ६१ ॥ 


अक्तश्व कुलपुत्रश्य शरश्च एतनापतिः । 

युक्त तस्थ परित्राणं कतुमस्माभिरच्युताः ॥ ६२॥ 
हे अक्षय पराक्रमी बीर लोग ! राजा भगदत्त उत्तम कुलकी सन्तान, शूरवीर, हमारे भक्त 
ओर सेनापति हैं; उनका परित्राण करना हम लोगोंका अत्यन्त ही कर्तव्य काय है ॥६२॥ 


भीष्नस्य लद्चः श्रुत्वा भारद्वाजपुरोगमाः । 

सहिताः सवेराजानो भगद्त्तपरीप्लयां 

उत्तमं जवमास्थाय प्रययुर्यत्र सोऽभवत्‌ ॥ ६३॥ 
भीष्मका यह वचन सुनकर द्रोणाचायको. आगे करके सम्पूर्ण राजा लोग भगदत्तकी रक्षाके 
निमित्त शीघ्रताके सहित उनकी ओर गमन करने लगे, जहां भगदत्त थे ॥ ६३ ॥ 

तान्प्रयातान्सभालोक्य युघिषिरपुरोगसाः । 

पाञ्चालाः पाण्डवैः सांधे एछतोडलुययुः परान ॥ ६४ ॥ 
युधिष्टिरक़ी ओरके पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा उन सब महारथियोंकों घटोत्कवकी ओर 
जाता हुआ देखकर उन शत्रुओंके पीछे दोडे ॥ ६४ ॥ 

तान्यनीकान्यथालोक्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 

ननाद खुमहानादं विस्फोटसरानेरिव ॥ ६ ॥ 
प्रतापी राक्षसेन्द्र घटोत्कचने उस सब सेनाको आते देखकर बडे जोरसे भयानक शब्द करके 
आकाशमण्डलको पूरित कर दिया, मानो वज्र फट पडा हो ॥ ६५ ॥ 

तस्य तं निनदं श्रुत्वा इष्ट्वा नागांश्च युध्यतः 

भीष्मः शान्तनवो सूयो भारद्वाजमभाषत ॥ ६६ ॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्म उसका महानाद सुन और उन दिगूहाथियोंको युद्ध करते हुए देखकर 
्रोणाचार्यसे फिर बोले; ॥ ६६ ॥ 

न रोचते मे संग्रामो हेडिम्बेन दुरात्मना । 

बलवीयेसमाविष्टः ससहायश्च सांप्रतम्‌ ` ॥ ६७॥ 
इस दुष्टात्मा घटोत्कचके सङ्ग युद्ध करनेमें भेरी इच्छा नहीं होती है, यह दुष्टात्मा उत्तम 
प्रबल सहायता और बलवीय पराक्रमसे युक्त है; ॥ ६७ ॥ 
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नेष शाक्यो युधा जेलुझपि बजभता स्वचस्‌ । 

लब्धलक्ष्यः पहारी च वर्य च श्रान्तवाहनाः । 

पाञ्चालैः पाण्डवेयैश्च दिवसं क्षतविक्षताः ॥ ६८॥ 
इस समय उसे साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी युद्धमें जीतनेमें समर्थ न होंगे । स्वभावहीसे लक्ष्यके 
वेध ओर प्रहार करनेमें समर्थ है। बिषेश करके इम लोगोंके वाइन अब इस सभय थक गये 
हैं, हम लोग भी आज पाञ्चाल और पाण्डबोंसे क्षत-बिक्षत हो रहे हैं ॥ ६८॥ 

तन्न से रोचते युद्ध पावडवेजितकाशिमभिः । 

घुष्यलामवहारोऽव्य शवा योत्स्यामः परैः सह ॥ ६९ ॥ 
इस समय पाण्डवोंकी जीत हुई है, उन लोगोंके संग युद्ध करनेमें अब मेरी इच्छा नहीं होती 
है, इससे अब सेनाको युद्धसे निवृत्त करो । कल शत्रुओके सङ्ग युद्ध किया जावेगा ॥ ६९॥ 

पितामहवचः श्रुत्या तथा चकुः स्म कौरवा! । 

उपायेनापयानं ले घटोत्कच भयादिताः ॥ ७०॥ 
घटोत्कचके भयसे पीडित कोरब लाग पितामह भीप्मकी बात सुनकर, रात्री उपस्थित | 
देखके यही एक उपाय अवलम्धन करके हर्ष प्रकाश करते हुए सेनाके युद्धसे निवृत्त होनेके 
निमित्त घोषणा करने लगे ॥ ७० ॥ 

कौरवेषु निच्त्तेषु पाण्डवा जितकाशिनः ! 

सिंहनादसक्कुचेन्त दाळुवेणुस्वनेः सह ॥ ७१॥ 
कौरवोंके निवृत्त होनेपर जय पाये हुए पाण्डव लोग अपने शंख, वेणु आदि बाजोंके सहित 
सिंहनाद करने लगे ॥ ७१ ॥ 

एवं तदमवच्चुद्ध दिवसं भरतषभ | 











पाण्डवानां झुरूणां च पुरस्कूत्य घटोत्कचम्‌ ॥ ७२॥ 
हे भारत ! उस दिन कोरवों और पाण्डबोंका घरोत्कचको आगे करके इसी प्रकारसे युद्ध 
हुआ था ॥ ७२॥ 

कौरवास्तु ततो राजन्प्रययुः शिबिरं स्वकस्‌ । 

व्रीडमाना निशाकाले पाण्डवेयैः पराजिताः ॥ ७३॥ 


राजन्‌ ! तदनन्तर निशाके प्रारंभ कालमें पाण्डव छोगोंसे पराजित और लज्जित होकर कौरव 
लोगोंने अपने शिबिरोंमें प्रवेश किया ॥ ७३ ॥ 
रारविक्षतगातराञ्च पाण्डुपुत्रा भहारथाः । 


युद्धे छुमनसो सूत्वा शिबिरायैव जग्मिरे ॥ ७४ ॥ 
युद्धमें अस्ना क्षताविक्षत शरीर महारथी पाण्डव लोग भी प्रसन्नाचित्त होकर अपने शिबिरको 
लोटे ॥ ७४ ॥ 
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पुरस्कृत्य महाराज भीनसेनघटोस्कचौ । 


पूजथन्तस्तदान्यान्य छुदा परमया युत ॥ ७५ ॥ 
नदन्ला विविधाननादास्तूशेस्वनावासेश्रिताल ! 
एसहनादान्व ळुवाणा (वभत्राजदाळानिस्वन! ॥ ७६ | 


महाराज ! भीमसेन ओर घटोत्कचको आगे करके परस्पर एक टूसरेकी प्रशंसा करते हुए 
पांडव सेनिक बडी प्रसन्नतापूर्वक नानाप्रकारके सिंहनाद करते हुए अपने अपने शिबिरॉमे जाने 
लगे । उनकी उस गजनाके साथ विविध वाद्योक्री ध्वनि तथा शंखोंके शब्द भी मिले हुए 
थे॥ ७७-७६ ॥ 

विनदन्तो महात्यानः कस्पथन्तञ्च सेदिनीम । 

घट्टयन्तश्च मलोणि लव पुञ्स्थ स!रिष। 

प्रयांताः शिबिरायैव निशाकाले परन्तपाः ॥ ७७॥ 
शत्रुआँको संताप देनेवाले उन पांडव लोगोने अत्यन्त आनन्दित होकर आपके पुत्र दुर्योधनके 
ममेमेदक शङ्क, नफीरी आदि विविध बाजोंके सङ्ग सिंहनाद करके प्रथ्वीकों कंपाते हुए 

सन्ध्याके समय अपने शिबिरांमें प्रवेश किया ॥ ७७ ॥ 

दुथोधनस्तु दपलिर्दीनो ञ्रालुबधेन च । 

लुटले चिन्तयामास वाषपशोकसभाकुछः ॥ ७८ ॥ 
राजा दुर्योधनने अपने आइयोंके वधसे दीन चित्तसे नेत्रोसे आंख बहते हुए शोकित होकर 
मुहुत्ते भर चिंता की ॥ ७८ ॥ 

ततः कृत्वा विधि संवे शिबिरस्य यथाविधि। 

प्रदध्यो शोकसंतप्तो आतृद्धसनकशितः ॥ ७९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्प्रपवेणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ २६०६ ॥ 
अनन्तर शिबिरके सब कार्योका यथाविधिसे विधान करके फिर भाइयोंके मारेजानेके शोकसे 
दुःखित होकर चिन्ता करने लगे ॥ ७९ ॥ 
महाभारतके भीष्मपवेमे साठवॉ अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २६०६ ॥ 





A 
धृतराष्ट्र उवाच 
भयं मे खुमहज्ातं विस्मयञ्चैव सञ्जय । 
श्रुत्वा पाण्डुकुमाराणां कमे देवैः सुदुष्करम ॥१॥ 
धृतरा बोले, हे सञ्जय ! पाण्डपुत्रोंको देवताओंसे भी दुस्साध्य पराक्रम करते हुए सुनकर, 


मुझे अत्यन्त ही भय ओर हो 
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पुत्राणां च पराभवं श्रुत्वा सञ्जय सरैः । 
चिन्ता से सहती सूत भविष्यति कर्थ ल्बिति ॥ २॥ 
है सूत सञ्जय ! अपने पुत्रोका सघ भांतिसे पराजगत्रत्त सुनकर, “ इसके अनन्तर क्या 
होगा ? ? यह बडी भारी चिन्ता मेरे चित्तको व्याकुल कर रही है ॥ २॥ 
धुव विदुरवाक्यानि धक्ष्यन्ति हदयं स्न । 
यथा हि इङ्यत्ते सचे दैवयोगेन सञ्जय ॥ ३॥ 
हे सञ्जय ! जो सब कार्थ दैवके आधीन देख रहा हूं, उससे निश्चय ही विदुरकी बात मेरे 
हृदयको जलाकर सन्तापित करेगी ॥ ३ ॥ 
यत्र सीव्यझुखाज्हूरानसखाज्ञान्योधसक्तसान ! 
पाण्डवानासनीकानि योधयन्ति प्रहारिणः ॥ ४॥ 
क्योकि पाण्डवोंकी सेनाके योद्धा लोग योद्भाओंमें श्रेष्ठ सब शख्रोंके जाननेवाले महावीर भीष्म 
आदिके संग युद्ध करके उन लोगोंके ऊपर श्नॉका प्रहार कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
केनावध्या सहात्मानः पाण्डुपुञा महाबलाः । 
केन दत्तवारास्तात कि वा ज्ञान विदन्ति ते 
येन क्षय न गच्छन्ति दिवि तारागणा इच ॥७५॥ 
हे सत ! महात्मा महाबलवान्‌ पाण्डव लोग किस कारणसे अवध्य हुए ? जब कि वह लोग 
आकाशर्म रहनेवाले तारोकी भांति नष्ट नहीं होते हैं, तब उन लोगोको किसीने वर दिया 
होगा, अथवा वह लोग कुछ मन्त्र जानते होंगे ॥ ५ ॥ 
पुनः पुनने झण्यालि हतं सैन्यं स्म पाण्डलैः । 
मय्येव दण्डः पतति दैवत्परसदारुणः ॥ ३॥ 
पाण्डव लोग जो बार वार मेरी सेनाका नाश कर रहे हैं इसको में नहीं सह सकता हूं । 
परम दारुण दण्ड देवकी ओरसे मेरे ही ऊपर पतित हुआ है ॥ ६॥ 
यथावध्याः पाण्डुसुता यथा वध्याञ्च भे खुताः । 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्व यथातत्त्वेन सञ्जय ॥७॥ 
हे सञ्जय ! पाण्डव लोग जिस कारणसे अवध्य ओर मेरे पुत्र जिस देतुसे वध्य हुए हैं; उसे 
तुम यथार्थ रूपसे मेरे समीप वर्णन करो ॥ ७॥ 
न हि पार प्रपझ्यामि दुःखस्थास्य कथञ्चन । 
ससुद्रस्येव महतो सुजाभ्यां प्रतरत्रः ॥ ८ ॥ 
मैं मनुष्यके दोनों भुजाओंके आसरे महा समुद्र पार होनेके समान किसी प्रकारसे भी इस 
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पुत्राणां व्यसनं सन्ये श्चं प्रापतं खुदारुणम । 

घातयिष्यति से पुचान्सवान्भीसो न संदायः ॥९॥ | 
में निश्चय ही अपने पृत्रोर्भ महा दारुण व्यसनको उपस्थित हुआ समझता हूं । भीम मेरे | 
पुत्रांका संहार करेगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ 


न हि पछ्याभि तं वीरं यो से रक्षत्खुतान्रणे। 


श्च विनाकाः समरे पुत्राणां सम सञ्जय ॥ १० ॥ | 
हे सञ्जय ! में ऐसा बीर किसीको भी नहीं देखता हूं कि युद्धमें मेरे पुत्रोंकी रक्षा कर सके; 
इससे मेरे पत्रोंका निस्सन्देह युद्धम विनाश होगा ॥ १० ॥ 


का 


तस्मान्मे कारणं सूत युक्तिं चेव विशेषतः 
एच्छलोऽव्य यथातत्त्वं सवमाख्यातुमहसि ॥११॥ 
अतः, हे सञ्जय ! भें तुमसे यह पूछता हूं, कि पाण्डवोंके जय ओर मेरे पुत्रके पराजयके 


विषयमे युक्ति युक्त कारण कया है? वह तुम मेरे निकट यथार्थरूपसे आज वर्णन करो ॥११॥ 


ठुयोधनोऽपि यच्चक्रे दष्ट्वा स्वान्विसुखात्रणे । 
सीष्सद्रोणौ कुपञ्चैच सौबलेयो जयद्रथः । 


द्रौणिवापि सहेष्वासो विकर्णो वा महाबलः ॥ १२॥ 
निश्चयो वापि कस्तेषां तदा च्यासीन्महात्सनाम्‌ । 
विस्ुखेषु महाप्राज्ञ मम पुत्रेषु सञ्जय ॥१३॥ 


और दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनि, जयद्रथ, महाधनुधेर अश्वत्थामा और 
महाबली विकणे आदि सब महा बलवान्‌ बीर, महा धनुद्धर योद्धाओंने युद्धसे विसुख होकर 
क्या किया ? हे महाप्राज्ञ ! मेरे पुत्रोंके युद्भसे पराजित होनेपर उस समयभं उन महामना 
महाराथेयाँने कया निश्चय किया ?॥ १२-१३॥ 
सजय उवाच 
शृणु राजन्नवहितः श्रुत्वा चैवावधारय । 
नेव मन्त्रककत किश्चि्तेव मायां तथाविधाम्‌ । 
न वै विभीषिकां काश्चिद्राजन्कुवेन्ति पाण्डवाः ॥ १४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! चित्त लगाकर सुनिये और निश्चय कीजिये । पाण्डव लोगॉने न 
तो कुछ सन्त्र प्रयोग किया, न कुछ मायाका कार्ये ही वे जानते हैं और कुछ इन्द्रजाल वा 


बाजीगरी ही युद्धमें उत्पन्न करते हैं ॥ १४॥ 
५१ ( म सा. भीष्म. ) 
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युध्यन्ति ते यथान्याय शाक्तिमन्तः्च संयुगे । 
धमण सचकायाणि कातितानीति भारत । 
आरभन्त सदा पाथाः प्राथयाना सहव्यचा ॥ ९७५ ॥ 


वह लोग पराक्रमी हैं, न्यायके अनुसार युद्ध यथा उचित ही करते हैं । हे भारत ! | 


लोग सदा ही अत्यन्त यशकी इच्छासे धर्म कार्योहीसि जीविका आदि सम्पूर्ण कार्यीका निर्वाह 
चे 
करते हैं ॥ १५ ॥ 















~ QC ~ ™ 
न ते युद्धान्निवतन्ते धर्मोपेता महाबलाः । 
श्रिया परमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः । 


तेनावध्या रणे पार्था जययुक्ताञ्न पार्थिव ॥ १६॥ 
वह महाबलवान्‌ पाण्डपुत्र युद्धसे कमी पीछे नहीं हटते हैं । अपने धर्मे अनुयायी होकर ही 
युद्धम प्रवृत्त हुए हैं; इसलिये बे महाबली और उत्तम समुद्धिसे युक्त जहाँ धमे है, 


वहां ही जय रहता है ” इस ही कारणसे बह कन्तीके पत्र सब यद्धमें अवध्य और जयी हो 
रहे हें ॥ १६॥ 


तव पुत्रा दुरात्मानः पापेष्वाभिरताः सदा । 
निष्ड्रा हीनकर्माणस्तेन हीयन्ति संयुगे ॥ १७॥ 
ओर तुम्हारे पुत्र लोग दुष्ट, निष्ठर, नीचकमे करनेवाले और सदा पाप कार्य करनेहीमें 


he 


रत रहते हैं, इस ही कारणस वे लोग युद्धमें पराजित होते हैं ॥ १७ ॥ 


सुबहाने उुशंसानि पुचैस्तव जनेश्वर । 

निकृतानीह पाण्डूनां नीचेरिव यथा नरैः ॥ १८॥ 
जनेश्वर ! आपके पुत्राने पाण्डबोके विषयमे नीच पुरुषोंकी भांति अनेक पापकर्माका आचरण 
तथा छलकपट किया था ॥ १८॥ 

सवे च तदनाइत्य पुत्राणां तव किल्बिषम्‌ । 

सापहूवाः सदैवासन्पाण्डवाः पाण्डुपूवेज । 

न चैतान्वहु मन्यन्ते पुत्रास्तव विशां पते ॥ १९॥ 
पाण्डुके बडे भाई हे प्रथ्वीपते ! परन्तु पाण्डव लोग तुम्हारे पुत्रोके उन नीचकमौको क्षमा 
और उसे यत्नपूर्वक गोपन करते थे । इतना होनेपर भी आपके पुत्र पाण्डबोको अधिक 
आदर नहीं देते हैं ॥ १९॥ 
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तस्थ पापस्थ सततं क्रियमाणस्थ कर्मणः । | 
संस्पां खुमहद्धारं फलं किपाकसंनिमम । | 
स्व लद॒खुध्व महाराज सपुत्रः ससुहृज्जनः ॥ २० ॥ | 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्राने जो उन लोगॉकी सदेव अपमानित किया था, इस समय उन्हीं | 
सब पापकर्माका महाकाल रूपी दारुण फल उदय हुआ है । महाराज ! उसे तुम सुहृद और | 
पुत्रके सहित भोग करो ॥ २०॥ 
| नाववुध्यासि यद्राजन्वायेमाणः सुहृज्जनैः 
| विदुरेणाथ भाष्येण द्रोणन च महात्मना ॥ २१ ॥ 
सुहृदोके तथा महात्मा विदुर, भीष्म ओर द्रोणाचायंके निवारण करने पर भी जब तुमने 
| युद्धका परिणात्र नहीं समझा, उसपर ध्यान नहीं दिया ॥ २१ ॥ 
तथा सया चाप्यसकृद्वाथेमाणो न ग्रहासि । 
वाक्य हितं च पथ्यं च मत्येः पथ्यमिवौषधम्‌ ! 
पुचाणां नलसास्थाथ जितान्मन्यसि पाण्डवान्‌ ॥ २२॥ 
भी तुम्हें यथार्थ हितके वचनोंसे निवारण किया, परन्तु जैसे रोगी पुरुष पथ्य और 
ओषधि नहीं ग्रहण करता हे, वेसे ही तुमने भी मेरे कहे हुए उन हितके वचर्नोको नहीं 
ग्रहण किया; पत्रोंके मतमें सहमत होके ही पाण्डबॉको पराजित समझ लिया था ॥ २२॥ 
णु सूयो यथातत्त्वं यन्मां त्वं परिएच्छासि । 
कारणं भरतश्रेष्ठ पाण्डवानां जथ प्रति । 


PUES STO IT TT काळ 


| 


तत्तेऽहं कथायेष्यासि यथाश्रतमरिन्दस । ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ महाराज ! तुमने पाण्डवॉके जयके विषयमे मुख्य कारण जो मुझसे पूछा, उसे 


हे 
मैंने जैसा सुन रक्ष्खा हे वह फिर तुमसे कहता हूं । तुम भली भांति श्रवण करो ॥ २३ ॥ 
ढु्याधनेन सम्पृष्ट एतमथ पितामहः । 
दृष्टा आतून्रणे सवान्निजितान्छुमहारथान्‌ ॥ २४॥ 
युद्धम अपने सब महारथी भाईयाँको पराजित हुआ देखकर, यही विषय दुर्योधनने पितामह 
भीष्मसे पूछा था ॥ २४॥ 
चोकसम्सूढहदयो निशाकाले स्म कौरवः । 
पितामहं महाप्राज्ञ विनथेनोपगम्य ह । 
यदब्रचीत्खुतस्तेऽसौ तन्मे हशणु जनेश्वर ॥ २ ॥ 
होंने दुयोधनसे जो कुछ कहा, वह भ॑ तुम्हारे समीप वणन करता हूं । हे प्रजानाथ! 
रात्रिके समय राजा दुर्योधन अत्यन्त पराक्रमी भाइयोंको युद्धमें पराजित देखकर शोकित 
चित्तसे महा बुद्धिमान्‌ पितामह भीष्मके समीप जाकर बिनयपूवेक यह बचन बोले ॥ २ 
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दुर्योधन उवाच 
त्वं च द्रोणञ्च झाल्यञ्च कूपो द्रौणिस्तथैव च । 
कृतवमो च हार्दिक्यः कार्घोजञ्च रुदाक्षिणः ॥ २६ ॥ 
सूरिश्रवा विकर्णश्च भगदत्तत्नथ वीर्यवान्‌ । 
महारथाः समाख्याताः कुलपुत्नास्तनुत्यजः ॥ २७ ॥ 


हे पितामह ! तुम, पराक्रमी द्रोणाचाये, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हार्दिक्य, | 
काम्बोजराज, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकणे और पराक्रथी भगदत्त आदि आप सब लोग 
महारथ ओर उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं, युद्धमें उत्साह करके प्राण त्यागनेमें आप सब लोग 
लोकमें विख्यात हैं ॥ २६-२७ ॥ 


तयाणामापे लोकानां पर्याप्ता इति भे मतिः । 

पाण्डवानां समस्ताञ्च न तिष्ठन्ति पराऋभे ॥ २८॥ 
मेरी समझमे तीनों लोकके बीच आप लोगोके समान कोई योद्धा नहीं है; सम्पूर्ण पाण्डवॉकी 
सेनाके योद्धा भी आपके पराक्रमको नहीं सह सकते हैं !! २८॥ 

तत्र मे संशायो जातस्तन्ममाचध्च एच्छतः । 

यं समाश्रित्य कौन्तेया जयन्त्यस्मान्पदे पदे ॥ २९ || 
इससे मेरे मनमें यह सन्देह उत्पन्न हुआ है, कि पाण्डव लोग किसके आसरेसे पद पदमें जयसे 
युक्त होते हैं ? जिसके आसरेसे वह लोग जयी होते हैं, वह तुम मुझसे वर्णन करो ॥ २९॥ 

भीष्म उवाच 
झाणु राजन्वचो मह्यं यत्त्वां वक्ष्यासि कौरव। 


he # 


बहुशश्थ ममोक्तोऽसि न च मे तत्त्वया कुतम्‌ ॥ ३०॥ 


भीष्म बोले- हे कोरवराज ! में जो तुमसे कहता हूं, उसे तुम सुनो; मैंने तुमसे बहुत बार 


कहा था, परन्तु तुमने मेरी बात नहीं ग्रहण की ॥ ३० ॥ 

कियतां पाण्डवैः साधे शमो भरतसत्तम । 

एतत्क्षममहं मन्ये एथिव्यास्तव चाभिभो ॥ ३१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अब भी कहता हूं, कि पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि करो; मेरे विचारमें सन्धिका करना 
ही तुम्हारे और सम्पूर्ण एथ्बीके निमित्त मंगलजनक है ॥ ३१॥ 

झुञ्जेमां एथिवीं राजन्भ्रातूभिः सहितः सुखी । 

दुहूदस्तापयन्शवाँन्नन्दयंश्चापि बान्धवान्‌ ॥३२॥ | 
राजन्‌ ! तुम पाण्डबोंके सङ्ग सान्धि करके भाइयोंके सहित सुखी दोके, सभी शत्रुओंकी संताप 
देके, सब मित्र और. बरु बान्धवोंके साथ आनन्दित होके एथ्वीका भोग करो ॥ ३२॥ | 
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न च से क्रोशतस्तात श्रुतवानसि चै पुरा । 

तदिदं सभलुप्रा्ं यत्पाण्डूनवभन्यसे ॥ ३३॥ 
हे पुत्र ! तुमने पहिले पाण्डवोँको अपमानित किया था, मैंने उस समय मुक्त कण्ठसे निवारण 
किया था; तो भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी; उसहीका फल इस समय तुमको मिल 
रहा है ॥ ३३ ॥ 

यञ्च हेलुरवध्यत्व तेषासछिष्टकरमेणास्‌। 

तं झुणुष्व महाराज मम कीतेयतः प्रभो ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनायास ही कठिन कर्भाके करनेवाले पाण्डतोकि अवध्य होनेका कारण वर्णन करता 
हूँ, उसे तुम सुनो ॥ ३४॥ 

नास्ति लोकेषु तद्‌ भूतं अविता नो भविष्यति । 

यो जयेत्पाण्डवान्संख्ये पालिताञ्शाजङ्गधन्वना ॥ ३ ॥ 
शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णसे रक्षित पाण्डवोंको कोई युद्धमें पराजित करे, 
ऐसा पुरुष इस लोकके बीचमें कोई भी नहीं है, पहिले न हुआ और न भविष्यहीमें 
होगा ॥ ३ ॥ 

यत्तु भे कथितं तातं झुनिभिभीवितात्माभिः । 

पुराणगीतं घर्मज्ञ तच्छृणुष्व यथातथम्‌ ॥ ३६॥ 
हे पुत्र ! धर्म जाननेवाले पवित्र अंतकरणवाले महात्मा मुनिर्योने इस पुरानी कथाको जिस 
भांति मेरे समीप वर्णन किया था, उसे में ज्योंकी त्यों तुमसे कहता हूँ ॥ ३६॥ 

पुरा किल खुराः सर्वे कष यश्च समागताः । 
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पिताभहसुपासेदुः पवते गन्धमादने ॥ ३७॥ 
पहिले समयमे सब देवता और ऋषि लोग गन्धमादन पबेतपर जाकर ब्रह्माके समीप विराज- 
मान हुए ॥ ३७॥ 
मध्ये तेषां समासीनः प्रजापतिरपद्यत । 
| विभानं जाज्वलद्भासा स्थितं प्रवरमस्बरे ॥ ३८ ॥ 


DOS 


उन सबके बीचमें बैंठे हुए प्रजापति ब्रह्माने आकाशमें खडा हुआ, अपने तेजसे प्रकाशमान्‌ 
एक उत्तम बिमान देखा ॥ ३८ ॥ 

ध्यानेनावेद्य तं ब्रह्मा कूत्वा च नियतोऽञ्जलिम्‌ । 

नभश्चकार हृष्टात्मा परभं परमेश्वरम्‌ ॥ ३९॥ 
उन्होंने ध्यान करके यथार्थे बात जानकर उस विमानमें विराजमान परम परमेश्वरको जानकर | 
प्रसन्नचित्त होकर “स्थिर हो. दोनो. हाथ जोड़के नमस्कार. किया-॥ी- ३९०० रं 
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ऋषयस्त्वथ देवाश्च दृष्टया त्रत्माणछुत्थितस्‌ । 


स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पङ्थन्तो सहदव्शुलमण्‌ ॥ ४०॥ 
ऋषि और सब देवता लोग इस महा अद्भुत तेज और ब्रह्माको उठता हुआ देखकर स्वयं 
हाथ जोडके खडे होगये ॥ ४० ॥ 

यथावच तमभ्यच्ये रच्या न्रह्मचिदां वरः | 

जगाद जगतः स्रष्टा परं परभधमेचिस्‌ ॥ ४१ ॥ 
संसारके रचनेवाले परम धर्भके मभंको जाननेवाले ब्रहावेत्ता प्रजापति ब्रह्म उन परम देव 
प्रमेश्वरकी पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४१ ॥ 

विश्वावछुर्विश्वसूतिरविंश्वेशो विष्वक्सेनो बिश्वकर्मा बक्षी च | 
विश्वेश्वरो वाझुदेबोऽसि तस्माद्योगात्मानं दैवतं त्वासुपैसि ॥ ४२॥ 

हे देवेश ! तुम विश्वावसु, विश्वकी सूत्ति, जगत्के स्वामी, जगतके पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, 
वशी, विश्वेश्वर, वासुदेव, योगात्मा ओर देवता हो, इसमें में तुम्हारी शरणमें इं ॥ ४२॥ 

जय विश्व महादेव जय लोकहिले रत । 

जय योगीश्वर विभो जय योगपरावर ॥ ४३ ॥ 
है अखिल अुवनंके स्वामी ! तुम्हारी जय हो; तुम स्वाभाविक नित्य उत्कर्ष सम्पन्न करो । 
है लोकहितेषी ! तुम्हारी जय हो । हे विभु योगीश्वर ! तुम्हारी जय हो । हे योगपरावार ! 
तुम्हारी जय हो ॥ ४३ ॥ 

पद्मगर्भ विशालाक्ष जय लोकेश्वरेश्वर । 

सूतभव्यभवन्नाथ जय सोम्यात्मजात्मज ॥ ४४ ॥ 
हे पद्मनाभ ! तुम्हारी जय हो । हे विशालाक्ष ! हे लोकेश्वरोंके इश्वर ! तुम्हारी जय हो । 
हे भूत भविष्य और वत्तेमानके प्रभु ! तुम्हारी जय हो । हे सौम्य ! दे आत्माओंके आत्मज ! 
तुम्हारी जय हो ॥ ४४॥ 

असंख्येयगुणाजेय जय सर्वेपरायण । 

नारायण खुदुष्पार जथ क्षाज्षधलुधर ॥ ४५९ ॥ 
हे असंख्य गुणोंके आधार ! हे सर्व परायण ! हे नारायण ! हे सुदुष्पार ! हे शाज्ञं धनुषे 
धारण करनेवाले ! तुम्हारी जय हो ॥ ४५ ॥ 

सवेगुद्ययुणोपेत विश्वसूते निरामय । 

विश्वेश्वर महाबाहो जय लोकाथतत्पर ॥ ४६ ॥ 
हे सब गुह्य गुणोंकी सूतिं ! हे जगतूकी मूर्ति ! हे निरामय ! तुम्हारी जय हो! हे विश्वेश्वर! 


हे महाबाहो ! हे: लोके. दित,ऋानेदाले.! तुम्हारी जय. हो,॥.४६.॥..... 
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सहोरण वराहाद्य हरिकेश विभो जय । 
हरिदास विशामहीश विश्वावासामिताव्यच ॥ ४७ ॥ 
हे महानाग ! हे बराह ! हे आदि कारण ! हे पिद्डलकेश ! हे विभो ! हे पीतवास ! हे 
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दिशाओंके स्वामी ! हे विश्ववास ! हे अमित ! हे अव्यय ! तुम्हारी जय हो ॥ ४७ ॥ | 
ण्त्तावयत्तामितस्थान नियतेन्द्रिय सेन्द्रिय । 


१] 


असंख्येयात्म मावज्ञ जय गरूसीर कामद ॥ ४८ ॥ 
हे व्यक्त ! हे अव्यक्त ! हे अमित आधार ! हे जितेन्द्रिय ! हे सान्द्रिय ! हे असङ्केय ! हे 
आत्मभावज्ञ ! हे गम्भीर ! हे कामद ! तुम्हारी जय हो ॥ ४८॥ 
अनन्त विदिलपञ्ञ नित्यं सूतविभावन ! 
| कृतकाये कुलपञ्ञ घर्भज्ञ विजयाजय ॥ ४९ ॥ 
उुद्यात्मन्सवेभूतात्मन्स्फुटसंभूतसं भव । 
आलाथतत्व लोकेश जथ भूतविभावन ॥ ५० ॥ 
हे अनन्त ! हे विदित ! हे अहन्‌ ! हे नित्य ! दे भूतभाबन ! दे कृतकार्य ! हे धमेज्ञ ! हे 
विजयावह ! हे शुद्यात्मन्‌ ! हे सर्वभूतात्मन्‌ ! हे स्फुट सम्भूत! हे संभव ! हे भूतार्थ तत्त्व ! 
हे लोकेश ! हे भूतविभावन ! तुम्हारी जय हो ॥ ४९-७० ॥ 
आत्मयोने महाभाग कल्पसंक्षेपतत्पर । 
उद्धावन सलनोद्भाव जथ ज़्ह्यमजनांप्रेय ॥ ५१ ॥ 


हे आत्मयोने ! हे महाभाग ! हे करप-संक्षेप तत्पर ! हे उद्धावन ! हे मनोभाव ! हे ब्रह्म ! 
हे जनप्रिय ! तुम्हारी जय हो ॥ ५१ ॥ 
निस्तगसगोभिरत कामेश परमेश्वर । 


अस््तोङ्गव सद्भाव युगाञ्ने बिजयप्रद ॥ ५२॥ 
प्रजापातिपते देव पद्मनाभ महाबल । 
आहत्मसूत महाभूत कोत्म्जय कमेद ॥ ५३ ॥ 


हे नेसगिंक-सृष्टि-अभिरत ! हे कामेश ! हे परमेश्वर ! दे अम्नतोत्पादक ! हे सद्भाव ! हे 
युगाग्ने ! है विजय-प्रद ! हे प्रजापतिके स्वामी ! हे देव ! हे पद्मनाभ ! हे महाबल ! हे 
आत्मभूत ! हे महाभूत ! हे कमात्मन्‌ ! हे कमेद ! तुम्हारी सर्वदा जय हो ॥ «७२-७३ ॥ 
पादौ तव धरा देवी दिशो बाहुदिय शिरः । 
सूरतिस्तेऽहं खुराः कायञ्चन्द्रादित्यौ च चक्षुषी ॥ ६४॥ 
पृथ्वी तुम्हारा चरण, सब दिशा तुम्हारी शुजा, अन्तरिक्ष तुम्हारा सिर, में तुम्हारी सूचि, 
सब देवता तुम्हारे-शरीर,, बरै चन्हमा, तुमहार, नेत्र. हें. ५.४ ॥.... .. «० च 
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बलं लपञ्च सत्यं च घर्सः कामात्मजः प्रभो । 

तेजोऽञ्चिः पवनः श्वास आपस्ते स्वेदं मयाः ॥ ५७ ॥ 
हे प्रभो ! सत्य ओर तप तुम्हारा बल है; ध्म और कर्म तुम्हारा स्वरूप हे । अग्नि तुम्हारा 
तेज, वायु तुम्हारा श्वास, जल तुम्हारे शरीरका पसीना है ॥ ५८ ॥ 

आश्विनी श्रवणौ नित्धं देवी जिह्वा सरस्वती । 

चेदाः संस्कारनिष्ठा हि त्वयीदं जगदाञ्रितस्‌ ॥ «६ ॥ 
दोनों अश्विनीकुमार तुम्हारे दोनों कान हैं; सरस्वती देवी तुम्हारी जिह्वा, वेद तुम्हारी संस्कार- 
निष्ठा ओर यह सम्पूर्ण जगत्‌ तुम्हारे ही आसरेसे विराजमान्‌ है ॥ ५६ ॥ 

न संख्यां न परीक्षाणं न तेजो न पराक्तसस । 

न चलं गोगयोगीश जानीमस्ते न संभवम्‌ ॥ ५७ || 
हे योगेश ! हम सब तुम्हारी संख्या, परिमाण, तेज, पराक्रम, बल ओर उत्पत्ति कुछ भी 
नहीं जान सकते ॥ ५७७ ॥ 

त्वद्धक्तिनिरता देव नियमैस्त्वा समाहिताः । 

अर्चयासः सदा विष्णो परमेचां महेश्वरस्‌ ॥ ५८ ॥ 
हे विष्णो ! हे देव ! तुम महादेव और तुमही परमेश्वर हो । हम सब तुम्हारीही भक्तिमें रत 
होकर तुम्हारे ही आसरेसे नियमपूर्वक सदा तुम्हारी पूजा तत्परतासे करते रहते हैं ॥ ५८॥ 


ऋषयो देवगन्धवा यक्षराक्षस पन्नगाः । 


पिशाचा सानुषाञ्चैव झरूगपशक्षिसरीसुपाः ॥ ५९ ॥ 
एवमादि सया सुष्ट एथिव्या त्वत्प्रसादजस्‌ । 
पद्मनाभ विशालाक्ष कृष्ण ढुःस्वपश्ननाशन ॥ ६९० ॥ 


हे पद्मनाभ ! हे विशालाक्ष ! हे कृष्ण ! हे दुःस्वप्नोके नाश करनेवाले ! ऋषि, देवता, गन्धव, 
यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, सग, पक्षी और सम्पूर्ण जीव जन्तुओ आदि की सृष्टि 
तुम्हारे प्रसादसे मैंने उत्पन्न की हे ॥ ५९-६० ॥ 

त्वं गतिः सर्वे भूतानां त्वं नेता त्वं जगन्छुखस्‌ । 

त्वत्प्रसादेन देवे सुखिनो विबुधाः सदा ॥ ६१ ॥ 
हे देवेश ! तुम सब प्राणियोंकी गति, सबके नेता और सवके आदि कारण हो । देवता 
लोग सदा तुम्हारे ही प्रसादसे सुखी रहते हैं ॥ ६१ ॥ 
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प्रथिवी निभेखा देव त्वत्प्रसादात्सदा भवत्‌ । 


तस्माहुव विशालाक्ष यळुबंशविवर्घनः ॥ ३२॥ 
ध्संस्थापनाथोय दैतेयानां वधाय च । 
जगतो घारणाथाथ चिज्ञाप्यं कुरु मे प्रभो ॥ ६३ ॥ 


देव ! पृथ्वी तुम्हारे ही प्रसादसे सदा निर्भय रहती हे । हे विशालाक्ष ! इस ही निमित्त तुम 
पुनः पृथ्वीपर यदुदंशमें उत्पन्न होके उस बंशकी कीति बढाके चर्म स्थापन, देत्वोंका वध 
ऑर जगत्को धारण करनेके निमित्त, हे अभो ! हम लोगोंका यह निवेदन स्वीकार करके 
सब काय पूण करा ॥ २९२९-६३ ।। 

यदेलत्परम गुह्य त्वत्पलादमर्थ चिभो । 

वाखुडेव तदेतत्ते भयोद्गीतं यथातथम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दे वासुदेव ! हे बिभो ! तुम्हारे प्रसादसे मैंने यह परभशुप्त विषय तुम्हारे समीप वर्णन 
किया है, ॥ ६४ ॥ 

सृष्ट्वा सङ्कषेणं देवं स्वयमात्मानसात्मना । 

कृष्ण त्यसात्मनास्राक्षीः प्रद्युन्ज चात्मसंभवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कि तुमने स्वयं आत्मासे निज आत्माको बलदेव रूपसे उत्पन्न करके फिर आत्माको कृष्ण 
रूपसे उत्पन्न किया है; फिर आत्मसे प्रद्युम्नको प्रकट किया है ॥ ६८ ॥ 

प्रद्मज्ञाचानिरुद्ध त्वं य॑ विदुविष्णुभव्य यम्‌ । 

अनिरुद्धोऽखजन्मां चै ब्रह्माणं लोकधारिणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिसे सब ज्ञानीजन अव्यय दिष्णु रूपसे जानते हैं, उस अनिरुद्धको तुमने प्रद्युस्नसे उत्पन्न 
किया है ओर अनिरुद्धने मुझे लोकधारी ब्रह्मा रूपसे उत्पन्न किया है ॥ ६६ ॥ 

बाखुदेबसयः सोऽह त्वयेवास्मि विर्निमतः 

विभज्य भागशोऽऽत्मानं व्रज मानुषतां विभो ॥ ६७॥ 
इससे हे वासुदेव ! तुमसे में उत्पन्न हुआ हूँ; आपसे अभिन्न होनेके कारण में भी वासुदेवमय 
हूँ ! अब तुम अपनेको अंशके क्रमसे विभाग करके मनुष्यत्वको प्राप्त होओ ॥ ६७॥ 


तत्राखुरवर्ध कूत्वा सवेलोकसुखाय वै । 
धे स्थाप्य यराः प्राप्य योगं प्राप्स्यासे तत्त्वतः ॥ ६८॥ 
तुम मर्त्य लोकमें सब लोगोंके सुखके निमित्त असुरोंका वघ कर, घर्म स्थापित करते हुए 
यशयुक्त होकर तसबके अनुसार योग लाभ करो ॥ ६८ ॥ 
५२ ( म भा. भीष्म. ) 
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त्वां हि ब्रह्मषंयो लोके देवाश्वानितविक्रम । 
तैस्तैश्च नामाभिमेक्ता गायन्ति परमात्मकम्‌ ॥ ६९ || 
हे अमित पराक्रमी ! सब लोगोंके बीच अहमपि और देवता लोग अपने अपने नामके अनुसार 
भक्त होकर तुम्हें परमात्मा रूपसे गाया करते. हैं ॥ ६९ ॥ 
स्थिताश्च सर्वे त्वयि सूलसंघाः क्रुत्वाश्रथं त्वां वरदं खुबाहो । 
अनादिमध्यान्तमपारयोगं लोकस्य सेतु प्रवदन्ति विप्राः ॥ ७०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६१॥ २६७६ ॥ 
हे सुबाहो ! ब्राह्मण लोग ओर सम्पूर्ण प्राणी तमभें ही स्थित होकर तम्हारा ही आसरा करते 
हुए, तुमको बरभ्रद्‌, आदि मध्य ओर अन्त रहित, अपार-योगसे युक्त और अखिल जगतका 
कारण कहके तुम्हारा यश गान करते रहते हैं॥ ७० ॥ 
॥ मद्दाभारतके मीष्मपचमे इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ २६७६ ॥ 
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& २ 
भीष्म उवाच 

ततः स भगवान्देवो लोकानां परमेश्वरः । 

त्रत्माणं प्रत्युवाचेदं स्निग्धगरुमीरया गिरा ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे पुत्र दुर्योधन ! इसके अनन्तर सब लोगोंके परम इंरवर देवोंके देव भगवान्‌ 
स्नेहमधुर गम्भीर स्वरसे ब्रह्मासे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 

विदितं तात योगान्मे सवमेतत्तवेप्सितम्‌ । 

तथा तद्भवितेत्युकत्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २॥ 
हे तात ! तुम्हारा यह अभिलषित विषय में योगबलसे जान चुका हूं, वह पूर्ण होगा; ऐसा 
कहकर भगवान्‌ उस ही स्थानपर अन्तद्धांन हो गये ॥ २॥ 

ततो देवर्षिंगन्धवा विस्मयं परमं गताः । 

कोतूहलपराः सर्वे पितामहमथाञ्चवन्‌ ॥३॥ 
तब सत्र देवता, ऋषि ओर गन्धव आदि परम विस्मत हो गये और सत्र अत्यन्त उत्सुक 
होकर पितामह ब्रह्मासे पूछने लगे ॥ ३ ॥ 

को न्वयं यो भगवता प्रणस्य विनयाद्विभो | 

वार्भिः स्लुतो वरिष्ठाभिः श्रोलुमिच्छाम त वयम्‌ ॥ ४॥ 
हे लोगोंके विधाता ! तुमने जिनको प्रणाम करके श्रेष्ठवचनों द्वारा त्रिनयपूवंक स्तुति की 


वह कौन हैं; इम सब लोग इस विषयको सुननेकी इच्छा करते हैं॥ ४॥ 
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एवसुक्तस्तु भगवान्प्रत्युवाच पितामहः । 
/ 
देवन्रह्मषिगन्धवोन्सवीन्मधुरया गिरा ॥ ५ ॥ 
९ NN ८७७ ७९७ च्छ ह बोले 
पितामह ब्रह्मा देवता, गन्धव ओर देवर्षियोके वचनोंकों सुनकर मीठे वचनसे बोले ॥ ५ ॥ 
यत्तत्परं भविष्य च भवितव्यं च यत्परम्‌ । 
सूतात्मा यः प्रसुञ्चैव ब्रह्म यच्च परं पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
~~ ~ ~ ~ 
हे देवगण ! जो “ तत्‌ ” पदसे ग्रहण किया जाता है, जो उत्कृष्ट है, जो भूत हे, इस 
i (४ > विष्यमें व्र भु 
समयमें वर्तमान हे और भविष्यमें भी रहेगा; जो सब प्राणियोंका आत्मा, सबेशक्तिमान्‌ प्रभु 
ओर जो परम पह ब्रह्मा है ॥ ६॥ 


तेनास्मि कृतसंवादः प्रसन्नेन रुरषेभाः । 


जगतोऽलुग्रहाथाय याचितो मे जगत्पतिः ॥ ७॥ 
मालुर्ष लोकमातिछ वाखुदेव इति श्रुतः । 
अखुराणां वधाथाय सरूभवस्व महीतले ॥ ८ ॥ 


लोकनाथके समीप सब प्राणियोंपर कृपा करनेके लिये इस प्रकारसे प्राथना की, कि हे 
प्रभो ! तुम बसुदेवके पुत्र रूपसे मनुष्य लोकमें जन्म ग्रहण करो; असुरॉका वध करनेके 
निमित्त पृथ्वीमें अवतार लो ॥ ७-८ ॥ 


संग्रामे निहता ये ते देत्यदानवराक्षसाः । 
त इसे नषु संभूता घोररूपा महाबलाः ॥ ९ ॥ 


जो सब देत्य, दानव और राक्षस लोग युद्धमें मारे गये हैं; वह घोर रूपसे महाबलवान्‌ 
योद्धा मर्त्य लोकमें उत्पन्न हुए हैं ॥ ९॥ 

तेषां वधाथ भगवान्नरेण सहितो वची । 

सालुर्षी योनिमास्थाय चरिष्यति महीतले ॥ १० ॥ 
है भगवन्‌ ! उन सबका वध करनेके निमित्त सबका वशम करनेवाले तुम बलवान्‌ नरऋषिके 


| 
वह परमात्मा प्रसन्न होकर मुझसे बातचीत करता था; मेने भी उस जगतके स्वामी 
सहित मनुष्य जन्म ग्रहण करके पृथ्वीम भ्रमण करो ॥ १० ॥ 


नरनारायणौ यौ तौ पुराणाद्वषिसत्तमौ । 

सहितौ मानुषे लोके संभूतावमितर्‍्यती ॥११॥ 
ऋषियोंमें श्रेष्ठ जो पुरातन महर्षि अमित तेजस्वी नर और नारायण हें, वे एक साथ मानव- 
लोकमें अबतीणे होंगे ॥ ११ ॥ 


> 
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अजेयौ समरे यत्तौ सहितावमरैरापि । 
सूढःस्त्वेतौ न जानन्ति नरनारायणाब्षी ॥ १२॥ 
ऋषिसत्तम नर ओर नारायणको सम्पूर्ण देवता लोग यत्नबान्‌ होकर भी युद्धमें उन्हें नहीं 
जीत सकते । उन महातेजस्वी नर और नारायणके प्रथ्वीमें उतपन्न होनेपर भूढ लोग उन्हे 
न जान सकेंगे ॥ १२॥ 
तस्याहसात्मजो ब्रह्मा सबस्य जगतः पतिः । 
वाछुदेवोऽचेनीयो वः सर्वलोकमहेश्वरः ॥ १३॥ 
जिसका आत्मज होकर सब जगतूका प्रभु बना हूं; बह सब लोगोके नाथ वासुदेव तुम 
सत्र लोगोंसे पूजित होनेके योग्य हैं ॥ १३ ॥ 
तथा मलुष्योऽयामिति कदाचित्छुरसत्तसाः । 
नावज्ञेयो महावीर्यः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ १४॥ 
हे देवगण ! उस महा पराक्रमी शङ्क, चक्र, गदाधारीकी कभी मनुष्य कहके अवज्ञा करनी 
उचित नहीं है ॥ १४॥ 
एतत्परमक गुद्यमत्परभकं पदस । 


~ 


-<4 


एतत्परभक ब्रह्म एतत्परमक यशाः ॥ १९५॥ 
एतद्क्षरमव्यक्तमेतत्तच्छाश्वतं महत्‌ । 
एतत्पुरुषसंज्ञ वे गीयते ज्ञायते न च ॥ १६॥ 


वह परम गुह्य, परम पद, परब्रह्म, परम यश, अव्यक्त और शाश्वत हैं; उनको ही पुरुष 
कहके उनहीका मान करते हैं। तथापि उनको यथार्थ रूपसे कोई भी नहीं जान 
सकता ॥ १९-९१६ !! 

एतत्परमकं तेज एतत्परमकं सुखम्‌ । 

एतत्परमकं सत्यं कीर्तितं विश्वकर्मणा ॥ १७॥ 
विश्वकर्मा उनको ही परम तेज, परम सुख और परम सत्य कहके वर्णन करते हैं ॥ १७॥ 

तस्मात्सचेः सुरैः सेन्द्रैलेकेश्चामिताविक्रसः । 

नावज्ञेथों वासुदेवो मानुघोऽयमिति प्रसुः ॥ १८॥ 
उस अमित पराक्रमी प्र वासुदेवको इन्द्र आदि सब देवता, असुर तथा कोई भी पुरुष 
मनुष्य कहकर उनकी अवज्ञा न करं ॥ १८ ॥ 

यश्च मानुषमात्रोऽयमिति ब्रूयात्छुसन्दधीः । 

हृषीकेशम वज्ञानात्तमाहुः पुरुषाधमम्‌ A 
जो नीचबुद्धि पुरुष उन हृपीकेशको अवज्ञा करके मनुष्य समझता है वह मूख दै, 
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गन त महात्मान प्रविष्ट मालुबी तलुस । 
अवभन्येद्वाखुदेव तमाहुस्ताससं जनाः ॥ २०॥ 
| र वासुदेवको मनुष्य शरीर धारण करनेके कारण उनकी अवमानना 
करते हैं; लोकमें वे तामस कहे जाते हैं ॥ २० ॥ 

देव चराचरात्मानं श्रीवत्साङ्कं खुवचेसस । 

पानास न जानालि तमाहुस्तामर्स जनाः ॥ २१ ॥ 
उन सब प्राणियांळी आत्मा श्रीबत्साळू, उत्तम कान्तिस युक्त भगवान्‌ पद्मनाभको जो नहीं 
जान सकता हे, बह लोकस पापी तमोशुणी कहा जाता हे ॥ २१ ॥ 

किरीटक्कोस्तमधरं लिन्राणासमसयंकरम । 

अवजानन्भहात्मान घोरे तमालि मञ्जलि ॥ २२॥ 


जो कोई उन किरीट कोस्तुमधारी, मित्रोंकी अभव देनेवाले महात्माकी अवज्ञा करता है, वह 
घोर पापमें फंसता है ॥ २२॥ 

एवं विदित्वा तत्त्वाथे लोकानामीश्वरेश्वरः 

याशुदेयो नमस्क्राथः सबेलोकैः सुरोत्तमाः ॥ २३॥ 


है देवगण ! सब लोक इन तीनों लोकके स्वाभी वासदेवकी इसी प्रकारसे तात्त्विक दृष्टिसे 
जानकर उन्हें नमस्कार करें ॥ २३ ॥ 

एवसुच्त्वा स मणगवान्सवोन्देवगणान्पुरा । 

विखज्य सवेलोकात्मा जगास भवनं स्वकम्‌ ॥२४॥ 
पूवेकालमें सवे भूतात्मा भगवान्‌ ब्रह्मा देवता और ऋषियोंसे ऐसा कहकर उन लोकोंके 
समीपसे उठकर विदा करके अपने स्थानपर गये ॥ २४ ॥ 

ततो देवाः सगन्धयी सुनयोऽप्सरसोऽपि च । 

कथां तां ब्रत्मणा गीतां थुत्वा प्रीता दिवं ययः ॥ २५ ॥ 
अनन्तर देवता, गन्धवे, सुनिलोग और अप्सरा ब्रह्माके सुखसे इस कथाको सुनकर प्रसन्न 
होकर स्वर्गको गये ॥ २५ ॥ 


एतच्छतं मया तात ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
वासुदेव कथयतां समवाये पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
हे पत्र दुर्योधन ! शुद्ध अंतःकरणवाले महर्षियोंका एक समाज भिला हुआ था जिसमें 
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जामद्र्न्यस्थ रामस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः । 

व्यासनारदयोञ्चापि श्रुतं श्रतविशारद ॥ २७ ॥ 
हे भरत श्रेष्ठ श्रुत विशारद ! जामदग्न्य राम, बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेय, व्यास और नारदके निकटमें 
भी मैने इस कथाको सुनी है ॥ २७ ॥ 

एतमथे च विज्ञाय श्रुत्वा च प्रश्ुमव्यथम्‌ । 


वासुदेवं महात्मानं लोकानाभीम्वरेश्वरस्‌ ॥ २८॥ 
यस्यासावात्मजो व्रह्मा सवस्य जगतः पिता । 
कर्थं न वासुदेवोऽयमच्यञ्चेज्यञ्च मानवैः ॥ २९॥ 


है पुत्र दुर्योधन ! संपूर्ण जगतके पिता त्रझा जिसके आत्मज हैं; उस परमेश्वर, अव्यय, महात्मा 
लोकेश्वरेश्वर वासुदेवनन्दन भगवान्‌ श्री कृष्णके इस विषयको सुनकर और समझकर कौन 
मनुष्य उनकी आराधना एवं पूजा नहीं करेगा ? ॥ २८-२९ ॥ 

वारितोऽसि पुरा तात सुनिभिर्वेदपारगैः । 

मा गच्छ संयुगं तेन वासुदेवेन धीसता । 

मा पाण्डवैः साधेमिति तच्च मोहान्न बुध्यसे ॥ ३०॥ 
पहिले तुमको वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ महात्मा ऋषियोंने तथा मैंने निवारण किया था, कि 
तुम घनुद्धोरी धीमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण और पाण्डवोफे सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त मत गमन 
करो; परन्तु तुम मोहमें पडकर प्रकृत अर्थ नहीं समझ सकते हो ॥ ३० ॥ 

मन्ये त्वां राक्षसं कूरं तथा चासि तमोद्यतः । 

यस्माद्द्विषासे गोविन्दं पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ । 

नरनारायणो देवौ नान्यो ह्विष्याद्धि मानवः ॥ ३१॥ 
इससे में तुमको निष्ठुर राक्षस समझता हूं । और तुम्हारा चित्त तमोशुणसे युक्त है, क्योंकि 
तुम भगवान्‌ गोविंद-कृष्ण, पाण्डव और अजुनसे द्वेष करते हो । तुम्हारे सिवा दूसरा कोन 
पुरुष उन दोनों नर-नारायण देवोंसे द्वेष कर सकता है ? ॥ ३१ ॥ 

तस्माड्टचीमे ते राजन्नेष वे दाश्वतोऽच्ययः । 

सर्वलोकमयो नित्यः शास्ता धाता धरो वः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! तुम भगवान्‌ श्री कृष्णको शाइवत, अव्यय, सवेलोकस्वरूप, नित्य, शास्ता, धाता, 
बिश्वाधार, श्रुव कहके निश्चय करो, यह में बता रहा हूँ ॥ ३२॥ 

लोकान्धारयते Craps Me | हक 

योद्धा जयश्च जेता च स तिरीश्वरः ॥ 
थे चराचरशुरु भगवान्‌ श्री कृष्ण तीनों लोकको धारण करते हैं, वही सब ग्राणियोंके गुरु, 
प्र, योद्धा, जय, जेता >सत्रकी, अकृति, तथा सनह्वीके इश्वर, हैं bl |... 
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राजन्सत्त्वमयो छेष तमोरागविवर्जितः । 
यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! वह सत्त्वयुणसे युक्त हैं उनमें रजोगुण ओर, तमोगुण नहीं है । जिस ओर कृष्ण 
, वहां ही धर्म है; जहां घर्म है, वहां ही जय है ॥ ३४॥ 
तस्य माहात्म्ययोगेन योगेनात्मन एव च । 
_  श्चृताः पाण्डुसुता राजञ्जयञ्चेषां भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
उनके आत्ममय योगसे तथा योग माहात्म्यसे सब पाण्डव सुरक्षितता धारण किये हुए हें, 
राजन्‌ ! इससे पाण्डबोही की जय होगी ३५ ॥ 
अयोयुक्ता सदा बुद्धि पाण्डवानां दधाति यः । 
बलं चैव रणे नित्य अयेभ्यञ्चैव रक्षति ॥ ३६ ॥ 
बे पाण्डवोँको उत्तम बुद्धि प्रदान करते रहते हैं, वह युद्धमें भी उन लोगोंको बल प्रदान 
करते तथा भयसे भी उनकी रक्षा किया करते हैं ॥ ३६ ॥ 
स एष शाश्वतो देवः ससेगुद्यमयः शिवः । 
वासुदेव इति ज्ञेयो यन्मां एच्छसि भारत ॥ ३७॥ 
हे भारत ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा, उसका कारण मैंने तुमसे वर्णन किया । जो पाण्डवोंके 
सहाय ओर बसुदेवके पुत्र कहके विख्यात हैं वह सब शुझमय, शाश्वत देव और कल्याणसे 
युक्त हैं ॥ ३७॥ 
ब्राह्मण! क्षत्रियेवैद्यैः शाद्रैश्च कृतलक्षणेः । 
सेव्यतेऽभ्यच्यते चैव नित्ययुक्तः स्वकर्मभिः ॥ ३८॥ 
उत्तम लक्षणसे युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कमेमें नित्य स्थित होके 
उनकी सेवा पूजा किया करते हैं ॥ ३८ ॥ 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च । 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतः सङ्कषेणेन यः ॥ ३९॥ 
सङ्कषेण बलदेव द्वापर युगके शेष होनेपर कलियुगके पहिले शाश्वत विधि अबलम्बन करके 
जिनके चरित्रोंको गाया करते हैं ॥ ३९ ॥ 
स एष सवासरमत्येलोकं ससुद्रकक्ष्यान्तरिताः पुरी्च । 
युगे युगे मालुष चैव वासं पुनः पुनः सजते वासुदेवः ॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि द्वि्ष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६२॥ २७१६ ॥ 
वह जगतके स्वामी वासुदेव युग युगमें देव-लोक और मत्य-लोकके वासियोंका निवास 
स्थान और समुद्रके बीचकी द्वारिका पुरीको उत्पन्न करते हें और ये ही बार बार मनुष्य 
रोकमें अवतार लेते हैं ॥ ४० ॥ 
महाभारतके भीष्मपचेमे बाखठवाँ अध्याय समाप्त॥ ६२॥ २७१६ ॥ 
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दुर्योधन उवाच 
वाखुदेचो महद्‌ भूतं सवलोकेछु कथ्यते । 


तस्यागसं प्रलि्ठां च ज्ञाठुसिच्छे पितामह ॥ १॥ 
दुर्योधन बोले- हे पितामह ! सब लोकोंके बीच जो श्रीकृष्ण महापुरुष कहके विख्यात हैं, 
उनकी उत्पत्ति ओर स्थिति जाननेकी मुझे अभिलाषा हुई है ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
वासुदेचो महद्‌ सूतं संभूल सह दैवते! । 
न परं पुण्डरीकाक्षाद्‌ हर्यते मरतबेल | 
मार्केण्डयः्च गोविन्द कथचत्यद्शुलं नह्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! बसुदेवनन्दन श्री कृष्ण महा भूत और सब देवताओंके भी देवता 


९ ~ 


हैं । उन पुण्डरीकाक्षसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है । महा झुनि भाकेण्डेय भगवान्‌ गोबिंदकी 
अद्‌भुत महिमा वर्णन करते हैं ॥ २ ॥ 

सर्वेभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तलः । 

आपो वायुश्च तेजश्च ्यमेतदकल्पयल्‌ ॥ ३॥ 
सम्पूर्ण भूतोंकी आत्मा वह महात्मा अव्यय पुरुषोत्तम जरू, बायु, तेज और समस्त स्थावर 
जङ्गमको उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥ 

स सृष्टा एथिवीं देवः सर्वलोकेश्वरः प्रश्नः । 

अप्खु चै शायनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः । 

सरवेतोयोमयो देवो योगात्लुष्वाप तत्र ह ॥ ४ ॥ 
सब लोकोके प्रश्न महात्मा पुरुषोत्तम देवने ऐथ्वीको उत्पन्न करके जलसे शयन किया । वह 
सब तेजोंसे युक्त देवोके स्वामी योगबलसे जलके ऊपर शयन करते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

सुखतः सोडप्रिमस॒जत्प्राणाह्वायुभथापि च । 


सरस्वतीं च वेदांश्च सनसः सखजेऽच्युतः ॥&॥ 
वह महात्मा अच्युत कुष्ण सुखसे अग्नि और प्राणसे वायु, मनसे बाणी ओर बेदोंको उत्पन्न ' 
करते हें ॥ ५ ॥ | 

एष लोकान्ससजांदौ देवांश्रषिगणैः सह । 

निधनं चैव सत्यु च प्रजानां प्रभवोऽव्ययः ॥ ६॥ 


इसी भांतिसे वह आरम्भमें संपूर्ण लोक, देवता, भणोंके साथ ऋषि और प्रजाओंकी उत्पत्ति, 
सक 
मृत्यु, सृत्युके उपाय, और. सूतके म्रसोज़क. समुराजको उत्पन्न करते है || ६॥ 
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एष कतो च काथे च पूवेदेव! स्वयंप्रशुः ॥ ७॥ 
वहा घम, थमोत्मा, वर देनेवाले ऑर सवे कामके दाता ह; वही कत्ता आर काथ ह, वही 
स्वय आदिदेव ओर सबके प्रथु हैं ॥ ७॥ 

सूतं नदव्यं भविष्यच पूव॑मेतदकल्पयत्‌ । 

उभे संध्ये दिशाः खं च नियमं च जनादन! ॥ ८ !! 
पूर्वे कालमें वह जनादेन भूत, भविष्य और वत्तमान ये तीनों काल, दोनों सन्ध्या, दस 
दिशा, आकाश ओर नियमोको उत्पन्न करते हैँ ॥ ८ ॥ 

ऋषीञ्चेव हि गोविन्दस्तपश्चेवालु कल्पयत्‌ । 


| 
एष धर्मश्व धर्मज्ञो वरदः सवेक्ामदः | 
| 


स्वारं जगतश्चापि सहात्मा प्रसुरव्यय! ॥९॥ 
वह महात्मा अविनाशी अव्यय वरप्रद गोविंद प्रु ऋषि, तपस्या, विधाता और प्रजापतिकी 
उत्पत्ति करते ॥ 
| अग्रजं सवभूतानां संकषेणमकल्पयत्‌ । 
| शेषं चाकल्पयद्देवसनन्तभिति ये विदु ॥१०॥ 
यो धारयति भूतानि घरां चेमां सपचेताम्‌। 
ध्यानयोगेन विप्राश्च त वदन्ति सहोजसम्‌ ॥ ११॥ 


ओर सब प्राणियोमे अपराजेय अग्रज बलदेवको उत्पन्न करते हं; जिसको सम्पूण लोक अनन्त 
समझता हे, जो समस्त प्राणियों तथा पवेतोंके सहित इस पृथ्वीको धारण करता है; उस श्लेष 
नागको भी वही उत्पन्न करते हैं । ब्राह्मण लोग उस महा तेजस्वी वासुदेवको ध्यानयोगसे 
जान सकते हैं ॥ १०-११ | 
कर्णसत्रोतोङ्गवं चापि मधु नाम सहासुरम्‌। 
तसुग्रसुग्रकमाणसुग्रा वादे समास्थितस्‌ । 
ब्रह्मणोऽपचिति ङुवञ्जघान पुरुषोत्तमः ॥ १२॥ 
उन्हीं पुरुषोत्तम जनादेनने ब्रह्माजीका समाद्र करते हुए, निज कानसे उत्पन्न भये, महा प्रचण्ड 
उग्र स्वभावक्रा, अत्यन्त क्ररकर्मा, भयंकर बुद्धिका आश्रय लेकर ब्रह्माको मारनेके निमित्त 
उद्यत हुए, मधु नामक असुरका वध किया था ॥ १२॥ 
तस्य तात वधादेव देवदानवमानवाः । 
मधुसूदनमित्याहुर्कषयश्च जनादेनम्‌ । 
वराहश्रैच सिंहश्च ज्रिविक्रमगातिः प्र सुः ॥ १३॥ 
तात ! इससे देवता, दानव, मनुष्य और ऋषि लोग उनको मधुस्दन कहते हैं । वही 
भगवान्‌ समय समयपर वाराह, नृसिंह, त्रिविक्रमगति वामनके रूपभे प्रकट हुए हैं ॥ १३ ॥ 
५३ ( म. भा. भीष्म. ) 
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एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरिः । 

परं हि पुण्डरीक्काक्षान्न भूतं न भविष्यति ॥ १४॥ 
वही हरि सबके माता ओर पिता हैं । उस पुण्डरीकाक्षसे श्रेष्ठ न कोई हुआ और न भविष्य- 
कालमं होगा ॥ १४ ॥ 

सुखतो5सुजद्राह्मणान्वाहुण्यां क्षत्रियास्तथा । 

वै्यांश्चाप्यूरुतो राजञ्छद्वान्पद्गथां तथैव च । 


तपसा नियतो देवो निधानं सवेदोहिनास्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रत्म ञूतमसावास्यां पौणसास्यां तभैव च । 
योगश्ूतं परिचरन्केकावं महदाप्लुयात्‌ ॥ १६॥ 


वह मुखसे ब्राह्मण, दोनों बाइसे क्षत्रिय, ऊरुसे वेशथ और अपने चरणोंसे शूद्रोको उत्पन्न 
करते हैं । जो मनुष्य तपस्यामें तत्पर हो संयम-नियमका पालन करते हुए अमावास्या और 
पूणमासीके दिन सबके उत्पन्न करनेवाले आश्रय, ब्रह्म एबं योगात्मा भगवान्‌ केशवकी 
आराधना करता हे वह परम पदको प्राप्त करता है ॥ १७-१६ ॥ 

केशवः परमं तेजः सवेलोाकापितामहः । 

एवमाइहेषीकेरां सुनयो वै नराधिप ॥ १७॥ 
नरेश्वर ! वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम तेजस्वी और स्थावर जङ्गमात्मक सबके पितामह प्रभ 
हैं । मुनि लोग इन्हें हृषीकेश कहते हें ॥ १७॥ 


एवमेनं विजानीहि आचाये पितरं शुरुम्‌ । 

कृष्णो यस्य प्रसीदेत लोकास्तेनाक्षथा जिताः. ॥ १८॥ 
इसप्रकार उसको ही आचाय, पिता और शुरु जानना चाहिये । वह कृष्ण जिस पर प्रसन्न 
होते हैं; उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है ॥ १८॥ 


यञ्चैवैनं भयस्थाने केशव शरणं ब्रजेत्‌ । 

सदा नरः पटंखेद स्वास्तिमान्स सुखी अवेत्‌ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य भयसे विकल होके यह पढते हुए उनकी शरणमें जाता है उनको मोह नहीं प्रप्त 
होता; वह कल्याणको ग्राप्त होता है और सुखी होता है ॥ १९॥ 

ये च क्ष्णं प्रपद्यन्ते ते न न सुद्यन्ति मानवाः । 

भये महाति ये मग्नाः पाति नित्यं जनादेनः ॥ २० ॥ 
जो मानव भगवान कृष्णकी शरण लेते हैं, वे कभी मोहमें नहीं पड़ते, वही जनाद्दन महा 
भयमें पडे हुए मनुष्याको परित्राण करते हैँ ॥ २० ॥ | 
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एतद्युधििरोः ज्ञात्वा याथातथ्येन भारत । 

सवोत्मना महात्मानं केश जगदीश्वरम्‌ । 

प्रपन्नः शरणं राजन्योगानामीश्वरं प्रसुम्‌ ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ २७३७ ॥ 
दे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर उस महाभाग जगतके प्रभु योगेश्वर कृष्णको इसी प्रकारसे अच्छी 
तरह जानकर, सब भांति तथा सर्व प्रयत्नसे उनके शरणागत हुए हैं ॥ २१ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं तिरखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २७३७॥ 
: ६&8 ६ 
भीष्म उचाच 

शरण चेदं महाराज ब्रह्म ूतस्तवं मम । 

्रत्मषिभिश्च देवैश्च यः पुरा कथितो सुवि ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! ब्रह्मपि और देवताओनि पहिले समय प्रथ्वीमें श्रीकृष्णको जिस 
प्रकारसे वणेन किया था, उस वेद स्वरूप स्तुतिको तुम मुझसे सुनो ॥ १ ॥ 

साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रश्रः । 

लोक भावन भावज्ञ इति त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ । 

सूतं भव्य अविष्यं च सार्कण्डेयोऽभ्युवाच ह ॥ २॥ 
नारद ऋषिने कृष्णको लोकभावनभावज्ञ, साध्य और सब देवताओंका प्रभु और देवताओंका 
ईश्वर कहके वर्णन किया है । मार्कण्डेय सुनिने आपको भूत, भविष्य और वर्तमान कहा 
है॥ २॥ 

यज्ञानां चैव यज्ञं त्वां तपश्च तपसामपि । 

देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्भगुः । 

पुराणे सैरवं रूपं विष्णो श्ूतपतेति वै ॥ ३॥ 
यक्षके यज्ञ, तपस्याकी भी तपस्या, भगवान्‌ भृगुने तुम्हे देवोंके देव और हे विष्णो ! उनके 
रूपहीको पुरातन भैरवरूप भूतपति परमरूप कहा है ॥ ३॥ 

वासुदेवो वसूनां त्वं दाक्र स्थापायिता तथा । 

देवदेवोऽसि देवानामेति द्वेपायनो5्चवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
महर्षि द्वेपायनने उन्हें वसुओंमें वासुदेव, इन्द्रको स्वर्गके राज्यपर स्थापन करनेवाले और देवोंके 
देव कहके वर्णन किया है ॥ ४॥ 
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पूर्व ्रजानिसर्गेषु दक्षमाहुः प्रजापतिशन । 

खष्टार सवशूतानासङ्किरास्त्वां ततोष्त्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
अङ्गिरा धानेने पहिले प्रजापतिकी स्के समयमें उन्हें सब जगतूके उत्पन्न करनेवाले दक्ष 
प्रजापांते कहके वणेन किया था ॥ ६ ॥ 


अव्यक्तं ते शरीरोत्थ व्यक्त ते मनसि स्थितम्‌ । 
देवा वाक्संभवाश्चेलि देवलस्त्वासितोऽञ्रवीत्‌ ॥ द ॥ 


असित ओर देवळ सुनिने कहा दै, कि अव्यक्त तुम्हारे शरीरसे उत्पन्न हुआ है और व्यक्त 


_ rn 


तुम्हारे मनर्म स्थित ह, सब देवॉकी उत्पा्तिका स्थान बाक है ॥ ६॥ 
शिरसा ते दिव व्यासं बाहुन्यां एथियी घता । 


जठरं ते चयो लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ७॥ 
एवं त्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नरः । 
आत्मदचेनतृप्तानासूषीणां चापि सत्तमः ॥ ८ ॥ 


तपस्यासे जिन पुरुपोकी आत्मा शुद्ध है, वही तुमको जानते हैं, कि तुम्हारे मस्तकसे अन्त- 
रिक्ष व्याप्त है, तुम्हारी दोनों श्रुजाओंसे पृथ्वी धारण की हुई है और तुम्हारा जठर तीनों 
लोक हुआ हे, तुम सनातन पुरुष हो। आत्मसाक्षात्कारसे तृप्त हुए ज्ञानि महर्षि भी आप 
सबसे श्रेष्ठ हैं ऐसा मानते हैं ॥ ७-८ ॥ 
राजबीणासुदाराणामाहवेब्वनिवातिनास्‌ । 
सवेधर्मप्रधानानां त्वं गतिर्मघुसूदन ॥ ९॥ 
हे मधुसदन ! आत्माके दशेनसे तृप्त जो सब ऋषि हैं, और युद्धमें अपराजित जो सब उदार 
स्वभावके राजिं हैं; उन सब लोगों तथा सम्पूर्ण धमोत्मा प्रधान पुरुषोंकी तुम ही गति और | 
तुम ही नित्य हो ॥ ९॥ | 
एष ते विस्तरस्तात संक्षेपश्च प्रकीतितः । 
केशवस्य यथातत्त्वं सुप्रीतो भव केरावे ॥ १०॥ | 
हे पुत्र ! तुमसे मैंने कृष्णकी कथा विस्तारके क्रमसे और संक्षेप रूप कही; इससे तुम प्रसन्न | 
होकर प्रीतिपूर्दक कृष्णकी शरणर्म जाओ ॥ १० ॥ | 
सजय उवाच 
पुण्यं अत्वैतदाख्यान महाराज खुतस्तव । 
केशव बह मेने स पाण्डवांश्च महारथान्‌ ॥ ११॥ 
सञ्जय बोले, महाराज ! आपके पुत्र ठुयोधनने इस पुण्य उपाख्यानको भीष्मके मुखसे सुनकर 


कुष्ण ओर मदारश्च- प्राण्डवॉको बहुत श्रेष्ठ, समझा ।| ११ ॥| ....... .. 
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तमन्जवीन्सहाराज भीष्मः शांतनवः पुनः ! 
माहात्म्यं ते श्रुतं राजन्केदावस्थ महात्मनः ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! शान्तनुनन्दन भीष्म दुर्योधनसे फिर बोले, दे पुत्र ! तुमने महात्मा कृष्णका 
महात्म्य सुना ॥ १२॥ 
नरस्य च यथातत्त्वं यन्मां त्वं परिएच्छसति । 
यद्थं नृषु समझती नरनारायणाडुसो ॥ १३॥ 
और जिस नर पुरुषका विषय तुमने मुझसे अच्छी तरहसे पूछा था, जिस कारणसे नर और 
नारायण दाना ऋषि मत्ये लोकम उत्पन्न हुए हैं ॥१३॥ 
अवध्यो च यथा वीरौ संयुगेषचपराजितौ । 
यथा च पाण्डवा राजन्नगर्था युधि कस्याचित्‌ ॥ १३॥ 
और जिस कारणसे वे दोनों वीर महात्मा युद्ध अपराजित और अवध्य हैं, और पाण्डव 
लोग किसीसे भी युद्धमें अगम्य हैं, वह सम्पूर्ण वृत्तान्व तुमने सुना ॥ १४ ॥ 
प्रीलिमान्हि ढं कृष्ण पाण्डवेषु यचास्विषु । 
तस्माड्रबीमि राजेन्द्र शमो अवतु पाण्डवैः ॥ १७ ॥ 
है राजेन्द्र ! भगवान्‌ श्री कृष्ण उन यशस्वी पाण्डवॉसे बहुत ही श्रीतिसे युक्त हैं; इस ही 
निमित्त में कहता हूं, कि तुम पाण्डवोंके संगमे सन्धि करो ॥ १७॥ 
एथिवीं सुडूझ्व सहितो ञ्रातुभिबेलिभिबेशी | 
नरनाराथण। देवाववज्ञाय नशिष्यांसे ॥ ९६॥ 
तुम उन बलवान्‌ भाश्योके सहित मनको वशमे रखते हुए प्रजाका शासन करते हुए पृथ्वीका 
भोग करो । भगवान्‌ नरनारायणकी अवज्ञा करनेसे भाइयोंके सहित तुम्हारा नाश हो 
जावेगा ॥ १६ ॥ 
एवडुक्त्वा तव पिता तूध्णीमासीद्विशां यते। 
व्यसजेयच राजान शथन च विवेश ह ॥ १७॥ 
है प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता भीष्म ऐसा वचन कहके चुप हो गये; फिर दुर्योधनके समीपसे 
जाकर शयन किया ॥ १७ ॥ 
राजापि शिविर  प्रायात्प्राणिपत्य महात्मने । 
शिइ्ये च कायने झुञ्रे तां रात्रिं भरतषभ ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २७५५ ॥ 
भरत श्रेष्ठ ! राजा दुर्योधनने भी महात्माओंको प्रणाम कर अपने शिबिरभें जाके शुभ्र दिव्य 
शय्यापर शयन करके रात्रि व्यतीत की ॥ १८॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे चोसठवॉ अध्याय समाप्त ॥ ६४॥ २७५५॥ 
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सजय उवाच 
व्युषितायां च दावेथोसुदिते च दिवाकरे । 
उभे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब रात्रि बीत गई और द्र्य उदय हुआ, तब दोनों ओरकी 
सेनाओंने युद्धके निमित्त यात्रा की ॥ १ ॥ 
अभ्यधावश्च संक्रुद्धाः परस्परजिगीषवः । 
ते सर्वे सहिता युद्धे समालोक्य परस्परस ॥२॥ 
वह सब रणभूमिम एकत्रित होकर एक दूसरेको अवलोकन कर क्रोधपूर्वक एक दूसरेकी ओर 
दौडे ॥ २॥ 
पाण्डवा धातराष्ट्रा्च राजन्दुर्मन्चिते तव । 
व्यूहौ च व्यूच्य संरब्धाः सस्प्रयुद्धाः प्रहारिणः ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी अनीतिसे ही कोरव और पाण्डच लोग एक दूसरेको देखकर कुपित हो 
व्यूह बांधकर प्रसन्नतापूर्वक युद्धे परस्पर प्रहार करनेको प्रवृत्त हुए ॥ ३ ॥ 
अरक्षन्मकरव्यूहं भीष्मो राजन्समन्ततः । 
तथैव पाण्डवा राजन्नरक्षन््यूहमात्मनः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! भीष्म सेनाका मकरव्यूह बनाकर चारों ओरसे निज सेनाकी रक्षा करने लगे। 
पाण्डव लोग भी अपनी सेनाका व्यूह बनाकर उसकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४॥ 
स नियेयो रथानीकं पिता देवब्रतस्तव । 
महता रथवदोन संवृतो रथिनां वरः ॥ ५॥ 
भीष्म पितामह विशार राथियाके समूहसे घिरकर अनेक रथ ओर सेनाके सहित युद्धके 
निमित्त आगे बढे ॥ ९ ॥ 
इतरेतरमन्वीयुयथा भागमवस्थिताः । 
रथिनः पत्तयञ्चैच दान्तिनः सादिनस्तथा ॥ ६॥ 
फिर यथाभाग खडे हुए दूसरे सब रथी, गजपति ओर पेदल चळनेवाले योद्धा लोग, 
घुडसवार, एक दूसरेका अनुसरण करते हुए उनके अनुगामी हुए ॥ ६॥ 
तान्दृष्ट्वा प्रोद्यतान्संख्ये पाण्डवाश्च यशस्विनः । 
इयेनेन व्यूहराजेन तेनाजय्येन संयुगे ॥७॥ 
यशस्वी पाण्डच लोग उनको युद्धके निमिच उद्यत देखके अपनी सेनाका शत्रुआसे अजेय 


च 
में तेय्यार ७ 
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अशोभत झुखे तस्य भीमसेनो महाबलः ! 

नेत्रे शिखण्डी दुधेषों ध्रष्टयुज्ञआ पार्षतः ॥ ८ ॥ 
उस श्येन-व्यूहके सुख स्थानमें महा बलवान्‌ भीमसेन शोभा पा रहे थे। नेत्र स्थलमें दुर्धपवीर 
महात्मा शिखण्डी ओर दुपदळुमार ध॒ष्टयुप्र खडे थे ॥ ८ ॥ 


कषे तस्थाभवद्वीरः सात्याकिः सत्याविक्रमः । 

विधुन्वन्गाण्डिवं पार्थो ग्रीवायामसवत्तदा ॥ ९॥ 
और सिरके स्थानमें सत्य पराक्रमी वीर सात्याकि हुए । कुन्तीकुमार अजुन गाण्डीव धनुष 
ग्रहण करके उस व्यूहके गदेनपर स्थित हुए ॥ ९ ॥ 

अक्षौहिण्या सस्रा था यामपक्षोऽभवत्तदा ! 

महात्मा द्रपदः श्रीसान्खह पुत्रेण संयुगे ॥१०॥ 
महात्मा पाश्चालराज द्रुपद पुत्रोंसे सहित एक अक्षोहिणी सेना लेकर उसके वाये पक्षपर स्थित 
हुए ॥ १० ॥ 

दक्षिणाऱ्याभवत्पक्ष! कैकेयोऽक्षौहिणीपतिः । 

पृष्ठतो द्रौपदेयात्च सौ भद्रश्चापि वीयेवान ॥ ११॥ 
और केकयराज एक अक्षोहिणी सेनाके सहित उसके दाहिने पक्षपर स्थित इए । द्रौपदीके 
पांचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्राकुमार अभिमन्यु उसके पृष्ठरक्षक हुए ॥ ११ ॥ 

एछे सम अवच्छरीमान्स्वयं राजा युधिष्ठिरः । 

आतृभ्या सहितो धीसान्यसाभ्यां चारुविक्रसः ॥ १२॥ 
उत्तम पराक्रमी राजा युधिष्टिर स्वयं दोनों भाइयों ( नङुरू-सहदेव ) के सहित उसके पीछे 
स्थित हुए ॥ १२॥ 


प्रविइय लु रणे भीमो मकर झुखतस्तदा । 
भीष्ममासाद्य संग्रामे छादयामास सायकैः ॥ १३॥ 


` अनन्तर भीमसेनने रणक्षेत्रमें मकरव्यूहेके सुखम प्रवेश कर भीष्मके समीप गमन कर उनके 


ऊपर बाणोंकी वषी करके उन्हें छिपा दिया ॥ १३ ॥ 

ततो भीष्मो महास्त्राणि पातयामास भारत । 

मोहयन्पाण्डुपुत्राणां व्यूढं सैन्यं महाहवे ॥ १४॥ 
भारत ! पराक्रमी भीष्म भी उस महायुद्धमें पाण्डवाकी च्यूहबद्ध सेनाको मोहित करते हुए 
महा अख्नोको चलाने लगे ॥ १४॥ 
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संसुद्याति तदा सैन्ये त्वरमाणो धनञ्जयः | 

भीष्मं शरसहस्रेण विव्याध रणजूधानि ॥ १५॥ 
तब अपनी सेनाको भीष्मके बाणोंसे मोहित देखकर अजुनने शीघ्रतासे भीष्मके सम्पुख जाके 
एक सहस्र बाणॉसे उनको प्रहार किया ॥ १७ ।! 

परिसंवाये चास्राणि भीष्मखुक्तानि संयुगे । 

स्वेनानीकेन हेन युद्धाय समवस्थितः ॥ १६॥ 
और संग्राममें भीष्मके चलाये हुए अख्नांको विदारण करके निज हर्षित सेनाके सहित वे युद्ध 
करने लगे ॥ १६ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा भारद्वाजमभाषत । 


पूर्वे ह्वा वध घोरं बलस्थ बलिनां वर! । 


भ्रातृणां च वधं युद्धे स्मरमाणो महारथः ॥ १७॥ 
आचाय सततं त्व हि हितकामो ममानघ । 
वयं हि त्वां समाश्रित्य भीष्मं चेच पितालहस्‌ ॥ १८॥ 


vw ~ hes 


इसके अनन्तर बलबानोंमे श्रेष्ठ राजा दुर्योधन जो पहिले सैनिक पुरुषोंका और कई एक 
भाइयाका घोर नाश देख चुके थे, उसही का स्मरण करते हुए वह शीघ्तापूर्वक भरद्वाजपुतर 
द्रोणाचार्यके निकट जाके बोले, हे धर्मात्मा आचार्य ! तुम सदा हमारे हितकी अभिलाषा 
करते रहते हो; हम तुम्हारे ओर पितामह भीष्मके आसरेसे ॥ १७-१८ ॥ 
देवानपि रणे जेतुं प्रार्थयामो न संचायः । 
किसु पाण्ड्सुतान्युद्धे हीनवीयेपराक्रमान्‌ ॥ १९॥ 
देवताओंकी भी युद्धमें जीतनेकी अभिलाषा कर सकते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । तब 
जो वीर्य और पराक्रमसे हीन पाण्डवोंको युद्धमें पराजित करूंगा, उसकी बात ही क्या 
है ?॥ १९॥ 
एवसुक्तस्ततो द्रोणस्तव पुत्रेण सारिष ! 
आमिनत्पाण्डवानीकं प्रेक्षमाणस्य सात्यकेः ॥ २०॥ 
इससे तुम्हारे पक्षमें शुभ होवे, जिस प्रकारसे पाण्डवॉका वध होवे तुम वही उपाय करो। 
आर्य ! द्रोणाचार्यं रणभूमिमें दुर्योधनकी बात सुनकर सात्यकिके सम्सुखमें ही पाण्डवोंकी 
सेनापर शस्रप्रहार करने लगे ॥ २० ॥ 
सात्यकिस्तु तदा द्रोणं वारयामास सारत । 
तल! प्रवबृते युद्धं तुसुलं लोम हषेणम्‌ ॥ २१॥ 
भारत ! तब सात्यकि द्रोणाचार्यको निवारण करनेभे प्रवृत्त हुए; उन दोनों पुरुषोंका महा 


घोर रोएं खडे 
करनेवाला अडू, आरम्भ हुआ ॥ २१ न Digitized by eGangotri 
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शैनेयं लु रणे क्कुद्गो भारद्वाज! प्रतापवान्‌ । 
अविध्यन्निशितिबाणैजचुदेशे हसन्निव ॥ २२॥ 
प्रतापी द्रोणाचार्यने युद्भभें क्रुद्ध होकर हंसते हंसते सात्यकिके हृदयके नीचे कोखेको अपने 
तीक्ष्ण बार्णोसे विद्ध किया ॥ २२ ॥ 


भीमसेनस्ततः कुद्धो भारद्वाजमविध्यत । 

खंरक्षन्खात्यर्कि राजन्द्रोणाच्छस्त्रसृतां वरात्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर भीमसेन क्रुद्ध होकर शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचायसे सात्यकिकी रक्षा 
करनेके निमित्त उनके ऊपर बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ २३ ॥ 


ततो द्रोणञ्च भीष्मश्च तथा शल्यश्व मारिष । 

भीमसेनं रणे कुद्धाइछादयांचकरिरे दारे! ॥ २४ ॥ 
मारिष ! इसके अनन्तर द्रोणाचाये, भीष्म और शब्यने क्रुद्ध होकर भीमसेनक्रो युद्धस्थलमें 
अपने बाणोंसे छिपा दिया ॥ २४ ॥ 


तत्राभिसन्युः संक्रुद्धो द्रौपदेयाञ्च मारिष । 

विव्यधुर्निशितैबीणैः स वौस्तानुद्यतायुधान्‌ ॥ २८ ॥ 
महाराज ! तब अभिमन्यु और द्रोपदीके पुत्रलोग क्रुद्ध होकर शस्रधारी द्रोणाचार्य आदि सब 
महाराथेयोंको शिलापर घिसे हुए चोखे बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ २५ ॥ 


सीष्सद्रोणौ च संक्कुद्धावापतन्तौ महाबलौ । 
प्रत्युद्ययौ शिखण्डी च महेष्वासो महाहवे ॥ २६॥ 
महाधचुद्धोरी शिखण्डी भी महाबली भीष्म और ट्रोणाचार्यको क्रुद्ध होकर युद्धके निमित्त आया 
हुआ देखकर उस महायुद्धमें उनके सम्मुख हुए ॥ २६ ॥ 


प्रणुद्य बलवद्वीरों धनु्जलदानिस्वनम्‌ । 

अभ्यवर्षच्छरैरतृणे छादयानो दिवाकरम्‌ ॥ २७॥ 
ओर बादलके समान गम्भीर घोष करनेवाले अपना धनुष ग्रहण करके उसको बलपूर्वक 
खींचकर बडी शीधतासे बाणोंकी वर्षा की कि सर्य भी उन बाणोंसे छिपा दिया गया ॥२७॥ 


शिखण्डिन समासाद्य भरतानां पितामहः । 
अवजेयत संग्रामे स्त्रीत्वं तस्यानुसंस्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 
भरतकुलके पितामह भीष्मने युद्धमें शिखण्डीके ख्लीवका स्मरणकर उसके ऊपर शस्त्र नहीं 
चलाया ॥ २८ ॥ 
५४ (म भरा. भीष्म, ) 
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ततो द्रोणो महाराज अभ्यद्रवल तं रणे । 

रक्षमाणस्ततो भीष्मं तव पुरेण चोदितः ॥ २९॥ 
महाराज ! तब आपके पुत्र दुर्योधनकी आज्ञासे द्रोणाचार्य वहांपर भीष्मकी रक्षा करनेके 
निमित्त शिखण्डीके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ २९ ॥ 

शिखण्डी तु. समासाद्य द्रोणं दास्त्रश्वतां वरस । 

अवजेयत संग्रामे युगान्ताश्निमिवोल्बणस्‌ ॥ ३० ॥ 
शिखण्डीने प्रलयकालकी अभ्निके समान शख्नधारियोंमे श्रेष्ट द्रोणाचायेको सम्मुख आया हुआ 
देख, भयभीत होके भीष्मको त्यागकर बहांसे प्रस्थान किया ॥ ३० ॥ 

ततो बलेन महता पुत्नस्तब विशां पले । 

जुगोप सीष्समासाच्य प्रार्थयानो महत्यशः ॥ ३१॥ 
ृथ्वीपते ! फिर दुर्योधन महान्‌ यशकी इच्छासे बहुतसी सेना लेकर भीष्मके पास पहुंचकर 
उनकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ३१ ॥ 

तथैव पाण्डवा राजन्पुररस्कृत्य धनञ्जयम्‌ । 

भीष्ममेवाभ्यवतेन्त जये कृत्वा इढां मतिस्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! ओर पाण्डव लोग अजुनको आगे करके विजयके निमित्त दृढ निश्चय करके भीष्मके 
निकट उपास्थित हुए ॥ ३२ ॥ 

तद्युद्धम भवद्धारं देवानां दानचैरिच ! 

जयं च काङ्कतां नित्यं यदात्व परमाद्खुतम्‌ ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्चणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ २७८८॥ 
सदैव अत्यन्त अद्‌भुत यश और विजयकी इच्छा करनेवाले दोनों ओरकी सेनाके वीरोंका 
देवता ओर दानवोंके युद्धके समान महाघोर संग्राम आरम्भ हुआ ॥ ३३॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे पैसठवां अध्यायं समाप्त ॥ ६५॥ २७८८॥ 





&& 
सञ्जय उवाच 
अकरोचुखल युद्धं भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
भीमसेन भयादिच्छन्पुत्रांस्तारयितु तव ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! शान्तनुनन्दन भीष्म तुम्हारे पुत्रॉंका भीमसेनके भयसे परित्राण 


करनेके निमित्त मद्दाघोर युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ 
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पूबोहे तन्महारोद्रं राज्ञां युद्धमवतेत । 

कुरूणां पाण्डवानां च सुख्यदारावेिनादानम ॥ २॥ 
दिनके पूवोहन समयमें कौरव ओर पाण्डबोकी सेनाका महादारुण युद्ध होने लगा; उससे 
मुख्य मुख्य वीरोंका प्राण नाश हुआ ॥ २॥ 

तस्मिन्नाकुलसंग्रामे वतेमाने महाभथे । 


| अभवक्षछुलः शब्दः संस्पदान्गगनं महत्‌ ॥२॥ 
| उस अत्यन्त भयङ्कर घमासान युद्धमे वीरोंका घोर शब्द होने लगा, वह आकाश तक गूजने 
लगा ॥ ३॥ 
नदाद्भि्च महानागेहेबसाणैश्व वाजिनिः । 
सेरीशङ्कनिनादैश्च तुखुलः समपद्यत ॥ ४॥ 


बडे बडे हाथी चिङ्घाड मारने लगे; घोडोंके हिन हिनाने ओर भेरी, शङ्क, सुदङ्ग आदिके 
शब्दसे महाघोर शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 
युयुत्सचस्ते विकान्ता विजयाय अहाबलाः ! 
अन्योन्यमभिगजेन्तो गोछेष्चिव महर्ष भाः ॥५॥ 
विजयके लिये युद्धके चाइनेवाले पराक्रमी और महाबली वीरलोग जैसे बडे बेल गोशालाओंमें 
गरजते हुए एक दूसरेसे भिड जाते हैं, वेसे गरजते हुए एक दूसरेके सामने आये ॥ ५ ॥ 
शिरसां पात्यमानानां समरे निशितैः दारे! । 
अद्मबृष्टिरिवाकाशे बभूव भरतषभ ॥ ६ ॥ 
भरतपेभ ! उस समरभूमिमें चोखे बाणोंसे वीरोंके सिर कटके इस भांति प्रथ्वीमें गिरने लगे, 
मानों आकाशसे शिलाकी वषो होने लगी ॥ ६॥ 
कुण्डलोष्णीबधारीणि जातरूपोज्ज्वलाने च । 


NS काशात तल कक तु तु 3 सा 


पतितानि स्म दृइयन्ते शिरांसि भरतर्षभ ॥७॥ 
राजन्‌ ! बाणोंके लगनेसे स्वर्णमय मुकुट और कुण्डलोसे युक्त अगणित सिर धरतीपर कटकर 
पडे दिखाई देते थे ॥ ७॥ 

विशिखोन्मथितैगाज्रैबोहामिश्र सकासुकेः । 

सहस्ता भरणैश्थान्येर मवच्छादिता मही ॥ ८.॥ 


हाथके भूषण और बहुतसे आभूषणोसे युक्त वीरोंके शरीरसे एथ्वी छिप गई। सारी 
पृथ्वी बाणोंसे छिन्नभिन्न हुए कवचयुक्त शरीर, धनुष तथा भूषणोंसे भूषित कटी हुई भुजा- 
ऑसे पट गयी थी ॥ ८ ॥ 


x 
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कवचोपहितैगात्रेहेस्तै्च समलळतेः । 





सुखैः्च चन्द्रसङ्काचै रक्तान्तनयतैः झुलेः ॥ ९॥ 
गजवाजिमनुष्याणां स्वेगाजैश्व अूपते । 

nN ७ ड्‌ 
आसीत्सवा समाकीणां सुद्वतेन वसुंधरा ॥ १०॥ 


भूपते ! कवचसे ढके इए शरीरों, आभूषणासे विभूषित हाथों, चन्द्रमाके समान प्रकाशमान 
सुखो, लाळ सुन्दर नेत्रसे युक्त मस्तक तथा हाथी, घोडे और मनुष्योके शरीरोंसे मुहर्च 
भरमें सम्पूणे रणभूमि भर गई ॥ ९-१०॥ 
रजोमेघेश्च तुसुलेः रास्त्रविद्युत्प्रकादातेः । 
आयुधानां च निर्घोषः स्तनयित्डुसमोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
बहुतसे धूलिरूप भयंकर मेघ, शख्नरूपी बिजलीसे प्रकाशित होते थे। अस्नख्रोका गंभीर 
शब्द्‌ मानों मेघ गजेनाके शब्दके समान बोध होने लगा ॥ ११ ॥ 
स संप्रहारस्तुसुलः कड्कः शोणितोदकः । 
प्रावतेत कुरूणां च पाण्डवानां च भारत ॥ १२॥ 
हे भारत ! ङुरुपाण्डबोंके उस महाघोर कटु युद्धमें मानो शोणितका तालाब 
इआ ॥ १२॥ 
तस्मिन्महाभये घोरे तुखुले लोमहर्षणे । 
ववुः शरवषोणि क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ १३॥ 
उस महान्‌ भयानक, घोर, तुमुल और रोबोके खडे करनेवाले युद्धमें रणदुर्मद क्षत्रिय बहुतसे 
बाणोंकी वपो करने लगे ॥ १३ ॥ 
ऋशान्ति कुञ्जरास्तत्र शारवर्षप्रतापिताः । 
तावकानां परेषां च संयुगे भरतोत्तम । 
अश्वाश्च पयंधावन्त हतारोहा दिशो दका ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपके ओर पाण्डवोंकी सेनाओंके हाथी शूरवीरोके बाण और शख्रोंकी चोटसे 
विकल होके उस युद्धमें चिङ्घाड मारने लगे। सबारोसे रहित घोडे बाणोंसे विद्ध होकर चारों 
ओर भागने लगे ॥ १४॥ 
उत्पत्य निपतन्त्यन्ये दारघातप्रपीडिताः । 
तावकानां परेषां च योधानां भरतर्षभ ॥ १५ ॥ 
भरतर्पभ ! आपके और शत्रुपक्ष दोनों सेनाके योद्धाओंमेंसे बहुतेरे पुरुष बाण-शस््रॉंकी चोटसे 
अत्यन्त पीडित होकर एथ्वीमें उछलकर गिरने लगे ॥ १५॥ 
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अश्वानां कुञ्जराणां च रथानां चातिवर्तताम्‌ । 
संघाताः स्स प्रहङ्यन्ते तत्र तत्र विशां पते ॥ १६॥ 
पृथ्वीपते ! उस रणभूमिभें जगह जगह दौड़ते हुए घोडे, हाथी और युद्धसे न इटनेवाले 
रथोंका आपसमें टकर होने लगे ॥ १६ ॥ 
गदाभिरसिभिः प्रासैबोणैश्व नतपवभिः । 
जघ्नुः परस्परं तत्र क्षत्रियाः कालचोदिताः ॥ १७॥ 
क्षत्रिय लोग कालके वशम होकर गदा, खड्ग, प्रास, शक्ति, तलवार और चोखे बाणोंसे 
एक दूसरेका बध करने लगे ॥ १७ ॥ 
अपरे बाहुमिवीरा नियुद्धकुशला युधि । 
बहुधा समसज्जन्त आयसैः परिधैरिव ॥ १८ ॥ 
कितनेही दूसरे मछ युद्धकुशल वीर उस युद्धस्थलमें लोहमय परिघके समान मोटी भ्रुजाओंसे 
ठोर ठोर युद्ध करने लगे !॥ १८ ॥ 
सु्िभिजोलुभिञ्चैव तलेखेव विशां पते । 
अन्योन्यं जप्निरे वीरास्तावकाः पाण्डवैः सह ॥ १९॥ 
प्रजापते ! आपके वीर सेनिक पाण्डवोंके साथ युद्ध करते समय सुक्कों घुटनों और थप्पडोंसे 
एक दूसरेको मारने लगे ॥ १९॥ 
विरथा रथिनश्चा्र निस््रिदावरधारिणः । 
अन्योन्यमभिधावन्त परस्परवधैषिणः ॥ २० ॥ 
बहुतसे रथी रथ राहित होकर उत्तम तलवार मियानसे खींच एक दूसरेके वध करनेकी 
इच्छासे दोडने लगे ॥ २० ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा कलिन्गैबे्ठभिद्वेतः । 
पुरस्कृत्य रणे आष्मं पाण्डवानभ्यचतेत ॥ २१॥ 
तिसके अनन्तर राजा दुर्योधनने बझुतसे कलिंग-देशीय वीरोसे युक्त होकर भीष्मको आगेकर 
पाण्डवांकी ओर गमन किया ॥ २१ ॥ 
तथैव पाण्डवाः सर्वे परिवार्य वृकोदरम्‌ । 
भीष्ममभ्यद्रवन्कुद्धा रणे र भसवाहनाः ॥ २२ ॥ 
॥ हते श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि षट्षष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६६॥ २८१० ॥ 
इसी प्रकार पाण्डव लोग भी क्रुद्ध होकर भीमसेनको आगे करके वेगशील वाहनॉपर चढके 
भीष्मके सम्मुख आपडुंचे ॥ २२ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे छासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २८१० ॥ 
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दृष्टा भीष्मेण संशक्तान्ञ्रातुनन्थांश्च पार्थिवान्‌ । 

तमभ्यधावङ्भाङ्गे य मुत्यतास्ञ्रो धनञ्जयः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अजन अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओंको भीष्मके संग युद्ध 
करते हुए देखकर धनुष ग्रहण करके गंगानंदन भीष्मकी ओर आपहुचे ॥ १॥ 

पाश्वजन्यस्थ निर्घोषं धनुषो गाण्डिवस्य च । 

ध्वजं च दृष्ट्रा पार्थस्य सर्वान्नो भयमाविशत्‌ ॥ २॥ 
पाञ्चजन्य शङ्कका शब्द अजुनके गाण्डीव धनुपका रङ्कार सुनके और उनके रथकी ध्वजाको 
देखकर हमारे सब सैनिक भयभीत हो गये ॥ २॥ 

असज्जमान दक्षेषु धूमकेतुमिवोत्थितम्‌ । 

बहुवर्ण च चित्रं च दिव्यं वानरलक्षणम्‌ । 

अपञ्याम महाराज ध्वजं गाण्डिवधन्वनः ॥ ३॥ 
गाण्डीवधारी अजुनकी दिव्य, चित्रित और हनुमानसे युक्त अनेक रंगोंसे सुशोभित, बृ 
आदिसे कहीं भी न रुकनेवाली, आकाशमें उदित हुए धूमकेतुके समान स्थित, उस अलौकिक 
ध्वजाको मैंने अवलोकन किया ॥ ३॥ 


विद्युत मेघमध्यस्थां त्राजमानाभिवास्बरे । 

ददृशुगाण्डिवं योधा रुक्‍्मएछं महारथे ॥४॥ 
उस संग्राममें महारथमें योद्धा लोग उनके सुवर्ण चर्चित गाण्डीव धनुषको आकाशर्मे बादलोंके 
बीच रहनेवाली बिजली की भांति देखने लगे ॥ ४॥ 

अंशुक्षुम भशं चास्य दाक्रस्येवाभिगर्जतः । 

सुघोरं तलयोः शब्द निन्नतस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ५॥ 
तुम्हारी सेनाका वध करनेके समय वह बहुत ही गजेने लगे और उनके दोनों पद त्राणका 
शब्द सुनाई देने लगा ॥ ५ ॥ 

चण्डवातो यथाः मेघः सविद्युत्स्तनयित्नुमान । 

दिदाः संछावयन्सवाः दारवर्षेः समन्ततः ॥६॥ 
जिस भांति प्रचण्ड वायुकी सहायतासे गजता हुआ बिजलीसे युक्त मेघ सब ओर पानीकी 
वर्षा करता है, उसी भांतिसे व बाणोंकी वर्षासे सब दिशाओंको पूरित करने लगे ॥ ६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





hi 


अध्याय ६७ ] भीष्मपच ४३१ 


SS OSS “42000 2.0. SS ef ५.०५...” Hs i ms 2» 





९४०७४७९ 303 002002.“ 


अभ्यधावत गाङ्गेयं भैरवास्त्रो धनञ्जयः । 
दिशां प्राचीं प्रतीची च न जानीमोऽस्ञ्रमोहिताः ॥७॥ 
च्य ९२७ ० डू त्र य >> 
वह भयङ्कर अद्नोंको वषोते हुए गंगानंदन भीष्मकी ओर दोडे, उनके चलाये हुए अख्रोंसे 
मोहित होकर हम लोगोंको पूर्वे, पश्चिम आदि दिशाओंका भी ज्ञान न रहा ॥ ७॥ 


कांदिग्भूता! आन्तपत्ना हतास्त्रा हतचेतसः । 


अन्योन्यमाभिसंस्छिष्य योधास्ते भरतषभ ॥ ८ ॥ 
सीष्ममेवाभिलीयन्त सह सर्वेस्तवात्मजेः । 
तेघामाताथनम भूद्गीषमः शांतनवो रणे ॥९॥ 


हे भारत ! तुम्हारी सेनाके योद्धाओंमें कितनोंके वाइन थक गये और कितनोके वाहन 
शतरोसे मरके पृथ्वीपर गिर गये, उन सबका हार्दिक उत्साह नष्ट हुआ था, वह लोग भय- 
भीत होके आपसमें एक दूसरेको मारते और मरते हुए दिशाके ज्ञानसे रहित होकर तुम्हारे 
सत्र पुत्रोंके सहित भीष्मके शरणागत इए । उस युद्धम भीष्म ही उन लोगोंके परित्राण 
करनेवाले हुए ॥ ८-९ ॥ 


सश्ुहपतन्त वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा । 

सादिनञ्चाश्वणछेभ्यो भूमी चापि पदातयः ॥ १०॥ 
उस समय भयभीत होके रथी रथसे, घुडसवार घोडोंकी पीठसे ओर पैदलळ चलनेवाले बीर 
शस्रोंकी चोटसे मरकर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ १०॥ 

श्रत्वा गाण्डीवनिर्घोषं विस्फूजितमिवारानेः । 

सवेसैन्यानि भीतानि व्यवलीयन्त भारत ॥ ११॥ 
हे भारत ! वज़के समान गाण्डीव धनुषका शब्द सुनकर सम्पूर्ण सेना भयसे पीडित होकर 
किसी उत्तम भांतिसे राक्षत स्थानपर जाके ठहरी ॥ ११॥ 

अथ कास्बोजसुख्यैस्तु बृहद्धि! शीघगामिभिः । 

गोपानां बहुसाहस्रैबेलैगोंवासनो वृतः ॥ १२॥ 
तदनन्तर काम्बोजराज सुदक्षिण काम्बोजदेशीय मुख्य मुख्य एबं बहुत शीघगामी बहुतसे 
घोडोपर आरूढ हो युद्धके लिये चले और उनके साथ गोवासन नामवाले कई हजार गोप 
सैनिक थे ॥ १२ ॥ 

सद्रसौवीरगान्धारैस्न्िगतेश्च विशां पते । 

सर्वकालिङसख्ये्च कलिङ्ाविपतिब्वृतः ॥ १३॥ 
हे प्रजानाथ ! तब मद्र, सैवीर, गान्धार, त्रिगे और सम्पूर्ण कलिङ्ग देशीय मुख्य मुख्य 
योद्धाओंसे घिरे हुए कलिङ्गराज भी युद्धके लिये आगे चले ॥ १३॥ 
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नागा नरगणौघाश्च दुःशासनपुरःसरा! । 
जयद्रथः्च नपातेः सहितः सवेराजासिः | ॥ १४॥ 
राजा जयद्रथ नाना भांतिके मनुष्योंके समूइसे युक्त होकर सम्पूर्ण राजाओके सहित 
दुशशासनको आगे करके चला ॥ १४॥ 
हयारोहवराञ्चैव तव पुत्रेण चोदिताः । 
चतुदेश सहस्राणि सौथलं पर्यवारयन्‌ ॥ १५ ॥ 
चोदद हजार मुख्य मुख्य घुडसवार दुर्योधनकी आज्ञासे सुबलपुत्र शकानिको घेर कर उनकी 
रक्षा करनेके निमित्त स्थित हुए ॥ १५८ ॥ 
ततस्ते सहिताः सर्वे विभक्तरथवाहनाः । 
पाण्डवान्समरे जग्सुस्तावका भरतषेभ ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर तुम्हारी सेनाओंके वीर रथ तथा दूसरे वाहनोंपर चढके एकत्रित हो तथा 
पृथक्‌ पृथक्‌ होके पाण्डबॉके ऊपर युद्धमें शल्मोंका प्रहार करने लगे ॥ १६ ॥ 
रथिभिवोरणैरश्वैः पदातैत्व समीरितम । 
घोरमायोधनं जज्ञे महाअसहरा रजः । ॥ १७॥ 
उस रणभूमिमें रथी, हाथी, घोडे और पेदलेंके वेगसे चलनेसे ऐसी धूली उडी, कि मानो 
आकाशमें बादलोंका समूह दिखाई दे रहा हो । इससे बह युद्ध भयंकर दिखने लगा ॥ १७॥ 
तोमरप्रासनाराचगजाश्वरथयोघधिनाम्‌ । 
बलेन महता भष्मिः समससञ्जत्किरीटिना ॥ १८॥ 
भीष्म तोमर, प्रास, नाराच बाण, हाथी, घोडे ओर रथियोंकी विशाल सेना सङ्ग लेके किरीट- 
घारी अजुनके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १८ ॥ 
आवन्त्यः काशिराजेन भीमसेनेन सैन्धवः । 
अजातकाच्चर्मद्राणास्षभेण यशस्विना 
सहपत्र! सहामात्यः शल्येन समसज्जत । ॥ १९॥ 
अवन्तिराज काशिराजसे, सिन्धुराज जयद्रथसे भीमसेन, पुत्र ओर सेवकोंके सहित अजातशत्रु 
राजा युधिष्ठिर यशस्वी मद्रराज शल्यसे युद्ध करने लगे ॥ १९॥ 
विकर्णः सहदेवेन चित्रसेनः शिखाण्डिना। 
मत्स्या दुर्योधन जरसुः दाळुनि च विशां पते ॥ २० ॥ 
विकर्ण सहदेवसे और चित्रसेन शिखण्डीसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए। हे प्रजानाथ ! मत्स्यदेश्लीय 
योद्धा दुर्योधन और शकानिके संग युद्ध करने लगे ॥ २० ॥ 
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द्रपद्श्चकितानश्च सात्यकिश्च सहारथः । 
द्रोणेन समसज्जन्त सपुत्रेण महात्सना । 
कृपश्च कृतवर्सा च धृष्टकतुमभिद्रतौ ॥ २१ ॥ 
दुपद, चेकितान ओर महारथ सात्यकि पुत्र सहित महात्मा द्रोणाचार्यसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हुए; कृपाचायं और कृतवर्मा ये दोनों घृश्केतुसे युद्ध करनेके निमित्त आगे बढे ॥ २१ ॥ 
| एवं प्रजविताश्वानि भ्रान्तनागरथानि च । 
| सेन्यानि समसज्जन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥ २२॥ 
इसी भांतिसे जगह जगह दलके दल रणभूमिमें भ्रमण करनेवाले, घोडे, हाथी और रथीयोंने 
आपसमें युद्ध करना आरंभ किया ॥ २२॥ 
निरश्रे विद्युतस्तीब्रा दिशश्च रजसावृताः । 
पाढुरासन्महोल्काश्च सनिघोता विशां पते ॥ २३ ॥ 
है राजन्‌ ! उस समय विना बादलके दुःसह बिजली चमकने लगी, सब्र दिशाएं धूलसे भर 
गयीं ओर भयानक शब्दके सहित उल्कापात होने लगा ॥ २३ ॥ 
प्रववो च महावातः पांखुवषे पपात च । 
नभस्यन्तदेधे सूय! सैन्येन रजसावृतः ॥ २४॥ 
वायु बडे वेगसे बहने लगा और धूलीकी वषो होने लगी । सर्य सेनाके पांवकी धूलिसे 
आकाशमें छिप गये ॥ २४ ॥ 
प्रमोहः सर्वेसत्त्वानामतीव समपद्यत । 
रजसा चाभिभूतानामस्त्रजालैश्च तुद्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
सब दिशाओंमें धूलि व्याप्त हो गई । शूरवीरॉके अब्नोंके सङ्ग वायुसे उडती हुईं वह सम्पूर्ण 
धूलि अख्नोके आघातसे पीडित सैनिक पुरुषोंको मोहित करने लगी ॥ २५ ॥ 
यीरवाहुविसष्टानां स्वावरण भेदिनाम्‌ । 
| संघातः झारजालानां तुसुलः समपद्यत ॥ २६॥ 
वीरोंकी झुजाआंसे छूटे इए ओर सब प्रकारके आवरणोंका भेदन करनेवाले सम्पूर्ण अस्र 
शस्रोंका भयङ्कर शब्द होने लगा ॥ २६॥ 
प्रकाश चक्कुराकारासुद्यतानि सुजोत्तमैः । 
नक्षत्रविमला भानि चास्त्राणि भरतषभ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तारोंके समान निर्मल और प्रकाशमान शस्त्र वीरोंकी उत्तम थुजाओसे छटकर 
आकाशमण्डलको प्रकाशित करने लगे ॥ २७॥ 
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आषेभाणि विचित्राणि रुक्सजालाश्तानि च । 
संपेलुदिक्लु सर्वासु चर्माणि सरतवर्षेभ ॥ २८॥ 
भरतषभ ! सुवर्णकी जालीसे भूषित और ऋषभचर्मकी बनी हुई विचित्र ढाळ सब ओर 
रणमूमिमें कटकर गिरने लगी ॥ २८ ॥ 
सूयेवणैश्च निस्त्रिंशैः पात्यमानानि सर्वश्ञ:। 
दिक सवास्वहरुघन्त शारीराणि शिरांसि च ॥ २९ ॥ 
योद्धाओके शरीर और शिर सर्यके समान प्रकाशमान तलवारोंसे कटके एथ्बीमें गिरने 
लगे; ॥ २९ ॥ 
भञ्नचकाक्षनीडाश्च निपातितमहाध्यजाः | 
हताश्वाः एथिवी जग्झुस्तच तञ महारथाः ॥ ३०॥ 
महारथियोंके रथके चक्के, धुरी और भीतरकी बैठकें आदि टके गिरने लगीं । रथकी बडी 
बडी ध्वजाएं कटने लगीं और घोडोंके मरनेसे महारथी योद्धा लोग जगह जगह प्रथ्वीपर 
पेदल चलते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३० ॥ 
परिपेतुहेयाश्वात्र केचिच्छस्ञ्रकूतन्रणाः । 
रथान्विपरिक्रषेन्तो हतेषु रथयोधिषु ॥ ३१॥ 
बहुतसे राथियोंके मारे जानेपर उनके रथके घोडे शस्रोंसे क्षत विक्षत शरीर होके ही 
रथको लेके दोडते हुए प्रथ्वीमें गिरने लगे ॥ ३१ ॥ 
दाराहता भिन्नदेहा बद्धयोक्त्रा हयोत्तमाः । 
युगानि पर्यकर्षन्त तत्र तञ स्म भारत ॥ ३२॥ 
भारत ! जगह जगह बहुतसे उत्तम घोडे बाणोंसे पीडित होके क्षत-बिक्षत हो गये थे तो 
भी रथके साथ रस्सीमें बंधे हुए थे, इस लिये रथोंको इधर उधर खीचने लगे ॥ ३२॥ | 
अहङ्यन्त ससूताश्च साश्वाः सरथयोधिनः । 
एकेन बलिना राजन्वारणेन हता रथाः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! उस रणभूमिमं एक बलवान्‌ हाथीसे मैंने सारथी, घोडे और रथके सहित बहुतसे 
राथियॉको मरते हुए देखा ॥ ३३ ॥ 
गन्धहरस्तिमदस्रावमाघाय बहवो रणे। 
संनिपाते बलौघानां वीतमाददिरे गजाः ॥ ३३॥ 
युद्धके निमित्त तैयार हुई सेनाओंके बीचसे हाथी दूसरे मद चूते इए हाथियोंके मदकी 


ग धको संघे भ्र्मसे हा रहित हार्थीके साथ ही युद्ध करने लगे, | पैड 











अध्याय ६७ | भौप्मपचे ४३५ 


~ 





> 20 0७ 70७”. 





SS “>.” >“ >“<.>> > >“ 


सतोमरसहामाचञ्ैनिपतद्भिगलाखुभिः । 

बभ्रवायोधनं छन्नं नाराचाभिहतैर्गजैः ॥ ३५ ॥ 
ध्वजा तथा तोमरके सहित मरे हुए पीलवान और नाराच बाणोंकी चोटसे मरे इए बहुतसे 
हाथियासे वह रणभूमिकी पृथ्वी भर गई ॥ ३८ ॥ 

संनिपाते बलौघानां प्रेषितैवरवारणैः। 

॥नपलुयाध सभञ्राः सयाधाः सध्वजा रथाः ॥ ३६॥ 
संनिकांके उस भयंकर संग्राममे बहुतसे बहुत बडे हाथियोंसे चलाये जानेपर बहुतेरे रथ 
युद्धं शस्त्रांसे कटकर योद्धा ऑर ध्वजाओंके रहित परथ्बीर्मे गिरने लगे ॥ ३६ ॥ 

नागराजोपसैहस्तैनागैराक्षिप्य संयुगे । 

च्यहङ्थन्त महाराज समझा रथकूबराः ॥ ३७॥ 
है राजन्‌ ! उस युद्धम अनेक हाथी नागराजके समान संडसे खचकर फेंके हुए रथोंके ध्वज 
ओर कूबर पावसे चूण करते थे ॥ ३७॥ 

विशाणरथजालाञ्च केशेष्वाक्षिप्य दन्तिभिः । 

द्रसचाखा इवाविध्य निष्पिष्टा रथिनो रणि ॥ ३८॥ 
ओर कितने ही दन्तार हाथी रथसमूहोको तोडफाडकर उनमें बैठे हुए रथियोंको उनके 
केशमिं पकडकर उठाकर दूर फॅकने लगे ओर बृक्षकी शाखाके समान तोडकर युद्धमें चूण 
करने लगे ॥ ३८ ॥ 

रथेषु च रथान्युद्धे संसक्तान्वरवारणाः । 

विकषन्लो दिशः सवाः संपेतुः सवदावदगाः ॥ ३९॥ 
बड़े बडे अनेक हाथी रथसमूहोमें घुसकर युद्धमें उलझे हुए दूसरे रथांको तोडने ओर नाना 
भांतिसे भयानक शब्द करते हुए सब दिशाओंमें उन रथोॉको खाचे गमन करने लगे ॥३९॥ 

तेषां तथा कषां च गजानां रूपभावभो । 

सरःसु नलिनीजाल विषक्तमिव कषताम्‌ ॥ ४०॥ 
उन सम्पूण हाथियोंकी रथ आकर्षण करते हुए गमन करनेके समयमें ऐसी शोभा हुई, जैसे 
मतवारे हाथी तालावमें कमलोंके समूहको तोडते हुए प्रकाशित होते हैं ॥ ४० ॥ 

एवं संछादितं तत्र बभूवायोधनं अहत्‌ । 

सादिभिश्च पदातैश्च सध्वजैश्च महारथैः ॥४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि सप्तपष्टितमो5ध्याय: ॥ ६७॥ २८५१॥ 

| इसी प्रकारसे बह विशाल रणभूमि घोडे, हाथी, पेदल और रथोंकी ध्वजा उथा रथियोंके 
मरके गिरनेसे पूरित होगई ॥ ४१ ॥ 
| 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वेम सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ २८५१ ॥ 
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सञ्जय उवाच 

शिखण्डी सह मत्स्थेन विराटेन विशां पते । 

भीष्ममाशु महेष्वासमाससाद खुदुजेयम ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! शिखण्डीने मत्स्यराज विराटके सहित अत्यन्त पराक्रमी महाधनुर्भर 
भीष्मके समीप गमन किया ॥ १ ॥ 

द्रोणं कूपं विकणे च महेष्वासान्महाबलान्‌ । 

राज्ञश्चान्यान्रणे शारान्बट्टनाछड्नञ्जयः ॥ २॥ 
उस समय अजुनने रणभूमिमें महाधनुर्धर और महाबलवान्‌ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विक 
तथा दूसरे बहुतसे शूरवीर नरेशांको अपने बाणोंसे पीडा पहुंचायी ॥ २॥ 

सैन्धवं च महेष्वासं सामात्यं सह बन्धुभिः । 

पाच्यांश्च दाक्षिणात्यांश्च भूमिपान्भूमिपर्षभ ॥ ३॥ 
अनुयायी मंत्री ओर बन्धुओंसे युक्त मद्दाधनुद्धारी सिन्धुराज जयद्रथ, पूर्व, पश्चिम और 
दक्षिणदेशीय राजाओं तथा और बहुतसे महाधनुद्धारी बलवान्‌ शूरवीर क्षत्रियोके संग युद्ध 
करनेके निमित्त आगे बढे ॥ ३ ॥ 

पुत्र च ते महेष्वासं दुर्योधनममर्षणम्‌ । | 

दुःसह चेव समरे भीमसेनो5भ्यवतेत ॥४॥ | 
भीमसेन तुम्हारे पुत्र क्रुद्धस्वभाव महा धनुद्धर दुर्योधन और दुःसहके सङ्ग युद्धम प्रवृत्त | 
हुए ॥ ४॥ | 

सहदेवस्तु दाकुनिसुळूकं च महारथस्‌ । | 

पितापुत्रौ महेष्वासावभ्यवतेत दुजे यौ ॥ ५ ॥ 
सहदेव शकुनी और उनके पुत्र महारथी उळूक-इन दोनों दुर्जय महाधनुद्धोरी पिता-पुत्रोंके संग 
युद्ध करने लगे ॥ ५॥ 


युधिछिरो महाराज गजानीकं महारथः । 

समवर्तत संग्रामे पुत्रेण निक्कृतस्तव ॥ ६॥ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्रसे दुःखित हुए महाराज युधिष्टिरने दुर्योधनकी हाथियोंकी सेनाके 
संग युद्ध करनेके निमिच गमन किया ॥ ६ ॥ 
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माद्रीपु्स्तु नकुलः शरः संक्रन्दनो युधि । 

च्रिगतानां रथोदारैः समसञ्जत पाण्डवः ॥ ७॥ 
युद्धमें शत्रुओंकी रुलानेवाले माद्रीपुत्र नकुलने त्रिगे देशीय रथी योद्धाओंके संग युद्ध 
आरम्भ किया ॥ ७॥ | 

अभ्यवतेन्त दुर्धर्षाः समरे शाल्वकेकयान । 

सात्यकिश्चेकितानश्च सौ भद्रश्च महारथः ॥८॥ 
युद्धमें पराक्रम करनेवाले बलवान्‌ सात्यकि, चेकितान और महारथी अभिमन्यु शारब और 
केकय देशीय योद्धाओंके सङ्ग युद्धम प्रवृत्त हुए ॥ ८ ॥ 

शृष्टकेतुश्च समरे राक्षसश्च घटोत्कचः । 

._ .पुताणां ते रथानीकं पत्युद्याताः खुदुज याः ॥९॥ 

शष्टकेतु ओर राक्षस घटोत्कच इन अत्यन्त दुजेय वीरोंने समरांगणमें दुर्योधनकी रथसेनाके 
सङ्ग युद्ध करनेके लिये आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 

सेनापतिरमेयात्मा ध्रष्टयुज्ञो महावलः । 

द्रोणेन समरे राजन्समियायेन्द्रकमेणा ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! अमेयात्मा सेनापति महारथ धृश्धुम्न महापराक्रमी द्रोणाचार्यसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
इंए ॥ १०॥ 


एवसेते महेष्वासास्तावकाः पाण्डवैः सह । 

समेत्य समरे झारा: संप्रहारं प्रचक्रिरे ॥ ११॥ 
इसी प्रकारसे आपकी ओरके महाधनुर्धर शूरवीर योद्धा लोग पाण्डवोके साथ रणभूमिमें एक 
दूसरेके सम्मुख होकर युद्ध करने लगे ॥ ११॥ 

मध्यंदिनगते सूर्य नभस्याङुलतां गते । 

कुरवः पाण्डवेयाश्च निजघ्नुरितरेतरम्‌ ॥ १२॥ 
जिस समय दोपहरके अनन्तर ख्यंके तेजसे सम्पूण आकाशमण्डल तप रहा था, उस ही 
समय कौरव और पाण्डव लोग आपसमें एक दूसरेका वध करने लगे ॥ १२॥ 

ध्वजिनो हेमचित्राज्ञा विचरन्तो रणाजिरे । 

सपताका रथा रेजुवैयाघपरिवारणाः ॥१३॥ 
ध्वजा पताकासे युक्त सुवर्ण-चचित रथ तथा व्याघ्रचर्मका आवरण किये हुए, ऐसे अनेक 
रथ रणभूमिमें अमण करते इए प्रकाशित होने लगे ॥ १३ ॥ 
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समेतानां च समरे जिगीषूणां परस्परस । 
बभूव तुसुलः दाव्दः सिंहानामिव नदैतास्‌ ॥ १४॥ 
युद्धमें एक दूसरेसे भिडकर परस्पर विजय पानेकी इच्छावाले शूरवीर सिंहके समान 
गजना कर रहे थे और उनका वह तुसुल शब्द सब ओर गूज रहा था॥ १४॥ 


तत्राद्‌सुतमपर्याम संभ्रहारं स्ुदारुणझ्‌ । 

यमकुवेन्नणे वीराः सञ्चयाः कुरुभिः सह ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! हमने वहां, महाभयंकर ओर अदभुत संग्राम जिसे रणशूर संजयोंने कौरवोंके साथ 
किया, देखा ॥ १५॥ 


नेव खं न दिशो राजन्न सूये दाचुतापन । 

विदिशो वाप्यपझ्याम शरैस्तेक्तेः समन्ततः ॥ १६॥ 
शत्रुतापन ! चारों ओरसे बाणोंके चलनेसे उनसे आच्छादित हो जानेके कारण आकाश, 
सूये, दिशा, विदिशा कुछ भी नहीं दीख पडता था ॥ १६॥ 


शक्तीनां विमलाग्राणां तोमराणां तथास्यताम्‌ । 

निस्त्रिशानां च पीतानां नीलोत्पलनिभाः प्रभाः ॥ १७॥ 

कवचानां विचित्राणां सूषणानां प्रभास्तथा । 

खं दिदा: प्रदिशशेव भआासयामासुरोजसा । 

विरराज तदा राजंस्तत्र तत्र रणाङ्गणस्‌ ॥ १८॥ 
झूरवीरॉके चलाये हुए उत्तम तोमर, बिमल शक्ति और पीत निर्खिशोंके नीलकमलके समान 
प्रकाश और विचित्र कवच तथा भूषणोंके प्रकाशसे आकाश, दिशा और विदिशा अपने तेजसे 
प्रकाशित होने लगीं । राजन्‌ ! उस समय वह रणभूमिर्भे सब ओरसे प्रकाशित होने 
लगी ॥ १७-१८ ॥ | 

रथासहासनव्याघाः ससायान्तञ्च संयुगे । 


विरेजुः समरे राजन्ग्रहा इव नभस्तले ॥ १९॥ Fe 
राजन्‌ ! रणमें आते इए पुरुष सिंह और रथोंका स्वरूप आकाश मण्डलके तारा पृज्ञकी भांति 


प्रकाशित हुआ ॥ १९ ॥ 
भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठो भीमसेनं महाबलस्‌ । 


अवारयत संक्रुद्धः सवेसैन्यस्य ह ॥ २० ॥ 
है भारत ! रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्म क्रुद्ध होकर सम्पूर्ण सेनाके संमुख ही भीमसेनकी निवारण 


करने लगे ॥ २० ॥ 
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ततो भीष्माविनिस्तुक्ता रुक्मपुङ्ाः शिलाशिताः । 

अभ्यन्नन्समरे सीमं तैलधौताः सुतेजनाः ॥ २१॥ 
भीष्मके चलाये हुए रुक्म पुद्ठ, शिला पर घिसकर तेज किए ओर तेलसे मांज हुए तीक्ष्ण 
बाण समरभमिर्म आओमसेनको पीडित करने लगे ॥ २१ ॥ 

तस्य शक्ति सहावेगां भीमसेनो महाबलः । 

कदारीविषसङ्गारां प्रेषयामास भारत ॥ २२॥ 
भारत ! महा बलवान्‌ भीमसेनने कद्ध होकर भीष्म पितामहके ऊपर विषघर सर्पके समान 
भयकर महावेगशालिनी शक्ति चलाई ॥ २२॥ 

तामापतन्तीं सहसा रुक्मदण्डां दुरासदाम्‌ । 

चिच्छेद समरे भीष्मः शारैः सन्नतपवेभि ॥ २३॥ 
उस रुक्म दण्डवाली दुःसह प्रचण्ड शक्तिको सहसा संमुख आती हुई देखकर भीष्मने तीक्ष्ण 
वार्णासे उसे काटकर गिरा दिया ॥ २३ ॥ 

ततोऽपरेण सङ्लेन पीतेन निशितेन च । 

कासेक भीमसेनस्य द्विधा चिच्छेद भारत ॥ २४॥ 
भारत! और दूसरे एक तीक्ष्ण और पानीदार भक्त बाणसे उन्होंने भीमसेनका धनुष दो टुकड़े 
करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ २४॥ 

सात्यकिस्तु ततस्तूण भीममासाद्य संयुगे । 

रारैबेुभिरानछेत्पितरं ते जनेश्वर । ॥ २५ ॥ 
जनेश्वर ! इसके अनन्तर सात्यकिने युद्धम भीष्मके समीप शीघ्रतासे जाके तीक्ष्ण 
चोखे ओर तेजस्वी बाणासे उनको विद्ध करना आरम्भ किया ॥ २५ ॥ 

ततः संधाय चै तीक्षणं दारं परमदारुणस्‌ 

वाष्णेथस्थ रथाङ्गीष्मः पातयामास सारथिम्‌ ॥ २६॥ 
अनन्तर भीष्मने महाकठोर तीक्ष्ण एक बाण चलाके सात्याकिके रथसे सारथीको मारके 
पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ २६ ॥ 

तस्याश्वाः प्रद्रता राजन्निहते रथसारथौ । 

तेन तेनेव धावन्ति मनोमारुतरंहसः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! सारर्थाके मारे जानेपर मन ओर वायुके समान वेगसे चलानेवाले घोडे सात्यकिके 
रथको लेकर इधर उधर दोडने लगे ॥ २७॥ 

ततः सर्वस्य सैन्यस्य निस्वनस्तुसुलोऽभवत्‌। 

हाहाकारश्च सञ्जज्ञे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । ॥ २८॥ 
उसे देखकर महात्मा पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनामें तुमुल शब्द और हाहाकार होने लगा ॥ २८॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


क 
+ 





> ४५० महाभारत [ भीष्मवघपवं ` 


Ss os hs is ns ns is ns ns ns, i आम आन, त. म 0०. “आ. 





असिद्रवल ग्रहणीत हथान्यच्छल धावल । 
F ,इत्थासीच्ञुछुलः राव्दो युयुधानरथं प्रति। ॥ २९॥ 
और “ दोडो दौडो पकडो, घोडोको रोको; जलदी दौडो ”” ऐसा ही शब्द सात्यकिके 
रथकी ओर होने लगा ॥ २९ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले लु भीष्मः चान्लनवः पुनः । 
व्यहनत्पाण्डवीं सेनामाखुरीमिव श्रद्वा । ॥ ३०॥ 
इस ही अवसरमें शान्तनुनन्दन भीष्म पाण्डबोंकी सेनाका इस प्रकार वध करने लगे, जेसे 
इन्द्र असुरॉकी सेनाका नाश करते हैं || ३० ॥ 
ते वध्यमाना भीष्मेण पाञ्चालाः सोमकैः सह । 
आयां युद्धे सतिं कूत्वा सीष्भमेचाभिलुन्रनुः । ॥ ३१॥ 
पाञ्चाल और सोमकत्र॑शीय क्षत्रिय भीष्मके बाणोंसे पीडित होकर भी युद्धमें दढताके सहित 
उनकी ओर बढने लगे ॥ ३१ ॥ 
ध्ष्टययन्नलुखात्चापि पार्थाः शांतनवं रणे । 
अभ्यधायञ्भिगीषन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीस्‌। ॥ ३२॥ 
तेरे पुत्रकी सेनाको जीतनेकी इच्छासे शरष्टयु्ञ आदि सब पाण्डबपक्षीय वीर भी श्चान्तचुनन्दन 
भीष्मकी ओर दोडे ॥ ३२ ॥ 


तथैव तावका राजन्भीष्मद्रोणसुखाः परान्‌ । 
अभ्यधावन्त वेगेन ततो युद्धमवर्तत ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ ॥ २८८४॥ 
राजन्‌ ! तथा तुम्हारी ओरसे भीष्म और ट्रोणाचाथे आदि बीर भी पाण्डवोंकी सेनापर 
वेगपूवेक दोडे, अनन्तर फिर आपसमें भयंकर युद्ध होने लगा ॥ ३३॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपवमं अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६९८ ॥ २८८४॥ 





&% : 
सजय उवाच 
विराटोऽथ त्रिभिवीणैर्मीष्ममाछेन्महारथस्‌ । 
विव्याध लुरगांश्चास्य त्रिभिवोणैमेहारथः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले,- हे भारत ! इसके अनन्तर राजा विराटने महारथी भीष्मको तीन बाणोंसे 


विद्ध करके फिर उनके घोडोंको भी तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ १॥ 
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तं प्त्यविध्यदचाभि भीष्मः शांतनवः दारैः । 

रुक्पुङ्खस हेष्यासः ळूतहस्तो महाबलः ॥ २॥ र 
तब महाबलवान्‌ महा धलुधोरी शान्तलुपुत्र भीष्मने हाथकी शप्रिताके सहित रुक्म पह्वाले 
दस बाणांसे विराटको विद्व किया ॥ २॥ | 

द्रौणिगाएडीबधन्वानं भीमधन्वा सहारथः । 

अविध्यदिषुभिः षड्भिहेढदहस्तः स्तनान्तरे ॥ ३॥ 
भयानक धनुषको धारण करनेवाले द्रोणाचायेके पुत्र अश्वत्थामाने बह हस्तलघुताके साथ 
गाण्डीवधारी अजुनके दोनों स्तनोके बीचमें छः बाण मारे ॥ ३ ॥ 

काञुक लस्य चिच्छेद फल्युनः परवीरहा । 

अविध्यच खा लीक्ष्णेः पत्रिभिः दाचकरोनः ॥४॥ 
शत्रुवीरनाशन वीर अजुनने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अशवत्थामाके धनुषको काटकर फिर 


चोखे बार्णोसे उन्हे खूब ही विद्ध किया ॥ ४ ॥ 

सोडन्यत्काशुकमादाय वेगवत्कोधसूर्छितः । 

अस्ट्रष्य्ताणः पाथन चव्यहाशुकृच्छेदलाहवे ॥ द ॥ 

अविध्यत्फल्युनं राजन्नवत्या निशितैः दारे! । 

वासखुदेवं च सप्तत्णा विव्याध परमेषुभिः ॥६॥ 
अश्वत्थामाने युद्धमें अजुनके द्वारा अपने धनुषका काटना न सहकर क्रोधसे मूच्छित हो, 
तुरंत ही दूसरा धनुष ग्रहण करके उत्तम पानीमें बुझे हुए नोवे बाणोंसे अजुनको विद्ध करके 
फिर सत्तर प्रबल बाणॉसे कृष्णको विद्ध किया ॥ ५-६ ॥ 

ततः ऋओधामिताञ्राक्षः सह कुष्णेन फल्गुनः । 

दीघेझुब्णं च निःश्वस्य चिन्तयित्वा खुहुसेहुः ॥७॥ 
इसके अनन्तर अर्जुनने कृष्णके सहित क्रोधसे लालनेत्र करके गर्म और लम्बी सांस लेते हुए 
बार बार चिन्ता कर ॥ ७ ॥ 

भनुः प्रपीडय वामेन करेणामित्रकश नः । 

गाण्डीवधन्वा संक्रुद्धः शितान्संनतपवेणः । 

जीवितानतकरान्घधोरान्समादत्त शिलीसुखान ॥ ८ ॥ 

तेस्तूण समरेडविध्यद्द्रोणि बलवतां वरस । 

तस्थ ते कवचं भित्त्वा पणः शोणितमाहवे ॥९॥ 
शत्रुओंकी नाश करनेवाले अत्यन्त बलवान्‌ गाण्डीवधारी अजुनने बांये हाथसे धनुष खींच 
करके क्रोधित होकर झुकी हुई गांठवाले, जीवनको नाश करनेवाले कालके समान भयङ्कर 
बाणोंको चलाकर युद्ध भूमिर्मे बलवानोंमें श्रेष्ठ अश्वत्यामाको शीघ्र ही विद्ध किया । वे सब बाण 
अश्वत्थामाके कवचको काटकर उस रणभूमिमे रुधिर पीने लगे ॥ ८-९ ॥ 

५६ ( स सा. भीष्म. 
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न विव्यथे च निभिन्नो ब्रौणिर्गापडीवधल्वना । 

तथैव झारवर्षाणि प्रतिसुश्वन्नविह्लः 

तस्थौ स समरे राजंस्त्रातुमिच्छन्सहाब्रतस्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! परन्तु अश्वत्थामा अजुनके बाणोसे इस प्रकारसे विद्ध होकर भी पीडित न इए; 
वरन महात्रत करनेवाले भीष्मकी रक्षा करनेकी अभिछापासे युद्भमें विह्वल इए बिना ही 
स्थित होके अजुनके ऊपर पूर्ववत्‌ बाणोंको चलाने लगे ॥ १० ॥ 

तस्य तत्सुमहत्करमे दाहांरुः पुरुषषेसाः 

यत्कृष्णाम्यां समेताभ्यां नापत्रपत संयुगे ॥ ११॥ 
बहू जो इस भांतिसे रणश्रूमिमें कृष्णाजुनके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवत्त थे, उस महा दारुण 

देखकर सम्पूणं प॒रुषश्रेष्ठ कौरव उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ११॥ 

स हि नित्यसनीकेषु युध्यतेऽ भयसास्थितः । 

अस्त्रग्रामं ससंहारं द्रोणात्प्राप्य खुदुले भम्‌ । १२॥। 
उन्होंने पिता द्रोणाचायेसे अत्यन्त टुलेभ अस्नोंका चलाना तथा उपसंहार करना आदि सब 
अख्न शिक्षा प्राप्त की थी; इसीसे वह सदा सर्वदा निर्भय चित्तसे सेनाके बीच शुद्ध करते 
थे ॥ १२॥ 

मसाथमाचायेखुतो द्रोणस्यातिप्रियः खुतः । 


त्राह्मणश्च विद्षोषेण माननीयो समेति च ॥ १३॥ 
समास्थाय मति वीरो बीभत्छुः शाञ्ञुतापनः । 
कृपा चक्क रथश्रेष्ठो भारद्वाज रुतं घाति ॥ १४॥ 


शत्रुओंको संताप देनेवाले रथियोंमें श्रेष्ठ महा पराक्रमी अजुनने बिचारा, फि यह मेरे शुरुके 
पुत्र हैं; ट्रोणाचायेके प्यारे पुत्र और विशेष करके त्राह्मण हैं, और हमारे पूज्य हैं; ऐसा 
विचारकर उनके ऊपर कृपा प्रकाशित की ॥ १३-१४ ॥ 

द्रौणिं त्यक्त्वा ततो युद्धे कौन्तेयः दाचुतापनः । 

युयुधे तावकान्निप्न॑स्त्वरमाणः पराक्रमी ॥ १८ ॥ 
अनन्तर शत्रुऑंका संताप देनेवाले कुन्तीकुमार अजुनने युद्धसे उनके सम्मुखसे हटकर, 
शीघ्रतासे गमन करके आपके दूसरे सेनिकोंका संहार करते हुए उनके साथ युद्ध करने 
लगे ॥ १८ ॥ 

दुर्योधनस्तु दशमिगोधपत्रैः शिलाशितैः । 

मीमसेनं महेष्वासं रुक्मपुङ्खः समपेयत्‌ ॥ १६॥ 
इधर दुर्योधनने महा घनुद्धांरी भीमसेनको शिलापर घिसे हुए रुक्मपुङ्त तथा गिद्धपंखसे 
युक्त दस बाणॉसे विद्ध किया ॥ १६॥ , 
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भीससेनस्तु संक्कुद्धः परासुकरणं इढम्‌ 

चित्र कासुंकलादत्त राराश्च निशितान्दश ॥ १७॥ 
भीमसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर एक विचित्र धलुप जो अत्यन्त सुदृढ और शत्रुओंके प्राण 
लेनेम समथ था, ग्रहण करके उसपर दस चोखे बाण रखकर ॥ १७॥ 

आकण पहितैस्ती क्ष्णैवीगितेस्तिग्भतेजने: । 

आविध्यत्तृणेसव्यञ्रः कुरुराजं महोरस्ति ॥ १८॥ 
धनुषको कानतक खींचकर वे बाण छोडे । उन सीधे जानेवाले बेगवान्‌ और तीक्ष्ण बाणों 
द्वारा भीमने अब्यग्रतासे तुरंत ही कुरु राजा दुर्योधनकी चोडी छातीमें गहरी चोट 
पहुचायी ॥ १८ ॥ 

तस्य काश्चनसूञस्तु शरेः परिव्तो मणिः। 

रराजोरस्ि चै सूर्यो ग्रहेरिव समाजतः ॥ १९॥ 
दुर्योधनकी विशार छातीके ऊपर सुवण सन्नं गुफित भणि बाणोंसे आच्छादित होनेके कारण 
ऐसे शोभित इए, जैसे आकाशम ग्रहदोंके बीच बये शोभायमान होता है ॥ १९ ॥ 

पुत्रस्तु लव तेजस्वी भीभसेनेन ताडितः । 

नास्टुष्यत यथा नागस्तलकाव्दं समीरितम्‌ ॥ २० ॥ 
मतवारे हाथी जिस मांतिसे मचुष्यके तरुत्राणका शब्द नहीं सृता, वैसे ही आपके पुत्र 
तेजस्वी दुर्योधनने भीमसेनके बाणोंकी चोट नहीं सही ॥ २० ॥ 

ततः झारेमहाराज रुक्मपुङ्खैः शिलाशितैः । 

सीमं विव्याच संक्कुद्धस्त्रासयानो वरूथिनीस्‌ ॥ २१॥ 
महाराज ! तब उन्होने क्रुद्ध दकि पाण्डव सैनिक पुरुषोंको भयभीत करते हुए सुवर्णपदके 
युक्त शिलापर विसे हुए बाणोंसे भीमसेनको विद्ध किया ॥ २१ ॥ 

तो युध्यमानो समरे ख्शामन्योन्यविक्षती। 

पुत्रो ले देवसंकारो व्यरोचेतां सहाबलौ ॥ २२॥ 
आपके दोनों महाबलवान्‌ पुत्र भीम और दुर्योधन युद्धभ परस्पर युद्ध करके एक दूसरेंके 
अस्नाँसे अत्यन्त ही क्षतविक्षत शरीर होकर रणभूमिमें देवोंके समान शोमित हुए ॥ २२ ॥ 

चित्रसेनं नरव्याघं सौभद्रः परवीरहा 

अविध्यदशाभिर्वोणैः पुरुमित्रं च सप्ताभिः ॥ २३॥ 
शन्रुनाशन महावीर सुभद्राकुमार अभिमन्युने पुरुपसिंह चित्रसेनको दस और पुरुभित्रको सात 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ २३ ॥ 

> 
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सत्यत्रतं च सप्तत्या विध्चा राक्रसभो युधि । 
नत्यज्ञिव रणे वीर आति नः समजीजनत्‌ ॥ २४॥ 
युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी वीर अभिमन्युने सत्य़त्रतके ऊपर सत्तर बाण चलाये ; जिस 
प्रकार इन्द्र युद्धके समय दानवोंको पीडित करते हुए रणभूमिमें घूमते हैं; वैसे ही 


“yp 


अभिमन्यु युद्धभे चारों ओर मानो नृत्य करता हुआ शत्रुओको पीडित करने लगा ॥ २४॥ 
= 


तं प्रत्याविध्यदरासिञ्चिचसनः शिलीझुसलेः । 

सत्यत्रतश्च नवभिः पुरुसित्रञ्च सघ्ांसिः | 
फिर चित्रसेनने दस, सत्यत्रतने नो ओर पुरुमित्रने सात बाणोंसे अभिमन्युको विद्ध 
किया ॥ २७ ॥ 

स विद्धो विक्षरत्नक्त दाच्चुसंवारणं महत्‌। 

चिच्छेद चित्रसेनस्य चित्र का्सुकमाजेनि: 

भित्त्वा चास्य तनुचाणं दारेणोरस्यताडचत्‌ । ॥ ९३ ॥ 
अभिमन्युके शरीरसे उन दोनोंके द्वारा घायल होकर रुधिर गिर रहा था, उसी अवस्थामें 
उसने चित्रसेनके बाण निवारण करके उनके शत्रुनिवारक महान्‌ विचित्र धुप और कवचको 
अपने बाणॉसे काटकर फिर उनकी छातीभें बाण मारा ॥ २६ ॥ 

ततस्ते तावका वीरा राजपुता महारथाः । 

समेत्य युधि संरव्धा विव्यधुनिशितैः दारे! । 

तांश्च सवोञ्शारैस्तीक्ष्णेजेघान परमास्ञ्रचित्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर तुम्हारी ओर के महारथ वीर राजपुत्र क्रुद्ध होके युद्धमें एकत्रित हुए ओर उत्तम 
पानीमें बुझाये इए बाणोसे अभिमन्युको विद्ध करने लगे, परम अस्रोंके जाननेवाले अभिमन्यु 
उन सब महारथ वीरोंको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ २७॥ 


तस्य दष्टा तु तत्कमे परिवद्ुः खुतास्तव । 


२ || 
a खान 


दहन्तं समरे सैन्यं तव कक्षं थथोल्बणस्‌ ॥ २८॥ 
अपेलाशिरिरे काले समिद्धसमिव पाचकः । 
अत्यरोचत सौ भद्रस्तव सैन्यानि शातयन ॥ २९॥ 


तुम्हारे पुत्रोने अभिमन्युका ऐसा कठिन कर्म देखकर उसे चारों ओरसे घेर लिया। जैसे 
शिक्षिर ऋठुके समाप्त होनेपर प्रचंड अग्नि खे तृण और काउोंको भस्म कर देती है, वैसे ही 
अभिमन्यु तुम्हारी सेनाके योद्धाआंको अपने अखोंसे समर भूमिमे जलाने लगे; सुभद्राङुमार 


अभिमन्यु कौरवोंकी सेनाका संहार करता हुआ रणभूमिमें अत्यन्त ही शोभेत होने 
लगा ॥ २८-२९ ॥ 
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तत्तस्य चरितं दृष्टवा पौत्रस्तव विदां पते। 
लक््मणोऽभ्यपतत्तृणे सात्वतापुत्रमाहचे ॥ ३०॥ 


हे राजन्‌ ! सुभद्रापुत्र अभिमन्युका ऐसा कठिन कमे देखकर तुम्हारा पात्र लक्ष्मण शीघ्र ही 
उसके समीपम गया ॥ ३०॥ 


अभिमन्युस्तु संकुद्धो लक्ष्मणं शु भलक्तणस्‌ । 

विव्याध विशिखैः षड्भिः सारथिं च त्रिभिः हारे! ॥ ३१॥ 
अभिमन्युने क्रुद्ध होकर छः तीक्ष्ण बाणोंसे उत्तम लक्षणोंसे युक्त वीर लक्ष्मणको ओर तीन 
बाणोंसे उसके सारथीको विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 

तथैव लक्ष्मणो राजन्सौ भद्रं निशितैः दारे! । 

अविध्यत महाराज तदद्‌ सुतामिचा भवत्‌. ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार लक्ष्मण भी सुभद्राकुमार आभिमन्युको उत्तम पानीमें बुझ्ने हुए बाणोंसे 
विद्ध करने लगे; महाराज ! वह युद्ध अद्‌भुत रूपसे दिखाई देने लगा ॥ ३२॥ 

तस्याश्वांश्बतुरा हत्वा सारथि च महाबलः । 

अभ्यद्रवत सौभद्रो लक्ष्मणं निशितैः रार! ॥ ३३॥ 
शत्रुनाशन वीर सुमद्राकुमार अभिमन्युने लक्ष्मणके रथके चारों घोडे और सारथीको अपने 
तीक्ष्ण वाणोंसे मारकर उसकी ओर बढे ॥ ३३ ॥ 


हताश्वे तु रथे तिष्ठछक्ष्मणः परवीरहा। 

शाक्तिं चिक्षेप संकुद्धः सौ भद्रस्य रथं प्रति ॥ ३४॥ 
शत्रुओंके नाश करनेवाले लक्ष्मगने घोडोंसे रहित रथपर स्थित हाके क्रोधमें भरकर 
अभिमन्युके रथकी ओर एक शक्ति चलाई ॥ ३४ ॥ 


तामापतन्तीं सहसा घोररूपां दुरासदास्‌। 

अभिमन्युः शांरैस्तीद्णैौश्चिच्छेद सुजगापसाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अभिमन्युने उस घोररूपा एवं सर्पिणीके समान महा शक्तिको सहसा संमुख आती हुई देखकर 
अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उसे काटकर पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ३ ॥ 


ततः स्वरथमारोप्य लक्ष्मण गोतमस्तदा । 
अपोवाह रथेनाजौ सवेसैन्यस्य पर्यतः ॥ ३६॥ 


अनन्तर कृपाचार्यने लक्ष्मगको अपने रथपर चढाके युद्ध भूभिमे सम्पूर्ण सेनाके संमुखहीमें उन्हें 
बहांसे दूसरी ओर कर दिया ॥ ३६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








४७६ महाभरते | भीष्मवधपर्व 


७७७9 ७ # लू ० 
ts कक 





St ५०५७ “७ चळ क >... २. “>...” 


ततः समाङुले तरस्मिन्वतंस्षाने महा अथे । 

अभ्यद्रवञ्भिघांसन्तः परह्परबपैषिणः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर उस महा भयङ्कर युद्ध सव वीर लोग एक दूसरेंके वध करनेकी इच्छासे क्रुद्ध 
होकर इधर उधर दोडने लगे ॥ ३७ ॥ 

तावकाओ्व महेष्वासाः पाण्डवाश्च सहारथाः । 

जुह्वन्तः समरे प्राणानिजध्नुरितरेतरस ॥ ३८॥ 
प्राणको आशा छोडकर भी तुम्हारे ओर पाण्डवोकी ओरके सम्पूण महारथ शुरवीर योद्धा 
समरांगणर्म आपसमें एक दूसरेका वध करने लगे ॥ ३८ ॥ 


सुक्तकेका विकवचा विरथार्छिन्रका्छुकाः 

बाहाभः समयुध्यन्त सञ्चयाः कुरुभिः सह्‌ ॥ ३९ ॥ 
सृञ्ञयगण खुले हुए शिर, कवच ओर रथसे रहित तथा धनुषके कट जानेपर भी कौरवोंकी 
सेनाके वीरांसे बाहु युद्ध करने लभे ॥ ३ 

ततो भीष्मो महाबाहुः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

सेनां जघान संफ्कुद्धो दिव्यैरस्त्रैमेहाबलः ॥ ४०॥ 
अनन्तर महा बलवान्‌ महाबाहु भीष्म क्रुद्ध होकर अपने दिव्य अद्नोंसे महात्मा पाण्डवोकी 
सेनाका नाश करने लगे ॥ ४० ॥ 

हतैश्वरैगेजैस्तत्र नंरैरश्वैश्च पातितैः । 

रथिभिः सादिभिश्चैव खमास्तीयेल भेदिनी ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ६९॥ २९२४ ॥ 
तब पृथ्वी मरे और गिराये हुए सवार, घोडे, रथ, हाथी, रथी और मलुष्योके शरीरसे पूरित 
हो गई ॥ ४१ ॥ 

महाभारतके भीष्मपदमे उनहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २९२५ ॥ 





G 
© 


लजय उवाच 
अथ राजन्महाबाइुः सात्यकियुद्धदुमेदः 
विक्ष्य चाप रसर भारसाधनऊुत्त मम ॥ १॥ न 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! युद्धमें महाबाहु, युद्धदुमेंद, पराक्रमी सात्याके उस रणभूमिमें एक 





समर्थ और उत्तम धनुष ग्रहण करके उसको बलपूवेक खींचकर ॥ १ ॥ 
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पाञुशचत्ुङ्कसं युत्ताञ्ारानाशीविषो पसान्‌ । 
प्रकाश लछु चित्र च दशयन्नस्त्रलाघवस्‌ | ॥ २॥ 


अपना प्रगाढ, शिप्रगामी और विचित्र अख्लाघव दिखाते हुए उत्तम पानीमें बुझाये 
~ ट्र Oo a “~ #« 
विषधारी सपके समान भयानक पंखयुक्त बाणोकी वषी करने लगे ॥ २॥ 


तस्य विक्षिपतश्चापं दारानन्यांच्य सुञश्चलः। 


आददानस्य सूयच संदधानस्य चापरान्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षिपतश्च शरानस्य रणे शजत्नान्विनिन्नतः । 
दहशे रूपञत्यथे मेघस्येव प्रवषेतः ॥४॥ 


रणभूमिम शत्रुआंका वध करनेके समय वह बहुत ही शीघतासे धनुषक्रो खींचकर अनेकानेक 
वाणोंको चलाकर शत्रुओंका नाश करने लगे; जब. वह बाणोंको ग्रहण करते, चलाते ओर 
शत्रुआंके ब्राणोंको निवारण करते थे, उस समयमे उनकी मूर्तिं अत्यन्त वषो करनेवाले बादलके 
समान अद्भुत दीख पडती थी ॥ ३-४ ॥ 

तञ्ुदीथेन्तमालोक्य राजा दुर्थोधनस्ततः । 

रथानामयुतं तस्थ प्रेषयामास भारत ॥ ५ ॥ 
हे भारत ! उस समय राजा दुर्योधनने सात्यकिको ऐसा कठिन कमे करते देखकर दस 
हजार रथ उनके समीप भेज दिये ॥ ५ ॥ 


तांस्तु सवोन्महेष्वासान्सात्याकिः सत्यविक्रमः । 
जघान परमेष्वासो दिव्येनास्त्रेण वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 


महाधनुधारी सत्य पराक्रमी शक्तिशाली सात्याकिने अपने दिव्य अख्नॉसे उन सब शूरवीर 
रथियोंका वध किया ॥ ६॥ 


स क्त्या दारुणं कसे प्रणूहीतशरासनः । 
आससाद ततो वीरो सूरिश्रवसमाहवे ॥७॥ 


` घनुषधारी महावीर सात्याकि ऐसा कठिन कमे करके फिर धनुष लेकर भूरिश्रवाके सङ्ग युद्ध 
करने लगे ॥ ७ ॥ 


स हि संदर्य सेनां तां युयुधानेन पातिताम्‌ । 


अभ्यधावत संकुद्धः कुरूणां कीतिवधेनः ten 
कोरबोंके कुलकी कीति बढानेवाले भूरिश्रवा निज सेनाको युयुधानसे पीडित देखकर क्रोधित 
होकर उनकी ओर बढे ॥ ८ ॥ 
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इन्द्रायुघसवणे तत्स विस्फार्थ महद्धलुः । 

च्यसुजइूज्रसकाशाञ्शारानाकीविषोपसान । 

सहस्रशो महाराज दचीयन्पाणिलाघवम्‌ ॥ ९ ॥ 
और इन्द्रधनुपके समान बडा धनुष जढा कर हस्त लाघव दिखाते हुए वज् तथा विषधर 
सर्पके समान भयंकर सहस्रो बाण उनके ऊपर छोडने लगे ॥ ९ ॥ 

शरांस्तान्म्टत्युसंस्प्ान्सात्यकेस्लु पदानुगाः । 

न विषेहुस्तदा राजन्दुद्रवुस्ते समन्ततः । 

विहाय समरे राजन्सात्यकिं युद्धदुर्मदम्‌ ॥ १०॥ 
उन बाणोंका स्प मृत्युके समान था । राजन्‌ ! उस समय सात्यकिके अनुयायी लोगोंने 
कालके समान उन बाणोंको न सह कर, नरेश्वर ! युद्धभूमिमें वे रणदुर्मद सात्यकिको वहां 
पर छोडकर इधर उधर युद्धसे पथक्‌ हो गये ॥ १०॥ 

तं इष्ट्वा युयुधानस्य खुता दरा महाबलाः । 


महारथाः समाख्याताञ्चित्रवर्सायुधध्वजाः ॥ ११॥ 
समासाच्य महेष्वासं भूरिश्रवसमाहवे । 
ऊचुः सर्वे खुसरव्या यूपकेतुं महारणे ॥ १२॥ 


भूरिश्रवाको देखकर युयुधानके महाबली महारथ विचित्र वरम, शस्र और ध्वजाओंसे युक्त, 
विख्यात दस पुत्र क्रुद्ध होकर यूपकेतु भूरिश्रवाके समीप गमन करके उनसे यह वचन 
बोले ॥ ११-१२॥ 

भो भो कौरवदायाद सहास्माभिर्महाबल । 

एहि युध्यस्व संग्रामे समस्तैः एथगेव या ॥ १३॥ 
हे महाबली कोरवदायाद भूरिश्रवा ! आओ, तुम इस संग्राममे इम सब लोगोंसे अथवा एक 
एकके सङ्ग युद्ध करो ॥ १३॥ 

अस्मान्वा त्व पराजित्य यक्षाः पाप्लुहि संयुगे । 

वर्य वा त्वां पराजित्य प्रीतिं दास्यामहे पितुः ॥ १४॥ 
या तो तुम ही हमलोगोको जीतकर यश प्राप्त करोगे अथवा हम ही लोग तुमको युद्धमें 
पराजित करके पिताकी प्रीतिका कार्य पूर्ण करेंगे ॥ १४॥ 

एवमुक्तस्तदा झारैस्तान॒वाच महावलः । 

वीयेछाघी नरश्रेष्ठस्तान्दषट्रा सझुपस्थितान्‌ ॥ १५ ॥ 
अपने पराक्रमकी स्तुति करनेवाला महाबलवान्‌ पुरुषसिंह भूरिश्रवाने उन शूरवीर लोगोंकी 
बात सुन ओर उन्हें युद्ध करनेके निमित्त उपास्थित देखकर कहा ॥ १५ ॥ 
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महाराथयोंके सङ्ग निर्भय चित्तसे युद्ध कर रहे थे ॥ २१ ॥ 
विसृज्य दारबृष्टि तां दश राजन्महारथाः । 
परिवार्य महाबाहु निहन्तुसपचक्रमुः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! उन दस महारथियोंने मिलकर बाणोंकी वषा करके उस महाबाहु भूरिश्रवाको घेर- 
कर उनके संहार करनेकी तैयारी की ॥ २२॥ 
७५७ (म. सा. भीष्म. ) 
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ं साध्विदं कथ्यते चीरा यदेवं मातिरद्य चः । 
युध्यध्वं सहिता यत्ता निहानिष्यामि वो रणे ॥ १६॥ 
हे वीरपुरुपो ! तुम लछोगोंने उत्तम वचन कहा है, यदि तुम लोगोंकी ऐसी ही इच्छा है, तो 
तुम सश्र इकडे होकर मेरे सङ्ग युद्ध करो; में आज तुम सब लोगोंका युद्धमें वध करूंगा ॥ १६॥ | 
एवसु भहेष्वासास्ते वीरा! क्षिप्रकारिणः । | 
सहता शरवर्जेण अभ्यवर्षन्नरिंदसम्‌ ॥ १७॥ | 
महावीर भूरिश्रवाने जब शीघ्रता करनेवाले उन महाधनुधर वीरोंसे ऐसा वचन कहा; तब | 
उन सबने अपने बाणोंको शत्रुनाशन भूरिश्रवाके ऊपर वषोना आरम्भ किया ॥ १७॥ | 
अपराहे महाराज संग्रामस्तुछुलोऽभवत्‌ । | 
एकस्य च बहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥ १८॥ | 
हाराज ! सन्ध्याके समय भूरिश्रवाके सङ्ग उन दस वीरोका-एकत्र हुए बहुतसे वीरोंके | 
साथ एक वीरका-महाधोर युद्ध होने लगा ॥ १८॥ 
तमेकं रथिनां श्रेष्ठ दारवरषेरवार्किरन । 
प्रावूषीव सहालं सिषिचुजलदा नप ॥ १९॥ 
हे नृप ! उन लोगोंने रथियोंमें सुख्य भूरिश्रबाके ऊपर इस प्रकारसे बार्णोकी वषो की, जैसे 
वर्षा ऋतुमें बादल शेल पर्वतके ऊपर पानीकी बषी करता है ॥ १९ ॥ 
तैस्तु छुक्ताञ्ञारौचांस्तान्यमदण्डाशनिप्रभान्‌। 
असंप्रा्ानसंप्राप्तांञ्चिच्छेदाइु महारथः ॥ २०॥ 
महारथ भूरिश्रवाने, उन लोगोंके चलाये हुए यमदण्ड और बज़के समान प्रकाशित होनेवारे 
भयंकर बाणोंको समीप न आते ही मागहीमें शीघ्रतापूर्वक काटकर गिरा दिया ॥ २० ॥ 
तत्रादूझुतमपददयाम सौमदत्तेः पराक्रमम्‌ । 
यदेको बहुभियुद्धे समसञ्जदभीतवत्‌ ॥ २१॥ 
मैने उस समय सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाका यह अदूश्च॒त पराक्रम देखा, कि वह अकेले ही कई 
८ 
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सौमदत्तिस्ततः कुद्वस्तेषां चापानि भारत । 

चिच्छेद दचाभिचोणेनिसेषेण महारथः ॥ २३॥ 
भारत ! परन्तु सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाने क्रुद्ध होकर निमेष भरमें उन दसों महारथियोंके 
धनुष दस बाणोंसे काटकर गिरा दिये ॥ २३ ॥ 


अथेषां छिन्नघनुषां भले! संनतपर्वेसिः । 
चिच्छेद समरे राजज्शिरांसि निशितैः दारे! । 
ते हता न्यपतन्सूमी वज़भभ्ना इच द्रना! ॥ ९४॥ 
महाराज ! उनके धचुपको काट कर फिर अपने तेज भल बाणोंसे उनके सिर काटके पृथ्वीमें 
गिरा दिये । राजन्‌ ! बे सब वज्रकी चोटसे टूटे इण वृक्षके समान मरके पृथ्वीमें गिर 
पडे ॥ २४ ॥ 
तान्हष्टवा निहतान्वीरान्रणे पुत्रान्महाबलान । 
वाष्णयो विनदन्राजन्सूरिश्रवसमभ्ययात्‌ । ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! वृष्णिवंशीय सात्याके अपने महाबलवान्‌ पुत्रोंको युद्धमें मरते हुए देखकर गजेते हुए 


भूरिश्रवाकी ओर दोडे ॥ ९२५ ॥ 


रथं रथेन समरे पीडयित्वा सहाबलो 

तावन्योन्यस्य समरे निहत्य रथवाजिनः । 

विरथावभिवल्गन्तो समेयातां महारथौ ॥ २६॥ 
वह दोनों महारथ महाबलवान्‌ समरांगणमें अपने रथके द्वारा दूसरेके रथको पाडा देने लगे। 
उन्होंने आपसमें एक दूसरेके रथ और घोडोंको नष्ट कर दिया । रथहीन होकर वे दोनों 
महारथी उछलते कूदते हुए एक दूसरेका सामना करने लगे ॥ २६॥ 


प्रणुहीतमहाखड्गौ तौ चसेवरधारिणौ । 
शुशुभाते नरव्याघो युद्धाय समवस्थितो ॥ २७॥ 
वे दोनों नरव्याघ्र हाथमे बडी बडी तलवार ओर सुंदर ढाल ग्रहण करके युद्धके निमित्त रण- 


भूमिम खडे होकर अत्यन्त ही शोभित हुए ॥ २७॥ 


ततः सात्यक्रिसश्येत्य निस्त्रिशावरधारिणम्‌ । 
भीसख्ेनस्त्वरन्राजन्रथसारोपयत्तदा ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! तब भीमसेनने उत्तम तलवार ग्रहण किए हुए सात्यकिके समीपम शौघरही आके 


उन्हें अपने रथ पर बेठाया ॥ २८॥ हे | 
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तवापि तनयो राजन्भरिश्रवसमाहवे । 

आरोपयद्रथं तूणे पदयतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! ओर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने भी सब धनुद्धोरियोके सम्मुखहीमे युद्धस्थलमें शीघ्र ही 
भूरिश्रवाको रथ पर उठाके बैठा लिया ॥ २९ ॥ 

तस्मिस्तथा वतेमाने रणे भीष्मं महारथम्‌ । 

_ अयोधयन्त संरब्धाः पाण्डवा भरलर्षभ ॥ ३०॥ 

भरतपभ ! उस युद्धं पाण्डव लोग क्रुद्ध होकर महा तेजस्वी भीष्मके सङ्ग युद्ध करने 
लगे ॥ ३० ॥ 

लोहितायति चादित्ये त्वरमाणो धनञ्जयः । 

पश्चविशतिस्ताहस्रात्निजघान महारथान्‌ ॥ ३१॥ 
जब खये अस्ताचलके पास पहुंचकर लाल होने लगे, तब अजुनने बडी शीघ्रतासे पच्चीस 
हजार महारथियांका बध किया ॥ ३१॥ 

ते हि ठुयोधनादिष्टास्तदा पार्थेनिबहणे । 

संप्राप्यैय गता नाश दाला इव पावकम्‌ ॥ ३२॥ 
बह सब दुर्योधनकी आज्ञासे अजुंनका नाश करनेके लिये उनकी ओर युद्ध करनेको बढे 
थे; परन्तु फतिङ्गे अग्निर्मे न पहुंचकर उनके समीप जाते ही नष्ट हो जाते हें, वैसे ही वह 
सब वीर अजुनको प्राप्त होकर ही उनके निकट जाते ही नष्ट होगये ॥ ३२॥ 

ततो मत्स्याः केकयाश्च धबुर्वेदविरारदाः । 

परिवन्रुस्तदा पार्थ सहपुत्रं महारथम्‌ ॥ ३३॥ 
तिसके अनन्तर धनुषबिद्याको जाननेवाले मत्स्य ओर केकय देशीय वीरोने पुत्रके सहित 
महारथ अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३३ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु सूर्यःस्तसुपगच्छति । 

सर्वेषामेव सैन्यानां प्रमोहः समजायत ॥ ३४ ॥ 
उस समयमें खूर्य अस्ताचलको चले गये । तब सम्पूण सेना मोहित हो गई ॥ ३४॥ 

अवहारं ततश्चके पिता देवव्रतस्तव । | 

सन्ध्याकाले महाराज सैन्यानां आरान्तवाहनः ॥ ३५॥ 
महाराज ! उस समय तुम्हारे पिता देवव्रती भौष्मके घोडे भौ थक गये थे, और सन्ध्याका 
समय भी उपास्थित हुआ था, इर्सासे उन्होंने सेनाको युद्धसे निवृत्त होनेके निमित्त आज्ञा 


दी ॥ ३५॥ 


१९ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 





४५२ मेहाभारते [ भौष्मवघपर्व 


७ “०3 ri dl a a ET 
lil नेक. जे. अबब बो 





७0 च 








पाण्डवानां कुरूणां च परस्परसमागमे । 
ते सेने *्गृरासंवित्रे ययतुः स्वं निवेचानस्‌ ॥ ३६ ॥ 

पाण्डव ऑर कॉररवॉकी सेना इस परस्परिक युद्धसे ही अत्यन्त ही विकल थी; बह विश्राम 
करनेके निमित्त अपने अपने शिबिरोंमें गई ॥ ३६ ॥ 

ततः स्वाशिबिरं गत्वा न्यचिरास्तत्र भारत | 

पाण्डवाः स्ञ्जयेः साधे कुरवश्थ यथाविधि ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपचेणि खत्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७०॥ २९६२॥ 

भारत अनन्तर सृञ्जयो सहित पाण्डव और कौरव लोग अपने श्िशिरोंमें जाकर वहांपर 
यथाविधि विश्राम करनेमें प्रवृत्त इए ॥ ३७॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वम सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७०॥ २९६२ ॥ 





७१ : 
संजय उवाच 

विहृत्य च ततो राजन्सहिताः कुरुपाण्डवाः । 

व्यतीतायां लु चावेयो पुनर्युद्धाय निर्ययुः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इसके अनन्तर कोरव और पाण्डवलोग रात्रिके समय विश्राम 
करके सवेरा होते ही फिर युद्धके निमित्त शिविरोंसे निकलके तैयार इए ॥ १ ॥ 

तत्र राव्दो महानासीत्तव तेषां च भारत । 

युज्यतां रथझुख्यानां कल्प्यतां चेव दन्तिनाम्‌ ॥ २॥ 
भारत ! उस समय वहां आपके ओर पाण्डवोंके सेनिकोमें बडा कोलाइल मचा । कुछ लोग 
उत्तम रथाँको जोत रहे थे, कुछ लोग हाथियोंको सज्जित करते थे ॥ २ ॥ 

संनच्यतां पदातीनां हयानां चैव भारत । 

शङ्कळुन्ढुभिनादश्च तुसुलः सवेतोऽ भवत्‌ ॥ ३॥ 
कहीं पेदल सैनिक और घोडे कवच बांधकर सजधजकर तैयार किये जा रहे थे । युद्धके 
निमित्त तैयार होनेपर उनके सिंहनाद ओर शङ्कु, नगाडे आदिके बडे जोरके शब्दसे तुमु 
शब्द होके सब दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥ ३ ॥ 

ततो युधिछिरो राजा घृष्टय्युज्नम भाषत । 

व्यूहं व्यूह महाबाहो मकरं दाचुतापनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र राजा युधिष्ठर धृश्टयुम्नसे बोले, हे महाबाहों ! शत्रुओको संताप देनेवाले, मकरव्यूहकी 


रचना करो | | द Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भंध्याय ७१ ] भीप्मपचं ४५३ 


वा 


एवस्रुक्तस्तु पार्थन शष्टयुम्नो महारथः । 
व्यादिदेश महाराज रथिनो रथिनां वरः ॥ ५॥ 


महाराज ! रथियोंमें भुख्य धृष्टयुम्नने कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठरकी ऐसी आज्ञा सुन सम्पूण 
रथियोंकी मकरव्यूह बनानेकी आज्ञा दी ॥ ५॥ 


शिरोऽसूद्द्रपदस्तस्य पाण्डवश्च धनञ्जयः 
चक्षुषी सहदेवश्च नकुलश्च महारथः । 


तुण्डसासीन्महाराज भीमसेनो महाबलः ॥ ६ ॥ 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च घटोत्कचः । 
सात्याकिर्धमराजञ्च व्यूहग्रीवां समास्थिताः ॥७॥ 


महाराज ! पांडपुत्र अजुन और राजा दुपद उसके मस्तक, महारथी नकुल और सहंदेव उसके 
नेत्र, महाबली भीमसेन उससे तुण्ड, अभिमन्यु, द्रोपदीके पाचों पुत्र, राक्षस घटोत्कच, 
सात्यकि और धर्मराज राजा युधिष्ठिर उसकी गदनके भागमें स्थित इए ॥ ६-७॥ 

पृष्ठसासीन्सदहाराज विराटो वाहिनीपतिः । 

शृष्टद्युञ्जन सहितो महत्या सेनया बतः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! सेनापति विराट बडी सेना लेकर श्वष्टयञ्जके सङ्ग मिलकर उसके पीठस्थानपर 
स्थित इए ॥ ८ ॥ 

केकया भ्रातरः पञ्च वास पाश्वे समाञ्जिताः । 

शृष्टकेतुनेरव्याघः करकषेञ्च वीर्यवान्‌ । 

दक्षिणं पक्षमाश्रित्य स्थिता व्यूहस्य रक्षणे ॥९॥ - 
केकय देशीय राजा पांचों भाई उसके बांयें पक्ष ओर पुरुषसिंह धृश्केतु और पराक्रमी 
करकर्ष उसके दहिने पक्षपर स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे ॥ ९॥ 

पादयोस्तु महाराज स्थितः श्रीमान्महारथः । 

कुन्तिभोजः चातानीको महत्या सेनया व्रतः ॥ १०॥ 
महाराज ! महारथ श्रीमान्‌ कुन्तिभोज और शतानीक बडी सेनाके सहित उसके दोनों पांवोंके 
स्थार्नोपर खडे थे ॥ १० ॥ 

शिखण्डी तु महेष्वासः सोमकैः संद्टतो बली । 

इरावांञ्र ततः पुच्छे मकरस्य व्यवस्थितौ ॥ ११॥ 
और सोमकबंशीय क्षत्रियोसे युक्त होकर महाधनुधेर शिखण्डी और महाबलवान्‌ इरावान उस 
मकर व्यूहके पूंछ पर स्थित हुए॥ ११॥ . 
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एवमेतन्महाव्यूहं व्यूत्य सारत पाण्डवाः | 

सूर्योदये महाराज पुनयुद्धाथ दंशिताः ॥ १२॥ 
हे भारत ! महाराज ! पाण्डबलोग कवच बांधकर इसी प्रकारले उस महान्‌ व्यूइको बनाकर 
सर्य उदयके समय ही पुनः युद्धके निमित्त तैयार हो भये ॥ १२ ॥| 

कौरवानभ्ययुरतूणे हस्त्यश्वरथपत्तिभिः । 

ससुच्छ्रितै ध्वजैश्चित्रैः शासतरैश्च विमलेः शितेः ॥ १३॥ 
उंची उंची और चित्र विचित्र ध्वजा, छत्र, उत्तम पानीमें बुशञाये हुए बाण और अख्न-शख्रोसे 
युक्त हाथी, घोडे, रथ ओर पेद सेनाके सहित पाण्डवोंने कौरबोंकी ओर युद्ध करनेके 
निमित्त शीघतापूवेक गमन किया ॥ १३ ॥ 

व्यूहं इष्ट्वा तु तत्सैन्यं पिता देवत्रतस्तय । 

ऋश्वेन महता राजन्प्रत्यच्यूहल वाहिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पिता देवव्रती भीष्भने पाण्डबोका बह भकरव्यूह देखके उसके विरुद्धमें अपनी 
सेनाको बडे क्रोश्चव्यूहमें एकत्रित किया ॥ १४॥ 

तस्य तुण्डे महेष्वासो भारद्वाजो व्यरोचत । 

_ अश्वत्थामा कूपश्चैव चक्षुरास्तां नरेश्वर fr sO WRG 

महाधनुधोरी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचाय उसकी चोंचके स्थानमें सुशोभित हुए । नरेश्वर ! 
अञवत्थामा और कृपाचाय उसके नेत्रोंके स्थानमें खडे हुए ॥ १८ ॥ 


कूतवमा तु सहितः काम्बोजारहबाहिकैः । 

रिरस्यासीन्नरश्रष्ः श्रेष्ठः सरचधनुष्मलास्‌ ॥ १६॥ 
सम्पूण धनुद्धारियोंमें श्रेष्ठ पुरुषसिंह कृतवर्मा काम्भोज देशीय राजा और बाह्लिक देशीय उत्तम 
सेनिकोंके सहित उसके शिर स्थलपर स्थित इए ॥ १६॥ 

ग्रीवायां शूरसेनस्तु तव पुत्रश्र सारिष । 

दुयोधनो महाराज राजभिबेहुमिश्वंतरः ॥ ॥ १७॥ 
मारिष ! महाराज ! अनेक राजाओंसे युक्त तुम्हारे पुत्र महाराज दुर्योधन और शूरसेन 
उसकी गर्दनके स्थानमें स्थित इए ॥ १७॥ 

प्राग्ञ्योतिषस्तु सहितो मद्र्सौवीरकेकयैः । 

उरस्यभ्रून्नरश्रेछ महत्या सेनया वृतः ॥ १८॥ 
नरश्रेष्ठ ! मद्र, सौवीर और केकय देशीय वीर योद्धाओंके सहित प्राग्ज्योतिषपुरके ही 
भगदत्त बडी सेनाको लेकर उसके वक्ष स्थानपर स्थित हुए॥ १८॥ 
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स्वसेनया च सहितः सुशामों प्रस्थलाधिपः । 

वामं पक्ष सभाश्चित्य दशितः समवस्थितः ॥ १९॥ 
्रस्थलाधिपति सुशमोने अपनी सेनाके सहित वर्म धारण करके उसका वांयां पक्ष ग्रहण 
किया ॥ १९ ॥ ; 

तारा थवनाओज चाकात्च सह चूचुपैः । 

दक्षिण पक्षमाश्रित्य स्थिता व्यूहस्य भारत ॥ २० ॥ 
भारत ! तुषार, यवन, शक और चूचुप देशीय योद्धा लोग उसके दहिने पक्षपर स्थित 
हुए ॥ २० || 

शुतायुश्च चातायुश्च सौमदत्तिश्च मारिष । 

व्यूहस्य जघने तस्थू रक्षमाणाः परस्परस ॥ २१॥ 
मारिष ! श्रुतायु, शतायु, और सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ये लोग आपसमें एक दूसरेसे राक्षित 
होकर उसके जघन स्थानपर स्थित इए ॥ २१ ॥ 


ततो युद्धाय संजग्खुः पाण्डवाः कौरवैः सह । 

सूयोंदये महाराज ततो युद्धम सून्सहत्‌ ॥ २२॥ 
महाराज | तब खयेके उदय होंनेके समय पाण्डवोंने कोरवोंके साथ युद्धके लिये उनकी सेना- 
पर आक्रमण किया, इसके अनन्तर महाधोर युद्ध होने लगा ॥ २२॥ 

प्रतीयू रथिनो नागान्नागाञ्च रथिनो ययुः । 

हयारोहा हयारोहान्राथिनश्चापि सादिनः ॥ २३ ॥ 
रथियॉकी ओर हाथीवाले, हाथियोंकी ओर रथी बढे। घुडसवारोपर रथारोही तथा 
रथारोहियोंपर घुडसवार दोडे ॥ २३ ॥ 

सारथि च रथी राजन्कुञ्जरांश्च महारण। 

हस्त्यारोहा रथारोहान्रथिनश्चापि सादिनः ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! उस महायुद्धे रथी सारथियों और गजारोहियॉपर चढ दोडे । रथारोही और घुड- 
सवार हाथीसवारों ओर रथारोहियोंपर भी टूट पडे ॥ २४॥ 

रथिनः पत्तिभिः साधे सादिनश्चापि पत्तिभिः । 

अन्योन्यं समरे राजन्प्रत्यधावन्नमार्वेताः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! फिर रथी लोग पेदल चलनेवाले वीरोंसे और घुडसवार भी पदाति सेनाके सङ्ग 
युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए । इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए ये सब सैनिक एक दूसरेपर आक्रमण 
करने लगे ॥ २५ ॥ 
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भीमसेनाजेनयमैर्शुा चान्यैसेहारथेः । 
शुशुभे पाण्डवी सेना नक्षचेरिव झार्वरी ॥ २६॥ 


२ 


जिस प्रकारसे तारोंके उदय होनेसे रात्रि शोभायमान लगती है, वैसे हा पाण्डवोंकी सेना 
भीमसेन, अजुन, नकुल और सहदेव तथा अन्य महारथियोंसे राक्षत होकर शोभित होने 
लगी ॥ २६ ॥ 
तथा भीष्मकृपद्रोणशल्धदुर्थोधनादिभिः । 
के तवापि विबभौ सेना ग्रहेद्योरिव संदृता ॥ २७॥ 
और कोरवी सेना भी ग्रहोंसे युक्त आकाशकी भांति भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य 
और दुर्योधन आदि महारथियोंसे रक्षित होकर शोभायमान हुई ॥ २७॥ 
भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं ष्ट्रा परासी ! 
अभ्ययाज्जवनेरश्वैर्भारद्वाजस्य वाहिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
पराक्रमी कुन्तीकुमार भीमसेनने द्रोणाचार्यको देखकर वेगवान्‌ घोडोंसे युक्त रथपर चढके 
द्रोणकी सेनाके सम्मुख गमन किया ॥ २८ ॥ 
द्रोणस्तु समरे क्ुछों भीमं नवभिरायसैः । 
विव्याध समरे राजन्मर्साण्युद्दिइय वीर्यवान्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमी द्रोणाचायेने युद्धमें क्रुद्ध होकर भीमसेनके मर्मस्थानोंको भेद करनेकी 
इच्छासे लोहके नो बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ २९ ॥ 
हढाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे । 
सारथि प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रति ॥ ३०॥ 
तब युद्धमें भीमसेनने द्रोणाचयके बाणोंसे अत्यन्स पीडित होकर उनके सारथीको अपने 
अस्रांसे मारकर यमपुरीमें भेज दिया ॥ ३० ॥ 
स संगत्य स्वयं वाहान्भारद्राजः प्रतापवान्‌ । 
व्यघमत्पाण्डवीं सेनां तूलराशिमिवानलः ॥ ३१॥ 
जिस प्रकार अग्नि रूईके ढेरको भस्म कर देती है, वैसे ही प्रतापी द्रोणाचार्य स्वयं ही 
घोडोंकी बागडोर संभालते हुए पाण्डवॉकी सेनाका नाश करने लगे ॥ ३१ ॥ 
ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तम । 
सख्याः केकयैः साधे पलायन पराभवन्‌ ॥ ३२॥ 
हे नरोत्तम ! सुञ्जयगण केकय-दशीय योद्धाओंके साहित भीष्म और द्रोणाचार्यके बाणोंसे 


विकल होके रणभूमिसे भागने लगे ॥ ३२॥ | 
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तथैव तावकं सैन्यं भीमसाजेनपरिक्षतम्‌ । 
सुक्ल तचच लजैब समदेव वराङ्गना ॥ ३३॥ 
तुम्हारी सेना भी भीमसेन और अजुनके अक्षोंसे क्षत-बिक्षत शरीर.होकर मतवाली वराङ्गना- 
के समान जहां की तहां ही मोहित होकर खडी रही ॥ ३३ ॥ 
आसिच्येतां ततो व्यूहौ तस्मिन्वीरवरश्षये ` 
आसीक्यतिकरो घोरस्तव तेषां च भारत ॥ ३४॥ 
भारत ! उस बडे वडे बीरॉका नाश करनेवाले भयङ्कर युद्धमें दोनों सेनाओंके व्यूह टूट गये 
ओर तुम्हारी और पाण्डबोंक़ी सेनाओंका भयंकर संकर होने लगा ॥ ३४ ॥ 
लदद्सुलमपक्ष्याम तावकानां परैः सह । 
एकायनगताः सर्वे यदयुध्यन्त भारत ॥ ३७ ॥ 
दोनों ओरके योद्धा एक पंक्तिमें एकत्रित होके विपक्ष सेनासे युद्ध करने लगे; मैंने आपके 
पुत्रॉंका शत्रुओंके साथ अद्‌भुत रूपसे पराक्रम अवलोकन किया ॥ ३५ ॥ 
प्रतिसंवार्थ चार्न्नाणि तेष्न्योन्यस्थ विशां पते । 
युयुघुः पाण्डवाओव कौरवाश्च सहारथाः ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकसप्ततितमो-ऽध्यायः ॥ ७१॥ २९९.८ ॥ 
'पृथ्वीपते ! महारथी कोरव और पाण्डव पक्षीय वीर योद्धालोग आपसमें अख्राको चलाते हुए 
एक दूसरेका वध करने लगे ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वम इकहचरवों अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ २९९८॥ 


श ७२ : 
धृतराष्ट्र उवाच 


एवं बहुशुणं सैन्यभषवं बहुविध परम्‌ । 

व्यूढमेवं यथाचास्त्रममोघं चैव स्य ॥ १॥ 
राजा शृतराष्टर बोले- हे सञ्जय ! हमारे अनेक प्रकारके सेनाके सब पुरुष उत्तम हैं ओर सब्र 
गुणोंसे पूर्ण हैं; अनेक अंगोंसे युक्त और अनेक प्रकारसे संगठित हैं । उन लोगोंका व्यूह 
भी शाख्की रीतिसे अमोघ होता है ॥ १॥ 

पुष्टसस्माकमत्यन्तसासिकास च न! सदा । 

प्रहमव्यसनोपेतं पुरस्तादृष्टविक्मम्‌ ॥२॥ 
बह सब हम लोगोंके ऊपर सदा पुष्ट, अत्यन्तही अनुरक्त, विनयसे युक्त और व्यसनसे रहित 
हें; पहिले उन लोगोंके बल पराक्रमकी परीक्षा करके तब सेनामें नियुक्त किया हैं ॥ २॥ 

५८ ( स, भा. भीष्म. ) 
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नातिवृद्धमचालं च न कुरा न च पीवरम । 

लघुबृत्तायतप्राथ सारगात्रमनामयम्‌ ॥ ३॥ 
बे लोग न तो बहुत बूढ़े और न अत्यन्त बाल अवस्थाके हैं, न वे लोग कृश वा बहुत मोटे 
२५०) ट्र ~ जबूः ~ 
हें; वे लोग शीघ्र गमन करनेवाले, प्रायः उँचे शरीरवाले, मजबूत और रोगरहित हैं ॥३॥ 


9 
आत्तसंनाहदास्त्र च बड्॒शास्त्रपरि ग्रहस्‌ । 
असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये सब कवच और अखशसत्र धारण करनेवाले, व्यूह रचना जाननेवाले और बहुतसे शस्त्रोके 
जाननेवाले शूरवीर योद्धा हैं । वह सब लोग तलवार युद्ध, बाहुयुद्ध और गदायुद्धके जानने- 
वाले हैं ॥ ४ ॥ 


प्रासर्टितोमरेष्वाजौ परिघेष्वायसेषु च । 


भिण्डिपालेषु शक्तीषु सुसलेषु च सवशाः ॥ ५ ॥ 
कस्पनेषु च चापेषु कणपेषु च सवेदाः । 
क्षेपणीषु च चित्रासु सुष्टियुद्धेषु कोविदम्‌ ॥ ६ ॥ 


और प्रास, ऋष्टि, तोमर, लोहमयी परिघ, भिन्डिपाल, शक्ति, सूसल, लशुड, धनुष, कणप 
और ढेरे आदिको जानते तथा विचित्र मृष्टि युद्धके करनेमें समर्थ हैं ॥ ५-६ ॥ 


अपरोक्षं च विद्यासु व्यायामेषु कृतश्रमम्‌ । 
शास्त्रग्रहणाविद्यासु सर्वासु परिनिष्ठितम्‌ ॥७॥ 
धनुर्वेद जाननेवाले, कसरत करनेमें निपुण, सब शस्रोके ग्रहण करनेकी विद्या जाननेवाले 
हें॥ ७॥ 
आरोहे पर्यवस्कन्दे सरण सान्तरप्लुते । 
सम्यक्प्रहरणे याने व्यपयाने च कोविदम्‌ ॥८॥ 
हाथी, घोडे आदि वाइनोपर चढने, उतरने, प्रथक्‌ जाने, बौचमें आने, आगे गमन करने, 
पीछे जाने और अच्छी रीतिसे शत्रुओंके ऊपर प्रहार करनेमें निपुण हैं ॥ ८ ॥ 
नागाश्वरथयानेषु बहुशः सुपरीक्षितम्‌ । 
परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम्‌ ॥९॥ 
हाथी, घोडे, रथोंकी भी उत्तम रीतिसे परीक्षा की गई है। सेनाके योद्धाओंकी भली भांतिसे 


परीक्षा करके उचित रीतिसे उन्हें वेतन दिया जाता है ॥ ९॥ 
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न गोछथा नोपचारेण न च बन्धुनिमित्ततः 


न सोहदबलेश्वापि नाकुलीनपरियग्रहेः ॥ १० ॥ 
उन लोगॉको किसी सामाजिक सम्बन्ध वा मित्रताके कारण अथवा और कोई नाता तथा 
सम्बन्धसे अथवा सोहदबश वा बलप्रयोग सेनामें नहीं नियुक्त किया गया है: जो 


कुलीन नहीं दे, ऐसे पुरुपांका इस सेनामें संग्रह नहीं हुआ है । वे सब लोग मानी, यशस्वी 
ओर श्रेष्ठ पुरुषोंके स्वभावसे युक्त हैं ॥ १० ॥ 

सम्दद्धजनमाय च तुष्टसत्कृतबान्धवम । 

कृतोपकारभूयिष्ठ यशस्वि च मनस्वि च ॥ ११॥ 
हमारे यहांसे उनके सब घरके लोग धनसे युक्त और श्रेष्ठ हैं; उनके बन्धुबान्धव संगे- 
संत्रंधी भी सन्तुष्ट हैं, तथा सत्कार पाते हैं ओर उन सब लोगोंका बहुत प्रकारसे उपकार 
किया गया है । ये सभी यशस्वी और मनस्वी हैं ॥ ११ ॥ 

सजयैश्च नरैसुख्यैवहशो स॒ख्यकर्सेभिः । 

लोॉकपालापसस्तात पालित लाकाविश्रतः ॥ १२॥ 
हे सत ! इनका काये ओर व्यवहारको कई बार देखा गया हे, लोकमें विख्यात लोकपालके 
समान कमं करनेवाले बलवान्‌ मुख्य पुरुष उन लोगॉका पालन करते रहते हैं ॥ १२॥ 

वड्टाभिः क्षत्रियेणुप्तं एथिव्यां लोकसस्मतेः । 

अस्मानभिगतैः कामात्सबलैः सपदानुगैः ॥ १३॥ 
भूमण्डलमें विख्यात जो सब क्षत्रिय बलवान्‌ और इच्छाके अनुसार हमारे अनुरक्त हैं और 
पृथ्मीके बीच सब लोग जिनका सम्मान किया करते हैं, वे सब बहुतसे अनुयायियोंके सहित 
सब योद्धाओंकी रक्षा करते रहते हें ॥ १३॥ 

महो दधिमिवापूणमापगाभिः समन्ततः । 

अपक्षैः पक्षसङ्कादौ रथैनागैश्व संव्रतम्‌ ॥ १४॥ 
पक्ष रहित तौ भी पक्षियोंके समान शीघ्र गतिसे चलनेवाले रथ, और हाथियोंसे युक्त जैसे 
महसागरमें सब ओरसे मिळनेवाली नदियां आकर गिरती हैं बेसी यह हमारी सेना सब 
ओरसे परिपूर्ण है ॥ १४ ॥ 

नानायोधजलं भीम वाहनोमितरजङ्ञिणम्‌ । 

क्षेपण्यसिगदाराक्तिदारप्राससमाङुलम्‌ ॥ १॥ 
तथा यह सैन्यसागर नाना प्रकारके योद्धारूपी जलसे युक्त; उठती हुई अनेक छोटी बडी 
तरङ्गरूपी वाहनोंसे भयानक; क्षेपणी, खन्न, गदा, शक्ति, बाण और प्रास आदि अस्न 
रूपी पत्थरोंसे युक्त है ॥ १५ ॥ 


+ 
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ध्वज सूषणसस्बाधं रत्नपद्टेन सञ्चितम्‌ । 


वाहनः परिसपद्भिवायुवेगयिकर्पितस्‌ ॥ १६॥ 
अपारमिव गजन्तं सागरप्रतिमं महत । 
द्रोण भीष्याभिसंयु शप्तं कूलचसंणा ॥ १७॥ 


ध्वजा, वस्र ओर भूषणरूपी बाधके सहित रत्नोंकी पाताकाओसे अत्यन्त शोभित वायुके वेगसे 
७ NSN ७९७७ ७ ka ~ पक «८ 

लहराती हुईं, दोडनेवाले वाहनांसे एण; सागर सहश यह सव सेना देखनेमें अपार और सदैव 

गजेन करती रहता हे । अपार ससुद्रके समान गंजनेवाली वह महा सेना द्रोणाचाय, भीष्म 


कुतवमासे सदा संरक्षित है ॥ १६-१७॥ 
कूपढुःशासनाभ्यां च जयद्रथसुखेस्तथा 


टे 


भगदत्तविकणो भ्यां द्रोणिसोबलवाहिकेः ॥ १८ ॥ 
गुप्तं प्रवोरेलाकस्य सारवांद्गेनहात्सभिः । 
यदहन्यत संग्रामे दिष्टमेतत्पुरातनस्‌ ॥ १९॥ 


कृपाचाये, दुःशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकणे, अश्वत्थामा, शकुनि और बाह्लिक आदि 
प्रमुख पराक्रमी लोकम विख्यात महात्मा वीरोंसे रक्षित होकर भी जब संग्राममे मारी जा रही 
है, तब उसका कारण केवल पूवजन्मके कम अर्थात्‌ भाग्य ही कहना पडता है ॥ १८-१९॥ 
नेताइरां सस्ुद्योगं दष्ट्रवन्तोऽथ मालुयाः । 
ऋषयो वा महाभागाः पुराणा झुवि सञ्जथ ॥ २० ॥ 
हे सञ्जय ! इतनी बडी सेनाका जमाव मनुष्याने कभी परथ्वीपर नहीं देखा होगा अथवा 
प्राचीन महात्मा पुरुष तथा ऋषियोंने भी ऐसा उद्योग कभी नहीं देखा था ॥ २०॥ 
इहच हि बलौघस्तु युक्तः दारखार्त्रसर्पदा । 
वध्यते यत्र संग्रामे किभन्यःङ्गागधेयतः ॥ २१॥ 
इस प्रकारसे बलवान्‌, शा्रकी बिधिको जाननेवारे अर्थ और सम्पत्तिसे युक्त होने पर भी 
जब शत्रुआसे मेरी सेनाके लोग वध्य हो रहे हैं, त्र इसका कारण भाग्थके अतिरिक्त और 
क्या कहा जा सकता हे? ॥ २१॥ 
विपरीतमिदं सवै प्रतिभाति स्म सञ्जय । 
यत्रेह बलं घोरं नातरद्युधि पाण्डवान ॥ २२॥ 
संजय ! इस प्रकारकी महाधोर सेना भी जब युद्धमें पाण्डवरूपी समुद्र्के पार नहीं जा सकती 
है. तब मेरे निकट सब विपरीत कार्य प्रकाशित हो रदे ह ॥ २२॥ 
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अथ वा पाण्डवाथोय देवास्तत्र समागताः । 
युध्यन्ते मामकं सैन्यं थदवध्यन्त सञ्जय ॥ २३॥ 
है सञ्जय ! मुझे बोध होता है, देवता लोग पाण्डवोंके हितसाधनके निमित्त रणभूमिमें आकर 
जिस प्रकारसे भेरी सेना नष्ट होवे, वैसा ही उत्पात करके युद्ध करते होंगे ॥ २३ ॥ 
उत्तो हि विदुरेणेह हितं पथ्यं च संजय । 
न च गहाति तन्मन्दः पुरो दुर्योधनो मम ॥ २४॥ 
पहिले विदुरने हितकारी और जो संब पथ्य वचन मुझे कहे थे, मेरे बुद्धि-हीन पुत्र दुर्योधनने 
उन वार्तोको नहीं ग्रहण किया ॥ २४ ॥ 
तस्थ मन्ये मातिः एूचे सवज्ञस्य महात्मनः ! 
आसीव्यथागतं तात येन हष्टनिदं पुरा ॥ ९५ ॥ 
तात ! इस समयमें जो सब घटना उपस्थित हो रही हे, उसे मुझे निश्चय बोध होता है, कि 
महात्मा विशेषज्ञ विदुरने इन सब घटनाओंकी पहिले ही जान लिया था । इसही कारणसे 
उनका ऐसा विचार छुआ था ॥ ९५ ॥ 


अथ वा भाव्यभेवं हि सञ्जयैतेन सवथा । 
पुरा धाचा यथा स्ट तत्तथा न तदन्यथा ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि द्विस्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७२॥ ३०२४॥ 
हे सञ्जय ! यह होनद्दार व्यापार पहिछेहीसे ब्रह्माने उत्पन्न कर रक्खा दै, वह अवश्य ही 
होवेगा; कोई इसे अन्यथा नहीं कर सकेगा ॥ २६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वमे बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ ३०२४॥ 





सञ्जय उवाच 
आत्मदोषात्त्वया राजन्प्राझं व्यस्नमीहरास्‌ । 
न हि दुयोधनस्तानि परथते भरतषभ । 
यानि त्वं हृष्टवान्राजन्धमसङ्करकारिते ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम अपने ही दोषसे ऐसे व्यसनमें फंसे हुए हो । हे भारत! 
धर्मके उलट पुलटसे जो दोष होता है, उसको दुर्योधन नहीं देख सकता; परन्तु तुम वह 
जानते थे ॥ १ ॥ 
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तव दोषात्पुरा वृत्त द्यूतमेतद्विशां पते । 

तव दोषेण युद्ध च प्रब्वत्तं सह पाण्डवैः । 

त्वमेवाद्य फलं सुङ्ध्च कृत्वा किल्बिबनात्मना ॥ २॥ 
महाराज ! तुम्हारे ही दोषसे पहिले जुएका खेल हुआ और तुम्हारे ही दोपसे इस समय 
पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध हो रहा है; इससे तुम ही इस समय अपने किये हुए पाप कमोके 
फलको भोग करो ॥ २॥ 

आत्मना हि कृतं कमे आत्मनैवोपसुज्यते । 

इह वा प्रेत्य वा राजंस्त्वया प्राप्त यथातथस्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! अपने किये हुए कर्मोका फलभोग तुमहीकी करना होगा इससे तुम इस लोक 
अथवा पर लोकमें निज कर्मोके फलको भोग करोगे । अतः तुमको जैसेका तैसा प्राप्त हुआ 
है॥ ३॥ 

तस्माद्राजन्स्थिरो भूत्वा प्राप्येदं व्यसन महत्‌ । 

ऽणु युद्ध यथावृत्त शंसतो मस सारिष ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! मारिष ! जो हो, अब में यथावत्‌ युद्धका वृत्तान्त वर्णन करता हूँ; तुम इस उपस्थित 
व्यसनके निमित्त शोकित होके भी चित्त देके युद्धका वृत्तान्त सुनो ॥ ४॥ 

भीमसेनस्तु निरितैबोणैभित्त्वा सहाचसूम्‌ । 

आससाद ततो वीरः सवोन्दुर्योधनानुजान ॥ ५ ॥ 
बलवान्‌ भीमसेनने अपने तेज बाणोंसे महासेना भेद करके दुर्योधनके सब भाइयोंपर आक्रमण 


किया ॥ ५॥ 
दुःशासनं दुर्विषहं दुःसहं दुर्मदं जयम्‌ । 


जयत्सेनं विकणे च चित्रसेनं खुदचीनस्‌ ॥ द ॥ 
चारुचित्रं खुवमाणं दुष्कण कर्णमेव च। 

एतानन्यांश्च सुबह्टन्समीपस्थान्महारथान -॥ ७॥ 
धातेराष्ट्रान्खुसंकुद्वान्दष्ट्रा भीमो महाबलः । 

भीष्मेण समरे शुसां प्रविवेश महाचस्ूस्‌ ॥ ८ ॥ 


महा बलवान्‌ भीमसेनने दुःशासन, दुर्विषह, दुःसह, दुर्मद, जय, जयत्सेन, विकणे, चित्रसेन, 
सुदर्शन, चारुचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण और कर्ण- इन और इससे अन्य सब महारथ धृतराष्ट्र 
पुत्रों और उनकी ओरके बहुतसे महाराथियोंकों क्रुद्ध और समीपमें स्थित देखकर समरभूमिमे 


भीष्मसे रक्षित महासेनाके बीच प्रवेश किया !! १-८ ॥ 
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अथाहृथन्त तेऽन्योन्यस्य प्राप्तो ब्कोदरः । 

जीवग्राहं निशक्षीसो बथमेनं नराधिपाः ॥९॥ 
भीमसेनो सेनाके बीच प्रवेश करते हुए देखकर तुम्हारे सब पुत्र एक दूसरेको बुलाकर 
कहने लगे, हे क्षत्रिय बीरो ! आओ, भीमसेन यहां प्राप्त हुआ है, हम लोग इस भीमसेनको 
आज जीवितही पकडकर बंदी बना लें ॥ ९॥ 

स तै? परिद्चतः पार्थो आतृभिः कृूतनिञ्चयेः । 

प्रजासंहरण सूरेः करैरिव महाग्रहैः ॥ १०॥ 
उन सब भाईयोंने ऐसा निश्चय करके कुन्तीकुमार भीमसेनको चारों ओरसे घेर लिया; जेसे 
सूये सब प्राणियोंका नाश करनेके समय क्रूर ग्रहोंसे घिर जाते हैं, वैसे ही भीमसेन भी 
तुम्हारे पत्रोंके बीचमें घिर गये ॥ १०॥ 

सम्प्राप्य मध्य व्यूहस्य न सीः पाण्डवसाविशत्‌ । 

यथा देवाखुरे युद्धे महेन्द्रः प्राप्य दानवान ॥ ११॥ 
जैसे देवता और असुरोके युद्धमें दानवोंके बीच स्थित इन्द्रको कुछ भय नहीं होता, वैसे ही 
शत्रुओंके व्यूहमें प्रवेश करते हुए भीमसेनके मनमं भी कुछ भय नहीं हुआ ॥ ११॥ 

ततः शतसहस्राणि रथिनां सवदा! प्रभो । 

छादयानं हरैघोरेस्तमेकमलुवत्रिरे ॥ १२॥ 
प्रभो ! सेकडा तथा सहस्रो रथियोंने सब प्रकारके शस्त्राको धारण करके युद्धके निमित्त 
उपस्थित होकर अकेले भीमसेनको चारों ओरसे घोर बाणोंकी वर्षासे छिपा दिया ॥ १२ ॥ 

स तेषां प्रचरान्योधान्हर्त्यश्वरथसादिनः । 

जघान समरे शरो धातेराष्ट्रानचिन्तयन ॥ १३॥ 
ृतराटरपत्रोंकी कुछ भी पर्वाह न करके पराक्रमसे युक्त भीमसेन हाथी, घोडे, रथ और 
रथपर बेठकर युद्ध करनेवाले मुख्य मुख्य उन सब शारवीरोका युद्धम वघ करने लगे ॥१३॥ 

तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जिछ्ृक्षताम । 

सस्चस्तानां वधे राजन्मति चक्रे महामनाः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! उन्हें केद करनेकी इच्छा करनेवाले उन रथियोंके अभिप्रायको जानकर महामना 
भीमसेनने उन सब लोगॉके वघ करनेकी इच्छा की ॥ १४॥ 

ततो रथ ससुत्सज्य गदामादाय पाण्डवः । 

जघान घातेराष्ट्राणां तं बलौघञ्महाणेवम्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर पाण्डुनन्दन भीमसेनने गदा लेके रथसे उतरकर ध्रतराष्ट्र-पुत्रोंके सेना-सागरमें 
प्रवेश करके उस महासागर तुल्य सेन्यसमुदायपर प्रहार करना आरम्भ किया ॥ १५॥ 
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भीमसेने प्रविष्टे तु घृष्टछुज्ञोडपि पार्षतः । 
द्रोणसुत्सज्य तरसा प्रथयों घत खोबलः ॥ १६ ॥ 


जब भीमसेनने शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश किया, तभ पपतनन्दन ्रष्टयुज् अकस्मात्‌ द्रौणाचायको 
त्यागकर जहांपर रणभ्रूमिमें सुबलपुत्र शकुनि थे, वहाँ जाने लगे ॥ १६॥ 

विदार्य महतीं सनां लावकानां नरथेभ! । 

आससाद रथं शान्ये भीमसेनस्य संयुग ॥ १७॥ 
वह नरश्रेष्ठ तुम्हारी महा सेनाको निवारण करते हुए युद्धमें भीमसेनके छोडे रथके समीप 
पहुंचे ॥ १७॥ 


दृष्टवा विदोकं समरे भीमसेनस्य साराथिस्न । 
धृष्टद्युञ्ञो महाराज दुर्मना गतचेतनः ॥ १८॥ 


महाराज ! उन्होंने उस रणभूमिमें भीमसेनके सारथी बिशोकको अकेला देखकर वे मनमें 
दुःखित और चेतरहित हो गये ॥ १८॥ 


अएच्छट्टाष्पसंरुद्धो निस्वनां चाचमीरयन्‌ । 

सम प्राणैः प्रियतमः क भीम इति दुःखितः ॥ १९॥ 
ओर मलिनचित्तसे शोकित होकर लम्बी सांस लेते इए और आंख बहाते हुए गद्ददकण्ठसे 
'भीमके सारथीसे यह पूछा; हे विशोक ! मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्यारे भीमसेन कहां है? 
इतना कहकर वे बहुत दुःखी हो गये ॥ १९॥ 


विशोकस्तझुवाचेद॑ धष्टद्यन्नं कृताश्वालिः । 


संस्थाप्य मामिह चली पाण्डवेयः प्रतापवान ॥ २०॥ 
प्रविछो घातराश्ाणामेत 0 

प्रविष्टो छाणामेतड'लमहाण वस्‌ । 

माझुक्त्वा पुरुषव्याघ प्रीलियुक्तसिदं वचः ॥ २१॥ 


तब विशोकने हाथ जोडके शष्टययुञ्जसे कहा, कि महा बलवान्‌ और प्रतापी पाण्डनन्दन 
भीमसेनने मुझको इसी स्थानपर रखके धृतराष्ट्रपुत्रोंकी महासेनामें अकेले ही प्रवेश किया है। 
जाते समय पुरुपा्सिंह भीमसेनने मुझे यह प्यारा वचन कहा है, कि ॥ २०-२१ ॥ 
प्रतिपालय मां सूत नियस्याश्वान्छुट्टतेकम्‌ । 
यावदेतानिहन्म्याशु य इसे सद्बधोद्यताः ॥ २२ ॥ 
८८ सारथी ! जो लोग मेरा वघ करनेके निमित्त उद्यत हुए हैं, में जबतक उन सबका वध 
करके नहीं लौटूंगा, तबतक अर्थात्‌ मुहृ्ते भर तुम इस ही स्थानपर इन घोडोंको रोकते हुए 
ठहरकर मेरी बाट जोहना / ॥ २२॥ 
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ततो दृष्टया गदाहस्तं प्रधावन्तं महाबलम्‌ । 

सर्वेषासेच सैव्थानां संघषः समजायत ॥ २३॥ 
अनन्तर उस महाबलवान्‌ भीमसेनको हाथमें गदा लेकर शत्रुओंकी ओर दौड़ते देखके सब 
सेनाके बीर हर्षित हुए ॥ २३ ॥ 

तस्िस्ठु तुछुले युद्धे वतमाने मयानके । 

भिस्वा राजन्महाव्यूहई प्रविविश सखा तव ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! उसी महा भयङ्कर घोर युद्धम तुम्हारे सखा बलवान्‌ भीमसेनने शत्रुआंके महा व्यूइको 
भेद करके उस महासेनाके बीच प्रवेश किया है ॥ २४ ॥ 

विज्ञोकस्य बच! शरुत्वा शृष्टदयुन्नोऽपि पाषेतः । 

पत्युवाच लतः सूत रणमध्ये महाबलः ॥ २७ ॥ 

महा बलवान्‌ द्रुपदकुमार ध्रष्टयुद्ने युद्धभूमिमे विशोककी यह बात सुनकर फिर उससे कहने 
लगे ॥ २७ ॥ 

न हि से विद्यते सूल जीवितेऽद्य प्रयोज नस्‌ । 

मामस्न रणो हित्वा स्नेहखुत्सज्य पाण्डवः ॥ २६ ॥ 
हे सत ! आज रणभूमिमें भीमसेनको छोडकर ओर पाण्डवोंके खेकी अपेक्षा करके मेरे 
जीनेसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २६ ॥ 

यदि यासि विना भीमं कि सां क्षचं वदिष्यति । 

एकायनगते सीसे मथि चावस्थिते युधि ॥ २७॥ 
रणभूमिमें मेरे स्थित रहतेही भीमसेनने अकेले ही सेनाके बीचमें माग बनाकर गमन किया 
है; इस समय यदि में उनको छोडकर यहांसे चला जाऊं, तो सब क्षत्रिय बीर योद्धा मुझे 
क्या कहेंगे ? 

अस्वस्ति लस्य कुर्वन्ति देवाः साञ्निपुरीगमाः । 

यः सहायान्परित्यञ्य स्वस्तिमानाबजिद्हान्‌ ॥ २८॥ 
जो मनुष्य सहायता चाहनेवाले पुरुषोंको युद्धमें छोडके सुखसे घर लौट जाता है, अग्नि 
आदिक देवता उसका कल्याण नहीं होने देते ॥ २८ ॥ 

मस भीमः सखा चैव सम्बन्धी च महाचलः । 

अक्तोऽस्मान्भक्तिसांञ्ाहं तमप्यरिनिषूदनस्‌ ॥ २९॥ 
महाबली भीमसेन मेरे सखा, सम्बन्धी ओर इम लोगोंके भक्त हैं; मेरी भी उस शत्रुनाशन 
भीमसेनमें भक्ति है ॥ २९ ॥ 

५९ ( म, सा. सीष्म. ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 









४६६ पहाभारते [ भीष्मव न 


~ sn Dn "९.०५. TP ७.७९. ७-७. 





ii ST नेक “0. “नस तर... “>. ५...” “<<. RR TT “>.” TI SU SES CE हट, 


सोऽहं तत्र गसिष्यासि यज्ञ यातो जकोादरः । 

निघ्नन्तं मासरीन्पछ्य दानवानिव वासवश्‌ ॥ ३०॥ 
इससे जहांपर भीमसेन गये हैं में भी उसी स्थानपर जाऊंगा, देखो, मेरे वहां जानेपर तुम 
मुझे इस भांतिसे शत्रुओका संहार करते हुए देखेगि जैसे इन्द्र दानवोंका नाश करते हैं॥३०॥ 

एवसुक्त्वा ततो चीरो थयौ सध्थेन भारतीम्‌ । 

सीमसेनस्य मार्गेषु गदाघमथितैर्गजैः ॥ ३१॥ 
भारत ! वीर द्वष्टयुय़् विशोकसे ऐसा कह कर कौरव सेनाके भीतर भीमसेनकी गदासे मरे 
हुए हाथियोंके चिन्ह देखते हुए, उस ही मार्गसे जाने लगे ॥ ३१ ।! 

स ददच ततो भीमं दहन्तं रिपुवाहिनीस । 

वातं वृक्षानिव बलात्प्रभञ्जन्तं रणे रछूपान ॥ ३९ ॥ 
उन्हाने देखा कि भीमसेन शत्रुओकी सेनाका अपनी गदासे वध कर रहे हें, ओर बहुतसे _ 
राजाओंको युद्धभूमिमे इस भांतिसे मारके एश्वीमें गिराते हैं, जैसे प्रचण्ड वायु वृक्षोकी र 
पूवेक उखाडके गिरा देता है ॥ ३२॥ 

ते हन्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा । 

पादाता दन्तिनश्चैव चक्रुरातस्वर महत ॥ ३३॥ 
रथी, घुडसवार, पेदल चळनेवाली सेना ओर हाथी भीमसेनके प्रहारे पीडित होकर समरां- 
गणमें आत्तेनाद करने लगी ॥ ३३ ॥ 

हाहाकारश्च सञ्जज्ञे तव सेन्यस्य मारिष । 

वध्यता माससनन क्रातना चेत्रयाधिना ॥ २४॥ 
मारिष ! जब आश्चयकारक युद्ध करनेवाले कुशल भीम योद्धाऑको मारने लगे, तब तुम्हारी 
सनामं अत्यन्त ही हाहाकार मच रहा था ॥ ३४ ॥ 
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ततः कृतास्त्रास्ते सर्वे परिवायें वृकोदरम्‌ । न 
अभीताः सभवतेन्त शास्त्रदृष्टया समन्ततः ॥ ३७ ॥ र 

अनन्तर सब शस्त्रविद्याके जाननेवाले शूरवीर योद्धा भयको छोडकर चारों ओरसे भीमसेनको | 
घेरकर उनके ऊपर अपने शस्त्रॉकी वषी करने लगे ॥ ३५ ॥ | 
अभिद्रतं रास्त्र्रतां वरिष्ठ समन्ततः पाण्डवं लोकवीरेः । 
सैन्येन घोरेण खुसंगतेन दृष्ट्रवा बली पाषतो भीमसेनम्‌ ॥ ३६॥ | 


प्पतनन्दन बलवान्‌ धश्धुम्न शस्त्रधारियोमें श्रेष्ठ, वीरोंके अग्रणी, लोक विख्यात dd | 
सेनामें सब ओरसे घिरे हुए, पाण्डनन्दन भीमसेनको देखकर, ॥ ३६ ॥ 
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अथीपगच्छच्छरविश््ताङ्ग पदातिनं क्रोधविष चमन्तम्‌ । 

आश्वा्तयन्पार्षतो भीमसेन गदाहस्तं कालमिवान्तकाले ॥ ३७॥ 
प्रलयकालके दण्डधारी यमराजके समान गदा लिये हुए, शस्त्रॉकी चोटसे क्षत विक्षत शरीर 
क्रोधरूपी विष उगलते ऑर पाँबसे ही पृथ्वीपर गमन करनेवाले भीमसेनको धीरज देते 
हुए उनके निकट उपस्थित हुए । ३७॥ 

निःदाल्यभेनं च चकार लूणेमारोपयचात्मरथे महात्मा । 

शूरां परिष्वज्य च भीमसेनमसाश्वासयासास च दाचुमध्ये ॥ ३८॥ 
उस महात्मा धृश्बुम्नने शीघ्र ही उन्हें अपने रथपर चढाया और उनके शरीरमेंसे धंसे इए 
शद्याको निकालके बाहर किया । शत्रओके मण्डलम ही भीमसेनको दृढ आलिङ्गन करके 
पूणेतः धीरज दिया ॥ ३८ ॥ 

आतनथोपेत्य तवापि पुत्रस्तास्मिन्विमर्दे सहति प्रवृत्ते । 

अर्थ दुरात्मा द्रपदस्थ पुत! ससागतो भीमसेनेन साधघेम्‌ । 

तं यात सर्वे सहिला निहन्तुं सा वो रिपुः प्राथयतामनीकम्‌ ॥ ३९॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन भी वीरोंके उस संहारके स्थान पर सहसा उपास्थित होके भाइयोंके 
निकट जाकर यह बचन बोले, यह दुष्टात्मा दुपदपुत्र भीमसेनके सहित यहांपर उपस्थित 
हुआ हे; इस समय वह शत्रु जबतक हम लोगोंको युद्धके निमित्त आवाहन न करे तब तक 
चलो हम सब 'मिलकर उसका सहार कर ॥ ३९ ॥ 

श्रुत्वा लु वाक्यं तसस्वृष्यसाणा ज्येष्ठाज्ञया चोदिता धातराष्ट्राः । 

वधाय निष्पेतुरुदायुधास्ते युगक्षये केतवो यद्वदुगआः . ॥ ४०॥ 
तुम्हारे सब वीर पुत्राने अपने बडे भाईकी आज्ञा सुनकर आर धृष्टध्ुुम्नका आगमन न सह 
कर, शौघ्रही कथपूवेक शस्त्रग्रहण करके जिस प्रकार प्रलय कालके समयर्मे भयानक केतु 
प्रकाशित होता हे, उसी भांतिसे धृष्टद्युस्नके वधके निमित्त आक उपास्थित हुए ॥ ४० ॥ 

प्रणूद्य चित्राणि धर्नूषि वीरा ज्यानेसिघोषैः प्रविकम्पयन्तः । 

दारेरवषन्द्रपदस्य पुत्रं थथास्बुदा भूघरं वारिजाैः । 

निहत्य ताँअ्रापि शरैः सुतीक्ष्णैने विव्यथे समरे चित्रयोधी ॥ ४१॥ 
उन सब चीर सुवण चर्चित धनुष ग्रहण करके धनुष रङ्कार और अपने रथके शब्दसे पृथ्वीको 
कंपाते हुए, दुपदपुत्र शषटयुञ्जके ऊपर इस प्रकार अपने अख्नोंको वर्षाने लगे, जैसे वषोकालमें 
मेघ पर्वतके ऊपर जलकी वषी करते हैं। बिचित्र युद्ध करनेवाले महाबलवान्‌ महारथ पुरुषसिंह 
धृष्टयुय्न तुम्हारे पुत्रोंको समरांगणमें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त विद्ध करके तनिक भी 
दुःखित नहीं हुए ॥ ४१ ॥ 
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समभ्युदीणोत्च तवात्सजांस्तथा निदार्य वीरामशभिलः स्थिलान्रणे । 
जिघांखुरुयं द्रपदात्मजो युवा प्रमोहनास्त्रं युयुजे महारथः । 
कुद्धों शव तव पुत्रेषु राजन्दैत्येषु यद्वल्समरे महेन्द्र! ॥ ४२॥ 
आपके वीर पुत्रोंको रणभूमिमें सन्सुख आये हुए तथा युद्धमें निभित्त प्रचण्ड होते हुए 
उपस्थित देख, राजन्‌ ! नवयुवक महारथी हुपद्कुमारने तुम्हारे पत्रोंके नाश करनेकी इच्छासे 
प्रमोहनाज़का प्रयोग किया । जैसे देवताओंके स्वामी इन्द्र दानवोंपर कुपित होते हैं उसी प्रकार 
आपके पुत्रोंपर ध्वष्टयुत्रका क्रोध बहुत बढा हुआ था || ४९॥ 
ततो व्यखुद्यन्त रणे न्यवीराः प्रमोहनास्त्राहतवुद्धिसस्वा! । 
प्रदुद्रु; कुरवश्चैव सर्वे सवाजिनागाः खरथाः सनन्तात्‌ । 
परीतकालानिव नश्टसंज्ञान्मोहोपेतांस्तव पुञ्माश्चिशरूय ॥ ४३॥ 
वे सब वीरपुरुष धृष्टयु्ञके प्रमोहन अ्नसे मोहित होकर रणभूमिमें चेतराहित तथा शक्ति 
हीन हो गये । तब सम्पूर्ण सेना तुम्हारे पुत्रोंकी मोहित अर्थात्‌ चेतरद्दितके समान देखकर 
घोडे, हाथी ओर रथोंके सहित चारों ओर भागने लगी ॥ ४३ ॥ 
एतास्मिन्नेव काले तु द्रोणः रास्त्रश्तां वरः । 
द्रुपदं जिमिरासाद्य शरैविंव्याध दारुणैः ॥ ४४॥ 
इसी समय शल्रधारियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचायने युद्धमें द्रुपदके पास जाकर उनको महा कठोर 
तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 
सो५तिविद्धस्तदा राजन्रणे द्रोणेन पार्थिव! । 
अपायाद्द्रुपदो राजन्पूववेरमलुस्मरन्‌ ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! तब रणभूमिर्मे वह द्रोणाचाके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर पहिलेके वैरको स्मरण 
करते हुए रणभूमिसे हट गये ॥ ४७ ॥ 
जित्वा तु द्रुपदं द्रोणः दादू दध्मो प्रतापवान। 
तस्थ दाडुस्वनं श्रत्वा विचेरुः सरवसोमकाः ॥ ४६ ॥ 
प्रतापी द्रोणाचायने दुपदको पराजित करके अपना शङ्क बजाया, उस शंखके शब्दको सुनकर 
सत्र सोमक वंशीय क्षत्रिय भयभीत हो गये ॥ ४६ ॥ 
अथ झुश्राव तेजस्वी द्रोणः रास्त्रभ्यतां वरः । 
प्रमोहनासत्रेण रणे मोहितानात्मजांस्तव ॥ ४७॥ 
अनन्तर सब शख्नोंके जाननेवालेमें श्रेष्ठ, तेजस्वी द्रोगाचायैने तुम्हारे पुत्र प्रमोहन अख्नसे मोहित 


होकर युद्धभूमिमें पडे हैं ऐसा सुना ॥ ४७॥ | 
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ततो द्रोणो राजग्रद्धी त्वारितोऽभिययौ रणात्‌। 
तञ्चापइ्थन्महेष्वासो भारद्वाज! प्रतापचान्‌ 
शृष्टद्युञ्गं च भीमं च विचरन्तौ सहारणे ॥ ४८ ॥ 
तब यह सुनतेही राजहितेषी, महाधनुधोरी प्रतापी भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यने शीघ्रताके सहित 
युद्धस्थलसे बहांपर जाके देखा, कि धृश्चुम्न ओर भीमसेन रणभूमिमें भ्रमण कर रहे हैं ॥४८॥ 
मोहाविष्टांश्च ले पुत्रानपदयत्स महारथः । 
ततः भज्ञार्षमादाय सोहनास्त्रं व्यातयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
ओर आपके पुत्र सब धृश्चुम्नके अखसे मोहित हो गये हैं ऐसे देखा । अनन्तर उन्होंने 
प्रज्ञाख लेकर उससे मोहनास्रका निवारण किया ॥ ४९ ॥ 


अथ प्रत्थागतप्राणास्तव पुत्रा महारथाः । 

पुनर्युद्धाय समरे मथयुर्भीसपाषेतौ ॥ ५० ॥ 
तब तुम्हारे सब महारथी पुत्र फिर सावधान होकर रणभूमिमें पुनः युद्धके लिये भीमसेन 
ओर धृष्टयुद्रसे युद्ध करने चले ॥ ५० ॥ 

तलो युधिष्ठिरः पाह समाहूय स्वसैनिकान्‌ | 

गच्छन्लु पदवीं शक्त्या भीसपा्षेतयोयुधि ॥ ५१ ॥ 
इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपनी सेनाके पुरुषोंको आवाहन करके यह वचन बोले । 
रणभूमिमें तुम सब यथाशक्ति पराक्रम प्रकाश करते हुए भीमसेन ओर ध्ष्टयुप्रके पथका 
अनुसरण करो ॥ ५१ ॥ 

सौोभद्रपसुखा चीरा रथा द्वादश दंशिताः । 

प्रवत्तिमाधिगच्छन्तु न हि झुध्याते मे मनः ॥ ५२॥ 
इससे अभिमन्यु आदि बारह वीर महारथी अख्नश्र तथा वर्म धारण करके सुसजित हो 
भीमसेन और धृश्बुम्नके बृत्तान्तको माळूम करें । भीमसेन ओर धरष्टय़ुस्रके निमित्त मेरा चित्त 
व्याकुल हो रहा हैं ॥ ५९॥ 


त एवं समलुज्ञाताः शूरा विक्रान्तयोधिनः । 

बादभित्येवश्ुक्त्वा तु सर्व पुरुषमानिनः । 

मध्यंदिनगते सूर्य प्रययुः सवे एव हि ॥ ५३॥ 
राजा युविष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार पराक्रम पूर्वक युद्ध करनेवाले, वे पुरुषोमें अभिमानी सब 
शूरवीर * बहुत अच्छा ” कइकर मध्याह्वके समय वहांसे जाने लगे ॥ ५३॥ 
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केकया द्रौपदेयाश्च शष्टकेलुः्च वीर्थवान । 


अभिमन्युं पुरस्कृत्य महत्या सेनया डाः ॥ ५४ | 
ते कृत्वा समरे व्यूहं सूचीसुखभरिदलाः । 
बिभिदुधातराष्ट्राणां तद्रथानीकनाहवे ॥ ५९५ ॥ 


अभिमन्युको आगे करके बडी सेनाके सहित केकयराज पांचों भाई, द्रौपदीके पांचों पुत्र और 
पराक्रमी धृष्टकेतु ये शत्रुओंका दमन करनेवाले शूरवीर सचीमुख नामक समर व्यूह बना कर 
युद्धभममे कौरबोंकी रथसेनाको भेद करने लगे ॥ ५४-७५ ॥ 
तान्प्रयातान्महेष्वासानासिसन्युपुरोगसान्‌ । 
भीमसेन भयाविष्टा श्ष्टय्यन्नाविसोहिता ॥ 
न संघारयितु हाक्ता तव सेना जनाधिप । 
सदसूछान्वितात्मानं प्रमदेवाध्वानि स्थिता ॥ ५७ ॥ 
जनाधिप ! जैसे मदसे मूच्छित प्रमदा खी अपनेको निवारण करनेमें समर्थ नहीं होती, वैसे 
डी भीमसेनके डरसे भयभीत ओर धृष्टयुम्नके बाणोंसे मोहित हुई वह कौरबोंकी सेना 


याण्डवॉकी ओरके आक्रमण करनेवाले अभिमन्यु आदि महा धनुर्धारियोंको नहीं निवारण 
कर सकी और मागेमें चुपचाप खडी रही ॥ ५६-८७ ॥ 
तेऽभियाता महेष्वासाः खुवर्णविक्ृतध्चजाः । 
परीप्सन्तोऽभ्यधावन्त ध्रष्टयुम्नन्॒कोदरौ ॥ ६८॥ 
सुवणे ध्वजाओसे युक्त पाण्डवोंकी सेनाके महाधनुर्धारी कुलीन वीर लोग ध्ृश्युम्न और 
भीमसैनके समीप रक्षाके लिए जानेकी इच्छासे शत्रुओंका वथ करते हुए वेगसे आगे 
बढे ॥ ५८ ॥ 
तौ च दृष्टा महेष्वासानभिसन्युपुरोगमान्‌ । 
च भूचतुमंदा युक्ती निप्रन्तो तव वाहिनीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
बे दोनों मद्दाधनुधेर धृष्टध्ुम्न ओर भीमसेन शत्रु सेनाका नाश करते हुए अभिमन्यु आदि 
महाधनुर्धर वीरोंको सहायताके लिये आते हुए देखकर आनन्दित हुए ॥ ५९ ॥ 
हट्टा च सहसायान्तं पाञ्चाल्यो युरुसात्मनः । 
नाशंसत वधं वीरः पुत्राणां तव पार्षतः ॥ ६० ॥ 
पाश्चालराजङुप्रार धृष्टय्ुम्नने अपने गुरु द्रोणाचायको सहसा सम्मुख आते हुए देखकर फिर 
तुम्हारे पुत्रके वध करनेकी इच्छा नहीं की ॥ ६० ॥ 
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लती रथ समारोप्य केकयस्य वृक्कोदरस । 

अभ्यधावत्खुसंक्रुद्धो द्रोणासिष्वसत्रपारगस्‌ ॥ ६१ ॥ 
आर भामसेनको केकयराजके रथपर चढाकर क्रुद्ध होकर धृष्टयुम्न धनुर्वदके जाननेवाले 
विद्वान्‌ द्रोणाचायकी ओर दोडे ॥ ६१ ॥ 

तस्थाभिपततस्तूण भारद्वाज! प्रतापवान । 

कुडस्विच्छेद लछेन ध्नः दाचुनिषदूनः ॥ ६२ ॥ 
शत्रुआके नाळ करनेवाले प्रतापी द्रोणाचायेने धृष्टयम्नकी सम्मुख आते देखकर क्रोधित होकर 
उनका धनुष एक ही भल्लाख्रसे तुरंत काट डाला ॥ ६२॥ 

अन्यांश्च शतशो बाणान्प्रेषयामास पार्षते । 

ळथाधनाहताथाय अतापिण्डनजुस्तरन्‌ ॥ ६३ ॥ 
ओर दुयांधनके हितके लिये स्वासीके अन्न तथा सेवाको स्मरण करके दूसरे सेकडा बाण 
धृष्टधुम्रके ऊपर चलाने लगे ॥ ६३ ॥ 

अथान्यद्धुरादाय पाषत्तः परवीरहा । 

द्रोणं विव्याध सप्तत्या रुक्त्सपुङ्कैः शिलाशितैः ॥ ६४॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन वीर श्वष्टयुस्रने दूसरा धनुष ग्रहण करके पत्थरपर रगडकर तेज किये 
हुए सोनेकी पांखबाले सात बाणोंसे द्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ ६४ ॥ 

तस्य द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेदामित्रकशनः । 


हयांश्च चतुरस्तृणे चतुिः सायकोत्तमैः ॥ ६८ ॥ 
DN ७ १३७ ¢ “~ 
वैवस्वतक्षयं घोरं प्रेषयामास वीर्यवान्‌ । 
सारथि चार्थ मछेन प्रेषयामास सखत्यवे ॥ ६६ ॥ 


तब शत्रुओंकी पीडित करनेवाले वीरवर द्रोणाचायेने फिर उनके धनुषको काटके चार उत्तम 
बाणोंसे उनके चारों घोडोको तुरंत ही भयानक यमलोकको भेज दिया: और एक बाणसे 
उनके सारथिको भी सृत्युके हवाले कर दिया ॥ ६७५९-६६ ॥ 

हताश्वात्स रथात्तणेमवप्लुत्य महारथः 

आरुरोह महाबाइुरभिसन्योमेहारथम्‌ ॥ ६७॥ 
महाबाहु महारथ धृष्टयुम्न घोडे और सारथीसे राहत रथके ऊपरसे तुरंत कूदके अभिमन्युके 
बडे रथपर जा चढे ॥ ६७ ॥ 

ततः सरथनागाश्वा समकरुपत वाहिनी । 

पझ्यतो भीमसेनस्य पाषेतस्य च पझ्यतः ॥ ६८॥ 
इसके अनन्तर पाण्डवोकी सेना रथ, हाथी और घोडोंके साहित भीम और ध्श्बुम्लके | 

| संमुखहीमे द्रोणाचायंके अख्नोंसे पीडित होके कांपने लगी ॥ ६८ ॥ | | ज्र 
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तत्प्रभझ बलं दृष्ट्रा द्रोणेनामिततेजसा । 
नाराक्लुवन्वारयिलुं समस्तास्ते सहारथाः ॥ ६९ ॥ 
अमित तेजस्वी आचार्ये द्रोणके द्वारा अपनी सेनाको अंग हुआ देखकर भी घे सब पाण्डबोंके 
महारथी लोग द्रोणाचायेके संमुखसे भागती हुई अपनी सेनाको प्रयत्न करनेपर भी 
निवारण करनेमें समर्थ न हुए ॥ ६९ ॥ 
वध्यमानं लु तत्सैन्यं द्रोणेन निशितैः दारे ! 
व्यभ्नमत्तत्र तत्रैव क्षोश्यमाण इवाणवः ॥ ७० ॥ 
वह सब सेना महा तेजस्वी द्रोणाचायके तीक्ष्ण बाणोंसे इस भाँतिसे तितर बितर होगई जैसे 
प्रबल वायुके जोरसे ससुद्रका जल झकोरा खाने लगता है ॥ ७० || 
तथा दृष्टा च तत्सैन्यं जहृषे च बलं तव । 
हष्ट्वाचाये च संक्रुद्धं दहन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 
चुक्कुशुः सवतो योधाः साधु साध्विति भारत ॥७१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि त्रिसप्ततितमों5ध्यायः ॥ ७३॥ ३०९५ ॥ 
तुम्हारी ओरके सब वीर योद्धा लोग अत्यन्त कुपित होकर द्रोणाचार्यको इस प्रकारसे 
शत्रुओंकी सेनाको नाश करते हुए देखकर आनन्दित हुए; और धन्य धन्य कहके ऊँचे 
स्वरसे उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ७१ ॥ 
महाभारतके भीष्मपर्वमं तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त॥ ७३ ॥ २०९७ ॥ 
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सजय उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा मोहात्प्रत्यागतस्तदा । 
शरवर्षैः पुनर्भीमं प्रत्यवारयदच्युतस्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! अनन्तर राजा दुयोधन मोहसे जगनेपर युद्धभूमिसे पीछे न हटने- 
वाले महापराक्रमी भीमसेनका फिर अपने बाणोंकी वर्षासे निवारण करने लगे ॥ १॥ 
एकी भूताः पुनश्चैव तव पुता महारथाः । 
समेत्य समरे भीमं योधयामासुरुद्यताः ॥ २॥ 
ओर तुम्हारे सब महारथी पुत्र भी फिर युद्धमें मिलकर इकठे होके भामसेनके सङ्ग युद्ध 


करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २॥ 
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सीमसेनोऽपि समरे संप्राप्य स्वरथं पुनः । 
समारुच्य महाबाइर्ययौ थेन तवात्मजः 2 IR 


महावाहु भीमसेन भी युद्धमें फिर अपने रथपर चढके जिस मासे आपका पुत्र दुर्योधन गया 
था, उधर गये ॥ ३ ॥ 


प्रणुद्य च सहावेगं परासुकरणं हम । 
चित्र शरासन संख्ये शारिविव्याध ते सुतान्‌ ॥४॥ 
आर उन्होने शत्रुअकि प्राणका नाश करनेवाला एक बडा वेगवान्‌ विचित्र धनुष ग्रहण करके 
तुम्हारे पुत्रांको अनेक बाणॉसे युद्धस्थलमे विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा भीमसेनं सहाबलम्‌ । 
नाराचेन खतीक्ष्णेन श्र मर्मण्यताडयत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधनने भी महाबली भीमसेनके ममे स्थानमें अत्यन्त तीक्ष्ण नाराच बाणास 
प्रहार किया ॥ ५ ॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तव पुत्रेण धन्विना । 


क्रोधसंरक्तनयनो चेगेनोत्क्षिप्य काकम्‌ ॥ ६॥ 
दुर्योधन जिभिवाणबोहोरुरसि चापेयत्‌ । 
स तथाभिहतो राजा नाचलत्गिरिराडिव ॥७॥ 


महा धनुर्थर भीमसेनने आपके धनुधेर पुत्रने चलाये हुए बाणसे अत्यन्त विद्ध होके क्रोधपे 
लाल नेत्र करके, शीघ्रतासे थनुष खींचके तीन बाणोंसे दुर्योधनकी दोनों भुजा और छातीमें 
प्रहार किया । दुर्योधन भीमसेनके बार्णोत्ते उस प्रकार विद्ध होकर भी गिरिराजके समान 
तनिक भी चलित नहीं हुए ॥ ६-७॥ 


तौ दृ्ठा समरे छुद्धौ विनिन्नन्ती परस्परम्‌ । 


दुर्योधनानुजाः सर्वे शराः संत्यक्तजीविताः ॥ ८ ॥ 
संस्मृत्य मन्त्रितं पूव निग्रहे भीमकर्मणः । 
निञ्चधं भनसा कुत्वा निग्रहीतु प्रचक्रुः ॥ ९॥ 


उन दोनों क्रुद्ध वीरोंकी समरभूमिम इस प्रकारसे एक दूसरेपर प्रहार करते हुए देखकर 
दुयोधनके शूरवीर सब छोटे भाई पहिले विचारको स्मरण करके प्राणक़ी आशा छोडकर 
भयंकर कमे करनेवाले भीमसेनको पराजित करनेका मनसे इढ निश्चय कर उनको जीवित 
पकडनेके साधनके निमित्त यत्नवान्‌ इए ॥ ८-९ ॥ 

६० ( स. भा. भीष्म. ) 
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तानापतत एवाजौ भीमसेनो महाबलः । 

पत्यु्ययौ महाराज गजः प्रतिगजानिव ॥ १०॥ 
महाराज ! महाबली भीमसेन उन लोगांको रणभूमिमें युद्धके निमित्त समीप आते हुए देखके 
इस प्रकारसे उनकी ओर दोडे, जैसे एक मतबाला हाथी अनेक हाथियोंकी ओर दौडता 
है ॥ १०॥ 

सच कुदथ तेजस्वी नाराचेन समपेथत्‌ ! 

चित्रसेनं महाराज तव पुत्रं महायशाः ॥ ११ || 
राजन्‌ ! महा यशस्वी तेजस्वी भीमसेनने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हारे पुत्र चित्रसेनको चोखे 
एक नाराच बाणसे विद्ध किया ॥ ११॥ 

तथेतरांस्तव खुतांस्ताडयासास भारत । 

दारेबेहुविधेः संख्ये रुक्मपुङ्केः खुवेगिते: ॥१९॥ 
भारत ! इसी प्रकार युद्धमें अनेक प्रकारके स्वणपुङ्कसे युक्त अत्यन्त तीक्ष्ण और बहुत तेजस्वी 
बार्णोसे तुम्हारे और दूसरे पुत्रोंके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ १२॥ 


ततः संस्थाप्य समरे स्वान्यनीकानि सब्वेशः । 


अभिमन्युप्रञ्चतयस्ते द्वादश महारथाः ॥ १३॥ 
प्रेषिता धर्मराजेन भीससेनपदालुगाः । 
प्रत्युधयुमेहाराज तव घुञ्रान्महाबलान्‌ ॥ १४॥ 


महाराज ! तब धर्मराज युधिष्टिरकी आज्ञासे भीमसेनकी रक्षाके निमित्त अपनी सेनाओंको 
सब प्रकारसे समरभूमिमं स्थापित करके, भीमसेनके पदचिह्णांपर चलनेवाले उन अभिमन्यु 
आदि बारह महारथिओने तुम्हारी सेनाको कम्पाते हुए तुम्हारे महाबलवान्‌ पुत्रोपर धावा 
किया ॥ १३-१४॥ 


दष्ट्वा रथस्थांस्ताञ्श्रान्सूर्या्चिसमतेजसः । 


सवोनेव महेष्वासान्ध्राजमानाञ्श्रिया वृतान्‌ ॥ १७ ॥ 
महाहवे दीप्यमानान्छुयणकवचोज्ञ्वलान्‌ । 
तत्यजुः समरे भीमं तव पुत्रा महाबलाः ॥ १६॥ 


उस समय तुम्हारे महा बलवान्‌ पराक्रमी पुत्रलोग, रथमें स्थित, शूरवीर, खये और अग्निके 
समान तेजस्वी, महाधनुर्धारी, प्रकाशमान्‌ श्रासे युक्त, महा युद्धम प्रकाश्ञमान्‌ सुवर्ण कवचसे 
शोभित और अत्यन्त क्रान्तिमान्‌ अभिमन्यु आदि शूरवीरॉको उस महासमरमें आते हुए 
देखकर, भीमसेनको छोडकर वहांसे जाने लगे ॥ १५-१६ ॥ 
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तान्ञास्टूष्यत कोन्तेयो जीवमाना गता इति । 
अन्वीय च पुनः खवोस्तव पुचानपीडयत्‌ ॥ १७॥ 

तुम्हारे पुत्र लोग जो जीते ही वहांसे जाने लगे वह कुन्तीपुत्र भीमसेनसे नहीं सहा गया; 

बह फिर उन तुम्हारे पुत्र लोगोंका पीछा करते हुए उन्हें पोडित करने लगे ॥ १७॥ 
अथामिमन्युं समरे भीमसेनेन सङ्गतम्‌ । 


पातेन च संप्रेद्य तव सैन्ये महारथाः ॥ १८॥ 
दुर्योधनप भूतयः घणृहीतशरासनाः । 
सुशास्रम्वैः धजवितेः प्रययुथेच ते रथा! ॥ १९॥ 


तब धनुषधारी दुर्योधन आदि तुम्हारे सत्र महारथी अपनी सेनाके बीच उस समरभूमिमें 
भीमसेन ओर धृष्टयुम्नके सहित इकडे हुए अभिमन्युको देखकर शीघ्र गमन करनेवाले घोडोंसे 
युक्त रथपर चढके जहां अभिमन्यु आदि महारथी थे, बहांपर गमन किया ॥ १८-१९ ॥ 
अपराहणे तलो राजन्प्राचतेत महान्रणः । 
तायक्ानां च बलिनां परेषां चैव भारत ॥ २० ॥ 
महाराज ! भारत ! तिसके अनन्तर अपराह्न समयमें तुम्हारी ओरके वीरों और बलवान्‌ 
शत्रुओंसे महाघोर युद्ध होने रगा ॥ २० ॥ 
अभिमन्युर्विकणेस्य हयान्हत्वा महाजवान्‌ । 
अयैनं पश्चविदत्था क्षुद्रकाणां समाचिनोत्‌ ॥ २१॥ 
हे भारत ! अभिमन्युने उस युद्धमें विकणके सब वेगवान्‌ घोडोको मारकर उनके ऊपर पच्चीस 
क्षुद्रक अस्र चलाये ॥ २१ ॥ 
हताश्व रथलुत्सज्य विकणेस्तु महारथः । 
आरुरोह रथ राजशित्रसेनस्थ भास्वरम्‌ । ॥ २२॥ 
महारथ विकणे घोडोंसे रहित रथको त्यागकर चित्रसेनके प्रकाशमान रथपर जा चढे ॥२२॥ 
स्थितावेकरथे तौ तु आतरौ कुरुवधेनौ । | 
आजनिः शरजालेन छादयाभास भारत ॥ २३॥ 
भारत ! विकणे और चित्रसेन दोनों कुळ वधन भाइयोंके एक ही रथपर चढनेके अनन्तर 
अजुनपुत्र अभिमन्युने अपने बाणोंकी वषोसे उन दोनोंको छिपा दिया ॥ २३ ॥ 
दुजेयो5थ विकणश्र कारिण पञ्चामिरायसैः । 
विव्यधाते न चाकम्पत्क्राष्णिमेरुरिवाचलः ॥ २३॥ 
इसके अनन्तर दुर्जय और विकणने अभिमन्युको लोहेंके पांच बाणोंसे विद्ध किया, उससे 
म तनिक भी विचलित नहीं हुए, बरन मेरु भिरिके समान युद्धे आडिग खडे 
रह ॥ २४ ॥ 
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दुःशासनस्तु समरे फेकथान्पश्च सारिष । 
~ २७ ~ 
याधयामाख राजेन्द्र तदद्‌ सुतामिवा भवत्‌ ॥ २६ ॥ 
मारिष ! राजेन्द्र ! दुः शासनने अकेलेही युद्ध भूमिमें केकयराज पांचों भाइयोंके सङ्ग युद्ध 
करना आरम्भ किया; वह युद्ध अद्भुत रूपसे दिखाई देने लगा ॥ २५ ॥ 
ha 
द्रीपदया रणे कुद्धा दुर्योधनमवारथन्‌ । 
एककास्चाभरानछत्पुर्ञ तव बिदा पले ॥ २६॥ 
पृश ha NY NN ९५ २७ o_ ha ~ कक भ a ~ ha 
वीपते ! बुद्ध द्रोपदीके पाचा पुत्राने क्रुद्ध होकर दुर्योऽनको निवारण करते हुए प्रत्येकने 
सपेके समान तीन बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ २६ ॥ 
पुरोऽपि तव दुषो द्रौपद्यास्तनयान्रणे । 
~ 
सायकैनिशिते राजन्नाजघान एथक्पथळू ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! तब आपके पुत्र गधन भी तीक्ष्ण बाणोंसे युद्धे री 
जन्‌ का [पके पुत्र महाक्रोधी हुयाथन भी ताक्ष्ण बाणॉसे युद्धभे उन सब द्रोपदीके 
पांचों पु्राको अलग अलग पीडित करने लगे ॥ २७॥ 


तैश्वापि विद्धः झुद्युभे रुधिरेण समुक्षितः । 
५... गिरिप्रखवर्णयद्वद्विरि्धातुविमिश्रितैः ॥ २८ ॥ 
ओर उन लोग कि बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर रुधिर बहते हुए शरीरसे ऐसे शोभित हुए, 
जसे बहते हुए गेरू आदि धातुकी जलधारासे पहाड शोभायमान लगता है ॥ २८॥ 


भीष्मोऽपि समरे राजन्पाण्डवानामनीकिनीम । 

कालयामास बलवान्पालः पड्युगणानिव ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! उस महा संग्राममे महा बलवान्‌ भीष्म भी पाण्डवोंकी सेनाके वीरॉका इस प्रकारसे 
बध करके युद्धसे भगाने लगे, जैसे पशुपालक लोग पशुओंको ताडना देते हैं ॥ २९ ॥ 

ततो गाण्डीवनि्घोषः प्राढुरासीह्विशां पते । 

दक्षिणेन वरूथिन्याः पार्थस्यारीन्विनिघ्रतः ॥ ३०॥ 
पृथ्वीपते ! उस समय अजुन जहांपर शत्रुओंका वध कर रहे थे, उस दाक्षिण ओरसे उनके 
गाण्डीव धनुषका शब्द सुनाई पडने लगा ॥ ३० ॥ 

उत्तस्थुः समरे तत्र कबन्धानि सभन्ततः। 

कुरूणां चापि सैन्येषु पाण्डवानां च भारत ॥ ३१॥ | 
भारत ! वहां युद्ध भूमिमें कौरव ओर पाण्डवॉकी सेनामें सब ओर कबंध उठने लगे ॥३१॥ | 
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शोणितोदं रथावते गजङ्वीपं हयोमिणम्‌ । 
रथनौभिनरव्याघाः प्रतेः सैन्यसागरम्‌ ॥ ३२॥ 
तथा उस समुद्रररूपी सेनामें रुधिरका समुद्र दिखाई देने लगा । उसमें रथ भंवर, सब मरे 
हाथी दीप और घोडे तरङ्ग रूपी दीख पडने लगे । पुरुपासंड रथरूपी नोकासे उस सैन्य- 
सागरसे पार होते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३२॥ 
छिन्नहस्ता विकवचा विदेहाश्च नरोत्तमाः । 
Ri, पतितास्तत्र इङ्यन्ते शतचोऽथ सहस्रदाः ॥ ३३॥ 
सेकडां ओर सहस्रं श्रेष्ठ पुरुषोंकी हस्त रहित, कबचहीन और शरीरसे छिन्नभिन्न विकल हुए 
पृथ्वीपर पडे हुए मैंने अबलोकन किया ॥ ३३ ॥ | 
निहतैर्मत्तसातङ्गैः छोणितौघपरिप्लुतेः । | 
शूसोति अरतश्रेष्ठ पवतेराचिता यथा ॥ ३४॥ | 
भरतश्रेष्ठ ! रुधिरसे युक्त मरे हुए मतवारे हाथी पहाडके समान दीख पडते थे । उनसे बद्दांकी 
 शूमिदकीदुईथी॥इडा | | 
तत्माहुतमपदयाम तव तेषां च भारत । | 
न तत्रासीत्पुमान्कश्रिय्यो युद्ध नाभिकाङ्कति ॥ ३५॥ 
भारत ! वहांपर मैंने यह आश्रय देखा, कि तुम्हारी सेना तथा पाण्डवॉकी सेनामें ऐसा 
कोई भी पुरुष न था, जो युद्धकी अभिलाषा न करता हो ॥ ३५॥ 
| 





एवं युयुधिरे वीराः प्रार्थयाना महद्यशः । 
तावकाः पाण्डवैः साधे काङ्कमाणा जयं युधि ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ ॥ ३१३१॥ 
इसी प्रकारसे तुम्हारी सेनाके वीर लोग युद्धमें जयकी अभिलाषा करते हुए पाण्डवॉकी 
सेनासे युद्ध करने लगे ॥ ३६॥ 


॥ मदाभारतके भौष्मपवमे चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७ ॥ ३१३१॥ 





: ७५ : 
सजय उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति 'भास्करे । 
संग्रामर मसो भीम हन्तुकामोऽभ्यधावत ॥१॥ 
सञ्जय बोले,- हे महाराज ! इसके अनन्तर अस्त होनेके. समयमें जब सथदेवपर संध्याकी 
छाने लगी, तब उत्साही राजा दुर्योधन भीमसेने वध करनेकी इच्छासे उनकी ओर 
॥ १॥ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





3७८ महाभारते | भीष्मवधपर्व ` 


Os ? “मम (सम "मी ? नल न सन तक कक 





तमायान्तसाभिप्रेक्य वीरं रढवेरिणश । 

भीससेनः खुसंक्ुद्ध इदं वचनलजवीत ॥ २॥ 
भीमसेन उस अपने इढ-शन्रु पुरुषसिह दुर्योधनको आति हुए देखकर क्रुद्ध होकर उनसे यह 
वचन बोले ॥ २॥ 

अयं स कालः संप्राप्तो वर्षपूगाभिकाजङ्कितः । 

अद्य त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्सूजले रणस्‌ ॥ ३॥ 
हे गान्धारीपुत्र ! मेरे कई बर्षकी की हुई अभिलापाका समय आज उपस्थित हुआ; यदि 
तुम रणभूमिको छोडके भाग न जाओगे, तो आज में तुम्हारा बघ करूंगा ॥ ३ ॥ 

अद्य कुन्त्याः परिक्लेशं वनवासं च कुत्स्नशः । 

द्रौपद्याश्च परिछेशं प्रणोत्स्यामि हते त्वायि ॥४॥ 

आज रमे तुमको मारकर, माता कुन्तीके छेश, वनवाससे उत्पन्न हुए हम लोगोंके सब कष्ट 
ओर द्रौपदीके दु$खोका आज ही दूर कर दूंगा ॥ ४॥ 

यत्त्वं दुरोदरो सूत्वा पाण्डवानवसन्यसे । 

तस्य पापस्य गान्धारे पर्य व्यसनसागतस्‌ ॥ ५ ॥ 
गान्धारीपुत्र ! तुमने पहिले मत्सरतासे युक्त जुआरी होकर जो हम पाण्डवोंको अबमानित 
किया था उसी पापका फल अब तुमको यह संकट उपस्थित हुआ है, देख ॥ ५ ॥ 

कणेस्य मतमाज्ञाय सौबलस्थ च यत्पुरा । 

अचिन्त्य पाण्डवान्कामाद्यथेष्टं ळृतवानासि ॥ ६ ॥ 
पहले कण और शकुनिके सलाइसे तुमने पाण्डवोंके विषयभं कुछ भी विचार न करके जो 
अपनी इच्छाके अनुसार सब कार्योकी किया था ॥ ६॥ 

याचमानं च यन्मोहाद्दाशाहसवसन्यसे । 

उलूकस्य समादेशं यद्ददासि च हृष्टवत्‌ ॥ ७॥ 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्धिके निमित्त तुम्हारे समीप प्रार्थना करने आये थे, तब तुमने 
मोहवश वहांपर उनका भी अपमान किया था; इसके अतिरिक्त तुमने आनन्दित होके _ 
उलकको भेजकर हम लोगोंके विषयमे जो कटटक्ति कही थी, ॥ ७॥ | 

अद्य त्वा निहानिष्यामे सालुबन्ध सवान्धवस । 

समीकरिष्ये तत्पापं यत्पुरा कृतवानसि ॥ ८ ॥ 
आज मैं तुमको बन्धु-बान्धव और अलुयायियोके सहित नाश करके तुम्हारे उन पाहिलेके 
किये हुए पापोंकी शान्ति करूंगा और उन सबका बदला चुकाकर बराबर कर दूंगा । ह ८॥ 
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एवसुक्त्वा धनुघारं चिक्रुष्योद्धार्य चासळुत । 
समादाय दशरान्धोरानमहाशानिसमप्रभान ॥९॥ 
भीमसेनसे ऐसा बचन कहके अपना महाघोर धनुष घुमाकर उसे बलपूर्वेक खचकर बार बार 
टङ्कार करते हुए वज्रके समान तेजस्वी भयानक बाणोंको उसके ऊपर रक्खा ॥ ९ ॥ 
कङ्बिंशात्तरसा कुद्धो सुमोचाइ खुयोधने । 
ज्धाख्िताच्चिशिखाकारान्वज्रकल्पानजिच्मगान ॥ १०॥ 
अभिकी शिखाके समान जरते हुए सरल गमन करनेवाले बज्रके समान छब्बीस चोखे 
बाणांको कुपित हुए भीमसेनने दुर्योधनके ऊपर शीघ्र चलाया ॥ १० ॥ 
तलोऽस्थ कारक द्वाभ्यां सूतं दवाभ्यां च विव्यधे । 
चलुसिरश्वाञ्जवनाननयच्यमसादनम्‌ ॥११॥ 
फिर दो बाणोंसे उनके धनुष और दो बाणोंसे सारथीको विद्ध करके। फिर चार बाणोंसे उनके 
वेगवान्‌ घोडाको मारके यमलोक भेज दिया ॥ ११ ॥ 
द्वाभ्यां च खुविक्रष्टाभ्यां शराभ्यामरिमदेनः । 
छञ्रं चिच्छेद समरे राज्ञस्तस्य रथोत्तमात्‌ ॥ १२॥ 
नरोत्तम ! फिर शत्रुमर्दन भीमने धनुषको अच्छी तरह खचकर छोडे हुए दो बाणोंको 
चलाकर राजा हुर्योधनके उत्तम रथसे उनके छत्रको रणभूमिमें काटके गिराया ॥ १२॥ 
त्रिभिश्च तस्य चिच्छेद ज्वलन्तं ध्वज सुत्तमम्‌ । 
छित्त्वा तं च ननादोच्चैस्तव पुत्रस्य पदयतः ॥ १३॥ 
और तीन बाणोंसे अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाली उनकी उत्तम ध्वजाको रथपरसे काटके, 
आपके पुत्रके संघुख ही में ऊंचे स्वरसे सिंहनाद करने लगे ॥ १३ ॥ 


रथाच स ध्वजः श्रीस्षान्नानारत्नविसूषितः । 

पपात सहसा भूमि विद्युत्जलधरादिव ॥ १४॥ 
जैसे बादलसे निकल कर बिजली पथ्वीपर गिरती है, वैसे ही दुर्योधनके रथसे नाना रत्नासे 
भूषित सुवण युक्त उत्तम शोभावाली ध्वजा कटके गिर पडी ॥ १४॥ 

ज्वलन्तं सूर्यसङ्काशं नागं मणिमयं शुभम्‌ । 
ऽवजं कुरुपतेदिछिन्नं दहृशुः सवेपार्थिवाः ॥ १५॥ 
सम्पूर्ण राजा लोग कुरुराज ठुयोंधनकी दर्यके समान प्रकाशमान मणियासे युक्त शोभायमान 
हाथीके चिन्हसे युक्त उस उज्बल ध्वजाकों कटी हुई देखने लगे ॥ १५ ॥ 
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अथैनं दक्षाभिबाणैस्तोत्नैरिब महागजम्‌ । 

आजघान रणे भील! स्मयन्निच सहारथः ॥ १६॥ 
अनन्तर महारथ भीमसेनने हंसते हंसते अंझुशसे गजराजको पीडित करनेके समान दस 
बाणोंसे रणभूमिमें कुरुराज दुर्योधनके ऊपर प्रहार किया ॥ १६ ॥ 

ततस्लु राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठो जयद्रथ! । 

दुयोधनस्य जग्राह पाण सत्पुरुषोचिताम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर रथियॉमे प्रधान सिन्धुराज जयद्रथ मुख्य मुख्य सत्पुरुष वीरोंळे सहित दुर्योधनकी 
पृष्ठ-रक्षा करनेमें प्रवृत्त इए ॥ १७॥ 

कूपश्च रथिनां अष! कोरव्यममितौजसस्‌ । 

आरोपयद्रथं राजन्ढुयोधनममर्षणस्ः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! महारथ कृपाचायेने अत्यन्त तेजस्वी महाक्रोधी कुरुराज दुर्योधनकों अपने रथपर 
चढा लिया ॥ १८॥ 

स गाढविद्धो व्यथितो भीमसेनेन संयुगे । 

निषसाद रथोपस्थे राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १९॥ 
उस समय राजा दुर्योधन युद्धमें भीमसेनके बाणोंसे अत्यन्त ही विद्ध ओर पीडित होकर 
रथपर बढे ॥ १९ ॥ 

परिवाये ततो भीमं हन्तुकामो जयद्रथः । 

रथैरनेकसाहस्रै भीमस्यावारथद्दिशाः ॥ २०॥ 
तब सिन्धुराज जयद्रथने भीमसेनके वध करनेकी इच्छासे चारों ओरसे सहस्रो रथियोको 
सङ्ग लेकर उन्हें घेर लिया और बाणोंकी वर्षासे छिपा लिया ॥ २० ॥ 

धृष्टकेतुस्ततो राजन्नभिमन्युञ्च वीर्यवान्‌ । 

केकया द्रौपदेयाश्च तव पुत्रानयोधयन ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! तब शृष्टकेतु, पराक्रमी अभिमन्यु, केकय राज पांचों भाई और द्रौपदीके पांचों पुत्र 
तुम्हारे पुत्रोसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २१ ॥ 

चित्रसेनः सुचित्रश्न चितराश्वश्चित्रदरीनः । 





चारुचित्रः सुचारुश्च तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ २२॥ 
अष्टावेते महेष्वासा? सुकुमारा यदास्विनः । 
अभिमन्युरथं राजन्समन्तातपयेवारयन्‌ ॥ २३॥ 


उस युद्धम चित्रसेन, सचित्र, चित्राश्च, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नन्द्‌ और उपनन्द 
थे आठ यशस्वी तुम्हारे सुकुमार और महा धनुषधारी पुत्राने अभिमन्युके रथको चारों 


रसे घेर लिया ॥ २२-१३ ॥ 
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आजघान लतस्तुणेसाभिमन्युर्महामनाः । 

केक पश्चसिरविंद्‌ध्वा चारैः सन्नतपवोभिः । 
मुह्युघलीकाशेविचिञायुधानिःखुतै ॥ २४॥ 

अनन्तर महातेजस्वी अभिमन्युने अपने विचित्र धनुषसे छूटे हुए झुकी हुई गाँठवाले चज 
ओर मृत्युके समान घोर और अनेक आयुधोंसे निकल पांच पांच बाणोंसे उन सबको विद्ध 
किया ॥ २४ ॥ 


4 
ज्र 


a 
4 


अम्नष्यभाणास्ले सर्वे सौभद्रं रथसत्तमम्‌ । 
ठ 6 CO A 3 #<585 ७० ७». ew 
यणुलागणस्त/द्णगर सरुाक्षचास्वुदाः ॥ २९ ॥ 
उन वार्गोके आधातको आपके पत्र सहन न कर सके । वे सव लोग क्रद्ध होकर रथियोंमें 
श्रेष्ठ सुभद्राकुमार अभिमन्युके ऊपर इस प्रकारसे तीखे बाणोंकों वषोने लगे जैसे बादल मेरु 
पवेतपर पानी बषोते हैं । २८ ॥ 


स पीडथमानः समरे कृतास्त्रो युद्धदुमेदः 

असिसन्युमहाराज तावकान्समकरूप थत्‌ । 

यथा देवासुरे युद्धे वज्रपाणिमहाखुरान्‌ ॥ २६ ॥ 
महाराज ! सभ अस्रीको जाननेवाला ओर युद्भमें उन्मत्त होकर लडनेवाला अभिमन्यु उन सब 
वीरोंके बाणासे पीडित होकर भी जेसे देव असुरोंके युद्धमें देवताओके स्वामी वज्रधारी 
इन्द्रने महा घोर असुरांको कम्पित किया था, वैसे ही उन सबको अपने बाणोंसे कंपाने 
लगा ॥ २६ ॥ 


विकणस्य ततो सछान्प्रषयामास भारत । 

चतुदेश रथश्रेष्ठो घोरानाशीविषोपमान्‌ । 

ध्वज सूतं हयांश्चास्य छित्त्वा नृत्यन्निवाहवे ॥ २७॥ 
भारत ! रथियाँमें मुख्य अभिमन्यु मानो युद्धम नृत्य करता हुआ विकणेकी ओर विषधारी 
सपेके समान भयङ्कर चौदह भछ बाण चलाकर उनके रथकी ध्वजा काट दी, सारथी और 
घोडाको भी मारकर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ २७॥ 


पुनश्चान्याञ्शारान्पीतानकुण्ठाग्राञ्शिलाशितान्‌ । 
प्रेषयामास सौभद्रो विकणीय महाबलः ॥ २८॥ 
फिर दूसरी बार उस बलवान्‌ सुभद्रकुंमार अभिमन्युने निर्भय होकर उत्तम पानीसे बुझाये 
हुए अप्रतिहत धारबाले पानीदार बाणोंसे विकर्णके ऊपर प्रहार किया ॥ २८ ॥ 
६१ (स. भा. भीष्म.) 
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ते विकणे समासाद्य कङ्कबर्हिणवाससः 

भत्ता देह गता आम ज्वलन्त इव पन्नगाः ॥ २९॥ 
वे सब कङ्क ओर मोरपछ्कसे युक्त बाण विकणेके शरीरको भेदकर प्रकाशमान सर्पके समान 
पृथ्वीम प्रवेश कर गये ॥ २९ ॥ 

ते दारा हेमपुछ्काया व्यहदथन्त सहीलले । 

विकणरुधिर छिन्ना वसन्त इव शोणितम्‌ ॥ ३०॥ 
उस समय पुच्छ और अग्र भाग जिनके सुवर्णभूषित थे ऐसे वे सब बाण विकर्णके रुधिरसे 
युक्त होकर पृथ्वीम बमन करनेके समान रुधिर गिराने लगे ॥ ३० ॥ 


विकणे वीक्ष्य नि्िन्नं तस्यैचान्ये सहोदराः । 
अभ्थद्रवन्त समर सो सद्रपसुखाच्रथान ॥ ३९॥ 
विकणेके दूसरे भाई उन्हें बाणोंसे क्षत विक्षत देखकर रणभूमिमें अभिमन्यु आदि वीरोंकी ओर 
वेगसे दोडे ॥ ३१ ॥ | 
अभियात्वा तथैवाज्षु रथस्थान्सूयेवचेसः 
अविध्यन्समरेऽन्योन्यं संरव्या युद्धढुभदाः ॥ ३२॥ 
बे लोग युद्धदुमंद वीर युद्धमें शीघताके सहित सयेके समान तेजस्वी अभिमन्यु आदि रथियोंके 
निकट जाके उन महारथिरयो, तथा अभिमन्युसे क्रोधमे भरकर युद्ध करके एक दूसरेको अपने 
बाणोसे पीडित करने लगे ॥ ३२॥ 
दुखः श्रुतकमाणं विद्ध्वा सप्तभिराशुगैः । 
ध्वजमेकेन चिच्छेद सारथिं चास्य सप्तभिः ॥ ३३॥ 
दुर्मुखने सात शीघगामी बाणोंसे श्रुतकर्माको विद्ध करके एक बाणसे उनकी ध्वजा काट दी 
और फिर सात बाणोंसे उनके सारथीको घायल कर दिया ॥ ३३॥ 
अश्वाञ्जास्बूनदैजोलेः प्रच्छन्नान्वातरंहसः । 


जघान षड्मिरासाद्य सारथि चाभ्यपातयत्‌ ॥ ३४॥ 
उनके सुवर्ण जालसे भूषित वायुके समान गमन करनेवाले चारों घोडोंको छ! बाणोंसे मारकर 


सारथिको भी रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ३४॥ 

स हताश्वे रथे ति्ठञ्श्रुतकमो महारथः । 

शाक्तिं चिक्षेप संकुद्ों भहोल्कां ज्वलितासिव ॥ ३५ ॥ हि 
महारथी बलवान्‌ श्रुतकर्माने क्रुद्ध होकर घोडोंसे रहित रथपरसे ही एक प्रकाशमान जलती _ 


हुई उल्काके समाज र क्ति दूः मुखक अमर, चलाई ॥ ० Digitized by eGangotri 
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सा दुस्खुखस्थ विपुलं वमे भित्त्वा यदास्विनः । 

विदाय प्राविराद्‌ स्मि दीप्यमाना सुतेजना ॥ ३६॥ 
वह तेजस्वी उद्दीस शक्ति दुर्मुखके विपुर वर्मको भेद करके परथ्यीको चीरती हुई उसमें प्रवेश 
कर गईं ॥ ३६॥ 

ते दृष्ट्रा विरथं तच सुतसोमो महावलः 

पञ्यत्ा सचसन्याना रथधारोपयल्ट्चकम्‌ ॥ ३७॥ 
श्ुतक्कमॉको ।वेरथ देखकर महारथ सुतसोमने उस सेनाके सम्मुख ही उन्हें अपने रथपर 
चढा लिया ॥ ३७॥ 

श्ुतकीतिस्तथा वीरो जयत्सेनं खुत तव । 

अभ्ययात्समरे राजन्हन्तुकामो यदास्विनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! वीर श्रुतक्रीतिं तुम्हारे यशस्वी पुत्र जयत्सेनके नाश करनेकी इच्छासे उनके समीप 
उपस्थित हुआ ॥ ३८ ॥ 

तस्य विक्षिपतश्चापं श्रतकीतेमेहात्मनः । 

चिच्छेद समरे राजञ्जयत्सेनः सुतस्तव । 

क्षुरप्रेण झुलीद्णेन प्रहसन्निव भारत ॥ ३९॥ 

भारत ! आपके पुत्र जयत्सेनने महात्मा श्रुतकीतिको धनुष चढाते हुए देखकर हंसते 

हंसते अपने तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणोंसे रणभूमिमें उनके धनुषको काट दिया ॥ ३९ ॥ 


तं इष्वा छिन्नधन्वानं शतानीकः सहोदरम्‌ । 

अभ्यपद्यत तेजस्वी सिंहवद्विनदन्छुहः ॥ ४०॥ 
तेजस्वी शतानीक अपने भाइका धनुष कटा हुआ देखकर बार बार सिंहके समान गर्जता 
हुआ जयत्सेनके समीप आया ॥ ४० ॥ 

रातानीकस्तु समरे हढं विस्फार्य कासुकम्‌ । 

विव्याध ददाभिस्तूणे जयत्सेनं शिलीसुखै ॥ ३१॥ 
ओर शतानीकने रणभूमिमें अत्यन्त जोरसे शीघ्रतापूवैक धनुष खींचकर दस बाणोंसे 
जयत्सेनको विद्ध किया ॥ ४१ ॥ 

अथान्येन खुतीक्ष्णेन सवोवरण भेदिना । 

कातानीको जयत्सेनं विव्याध हृदये भ्राम ॥ ४२ ॥ 
फिर सब आवरणोको भेदनेवाले समर्थे एक तीक्ष्ण बाणसे शतानीकने जयत्सेनके हृदयमें 


प्रहार किया ॥ ४२ ॥ 


+ 
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तथा तस्मिन्वतसाने दुष्कर्णो ्रालुरान्तिके । 
चिच्छद समरे चापं नाळुलेः कोधस्ूितः ॥ ४३॥ 
उसके इस प्रकार करनेपर उस युद्धर्म दुष्कणेने क्रोधसे सूछित होके अपने भाई जयत्सेनके 
समाप हो स्थित होके नकुल पुत्र शतानीकके धडुपको कार डाला ॥ ४३ ॥ 


अथान्यद्धनुरादाय भारसाधनछुत्त मस्‌ । 
समादत्त शितान्बाणाञ्शातानीको महाबलः ॥ ४४ ॥ 
महाबली शतानीकन ओर एक दूसरा बडा इढ धनुष ग्रहण करके उसपर भर्यकर तीष 
बाणांका अनुसंधान किया ॥ ४४ ॥ 


तिष्ठ तिछ्ठेति चामन्त्र्य दुष्कर्ण आलुरग्रतः 
सुभोच निशितान्धाणाञ्ञ्बलिलान्पन्नणानिव ॥ ४५ ॥ 
ओर दुष्कणेका उनके भाईके सम्मुख ही “ खडा रह, खडा रह ! '” कहके प्रज्वलित सर्पके 
समान तीक्ष्ण बाण उनके ऊपर चलाने लगे ॥ ४९ || 


ततोऽस्य घलुरेकेन द्वाभ्यां सूतं च मारिष । 
चिच्छेद समरे तूण ल॑ च विव्याध सप्तभिः ॥ ४६॥ 
मारिष ! अनन्तर एक वाणसे उनके धनुष और दो बाणोंसे सारथीको काटकर. उस युद्ध- 


YN हन 


स्थरुमं उनका तुरत सात बाणास बद्ध किया ॥ ४९ ॥ 
अश्वान्मनाजवाश्ारस्थ कल्थाषान्वातकल्मषः । 


जघान निशितेस्तूण सवोन्द्वादशामिः 
फिर उनके मनके समान शीघ्र गमन करनेवाले चित्रित 
बारह बाणोंसे तुरंत मारके प्ृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४७॥ 
अथापरेण अलेन खुखुक्तन निपातिना । 
दुष्कण समरे कुद्धो विव्याध हृदये भास ॥ ४८ ॥ 
फिर लक्ष्यको शीघ्र गिरानेवाले एक अत्यन्त भयङ्कर भछ बाणसे क्रोधमें भरे हुए शतानीकने 
दुष्कणके हृदयमें बिद्ध किया ॥ ४८ ॥ 
दुष्कण निहतं दष्ट्वा पञ्च राजन्महारथा 
जिघांखन्तः शतानीकं सवतः पय॑वारथन्‌ ॥ ४९॥ 
हे महाराज ! दुष्कर्णको गिरते देखकर दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मर्षण, शत्रुज्ञथ और शत्रुसह- तुम्हारे 
इन पांचों महारथ पुत्राने शतानीकको मार डालनेकी इच्छासे उसे सब ओरसे धेर 


लिया ॥ ४९॥ 
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छाव्यमानं शरत्रातैः शातानाकं यद्ास्विनस्‌ । 

अभ्यधावन्त संरब्धाः केकयाः पश्च सोदराः ॥ ५० ॥ 
ओर उसको अपने बाणोंसे छिपा दिया। केकयराज पांचों भाई यशस्वी शतानीकको बाणोंसे 
छिपा हुआ देखकर क्रुद्ध होकर शत्रुओंकी ओर दोडे ॥ ५० ॥ 

तानभ्यापूततः प्रस्थ तव पुत्रा महारथाः । 

प्रत्युव्ययुलंहाराज गजा इव महागजान्‌ ॥ ९९ ॥ 
महाराज ! तुम्हारे महारथ पृत्रलोग उन्हें आते इए देखके जैसे हाथी मतवारे हाथियोंकी ओर 
गमन करते हें, पेते ही उनके सम्घुख सामना करनेके लिये गये ॥ ५१ ॥ 

डुछुखो दुजे यश्चैव तथा दुर्भषेणों युवा । 

काञ्ुजथः शचोबुसहः सर्वे कुद्धा यद्ास्विनः । 

प्रत्युद्याला महाराज फेकयान्ञ्रातरः समस्‌ ॥ ५२ ॥ 

महाराज ! दुमुंख, दुजेय, युवा वीर दुर्मषेण, शत्रुज्ञय और शत्रुसह- ये सब यशस्वी वीर 
क्रोधित होकर केकयराज पांचों भाईओंका सामना करनेके लिए मिलकर आगे बढे ॥५२॥ 

रथैनेगरसंकाश है यैयुक्तैनेनोज वैः । 


नानावणेविचित्रासिः पताकाभिरलंक्रतैः ॥ ५३॥ 
वरचापथधरा वीरा विचिञकवचध्वजाः । 
विविङुस्ते परं सैन्य सिंहा इव वनाइनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


नगरके समान रथपर चढके, नाना वणेकी चित्रित पताकाओसे शोभित होके, मन तथा 
वायुके समान वेगसे गमन करनेवाले घोडोंसे युक्त, सुंदर धनुषधारी, विचित्र कवच ओर 
ध्वजाअंसि युक्त वे दुर्मुख आदि यशस्वी पांचों भाई, केकयराज पांचों भाइयोंके सपीप 
जानेके निमित्त जेसे सिंह एक वनसे दूसरे बनके भीतर प्रवेश करता है वैसे ही शत्रुओंकी 
सेनामें जाकर प्रवेश किया ॥ ५३-५४ ॥ 

तेषां खुतुछुल युद्धं व्यातिषक्तरथद्विपस । 

अचतेत महारौद्र निन्नताभितरेतरम्‌ । 

अन्योन्यागस्क्रृतां राजन्यमराष्ट्रविवधेनम्‌ ॥ ५७५ ॥ 
तब उन सब महारथी लोगोंका महाभयडूर तुसुल युद्ध आरम्भ हुआ। रथी और गज- 
पतिर्योने क्रुद्ध होकर एक दूसरेंके ऊपर शद्नोंका प्रहार करना आरम्भ किया । राजन्‌ ! एक 
दूसरेपर प्रहार करनेवाले उन महारथीयोंका वह युद्ध यमलोककी वृद्धि करनेवाला था ॥७८॥ 

सुहृतोस्ताभिते सूर्ये चक्रुयुंद्धं खुदारुणम्‌ । 

रथिनः सादिनञ्चैव व्यकीर्यन्त सहस्रदाः ॥ ९६ ॥ 
र्यके अस्त होते समय मुहूत्त भरके बीचमें सहस्रो रथी और घुडसवार लोग भयंकर युद्ध 

>. करके रणभूमिभें क -दूस्रेके , अखरसे SRR | पृथ्वीम्‌, गिर पडे. || ७९.  .. 
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ततः शान्तनवः कुद्धः दरें! संनतप्वाभिः | 
नादायामास सेनां चे भीष्मस्तेषां नहात्मनास । 
पाश्वालानां च सेन्यानि शारेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ५७ || 
इसके अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मने क्रोधित होकर अपने तीक्षण बाणोंको चलाकर उन 
महामना बाराको सेनाका नाश किया; पाञ्चाल वीरोंकी सेनाको अपने बार्गोद्वारा यमलोक 
पहुंचा दिया ॥ ५७॥ 
एवं भित्त्वा महेष्वासः पाण्डवानासनीक्षिनीस । 
कुत्वावहारं सेन्यानां ययौ स्वशिबिरं प ॥ ८॥ 
राजन्‌! महाधनुधोरी भीष्म इसी प्रकारसे पाण्डवोंकी सेनाको तितर बितर कर संहार करके 
न्ध्याके समय अपनी सेनाको निवृत्त होनेकी आज्ञा देकर निज शिबिरभें गये ॥ ७८॥ 
धमराजो5पि संप्रेष्य शृष्टद्यञ्नव्कोदरौ । 
सूत्नि चैताजुपाघाय संहृष्टः शिबिरं ययौ ॥ ५९॥ | 
॥ इति श्रीमहाभारते भोष्मपवोणि पश्चसप्ततितमों5ध्याय: ॥७५॥ ३१९० ॥ | 
धमराज युधिष्टिरने भी शृष्टयुञ्न और भीमसेनको देखकर उनका मस्तक घ हर्षपूवेक अपने 
शिबिरको जानेके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ५९ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वम पचहत्तरवॉ अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ ३१९० ॥ 


: B& ' 
सजय उवाच 

अथ शारा महाराज परस्परकृतागस! । 

जग्सुः स्वाशिबिराण्येच रुधिरेण ससुक्षिता! ॥९॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! रक्त पूरित शरीरसे आपसमें एक दूसरेको पराजित करके तथा 
एक दूसरेको मारकर दोनों सेनाके शूरवीर अपने अपने शिबिरोंमें गये ॥ १ ॥ 

विश्रम्य च यथान्याय पूजयित्वा परस्परम्‌। 

संनद्धाः समहृर्यन्त भूयो युद्धचिकीषेया ॥ २॥ 
त्रे सब लोग शिबिरमें बिश्राम करके न्यायके अनुसार एक दूसरेका सत्कार कर फिर युद्धको 
इच्छासे कवच पहरके तैयार हुए ॥ २ ॥ | 

ततस्तव खुतो राजश्रिन्तथाभिपरिष्छतः । 

विस्रवच्छोणिताक्ताहुः पप्रच्छेदं पितामहम्‌ ॥ ३॥ | 
राजन्‌ ! इसके अनन्तर रुधिर झरते हुए शरीरसे तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने ह" करके 
पितामह भीष्मसे८ पूछा, कि...) . ४००३ ता ९/३०१७ ४४५7 ९6 ५ 29053 
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न्यानि रोद्राणि अय्ानकानि व्यूढानि सस्यग्बहुलध्वजानि । 

विदाय हत्या च निपीडय शुरास्ते पाण्डवानां त्वरिता रथौघाः ॥४॥ 

सत्य पराक्रमी पितामह ! पाण्डवॉकी ओरके महारथ शूरवीर शीघताके सहित हमारी 
बहुतसी ध्वजा पताकाओंसे युक्त व्यूइबद महाघोर सेनाको भेदकर, अनेक वीरोंको युद्धमें 
मारकर ओर पीडित करके चले जाते हैं ॥ ४॥ 

संमोच्य सब!न्युमि कीतिमन्तो व्यूहं च तं मकरं वज़कल्पस्‌ । 

प्रविश्य आनेन बिघहितोऽस्मि घोरेः शरंस्रत्युदण्ड प्रकाशाः ॥ ५ ॥ 
उन्होने हमारी सेनाको मोहित करके बहुत ही कीतिं प्राप्त की हे । भीमसेनने वज़के समान 
वैसे कठिन मकर व्यूहमें प्रवेश करके यमदण्डके समान भयानक बाणोंसे मुझे युद्धे क्षत- 
त किया है ॥ ५॥ 


तसुद्वीव्य अयेन राजन्संसूछितो नालभं शान्तिसव्य। 
इच्छे प्रसादात्तव खत्यसंघ प्राप्तुं जयं पाण्डवेयांश्च हन्तुम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसको क्रुद्ध देखकर में भयसे मूछित हो रहा हूं; आज अबतक भी सुझे शान्ति नहीं 
है । सत्य प्रतिज्ञ पितामह ! जो हो; इस समय में तुम्हारे प्रसादसे पाण्डवोका 
नाश करके जयकी अभिलाषा करता हूं ॥ ६ ॥ 
लेनेवर्ुत्तः प्रहसन्महात्मा दुर्घोधर्न जातमन्यु विदित्वा 
तं प्रत्युवाचाविमना मनस्वी गद्भाछुतः शास्त्रश्रवतां वरिष्ठः ॥ ७॥ 
शस्त्रधारियोसें श्रेष्ठ मनस्वी महात्मा गद्जापुत्र भीष्म दुर्याधनकी ऐसी बात सुन और उनको 
क्रोधमें भरा हुआ दुःखित देखकर स्थिर चित्तसे हंसते हुए बोले ॥ ७ ॥ 
परेण यत्नेन विगाह्य सेनां सवोत्मनाहं तव राजपुत्र । 
इच्छामि दातुं विजयं खुखं च न चात्मानं छादयेऽहं त्वदर्थ ॥८॥ 
हे राजपुत्र ! में सब प्रकारसे यत्न पूर्वक पूरी शक्तिसे पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके उस 
सेनाका नाश करके तुम्हारे विजय और सुखके निमित्त इच्छा करता हूँ । तुम्हारे वास्ते में 
अपने पराक्रभको छिपा नहीं रखता ॥ ८ ॥ 


एते तु रौद्रा वहवो सहारथा यरास्विनः शूरतसाः कृतास्त्राः । 

थे पाण्डवानां समरे सहाया जितछृमाः क्रोधविष वसन्ति ॥९॥ 
परन्तु जो लोग पाण्डवॉके सहायक हुए हैं, वे सब भी बहुतसे महारथी और भयानक वीर 
योद्धा हें । वे सब यशस्वी, शस्तरोंको जाननेवाले ओर शूरवीर हैं । वे सब थकाबटको जीत 
कर मानो युद्धमें क्रोध रूपी विष उगलते हैं, और संग्राममें शान्त नहीं होते ॥ ९॥ 
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अहं चेतान्प्रलियोत्स्यामि राजन्सवोत्सना जीवित ह्यञ्य वीर ॥१०॥ 


विशेष करके वे लोग बल और पराक्रमसे बहुत बढे हुए हैं, और तुमने उन लोगॉके सङ्ग 


aud 


~ 


Fe य नहीं हें । राजन्‌ ! बीर! जो 
हो, म॑ अपने प्राणी आशाको छोडकर सत्र प्रकारसे उन लोगोंके सङ्ग युद्ध करूंगा ॥ १० ॥ 

रणे तवाथांय महानुभाव न जीवितं रक््यत भाव्य । 

सवोस्तवार्थाय सदेवदैत्याल्लीकान्दहेचं किस शात्रूस्तवेह ॥ ११॥ 
हे महानुभाव ! आज में तुम्हारे कार्यसिद्धिके निमित्त युद्धम अपने प्राणकी रक्षा भी अत्यन्त 
आवड्यक नहीं मानता हूं । मैं तुम्हारे निमित्त तुम्हारे यहांके शत्रुओकी सेनाकी तो क्या 
बात है, देवता ओर दानवोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंको भस्म कर सकता हूं ॥ ११॥ 

तत्पाण्डवान्थोधयिष्यामि राजन्प्रियं च ते सचेसहं कारिष्ये । 

शुत्वेव चतत्परमप्रतीतो दुर्योधनः प्रीलभना बभूव ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! आज में उन पाण्डवोंके संग युद्ध करके तुम्हारा सब प्रियकार्य करूंगा । उस समय 
दुर्योधन पितामह भीष्मकी यह बात सुनकर शान्तचित्तसे बहुतही प्रसन्न हुए ॥ १२॥ 

सर्वाणि सैन्यानि ततः प्रहृष्टो निर्मच्छतेत्याह नृपांश्च सवान । 

तदाज्ञघा तानि विनिर्ययुद्रुतं रथाश्वपादातगजायुतानि ॥ १३॥ 
तब हर्षित होकर दुर्योधन सब राजाओं और सारी सेनाके वीरोंसे बोले, कि तुम लोग युद्धे 
निमित्त गमन करो । रथ, घोडे पेदल वीरोंसे युक्त, हाथी और सेनाके सब पुरुष उनकी 
आज्ञा सुनते ही युद्ध करनेके निमित्त शीघ्र ही तैयार होकर शिबिरसे निकले ॥ १३॥ 


प्रहषेयुक्तानि तु तानि राजन्महान्ति नानाविधदास्त्रवान्ति । 
स्थितानि नागाश्वपदातिसन्ति चिरेजुराजौ तव राजन्बलानि ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! नाना मांतिके अस्र-शस्रोंके सहित वह महा सेनाका दल अत्यन्त हष और उत्माह- 
पूर्वक युद्धभूमिमे आकर विराजमान हुआ । हाथी, घोडे और पेदलोंसे युक्त हो रणभूमिमें 
खडी हुई उन सेनाओंकी बडी शोभा होती थी ॥ १४॥ 
वृन्दैः स्थिता्चापि सुसंप्रयुक्ताश्चकारिरे दन्तिगणाः समन्तात्‌ । 
रास्त्रास्त्रविद्गिनेरदेव योपैरघिष्टिताः सैन्यगणास्त्वदीयाः । ॥ १५॥ 
चारों ओर दन्तार हाथी झुंडके झुंड खडे हुए शोभा पा रहे थे। उनका संचालन सुंदर हो _ 
रहा था । आपकी सेनाओंके सेनापति अख्न-शस्रोके ज्ञाता और युद्धबिद्याके जाननेवाठे | 
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रथैश्च पादातगजाश्वसङ्घैः प्रथाद्विराजो विधिवत्परणुन्नेः । 

ससुद्धतं वै तरुणाकेवण रजो बभौ छादयत्सूरयरद्सीन्‌ ॥ १६॥ 
यथाविधिसे अनुशासित हो रथ, घोडे, पेदल वीरोंके ओर हाथीओंके समुदाय जब युद्धभूमिमें 
जाने रथे तब उनके परॉसे उठो हुई धूल सूयकी किरणोंकों आच्छादित करके प्रातःकालीन 
सूयकी प्रभाके समान प्रकाशित होने लगी ॥ १६ ॥ 


रेजुः पताका रथदन्तिसंस्था वातेरिता आस्यमाणाः समन्‍तात । 

नानारङ्गाः सभर लच राजन्मेघयुत््ता विद्युतः ख यथच ॥ १७॥ 
जैसे आकाशमें बादलोंके बीच बिजली प्रकाशित होती है, वैसे ही रथ और हाथियोंपर स्थित 
नाना भातिकी पताकाए चारों ओर बायुकी लहरॉसे फहराती हुई युद्धभूमिमे बडी शोभा पा 
रही थीं ॥ १७ !! 

घनूषि विस्फारथतां पाणां बभूव का्दस्तुछुलोऽलिघोरः । 

विमथ्यतो देवस हाखुरीघेयथाणवस्थादियुगे लदानीस्‌ ॥ १८॥ 
जसे सत्ययुगमें देवता और असुरोंके समूहद्वारा मथनेपर ससुद्रमे महा घोर शब्द हुआ था 
वैसे ही राजाओंके धबुष्टंकारका अत्यन्त भयानक शब्द घोर होने लगा ॥ १८ ॥ 


तढुग़नादं बहुरूपवणे तवात्मजानां ससुदीर्ण मेवम्‌ । ु 
बभूव सैन्य रिपुसैन्यहन्त॒ युगान्तमेघौघानिभं तदानीम्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणे षट्स्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ ॥ ३२०९ ॥ 
शत्रुओंकी सेनाका नाश करनेवाली, भयानक हाथीयोंसे युक्त, अनेक बणे ओर रूपसे युक्त 
शीघतासे आगे बढनेवाली तुम्हारे पुत्रकी महा सेना उस समय प्रलयकालके बादलोंके समान 
दिखाई देने लगी ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्चेमे छिहत्तरबां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ ३२०९ ॥ 


: ७७ : 
सजय उवाच 
अथात्मजं तव पुनगोङ्गेयो ध्यानमास्थितम्‌ । 
अञ्रवीङ्गरतश्रे्ः संप्रहषेकर वचः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! भरतश्रेष्ठ शङ्गापृत्र भीष्म तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको चिन्तायुक्त 
देखकर फिर उनको हर्षित करनेके निमित्त यह बचन बोले ॥ १ ॥ 
६२ ( म. भा. भीष्म, ) 
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अह द्रोणञ्च शाल्यश्व कृतवशों च सात्वतः । 


अश्वत्थामा विकणश्च सोमदत्तोऽथ सैन्धयः . ॥ २॥ 
विन्दा्ुविन्दावावन्त्यौ बाह्लिकः सह बाहिकेः । 
त्रिगतेराजश्च बली मागधश्च खुळुजयः ॥ ३॥ 
बृहडलश्व कौसल्यश्ित्रसनों विविशलिः । 

रथाच बहुसाहस्राः शोभसाना महाध्यजाः ॥ ४ ॥ 
देदाजाऱ्थ हया राजन्स्वारूढा हयसादिभिः । 

गजेन्द्राश्च मदोद्चत्ताः प्रभिन्नकरवदालुखाः ॥ & ॥ 
पादाताऱ्च तथा शारा नानाप्रहरणायुधाः । 
नानादेशसखझुत्पन्नास्त्वदर्थ रोद्‌शुछुव्यताः ॥ ६ ॥ 


मैं, द्रोणाचार्य, शल्य, सात्वत कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, भगदत्त, सुबलपृत्र शकुनि, 
अवन्तिदेशीय राजा विन्द और अचुबिन्द, सम्पूण बाह्लिक वीरॉके सहित बाहिकराज, बलवान्‌ 
तरिगत्तेराज, पराक्रमी दुजेय मगधराज, बृहद्रू, कोशलाधिपति, चित्रसेन, विविंशति, सब 
शोभाओंसे युक्त बिशाल ध्वज और कई हजार रथ तथा महा बलवान्‌ अश्वोषर चढनेवाले 
सब योद्धा, मतवारे मदसे चूते हुए बडे बडे अनेक हाथी तथा नाना देशीय अनेक शख्रोंके 
जाननेवाले शूरवीर पैदल चळनेवाले सब योद्धा लोग और हम सब लोग तुम्हारे निमित्त युद्ध 
करनेको उद्यत हैं ॥ २-६ ॥ 

एते चान्ये च वहबस्त्वदर्थ त्यक्तजीचिताः । 

देवानपि रणे जतुं समथो इति से मतिः ॥ ७ ॥ 
ये तथा और दूसरे बहुतसे योद्धा लोग भी तुम्हारे वास्ते प्राणी आशा छोडके युद्धके 
निमित्त खडे हैं; मेरे मतसे ये सब मिलकर युद्धमें देवताओंकों भी जीतनेमें समर्थ हैं ॥ ७॥ 


अवदर्थ तु सया राजंस्तव वाच्यं हितं सदा । 

अदाव्त्याः पाण्डवा जेतुं देवेरपि सवासवेः । 

वासुदेवसहायाश्र महेन्द्रसमाविक्तमाः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! परन्तु तुमसे सदा अत्यन्त हितकारी बात मुझे अबश्य कहनी चाहिये, इसलिये यह 
वचन कहता ६, कि देवराज इन्द्रके समान बे पाण्डव पराक्रमी हैं और साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्री कृष्णकी सहायतासे युक्त हैं, इसलिये पाण्डबोंकों सब देवताओंके सहित इन्द्र भी युद्धम 


नहीं जीत सकते ॥ ८ ॥ 
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सर्वथाहं लु राजेन्द्र करिष्ये वचनं तव । 
पाण्डवानां रणे जेष्ये मां वा जेष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ९॥ 

राजेन्द्र ! जो हो, भें सब प्रकारसे तुम्हारे वचनको पालन करूंगा । या तो हम लोग 
पाण्डरबोको युद्धमें जीतेंगे अथवा बे लोग इम लोगोंको ही जीतेंगे || ९ ॥ 

एवशुक्त्वा ददौ चास्मै विदाल्यकरणीं झुभाम्‌ । 

ओबधीं वीर्थसंपन्नां विशल्यश्चाभवत्तदा ॥ १०॥ 
शान्तचुधृत्र भीष्मने तुम्हारे पुत्र दुर्योधनसे ऐसा वचन कहकर बलको बढानेवाली , तथा 
शरक पोडा दूर करनेवाली विशल्यकरणी नामक उत्तम औषधि उन्हे प्रदान की; दुर्योधन 
उस ऑपधिको सेवन करके उसके प्रभावसे उसी समय अख्नोंक्ी चोटसे उत्पन्न हुई सब 
पीडासे राहित हो गये ॥ १०॥ 

तलः प्रभाते विसले स्वेनानीकेन वीयवान । 
डू अव्यूहत स्वयं व्यूह भीष्मो व्यूहाबिशारदः ॥११॥ 
हे भारत ! तदनंतर निमंछ सबेरा होते ही व्यूह रचना जाननेवाले महा पराक्रमी भीष्मने 
अपनी सेनाके द्वारा स्वर्थं ही एक व्यूहका निर्माण किया ॥ ११॥ 

मण्डल सजुजश्रेष्ठ नानाशास्त्रसमाङुलम । 

संपूर्ण योधस्ुख्येश्च तथा दन्तिपदातिमिः ॥ १२॥ 
मुलुजश्रेष्ठ ! मण्डल नामक यह व्यूह नाना प्रकारसे अद्नश्रोंसे पूर्ण था। वैसे ही हाथी 
आर पेंद्ल आदि सुख्य मुख्य बीर योद्धाओंसे भरा हुआ था ॥ १२॥ 

रथेरनेकसाहस्जैः समन्तात्परिवारितम्‌ । 

अश्वदन्दैमेहद्भिअ ऋष्ठितोसरघारिभिः ॥ १३॥ 

कई सहस्र रथाने उसे चारों ओरसे घेर लिया था । ऋष्टि और तोमर धारण करनेवाले 
बुडसवारॉके बडे सघुदायासे बह व्यूह भरा था ॥ १३॥ 

नागे नागे रथाः सश सप्त चाश्वा रथे रथे । 

अन्वश्वं दका धालुष्का धानुष्के सप्त चर्मिणः ॥ १४॥ 
प्रत्येक हाथीके समीप सात सात रथी, हरएक रथीके निकट सात सात घुडसवार और प्रति 
घुडसवारोंके पास दस दस धनुषधारी और प्रति धनुषधारी योद्धाके पास सात--सात ढाल 
तलवार ग्रहण करनेवाले योद्धा पुरुष स्थित इए ॥ १४ ॥ 

एवंव्यूह महाराज तव सैन्यं महारथैः । 

स्थितं रणाय अहदते भीष्मेण युधि पालितम्‌ ॥ १७ ॥ 
महाराज ! इसी प्रकारसे सब महारथोंके सहित तुम्हारी व्यूह बद्ध सेनाकी जो महायुद्धके 
लिये खडी थी, उसकी युद्धस्थलमें महात्मा भीष्म रक्षा करने लगे ॥ १५ ॥ 
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दशाश्वानां सहस्राणि दन्तिनां च तथैव च । 

रथानामय॒तं चापि पुत्राश्च लच दंशिताः । 

चित्रसेनादयः झारा अभ्यरक्षान्पितामहस्‌ ॥ १६॥ 
दस हजार घुडसवार, दस हजार गजपति, दस हजार रथी ओर तुम्हारे चित्रसेन आदि शूर 
वीर पुत्र कवच धारण करके पितामह भीष्मकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त इए ॥ १६ ॥ 


रक्ष्यमाणश्च तैः शारैगोप्यमानाश्च लेन ते! 

संनद्धाः समहृच्यन्त राजानश्च महाधला' ॥ १७॥ 
वे सब्र शूरवीर भीप्मकी रक्षा करने लगे, और वे सब महाबली योद्धा लोग व्यूहबद्ध होकर 
भीष्मसे रक्षित दिखाई देने लगे । बहुतसे महाबलवान्‌ राजाओं कवच बांधकर युद्धके लिये 
तेय्यार दिखाई देते थे ॥ १७॥ 

ळुर्योधनस्लु समरे दंशितो रथमास्थितः । 

च्यञ्राजत भिया जुष्टो यथा दाकस्त्रिवि््पे ॥ १८॥ 
शोभायमान्‌ तेजस्वी राजा दुर्योधन भी युद्धस्थलमें बम धारण करके रथपर आरूढ होकर, 
देवराज इन्द्र स्वर्गमें अपनी दिव्य प्रभासे जैसे प्रकाशित होते हैं, बैसे ही शोभित होने 
लगे ॥ १८॥ 

ततः दाव्दो महानासीत्पुत्राणां तब भारत । 

रथघोषश्च तुछुलो वादिचाणां च निस्थनः ॥ १९॥ 
भारत ! इसके अनन्तर रथोंके चलनेका तुसुर शब्द, जुझाऊ बाजे और तुम्हारे पुत्रोंका 
महान्‌ सिंहनाद सुनाइ देने लगा ॥ १९ ॥ 

भीष्मेण धातराष्ट्राणां व्यूढः पत्थङ्सुखो युधि। 

मण्डलः सुमहाव्यूहो दुर्भेद्योऽमित्रघातिनाम्‌ । 

सर्वतः शुझुभे राजन्रणेऽरीणां दुरासदः ॥ २० ॥ 
शत्रुओंसे न भेदने योग्य युद्धस्थलमें कौरव सेनिकोंका भीष्मने बनाया हुआ बहुत ही बडा वह 
शत्रुनाशक मण्डल नामक व्यूह पश्चिमाभिसुख था । हे राजन्‌ ! शत्रुओंसे अभेद्य वह मण्डल 
व्यूह उस समरभूमिमे सब ओरसे अत्यन्त ही शोमित होने लगा ॥ २० ॥ 

मण्डलं तु समालोक्य व्यूहं परमदारुणम्‌ । 

स्वयं युधिछिरो राजा व्यूहं वज्मथाकरोत्‌ ॥ २१॥ 
राजा युधिष्ठिरने शत्रुओंके महादारुण तथा अभेद्य मण्डल व्यूहको देखकर स्वयं अपनी सेनाके 
लिये वज़व्यूइकी रचना की ॥ २१॥ हल | 
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तथा व्यूढेष्वनीकेषु यथास्थानमवस्थिताः । 

रायिनः सादिनञ्जैव सिंहनादमथानदन्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार सेनाआंकी व्यूहरचना हो जानेपर रथी, घुडसवार और सेनाके सब शूर वीर 
योद्धा यथारीति स्थानोपर स्थित होके सिंहनाद करने लगे ॥ २२॥ 

बिभित्सवस्ततो व्यूहं निययुर्युद्काङ्क्षिणः । 

इतरेतरतः शूराः सहस्तैन्याः प्रहारिणः ॥ २३ ॥ 
सेनाके रणभ्रूमिमं उपस्थित होने पर दोनों ओरके शस्त्रधारी योद्धा आपसमें युद्धकी अभिलाषा 
करते हुए एक दूसरेके व्यूहको भेद करनेकी इच्छासे आगे बढने लगे ॥ २३ ॥ 

भारद्वाजो यथौ मत्स्य द्रौणिश्वापि शिखण्डिनम्‌ । 

स्वयं दुर्थोधनो राजा पार्षतं सखुपाद्रवत्‌ ॥ २४॥ 
भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायेने विराटपर और अश्रत्थामाने शिखण्डीपर धावा किया । स्वयं राजा 
दुरयोधनने शृष्टययुञ्जपर चढाइ की ॥ २४ ॥ 

नझुलः सहदेवश्च राजन्मद्रेशभीयलुः । 

विन्दाङुविन्दावावन्त्याविरावन्तमभिद्रतौ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! नकुल ओर सहंदेवने मद्रराज शल्यपर धाबा किया । अबन्ति देशके राजा विन्द 
ओर अजुबिन्दने इरावानूपर आक्रमण किया ॥ २९ ॥ 

सर्वे न्टपास्लु समरे घनंजयमयोधयन्‌ । 

भीमसेनो रणे यत्तो हार्दिक्य समवारयत्‌ ॥ २६॥ 
और सब दूसरे राजाओंने समरभूमिमं अजुनके साथ युद्ध किया, भीमसेनने युद्धमें प्रयत्न- 
पूवैक हार्दिक्यको आगे बढनेसे रोका ॥ २६ ॥ 

चित्रसेनं विकणे च तथा दुर्मषेणं विभो । 

आजनिः समरे राजंस्तव एभानयोधयत्‌ ॥ २७॥ 
और राजन्‌ ! अर्जुनकुमार अभिमन्यु चित्रसेन, विकणे और दुमेषेण तुम्हारे इन तीनों पुत्रोंके 
सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त उनकी ओर युद्ध भूमिम वेगसे आया ॥ २७ ॥ 


प्राग्ज्योतिषं महेष्वासं हैडिम्बो राक्षसोत्तमः । 

अभिदुद्राव चेगेन सत्तो मत्तमिव [द्वेपम्‌ ॥ २८ ॥ 
हिडिम्बापुत्र राक्षसोंमे श्रेष्ठ घटोत्कच ग्राग्ज्योतिषपुरके राजा महाधन्रुधर भगदत्तके संमुख इस 
प्रकारसे चला, जैसे एक मतबारा हाथी दूसरे मतबारे हाथीकी ओर जाता दै ॥ २८ ॥ 
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अलस्बुसस्ततो राजन्सात्यकिं युद्धठभेदल्‌ । 

ससैन्यं समरे कुद्धो राक्षसः समभिद्रवत ॥ ९९ || 
राजन्‌ ! अनन्तर राक्षस अलम्बुस क्रुद्ध होकर युद्धे युद्ध दुर्मद होकर लडनेवाले सेनाके 
सहित पराक्रमी सात्यकिकी ओर दोडा ॥ २९ ॥ 

सूरिश्रवा रणे यत्तो शष्टकेतुभयोधयल्‌ । 

श्रुलायुषं लु राजानं धमपुत्रो झुधिछिरः ॥ ३०॥ 
भूरिश्रवा समरमें यत्नवान्‌ होके ष्टकेतुसे और धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर श्रतायुसे युद्ध करने 
लगे ॥ ३० ॥ 

चेकितानस्तु समरे कृपभेवान्वयोधयत । 

शेषाः प्रतिययुर्येत्ता भीममेव महारथम्‌ ॥ ३१॥ 
और युद्धभूमिमें चोकितान कृपाचार्यसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए । बाकी सब बीर योद्धाओंने 
महारथी भीष्मपर प्रयत्नपूवेक आक्रमण किया ॥ ३१ ॥ 

ततो राजसहस्राणि परिवबुर्घन्जथस्‌ । 

शक्तितोलरनाराचगदापारेचपाणथः ॥ ३२॥ 
इसके अनन्तर सहस्र राजाओंने शक्ति, तोमर, त्रिशूळ, नाराच बाण, परिघ, धनुष और बदा 
धारण करके कुन्तीपुत्र अजुनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३२ |! 

अजेनो5थ अशं कुद्धो वाष्णेयमिदमञ्नवील्‌ । 

पद्दय माधव सैन्थानि धातेरा्ट्रस्थ संयुगे । 

व्यूढानि व्यूहविढुषा गाङ्गेयेन सहात्मना ॥ ३३॥ 
तब अजुन अत्यन्त क्रुद्ध होके भगवान्‌ श्री ऋष्णसे इस प्रकार बोले, हे कृष्ण ! यह देखो, 
व्थूहरचना जाननेवाले महात्मा शङ्गापुत्र भीष्मने युद्ध स्थलभें दुर्योधनसेनाके इस दृढ़ 
व्यूहको रचा है ॥ ३३॥ 

युद्धासिकाभाञ्शारांश्च प्य माधव दंशितान्‌ । 

त्रिगतेराजं सहितं भ्रातूभिः प्य केशव ` ॥ ३४॥ 
माधव ! देखो, पराक्रमसे युक्त राजा लोग कवच धारण करके मेरे सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त 
उपस्थित इए हैं । हे केशव ! भाईयोंके सहित आथे हुए त्रिगत राजको देखो ॥ ३४॥ 
| अद्यैतान्पातयिष्यामि पद्यतस्ते जनादेन । 
य इमे मां यदुश्नेष्ठ योद्धकामा रणाजिरे ॥ ३७ ॥ 


ba 


हे जनार्दन ! यदुश्रेष्ठ ! इस रणभूमिर्मे मेरे सङ्ग युद्धकी अभिलाषा करके जो लोग वहांपर 
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आये दें, आज. दुसरे, देखते. ही देखते में, उन्‌ सबका संहार करूंगा | ३ ॥ 
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एयखुक्त्या तु कौन्तेयो धल्ुज्यासवस्टूञ्य च । 
ववजे शारघणीणि नराविपगणान्प्राति ॥ ३६॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनने कृष्णसे ऐसा वचन कहकर अपने धनुपपर रोदा चढाया; और उन सब 
राजाओंके ऊपर अपने वाओोंको वषोने लगे ॥ ३६ ॥ 
तेऽपि तं परे शारवर्षेरपूर थन्‌ । 
है ल्डागामच वाराभयंथा प्राव्वचाथे तायदाः ॥ २७ ॥ 
जेसे वपांके समयमें बादल तालाओंकी जलसे पूणे कर देता है, बैसे ही उन सब राजाओंने 
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[णको वषॉसे अजुनको पूरित कर दिया ॥ ३७ ॥ 


हाहा।कारों अहानासीच्तव सन्ये विशा पते । 

छाव्यन्षानो सुदा छुष्णां दारहा महारण ॥ ३८ ॥ 
हे महाराज | उस महायुद्धे कृष्ण और अजुनको बाणोंसे छिपे हुए देखकर तुम्हारी सेनाके 
बोच अत्यन्त ही जोरसे हाहाकार शब्द होने लगा ॥ ३८ ॥ 


देवा देवषेयक्षेच गन्धवाञ्च महोरगाः 

विस्नथ परमं जग्छुहष्टवा कृष्णी तथागतो ॥ ३९॥ 
देवता, देव ऋषि, गन्धव ओर नाग आदि कुष्ण ओर अजुनको इस प्रकारसे देखकर अत्यन्त 
ही विस्मित हुए ॥ ३९ | 


लतः कुद्दोऽजुनो राजज्नैन्द्रमस्नछुदीरयत । 

तञ्रादसुतमपछ्थास विजयस्य पराक्रमम्‌ ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! तब अजुनने क्रुद्ध होकर ऐन्द्र अख्न चलाया, इस अवसरपर मैंने अजुनका यह अदभुत 
पराक्रम देखा ॥ ४० || 

शास्त्रद्वार्टि परेखुक्तां दारौ चैयेदवारयत्‌। | 

न च तत्राप्यनिर्मिज्ञ। कश्िदालीहिशां पते ॥ ४१॥ 
उन्होंने सब शत्रु राजाओकी बैसी बाणोंकी वर्षाका भी अपने बाणसमूहोंसे निवारण किया । 
महाराज ! तब उस सेनामें उनके बाणोंसे विद्ध हुए के विना कोई भी योद्धा शेष न 
रहा ॥ ४१ ॥ 


तेषां राजसहस्राणां हथानां दन्तिनां तथा । 

दास्यां त्रिसिः दारेश्वान्यान्पार्थो विद्याध मारिष ॥ ४२॥ 
मारिष ! कुन्तीकुमार अजुनने घोडे, हाथी, सहस्र सहस राजाओं तथा प्रत्येक योद्धाओंको दो 
दो तथा तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४२॥ 
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ते हन्यमानाः पार्थेन भीष्मं शान्तनबं ययुः । 

अगाधे सज्जसानानां भीष्मस्त्राताअवत्तदा ॥ ४३॥ 
वे सब अजुनके बाणोंसे पीडित होके शान्तनुनन्दन भीष्मके समीप उनकी शरणमे चरे गये । 
क अथाह जलमें डूबते हुए मनुष्योंको बचानेके निमित्त नौकाके समान भीष्म ही उन सबको 
अजुनके बार्णोसे बचानेबाले हुए ॥ ४३ ॥ 

आपतद्धिस्तु तेस्तच प्रभझ तावकं वलस । 

संचुक्षुभे महाराज वातैरिव महार्णवः ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तसप्तातितमो5घ्यायः ॥ ७७॥ ३२५३ ॥ 

है महाराज ! जैसे वायुके प्रबल वेगसे समुद्रका जल बहुत दूर तक उठता है, बैसे ही 
पाण्डबोंके आक्रमण करनेपर तुम्हारी सब सेनाका व्यूह भङ्ग हो गया और वह अजुनके 
संमुखसे भागकर महापराक्रमी भीष्मकी सेनामें वेगसे पहुंचकर वहांपर स्थित हुई ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ ३२५३ ॥ 








~ कळ 


७6 : 
सजय उवाच 


तथा प्रवृत्ते संग्रामे निवत्ते च स्ुशर्मणि । 

प्रभग्नेषु च वीरेषु पाण्डवेन सहात्मना ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! इस भांतिके युद्धके समयमें महात्मा अर्जुनसे पराजित हो सुशर्मा 
युद्धसे निवत्त हुए, और सब वीर योद्धा महात्मा अर्जुनके बाणोंसे पीडित होकर भागकर 
जब भीष्मके समीप आये ॥ १ ॥ 


क्षुभ्यमाणे बले तूणे सागरप्रातिमे तव । 

प्रत्युद्याते च गाङ्केये त्वरितं विजयं प्रति ॥ २॥ 
तब अपनी समुद्रके समान अपार सेनामें तुरंतही हलचल मच गयी । उस समय गंगापुत्र 
भीष्मने अर्जुनके ऊपर युद्धके निमित्त ज्ीघतापूवक आक्रमण किया ॥ २॥ 


दृष्टा दुर्योधनो राजन्रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ । 

त्वरमाणः समभ्येत्य सवोस्तानन्रवीन्दपान्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! तब राजा दुर्योधने रणभूमिमें अजुनका पराक्रम देखकर शीघ्रताके सहित सब 
राजाओंके समीप जाकर उन सब राजाऑसे कहा ॥ ३ ॥ 
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 भध्याय ७८ ] भीष्मपव ४९७ 
तेषां च प्रसुखे शारं सुरामाणं महाबलम्‌ । 
मध्ये सरकस्य सैन्यस्य भूषां संहषेयन्वचः ॥ ४ ॥ 
उन सब वीरोंके संमुख सम्पूणे सेनाके बीचमें शूरवीर महाबलवान्‌ सुशर्माको अत्यंत हर्षित 
करनेवाला वचन बोले ॥४॥ 
एष भीष्मः शांतनवो योद्धुकामो धनञ्जयम्‌ । | 
सर्वात्मना कुरूभ्रे्ठस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ ५ ॥ 


NY खक 


यह कोरवोंमें श्रेष्ठ शान्तनुपुत्र भीष्म अपने प्रायकी आशा छोडकर सब प्रयत्नके सहित 
के संग युद्ध करनेके अभिलाषी हुए हैं ॥५॥ 

तं प्रथान्तं परानीक सवसैन्येन भारतम्‌ । 

संयत्ताः समर सर्वे पालयध्वं पितामहम्‌ ॥ ६॥ 
तुम सब लोग सम्पूर्ण सेनाके सहित शत्रुओसे युद्ध करनेवाले पितामह भरतनन्दन भीष्मकी 
सब प्रकारसे यत्नपूवेक रक्षा करो ॥ ६ ॥ 

बाढामित्येवश्ुुक्त्वा लु तान्यनीकानि सवेदाः । 

नरेन्द्राणां महाराज ससाजग्सुः पितामहम्‌ ॥ ७॥ 
महाराज ! सब राजाओंकी सेना दुयोधनकी आज्ञाकी सुनते ही बहुत अच्छा ” कहकर 
पितामह भीष्मकी रक्षा करनेके लिये उनके पास गयी ॥ ७॥ 

ततः प्रयातः सहसा भीष्मः शांतनवोऽडेनम्‌ । 

रणे भारतमसायान्तमाससाद महाबलम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर शान्तनुपुत्र भीष्म रणभूमिमे सहसा अजुनके निकट गये । भरतबंशी महाबली 
भीष्मको आते देखकर अजुन उनके सामने गये ॥ ८ ॥ 

म हाम्वेताश्वयुक्तेन भीमवानरकेतुना । 

महता मेघनादेन रथेनाति विराजत ॥९॥ 
अत्यन्त सफेद बडे घोडोंसे युक्त भयानक वानरसे उपलक्षित रथकी ध्वजासे शोभित, महा- 
घोर बादलके समान गम्भीर गजनसे युक्त रथ और शङ्खके शब्दसे पूर्ण अत्यन्त प्रकाशमान 
रथपर आते इए अजुनको देखकर भीष्म उनके निकट गये ॥ ९ ॥ 

समर सवेसैन्यानासुपयातं धनञ्जयम्‌ । 

अभवत्तुखुलो नादो भयाद्दृष्ट्रा किरीटिनम्‌ ॥ १०॥ 
किरीटधारी अुनको इस प्रकारसे निकट आया हुआ देखकर सम्पूण सेना भयसे व्याकुल 


हो तुमुल शब्द करने लगी ॥ १० ॥ 
देढे ( ब. आ. भीष्म, ) 
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अभीशुहस्तं कृष्णं च दृष्टवादित्थमियापरझ । 
सध्यदिनगत संख्ये न शेकु? प्रलिवीक्षितुस ॥ ११॥ 
मध्यान्ह समयके दूसरे खयेके समान घोडोंकी बागडोर ग्रहण करनेवाले तेजस्वी श्रीकृष्णको 
युद्ध भूमिमे उपस्थित देखकर उनकी ओर कोई भी योद्धा देखनेमें समर्थ न 


हुआ ॥ ११॥ 
तथा शातनव भाष्म शवलाश्व श्वेतकालसेक्म । 


न शङ्कुः पाण्डवा द्रष्टु शवेलग्रहानिचोदिलस्‌ २ ॥ 
आर पाण्डवॉकी ओरके वीर भी श्रेत धनष तथा सफेद घोडोंके रथपर च 


चढे हुए महाबलवान्‌ 
शान्तनुनन्दन भीष्मको आकाशमें उदय हुए श्वेतग्रहके समान देखकर कोई भी उनकी ओर 
न ताक सका ॥ १२॥ 


। 
> 
(5 


स सवेतः परिवृतस्त्रिगतेः सुमहात्माभिः । 
श्राताभस्तय पुत्रश्च तथान्येख सहारथेः ॥९३॥ 
सम्पूण त्रिगत्त देशीय महामना वीर योद्धाओंनें अपने भाइयों, तुम्हारे पुत्रों और दूसरे 
महारथियोके साथ उपस्थित होकर भीष्मको सत्र ओरसे घेर लिया था ॥ १३ | 
भारद्वाजस्तु समरे मत्स्ये चिव्याध पत्रिणा । 
ध्वज चास्य शरेणाजौ धनु्चैकेन चिडिछदे ॥ १४॥ 
इधर भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायने अपने बाणोंसे मत्स्यराज विराटको युद्धमें विद्ध किया ओर एक 
एक बाणसे उनके धनुष ऑर रथकी ध्वजा काट दी ॥ १४ ॥ 
तदपास्थ धक्तुश्छिन्न विराटो वाहिनीपतिः । 
अन्यदादत्त वेगेन धनुमोरसहं ढम्‌ । 
राराश्चाीधिषाकाराञ्ज्वालितान्पन्नगानिय 


॥ १८ ॥ 
सेनापति विराटने कटा धनुष त्यागके वेगपूर्वक एक दूसरा दृढ धनुष जो भार सहन करनेमे 
0 | ~ 


समर्थ था- लेकर, प्रज्वालित सेके समान बिपैले नार्गोकीसी आक्रतिवाले, ॥ १५ ! 
द्रोणं त्रिभिः प्रविव्याध चतुर्भिश्चास्य वाजिनः । 
ध्वजमेकेन विव्याध सारथिं चास्य पञ्चभिः । 
धनुरेकेषुणाविध्यत्तत्राक्कुध्य दाद्विजषे मः ॥ १६ ॥ 

तीन बाणोंसे द्रोणाचार्यके ऊपर प्रहार किया । फिर चार बाणोंसे उनके चारों घोडे, एक 


बाणसे उनके रथकी ध्वजा, पांच बाणोंसे सारथी और एक बाणसे उनका धनुष विद्ध 
किया । तब ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचाये बहुत क्रुद्ध हुए ॥ १६ ॥ 
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लस्थ द्रोणोऽवधी दशवाञ्शरे १ संनतपर्वभिः । 
अट्टासिसरतश्रे्ठ सूतमेकेन पत्रिणा ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अपने आठ तीक्षण बाणोॉसे विराटके रथके घोडांका ओर एक बाणसे उनके 
सारथीका वध किया ॥ १७॥ 


स हताश्वादवष्छुत्थ स्यन्दनाद्धतसाराथिः । 
आरुरोह रथं लूणे झाङ्कस्थ राथिनां वरः ॥ १८॥ 
रथियोंमें मुख्य बिराट घोडे ओर सारथीके मारे जानेपर निज रथसे तुरन्त कूदके अपने पुत्र 
शंखके रथपर जा चढे ॥ १८॥ 
तलस्लु तौ पितापुत्रौ भरद्वाज रथे स्थितौ । 
महता शरवधण वारयासासतुबलात्‌ ॥ १९ ॥ 
इसके अनन्तर वे पितापुत्र एक ही रथपर स्थित होके बहुतसे वार्णोको वषोकर द्रोणाचायका 
बलपूवंक निवारण करने लगे ॥ १९ ॥ 


भारद्वाजसततः कुदधः रारमाशीविषोपसम्‌ । 

विक्षेप समरे तूण चाङ्कं प्रति जनेश्वर ॥ २०॥ 
जनेश्वर ! तब द्रोणाचायेने क्रुद्ध होकर समरभूमिमें विषधर सपंके समान एक भयंकर बाण 
विराट-पुत्र शङ्खके ऊपर शीघ्र ही चलाया ॥ २० ॥ 


| स तस्प हृदय भित्त्वा पीत्वा शोणितमाहवे । 
जगाम चराण बाणा लोहिताद्राकृतच्छावे! ॥२९९॥ 
वह बाण शक्चुके हृदयका भेद करके युद्धम उसका रुधिर पीता हुआ रक्तसे भींगके लाल हुआ 
| पृथ्वीमें गिरा ॥ २१ ॥ 

सर पपात रथाक्षण मारद्वाजशराहतः 

धजुस्त्यक्तवा झारांश्चैय पितुरेव समीपतः ॥ २२॥ 

_____ ट्रोगाचायके बाणोंसे घायल होकर शंख, धनुष्य और बाणोंको स्यागकर पिताके निकटहीमें 
तुरत ही रथसे गिर पडे ॥ २२ ॥ 

| हतं स्वमात्मजं दृष्टा विरारः प्राद्रवङ्गयात्‌ । 

सज्य समरे द्रोणं वथात्ताननामेवान्तकम्‌ । ॥ २३॥ 

राज्जा विराट अपने पुत्र शङ्को मारा हुआ देखकर भयभीत हके सुख पसारे कालके समान 
 _ द्रोणाचारयेको रणभूमिमें छोडकर भाग गये ॥ २३ ॥ 


४ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





५०७ भंद्वाभारते [ भीष्मवघपंब॑ म 


SS 020202. OS 0022. fe Ps 350 re न 











ri i De i SS अनिल कढ# 





भारद्वाजस्ततस्तूणे पाण्डवानां भहाचस्मूम्‌ । 

दारयामास समरे रशातशो5थ सहृस््रचाः ॥ २४ ॥ 
इसके अनन्तर संग्रामभूमिमें द्रोणाचार्य शीधताके सहित पाण्डबोंकी विशाल सेनाको विदीर्ण 
करने लगे । सेकडों तथा सहस्रों वीर युद्धमें मारे गये ॥ २४ ॥ 


शिखण्डथापि महाराज द्रौणिमासाद्य संयुगे । 
आजघान शुवोमेध्ये नाराचैस्त्रिभिराइुगैः ॥ २५ ॥ 
महाराज ! शिखण्डीने युद्धमे अश्वत्थामाके निकट जाकर शीघ्रगामी तीन नाराच बाणॉसे 


A 


उनके भोंहके बीचका स्थान अथात्‌ ललाट विद्ध किया ॥ २८ ॥ | 
स बभौ नरक्षादूलो ललाटे संस्थितैस्त्रिमिः । | 
शिखरैः काश्वचनमयेर्मेरर्त्रामिरिवोच्छितेः ॥ २६॥ | 
उन तीन बाणोंसे ललाटमें विद्ध होनेपर, सुवर्णमय तीन शिखरोंसे युक्त मेरु पर्षतकी भांति 
नरवीर अदवत्थामा शोभा पाने लगा ॥ २६ ॥ 
अश्वत्थामा ततः कुद्धो निभिषाधोचिछखण्डिनः । 
सूत ध्वजमथो राजंस्तुरगानायुधं तथा । 
रारैषहभिरुद्िइय पातयामास संयुगे ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! तब अश्वत्थामाने क्रुद्ध होकर आधे निमेष भरमें बहुतसे बाणोंद्वारा लक्ष्य करके 
शिखण्डीके रथके घोडं और सारथीको मारकर उनके रथकी ध्वजा ओर उनका धनुष रण- 
भूमिम काट डाला ॥ २७ ॥ 
स हताश्वादवप्त्ृत्य रथाद्वे रथिनां वरः । 
खड्गमादाय निशितं विमलं च झारावरस्‌ । 
इयेनद्वथचरत्कुद्ः शिखण्डी दाचुतापनः ॥ २८॥ 
घोडके मारेजानेपर शत्रुनाशन रथियोंमें मुख्य शिखण्डी क्रुद्ध होकर उत्तम शाणित चमकीली 
तलवार और ढाल ग्रहण करके रथसे कूदके बाज पक्षीकी भांति रणभूमिमें सब ओर भ्रमण 
करने लगे ॥ २८ ॥ 
सखड्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे । 
नान्तरं ददृशे द्रौणिस्तदद्‌ सुतामिवाभवत्‌ ॥ २९॥ 
डे राजन्‌ ! तलवार ग्रहण करके युद्धभूमिमे घूमनेवाले शिखण्डीके अन्तरको द्रोणपुत्र अश्व- 
त्थामा नहीं देख सका; वह अद््रुत दृश्य दीख पडने लगा ॥ २९ ॥ 
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ततः चारसहस्राणि बहूनि भरतषभ । 

प्रेषयासास सभरे द्रौणिः परमकोपनः ॥ ३०॥ 
भरतषभ ! तब अश्वत्थामा अत्यन्यत क्रुद्ध होकर समरभूमिमें उनके ऊपर सहस्रों बाणोंकी 
वषो करने लगे ॥ ३० ॥ 

तासापतरन्ती समरे शारृष्टि सुदारुणाम्‌ । 

असिना तीक्ष्णधारेण चिच्छेद बलिनां वरः ॥ ३१॥ 
रथियोंमें मुख्य बलबानोंमें श्रेष्ठ शिखण्डी भी समरभूमिमें होनेबाली उस दारुण बाणवर्षाको 
अपने तीक्ष्ण घारवाले तलवारसे काटने लगे ॥ ३१ ॥ 

ततोऽस्य विमले द्रौणिः चातचन्द्रं मनोरमम्‌ । 

चसोच्छिनदर्सि चास्य खण्डयामास संयुगे । 

शितैः खुबहुशो राजंस्तं च विव्याध पत्रिभिः ॥ ३२॥ 
तब अश्वस्थामाने सौ चन्द्राकार चिन्हॉसे सुशोभित शिखण्डीकी अत्यंत सुंदर ढाल और 
चमकीली तलबारको युद्धस्थलमं ट्रक ट्रक कर दिया । राजन्‌ ! अपने बहुतसे तीक्ष्ण बाणोंसे 
शिखण्डीको भी विद्ध किया ॥ ३२॥ 

शिखण्डी तु ततः खड्गं खण्डितं तेन सायकैः । 

आविध्य व्यखुजत्तृणे ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ ३३॥ 
शिखण्डीने अश्वत्थामाके बाणोंसे खण्डित उस आंध तलवारके डुकडेको जो उसके हाथमें था, 
घुमाकर तुरंतही अश्वत्थामाके ऊपर जळते हुए सपेके समान चलाया ॥ ३३ ॥ 


तमापतन्त सहसा कालानलसमप्रभम्‌ । 

चिच्छेद समरे द्रौणिदेकीयन्पाणिलाघवम्‌ । 

शिखण्डिनं च विव्याध शरैबेहुभिरायसेः ॥ ३४ ॥ 
अश्वत्थामाने प्रलयकालको अझ्निके समान प्रकाशमान खण्डित तलवारको सहसा संमुख आते 
हुए देखकर अपने हाथोंकी शीघ्रताधे बाण चलाकर उसे भी काठके गिरा दिया । और 
शिखण्डीको भी लोहमय अनेक बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३४ ॥ 


शिखण्डी तु भ्र राजस्ताडयमानः शितेः झारेः । 

आएरुरोह रथं तूणे माधवस्य महात्मनः ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! तत्र [शिखण्डी अश्वत्थामाके तीक्ष्ण.बाणोंसे अत्यंत विद्ध होकर शाघ्रताके सहित बृष्णिबंशीय 
महात्मा सात्यकिके रथपर जा चढे ॥ ३५ ॥ 
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सात्यकिस्तु ततः कुद्धो राक्षसं कूरमा 

अलस्बुसं दारेघोरेचिव्याच बलिनं बली | ३६ ॥ 
है भारत ! पराक्रमी बलवान्‌ सात्यकिने क्रुद्ध होकर अत्यन्त क्र बलवान्‌ राक्षस अलम्बुसको 
रणभूमिर्म अपने घोर बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३६ ॥ 

राक्षसेन्त्रस्ततस्तस्य धनुश्चिच्छेद भारत । 

अधेचन्द्रेण समरे तं च विव्याध साथकै! । 

सायां च राक्षसी कृत्वा चारवंषेरचाकिरल्‌ ॥ ३७ ॥ 
भारत ! तब राक्षसेन्द्र अलम्बुसने समरस अधचन्द्र बाणसे सात्याकैके धक्तुपकी काटकर, अपने 
बाणसे उन्हें विद्ध किया; फिर राक्षसी माया उत्पन्न करके बाणोंछी वर्षले सात्यक्रिको छिपा 
दिया॥ ३७॥ 

तञाद्‌ शुतमपझ्याम चौनेयर्थ पराकऋमणण ¦ 

नाखंश्रसद्यत्समरे वध्यमानः शिते! चारैः ॥ ३८ ॥ 
उस युद्धम मने सात्यकिका यह अदूभुत पराक्रम देखा, कि वह समरभूमिमें अनेक तीक्ष्ण 
बाणोंसे विद्ध होकर भी युद्धसे विचालित नहीं हुए ॥ ३८ ॥ 

ऐन्द्रमस्न्रं च वाष्णेयो योजयामास भारत । 

विजयाद्यदलुप्राप्त साधचेन यशस्विना ॥ ३९॥ 
भारत ! बरन अजुनके निकट जो उन यशस्वी यहुकुलरत्न सात्याकिने ऐेन्द्र अल्न प्राप्त 
किया था, उसे चलाया ॥ ३९॥ 

तदरन्र भस्मसात्कृत्वा मायां तां राक्षसी तदा । 

अलम्बुसं रारेघोरेर भ्याकिरत सवेदाः । 

पेतं वारिधारासिः प्रावषीव वलाहकः ॥४०॥ 
तब उस दिव्य ऐन्द्र अस्नसे उस राक्षसी मायाको तत्काल जला करके जैसे बादल व्षीकालमें 
जलकी वासे पर्वतको पूर्ण करते हैं, बैसे ही घोर बाणोंकी सब ओरसे वषी करके सात्यकिने 
अलम्बुसको छिपा दिया ॥ ४० ॥ 

तत्तथा पीडितं तेन माधवेन महात्मना । 


प्रदुद्राय भयाद्रक्षा [द्त्वा सात्याकमाहव ॥ ४९ ॥ द 
बह राक्षस महात्मा मधुवंशी सात्या्के बाणोंसे इस प्रकारसे पीडित होके डरकर रणभूमिम 


उन्हे छोडकर भाग गया ॥ ४१ ॥ 
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तञ्चजेयं राक्षसेन्द्रं संख्ये मघवता अपि । 
झीलेयः घाणदास्चित्वा योधानां तव पद्यताम्‌ ॥ ४२॥ 
सात्यांकेने इन्द्रसे भी युद्धम अजय उस राक्षसराजको तुम्हारी सेनाके योद्भाओंके संमखहीमें 
पराजित करके सिंहनाद किया ॥ ४२॥ 
न्यह्नक्ञावक्ताश्चापि सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
निशिनियहुसियाणैस्लेड्द्रवन्त अयार्दिताः ॥ ४३॥ 
ओर फिर सत्य पराक्रम प्रगटनेवाले सात्यकि तुम्हारी सेनाके योद्धाओका उत्तम पानीसे 
बुज्ञाये इए बाणोंसे नाश करने लगे; वे सब योद्धा भयभीत होकर भागने लगे ॥ ४३ ॥ 
एतस्निन्षेव काले तु द्रपदस्थात्सजो बली । 
घुछचुली सहाराज लब पुत्रं जनेश्वरम्‌ । 
छादयामास समरे चारैः सन्नतपवेभिः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! उधर हुपद-पुत्र बलवान, श्वष्टयुस्रने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनको समरभूमिमे तीक्ष्ण 
बाणसे छिपा दिया ॥ ४४ ॥ 
संछाद्यमानों विशिखैधेष्टठयुम्नेन भारत । 
विव्यथे न च राजेन्द्र तव पुत्रो जनेश्वरः ॥ ४५ ॥ 
भारत ! हे राजन्‌ ! जनेश्वर ! आपके पुत्र राजा दुर्योधन ध्वष्टयुप्रके बाणोंसे आच्छादित 
होकर भी मनमें पीडित न इए ॥ ४५ ॥ 
| धृष्ट्युत्नं च समर लूणे विव्याध सायकैः । 
| षष्ट्या च त्रिक्षाता चैव तददखुतामिवामवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आर उसने युद्धस्थलमं नोवे बाणोंसे ध्वष्टयुप्रको शीघ्र ही विद्ध किया; वह युद्ध अद्‌भुत रूपसे 
| दीख पडने लगा ॥ ४९ ॥ 


| तस्थ सेनापतिः कुद्धो धलुश्चिच्छेद मारिष । 

| हाश्च चलुरः शीघं निजघान महारथः । 

| ऋरैलन सुनिदितेः क्षिप्रं विव्याध सप्तभिः ॥ ४७॥ 

मारिष! महारथी सेनापनि शष्टययुञ्नने क्रुद्ध होकर दुर्योधनके धनुषको काटकर शीघ्र ही उसके 
' चारों घोडोको भी मार डाला, फिर अत्यन्त तीक्षण सात बाणोंसे उनको शाप्र विद्ध किया ॥४७॥ 


| स हताश्वान्महाबाहुरवप्छुत्य रथाइली । 


"NN 


प्दातिरासिखुद्यस्थ प्राद्रवत्पाषतं प्रति ॥ ४८ ॥ 
तब महाबाहु बलवान्‌ , राजा दुर्योधन घोडोंसे रहित रथसे कूदकर, तलवार ढाल ग्रहण करके 
पेदल ही धृश्युम्लकी ओर दौडे 
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राकुनिस्तं समभ्येत्य राजगृद्धी महाबलः । 

राजानं सवेलोकस्य रथमारोपयत्स्वकम्‌ ॥ ४९॥ 
उस समय महाबली राजहितेषी शकानिने समीप आकर सत्र वीरोंके संमुखहीमें सम्पूर्ण जगतके 
अधिपति दुर्योधनको अपने रथपर चढा लिया ॥ ४९ ॥ 


ततो पं पराजित्य पार्षतः परचीरहा । 

न्यहनत्तावकं सैन्यं वज़पाणिरिवाखुरम्‌ ॥ ५० ॥ 
शत्रु वीर नाइन वीर धृष्टयुम्न राजा दुर्योधनकों इस प्रकारसे पराजित करके वज्रधारी इन्द्र 
जैसे असुरॉका बिनाश करते हैं उसी समान तुम्हारी सेनाका वध करने लगे ॥ ५० ॥ 


कूतवमो रणे भीमं शारैरार्छन्महारथम्‌ । 

प्रच्छादयामास च तं महामेघो रचिं यथा ॥ ५१ ॥ 
कृतवमोने महारथी भीमसेनको युद्धमें अपने बाणोंसे बहुत पीडित किया और इस प्रकारसे 
आच्छादित कर दिया, जेसे बडे बादल स्र्यको छिपा देता है ॥ ६१ ॥ 

ततः प्रहस्य समरे भीमसेन! परंतपः । 

प्रेषयामास संक्ुद्धः सायकान्करत वर्मणे ॥ ५२॥ 
तब शत्रुनाशन भीमसेन युद्धमें हंसते हुए अत्यंत क्रुद्ध होकर कृतवर्माके ऊपर अपने बाणोंको 
चलाने लगे ॥ ५२ ॥ | 


तैरद्यमानाऽतिरथः सात्वतः दास्त्रक्तोविदः । 

नाकम्पत महाराज भीमं चाछच्छितैः चारैः ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! अतिरथी, शस्त्रॉकी विद्या जाननेवाले सात्वतबंशी बीर कृतवर्मा भीमसेनके बाणोसे 
विद्ध होकर भी कम्पित नहीं हुए, और उनके ऊपर तीक्षण बाणोंकी वषी करने लगे ॥५३॥ 

तस्याश्वांश्वतुरों हत्वा भीमसेनो महाबलः । 

सारर्थि पातयामास धवजं च सुपरिष्कृतम ॥ ५४ ॥ 
महाबलवान्‌ भीमसेनने कृतवर्माके चारों घोडे और सारथीको मारकर अपने बाणोंसे सुसज्जित 
रथकी ध्वजाको काट गिराया ॥ ५४ ॥ 

दारैबहुविभैश्वैनमाचिनोत्परवीरहा । 

डइाकलीकृतसवोडः शवाविद्टत्समहृरुयत ॥ ५५ ॥ 
अनन्तर शत्रुवीरॉको मारनेवाले भीमसेनने अनेक प्रकारके बाणोंसे कृतवर्माके सारे शरीरको 
क्षतविक्षत कर दिया । वह बाणोंसे क्षत-विक्षत शरीर होकर दिखाई देने लगे ॥ ५७ ॥ 
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हताश्वात्तु रथात्तूणे वृषकस्य रथं ययौ । 
स्थालस्य ते महाराज तव पुत्रस्य पझ्यतः ॥ ६ ॥ 
महाराज ! शाघ्र ही जिसके थोडे मारे गये है ऐसे रथसे उतर कर तुम्हारे सारे वृषकके 
रथपर तुम्हारे पुत्रोंके संमुखहीमें जा चढे ॥ ५६ ॥ 
भीमसेनोऽपि संकुद्धस्तव सैन्यसुपाद्रवत्‌ । 
निजघान च संक्रुद्धो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्ट्सप्तातितमो ऽध्यायः ॥ ७८ ॥ ॥ ३३१० ॥ 
तब भीमसेन भी अत्यन्त क्रुद्ध होके तुम्हारी सेनाकी ओर दौडे; और दण्डधारी यमराजके 
समान उन सब सनिक-पुरुषांका वध करने लगे ॥ ५७ ॥ 
॥ मद्दाभारतके सीष्मपर्वेमे अउत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ ३३१० ॥ 





$: (9७% :: 
धृतराष्ट्र उवाच 

बहूनीह विचित्राणि द्वेरथानि स्म सञ्जय । 

पाण्डूनां मामकैः साधेमआओष॑ तव जल्पतः ॥१॥ 
धतराष्टू्‌ बोले- हे सञ्जय ! अबतक अपनी सेनाके सङ्ग पाण्डवोंके जो बहुत विचित्र द्वेरथ 
युद्ध हुए हें, उनका वणन मैने तुम्हारे मुखसे सुना ॥ १ ॥ 

न चैव मामकं कांचिद्‌ ष्टं चंससि सञ्जय । 

नित्य पाण्डुखुतान्हष्टानभञ्नांश्चैच शंससि ॥ २॥ 
संजय ! तुम मेरी ओरके किसी वीरको प्रसन्न और हर्षित कहकर प्रशंसा नहीं करते हो । 
सदा पाण्डवोको और उनके योद्धाओको ही आनन्दित और युद्धमें उत्साही अभग्न ( अपराजित ) 
कहके प्रशंसा करते हो ॥ २॥ 


जीयसानान्विमनसो सामकान्विगतौज सः । 
वदसे संयुगे सूत दिष्टमेतदसंचायम्‌ ॥ ३॥ 
मेरी सेनाके योद्धाआंको तेजही न, मनमालिन और युद्धमें पराजित कहके वर्णन करते हो; हे 
सत ! इसका कारण प्रारव्ध ही है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३॥ 
सज्य उवाच 
यथाशाक्ति यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति तावकाः । 
दरीयानाः परं झाक्त्या पौरुषं पुरुषषेभ ॥ ४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके सब योद्धा ही श्रेष्ठ और बलवान्‌ हैं, वह सब 
उत्साह और शक्तिके अनुसार पराक्रम प्रकाशित करके युद्धमें सफलता प्राप्त करनेकी कोशिश 
करते हैं ॥ ४ ॥ | 
६७ ( म. भा. भीष्म, ) व 
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गङ्गायाः खुरनद्या वे स्वादु भूतं यथोदकम्‌ । 


सहोद्घिगुणाभ्यासाळुवणत्बं निगच्छति ॥ ५॥ 
तथा तत्पौरुषं राज॑स्तावकाना सहात्मनाम । 
प्राप्य पाण्डुखुतान्वीरान्व्यथे भवति संयुगे ॥ ३॥ 


राजन्‌ ! परन्तु जिस प्रकारसे देवनदी गङ्गाका जल मीठा होकर भी महासपुद्रमे जाकर उसके 
संयोगसे उसीके गुणका संमिश्रण होनेके कारण खारा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे सब 
महात्मा वीराका पराक्रम युद्धमें वीर पाण्डवॉके समीपमें निष्फल हो जाता है ॥ ५-६॥ 
घटसानान्यथादाक्ति कुवाणान्कम दुष्करम । 
न दोषेण कुरुश्नेष्ठ कौरवान्गन्तुमहेसि ॥ ७॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! तुम्हारी ओरके सब योद्धा अत्यन्त चेष्टा करके शक्तिके अनुसार कठिन कमॉका 
अनुष्ठान करते रहते हैं; इससे तुम उन लोगॉके ऊपर दोषारोपण मत करो ॥ ७ ॥ 
तवापराधात्सुसहान्सपुत्रस्थ विशां पते । 
पृथिव्याः प्रक्षयो घोरो यमराष्ट्रविवधनः ॥८॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे तथा दुर्योधन आदि आपके पुत्रॉके दोपहीसे यमराजके राज्यको बढाने | 
वाला सब लोगोंके अत्यन्त ही घोर और महान्‌ नाशका समय उपस्थित हुआ है ॥ ८॥ | 


आत्मदोषात्ससुत्पन्नं शोचितुं नाहेसे रूप । 

न हि रक्षन्ति राजान! सवोर्थान्नापि जीवितम्‌ ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! यह तुम्हारे किये हुए दोषोंसे जो फल प्राप्त हुए हैं; उनके निमित्त शोक करना 
तुमको उचित नहीं है । राजा लोग भी इस पृथ्वीमें सर्वथा अपने जीवनकी रक्षा नहीं कर 
सकते हैं ॥९॥ 

युद्धे सुकृतिनां लोकानिच्छन्तो वसुधाधिपाः । > 

चस्पू विगाह्य युध्यन्ते नित्यं स्वगपरायणाः ॥ १०॥ 
क्षत्रिय योद्धा राजा लोग सम्पूर्ण अर्थ और जीवन रक्षाकी आशा छोडकर र्वर्गप्रापिके निमित्त 
युद्धमें मरकर पुण्य लोकमें जानेकी अभिलाषा करके नित्य सेनाको मथ करके युद्ध कते | 
हें ॥ १०॥ 


पूर्वाह्ने तु महाराज प्रावर्तत जनक्षयः 


तन्मसैकममा भूत्वा शुणु देवासुरोपमम्‌ ॥ ११॥ 
हे महाराज ! उस दिन पूर्वाह समयमें देवता ओर असुरोके संग्रामके समान जो वीरॉका बडा 


भारी संहार होने लगा, उस भयंकर युद्धका वृत्तान्त तुम एकाग्र चित्त होके मुझसेसुनो॥११॥ | 
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आवन्त्यौ तु महेष्वासौ महात्मानौ महाबली । 

इरावन्तममिप्रेष्य समेयातां रणोत्कटौ । 

तेषाँ प्रवच्चते युद्ध तुछुलं लोमहषेणम्‌ ॥ १२॥ 
युद्धमें भयानक कमे करनेवाले महारथी, महाधनुर्थर, तेजस्वी और विशाल सेनासे युक्त 
अबन्तिराज दोनों भाई अजुनपुत्र इरावानको देखकर उनके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए । 
उनका महाघोर रोवेंको खडे करनेवाला युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १२॥ 

इरावांस्तु सुसंकुद्धो आतरौ देवरूपिणौ । 

विव्याध निरितेस्तूणे दारैः संनतपवामिः । 

तावेनं प्रत्यविध्येतां समरे चित्रयोधिनौ ॥ १३॥ 
इरावान्‌ अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने तीक्षण बाणोसे देवरूपी उन दोनों भाईयोंको शौघताके 
सहित विद्ध करने लगे । वे विचित्र योद्धा दोनों भाई भी इरावान्‌को अपने बाणोंसे बिद्ध 
करने लगे ॥ १३ ॥ 

युध्यतां हि तथा राजन्विशेषो न व्यहरुयत । 

यततां झाज्चुनादाय कूतप्रतिक्रुतेषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! वे लोग शत्रुका नाश करनेके निमित्त प्रयत्नशील होकर, एक दूसरेंके अख्नाका 
निवारण करनेकी इच्छा रखकर, आपसमें जिस प्रकारसे युद्ध करने लगे, उसमें कोई दूसरेसे 
अधिक न दीख पडा ॥ १४॥ 

इरावांस्तु ततो राजन्ननुविन्दस्य सायकैः । 

चतुर्सिश्चतुरो वाहाननय यमसादनम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय इरावानूने चार बाणोंसे अनुविन्दके चारा घोडोंका वध करके यमलोक 
पहुंचा दिया ॥ १५ ॥ 

अछाभ्पाँ च सुतीद्णाभ्यां ध्नः केतु च मारिष । 

चिच्छेद समरे राजंस्तददसुताम्रिवाभवत्‌ ॥ १६॥ 
मारिष ! राजन्‌ ! फिर चोखे दो भल बाणोंसे उनके रथकी ध्वजा और धनुषको काट दिया। 
यह अद्‌भुतसी बात हुई ॥ १६॥ 

त्यक्त्वानुविन्दोऽथ रथ विन्दस्य रथमास्थितः । 

धनुणहीत्वा नवमं भारसाधनसुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
तब अनुबिन्दने अपने रथको छोडके बिन्दके रथपर चढके भार वहन करनेमें समर्थ उत्तम 
एक दृढ धनुष ग्रहण किया ॥ १७॥ 
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तावेकस्थौ रणे वीरावावन्त्यौ रथिनां वरौ । 
-! ररान्सुसुचलुस्तूणोमिरावति सहात्मानि ॥ १८॥ 
फिर राथियोमे शरेष्ठ अवन्तिदेशीय बीर बिन्द और अनुबिन्द दोनों भाई रणश्रूमिमें एकही रथ- 
पर बैठकर शीघ्र महात्मा इरावानके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे | १८॥ 

ताभ्यां सुक्ता महावेगाः दाराः काञ्चन भूषणाः 

$ दिवाकरपथं पाप्य छादयामारुरस्चरस्‌ ॥ १९॥ 

उनके धनुषोंसे छट हुए महान्‌ वेगशाली सुवर्णभूषित बाण र्यके पथपर पहुंचकर आकाशको 
छिपाने लगे ॥ १९॥ 

इरावांस्तु ततः कुद्धो आतरौ तौ महारथौ । 

ववर्ष शरवर्षेण सारथिं चाप्यपातयत्‌ ॥ २० ॥ 
तब क्रुद्ध इरावानूने भी उन दोनों महारथी बन्धुओके ऊपर बाणवषी करके उनके सारथीको 
मारके गिरा दिया ॥ २० ॥ 

तस्मिन्निपतिते भूमा गतसत्त्वेऽथ सारथौ । 

रथः प्रदुद्राव दिकः ससुद्श्रान्तहयस्ततः ॥ २१॥ 
सारथीके प्राणशन्य होकर भूमिपर गिर जानेपर उस रथके घोडे घबराकर रथ लेकर इधर 
उधर घूमने लगे। इस प्रकार वह रथ सब ओर दौडने लगा ॥ २१ ॥ 

तौ स जित्वा महाराज नागराजसुतास्ुतः । 

क पौरुषं ख्यापयंस्तूणे व्यधमत्तव वाहिनीस्‌ ॥ २२॥ 

सर्पोके राजा ऐरावत नागकें दोहित्र राजा इरावान्‌ अवन्ति राज दोनों भाइयोंको इस प्रकारसे 
जीत करके अपने पराक्रमको प्रकाशित करते हुए शीघ्रताके सहित तुम्हारी सेनाका नाश 
करने लगे ॥ २२ ॥ 

सा वध्यमाना समरे धातराष्ट्री महाचमूः । 

वेगान्बहुविधांश्वक्रे विष पीत्वेव मानयः ॥ २३॥ 
समरभूमिमें तुम्हारी विशाल सेनाके योद्धा इरावानूके बाणोसे पीडित होकर जैसे मनुष्य 
विषपान करके मूच्छित हो जाते हैं; वैसे ही चारों ओर वेगपूर्वक घूमने लगे ॥ २३॥ 

हैडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तु भगदत्तं समाद्रवत्‌ । 

रथेनादित्यवर्णेन सध्वजेन महाबलः ॥ २४॥ 
इधर महाबलवान्‌ पराक्रमी राक्षसेन्द्र घटोत्कच सर्यके समान प्रकाशित और ध्वजासे शोभित 
रथपर चढके भगदचकी ओर दोडा ॥ २४॥ 
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ततः प्राग्ज्योतिषो राजा नागराज समास्थितः । 

यथा वञ्जधरः पूर्वे संग्रामे तारकामये ॥ २५ ॥ 
जैसे पहिले समयमें बजारी इन्द्र तारकामयके युद्धमें ऐरावतपर चढके शोभित हुए थे, वैसे 
ही प्राग्ज्योतिपपुरके राजा भगदच अपने हस्तिराजपर चढके घरोत्कचके सङ्ग युद्ध करने 
लगे ॥ २५ ॥ 

तन्न देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च समागताः 

विशेषं न स्स थिविद्हैँडिर्बभगदत्तयोः ॥ २६ ॥ 
वहां युद्ध दखनेवाले देवता, गन्धव ओर ऋषियोंने घटोत्कचके सङ्ग भगदत्तके युद्धमें किसी- 
को एक दूसरेसे अधिक पराक्रम करते नहीं देखा ॥ २६॥ 


यथा खुरपातिः शकऋसत्रासयामास दानवान्‌। ) 
तथैव समरे राजंसत्रासयामास पाण्डवान्‌ ॥ २७॥ 
जैसे देवताओंके राजा इन्द्र दानवोंकी सेनाको भयभीत करते हैं, वैसे ही राजा भगदत्त 
पाण्डवॉकी सेनाको अपने अस्नांसे मारकर तितर बितर करने लगे ॥ २७॥ 


तेन बिद्राव्थमाणास्ते पाण्डवाः स्वेतोदिशम । 
चातारं नाश्यबिन्दन्त स्वेष्वनीकेषु भारत ॥ २८॥ 
भारत ! भगदत्तने खदेंडे हुए पाण्डवॉकी सेनाके योद्धा लोग सब ओर इधर उधर दौडने 
लगे, और अपनी सेनाके बीचमें किसीको भी अपनी रक्षा करनेवाला न देखा ॥ २८॥ 
जैमसेनि रथस्थं तु तचापद्याम भारत । 
शेषा विसनसो अूत्वा प्राद्रवन्त महारथाः ॥ २९॥ 
भारत ! वहां हम लोगोंने केवल भीमपुत्र घटोत्कचको ही रथपर स्थिरभावसे बैठा देखा और 
शेष सब्र पाण्डवॉकी ओरके योद्धा उनके संसुखसे खिन्नचित्त होकर भाग गये ॥ २९ ॥ 
निद्गत्तेषु तु पाण्डूनां पुनः सैन्येषु भारत । 
आसीन्निष्टानको घोरस्तव सेन्येषु संयुगे ॥ ३०॥ 
भारत ! जब पाण्डवॉकी सेना फिर युद्ध भूमिमे लौट आयी, तब उस समरभूमिमें आपकी 
सेनाके बीच महा कीलाहल होने लगा ॥ ३० ॥ 


घटोत्कचस्ततो राजन्भगदत्तं महारणे । 

शरैः प्रच्छादयामास मेरु गिरिमिवाम्बुदः ॥ ३१॥ 

राजन्‌ ! अनन्तर घटोत्कचने अपने बाणोकी वर्षासे भगदत्तको इस प्रकारसे छिपा दिया 
जैसे बादल मेरु पहाडपर जलकी वर्षा करते हैं ॥ ३१ 
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निहत्य ताञ्दारान्राजा राक्षसस्थ घलनुरुच्युतान। 

भमसानं रण लूण स्ेन्ननस्वताडयल्‌ ॥ ३२॥ 
राजा भगदत्तने राक्षस घटोत्कचके धनुपसे छूटे हुए सब बाणोंको काटकर समरमें तुरंत ही 
अपने बाणोसे उसके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंको विद्ध किया ॥ ३२॥ 

स ताडथमानो बहुभिः हारै। संनतपर्वभिः । 

न विव्यथे राक्षसेन्द्रो निद्यमान इवाचलः ॥ ३३॥ 
जिस प्रकार बज्रसे पहाड भेदित होता है, वेसे ही राक्षसराज घटोत्कच भगदचके अनेक | 
तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित होकर भी दुशखित एवं बिचलित नहीं हुए ॥ ३३ ॥ 














तस्य प्राग्ज्योतिषः कुद्धस्तोमरान्स चतुदेदा । 
प्रेषयामास समरे तांश्च चिच्छेद राक्षसः ॥ ३४ ॥ 
तब प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्तने क्रुद्ध होके राक्षस घटोत्कचके ऊपर चौदह तोमर 
चलाये; परंतु घटोत्कचने समरभूमिर्म उनकी अपने बाणोंसे काटके गिरा दिया ॥ ३४॥ 
स तांदिछत्त्वा भहाबाहुस्तोमरान्निदितेः दारे! । 
भगदत्त च विव्याध सप्तत्या कङ्क पन्रिसिः ॥ ३ ॥ 
उस महाबाहु घटोत्कचने उत्तम पानी बुझाये हुए तीक्षण बाणोसे उन सब तोमरोंको काट- 
कर कङ्कपत्रसे युक्त सत्तर बाणोसे भगदचको बिद्ध क्रिया ॥ ३% ॥ 
ततः प्राग्ज्योतिषो राजन्प्रहसन्निव भारत । 
तस्याश्वांश्चतुरः संख्ये पातयामास सायकैः ॥ ३६॥ 
भारत ! तब प्राग्जोतिष भगदत्तने हंसते हुए उस युद्धम अपने ब।णोंसे घटोत्कचके चारों 
घोडोंको मार डाला ॥ ३६॥ | 
स हताश्वे रथे तिष्ठन्राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
दार्तिं चिक्षेप वेगेन प्र।ग्ञ्योतिषगजं प्रति ॥ ३७॥ 
घोडोंके मारे जानेपर घोडांसे रहित रथपरसे ही प्रतापी राक्षसराज घटोस्कचने एक शक्ति 
भगदचके द्वाथीके ऊपर बडे बेगसे चलाई, ॥ ३७॥ 
तामापतन्तीं सहसा देमदण्डां छुवेगितास्‌ । 
त्रिधा चिच्छेद नृपतिः सा व्यकीणत मेदिनीम्‌ ॥ ३८॥ 
भगदत्तने उस अत्यन्त वेगवान्‌ सुवणदण्डसे युक्त शक्तिक्षो सहसा संमुख आती देखकर अपने 
बाणोंसे तीन खण्ड करके प्रथ्वीम॑ गिरा दिया ॥ ३८ ॥ 


Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


4454 १० & 


भष्याय ७९ ] भरीष्मपव ५११ 





शक्ति विनिहतां दृष्टा हैडिस्यः प्राद्रवद्भयात्‌ । 

यथेन्द्रस्य रणात्पू्चे नझुचिदेत्यसत्तमः । ॥ ३९॥ 
दिडिम्बापुत्र घटोत्कच अपनी चलाई हुई शक्तिको निष्फल होती देखकर, भयभीत होके 
राजा भगदत्तके संघुखसे इस भांति भाग गया, जैसे इन्द्रके युद्धम दत्योंमें श्रेष्ठ नमुचि 
समरभूमिसे भाग गया था ॥ ३९ ॥ 

ते विजित्य रणे शारं विक्रान्तं ख्यातपोरुषम । 


अजर्यं समर राजन्यसेन यरूणेन च ॥ ४०॥ 
पाण्डरवीं समरे सेनां संमसद सकुञ्जरः । 
यथा वनगजो राजन्सद्गश्चरति पद्मिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भगदत्तका गजराज, यम और वरुणसे भी समरभूमिमें अजेय, महापराक्रमी, पोरुषके लिये 
विख्यात, शूरवीर घटोत्कचको बहां रणकश्षेत्रम पराजित करके जेसे वनका हाथी सरोवर 
कमलको कुचलता हुआ घूमता है, वैसे ही पाण्डबोंकी सेनाको मदेन करता हुआ चारों ओर 
रणभूमिमें भ्रमण करने लगा ॥ ४०-४१ ॥ 

सद्रेश्वरस्तु समरे थसाभ्यां सह संगतः । 

स्वस्रीयौ छादयांचके झारोघैः पाण्डुनन्दनौ ॥ ४२॥ 
मद्रराज शल्यन अपने पाण्डकुलक्रो आनन्दित करनेत्राले दोनों भानूजों नकुल और सदददेवके 
सङ्ग युद्धमें प्रवृत्त होकर उन्हें अपने बाणोंसे छिपा दिया ॥ ४२॥ 

सहदेवस्लु समरे सालुलं वीक्ष्य सङ्गतम्‌ । 

अवारथच्छरौघेण मेघो यद्वदिवाकरम ॥ ४३ ॥ 
सहंदेवने समरमें अपने मामा मद्रराजको युद्धमें उपस्थित देख उनको अपने बाणोंसे इस भांति 
छिपा दिया जैसे बादल सयको छिपा देता है और आगे बढनेसे रोक दिया ॥ ४३ ॥ 

छाद्यमानः दारौघेण हृष्टरूपतरो5भवत । 

तथोश्वाष्यभवत्प्रीतिरतुला मातूकारणात्‌ ॥ ४४ ॥ 
मद्रराज शल्य भानूजोंके बाणोंसे छिपकर भी बहुत ही आनन्दित हुए ओर नकुल सहदेव 
भी मामाके बाणोंसे छिपकर भी उनके ऊपर प्रसन्न हुए । माताके सम्मन्धके कारण उनके 
मनमें मामाके प्रति अनुपम प्रीतिभाव था ॥ ४४ ॥ 

ततः प्रहस्य समरे नकुलस्थ महारथ । 

अश्वान्वै चतुरो राजंश्चतुर्भिः सायकोत्तमे । 

प्रेषयासास समरे यमस्य सदनं प्राति । ॥४५॥ 
राजन्‌ ! तब महारथी राजा शल्यने समरभूमिमे हंसकर चार उत्तम बाणोंसे नकुलके चारों 
घोडोंको युद्धमें यमराजके घर भेज दिया ॥ ४५ ॥ 
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हताश्वात्तु रथाक्षूणेमवप्छत्य महारथः । 

आरुरोह ततो यानं भ्रालुरेव थद्धास्विनः ॥ ४६ ॥ 
महारथी नकुल घोडोंके मारे जानेपर उस रथसे शीघ्रतासे कूद कर अपने यशस्वी भाई सहदेवके 
रथपर जा चढे ॥ ४६ ॥ 

एकस्थौ तु रणे झारी हढे विक्षिप्प काके ! 

_ मद्रराजरथं कुद्धौ छादयामासतुः क्षणात्‌ ॥ ४७॥ 

दोनों भाई शूरवीरोंने एकही रथपर चढके अपने सुदढ धलुषको चढाकर युद्धभूमिमें बाणोंकी 
वषोसे क्षण भरमें मद्रराज शल्यके रथको क्रोधित होकर छिपा दिया ॥ ४७॥ 

स च्छाद्यमानो बहुभिः चारैः सन्नतपर्वभिः । 

स्वस्रीयाभ्यां नरव्याघो नाकरुपत यथाचलः । 

प्रहसन्निव तां चापि चारब्ष्टि जघान ह ॥ ४८ ॥ 
पुरुषसिंह शल्यने दोनों भानजोंके तीक्ष्ण बाणोंसे छिपकर भी पर्वतके समान कम्पित न 
हुए ओर हंसते हुए उनके बाणोंकी वर्षाको निवारण किया ॥ ४८ ॥ 


सहदेवस्ततः कुद्धः दारखुद्यस्य वीर्यवान्‌ । 
सद्रराजसभिप्रेष्य प्रेषयामास भारत ॥ ४९॥ 
भारत ! तब पराक्रमी सहदेवने क्रुद्ध होकर एक महाभयङ्कर बाण ग्रहण करके मद्रराज शब्यके 


लक्ष्य करके उनके ऊपर चलाया ॥ ४९ ॥ 

स दारः प्रेषितस्तेन गरुत्मानिव वेगवान्‌ । 

मद्रराजं विनिभिद्य निपपात महीतले ॥ ५० ॥ 
वह सहदेवके धनुषसे छटा हुआ बाण गरुडके समान वेगवान्‌ होकर मद्रराजके शरीरको भेद 
करके प्रथ्वीमें जा गिरा ॥ ५० ॥ 

स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथः ! 

निषसाद महाराज कदइमले च जगास ह ॥ ९१ ॥ 
महाराज ! महारथ शल्य उसके अत्यन्त गहरे आघातसे विद्ध और पीडित होके रथपर बेठ 
गये ओर मूर्च्छित हो गये ॥ ५१ ॥ | 

त॑ विसज्ञ निपतितं सूतः सम्प्रेक्ष्य संयुगे । 

अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्यामभिपीडितम्‌ ॥ ९२॥ 
तब समरभूमिमें उनका सारथी उन्हें नकुल और सहंदेवके बाणोंसे पीडित और मूर्च्छित हो 
रथपर गिरा हुआ देखकर उनको रथसे लेके रणभूमिसे एथकू हुआ ॥ ५२॥ 
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दृष्टा मद्रेम्वररथं धातराष्ट्राः पराङ्सुखम््‌ । 

सर्वे विमनसो सूत्वा नेदमस्तीत्यचिन्त यन्‌ ॥ ५३ ॥ | 
तब धृतराष्ट्रकी सेनाके सब योद्धा मद्रराज शल्यके रथको युद्धसे पराङ्मुख जानकर दुःखित | 
हुए और कदाचित्‌ अब शल्यका जीवन शेष नहीं है, ऐसा सोचने लगे ॥ ५३ ॥ 

निजित्थ सातुलं संख्ये माद्रीपुचौ महारथौ । 

दध्मतुसुदितो शङ्कौ सिंहनादं विनेदलुः ॥ ५४॥ 
महारथ माद्रीनन्दन नकुल और सहदेव अपने मामाको युद्धमें पराजित करके हषसे प्रफुल्लित 
होकर शङ्ख बजाके सिंहनाद करने लगे ॥ ५४॥ 

अभिदुद्रवतुदृौ तव सैन्यं विशञां पते । 

यथा दैत्थचर्स राजन्निन्द्रोपेन्द्राविवासरौ ॥ ५७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्परपवेणि एकोनाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ७९॥ ३३६५ ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार इन्द्र और उपेन्द्र दोनों देवता दैत्याको तितर बितर कर देते हैं, वैसे 
ही नकुल-सहंदेव दोनों भाई हर्षित होकर तुम्हारी सेनाको मार भगाने लगे ॥ ५७ ॥ 

महाभारतके भीष्मपर्वेमे उनाखीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ ३३६५॥ 


: ८0 १ 
सञ्जय उवाच 
ततो युधिछिरो राजा मध्य प्राप्ते दिवाकरे । 
श्रतायुषमणिप्रेष्य चोदयामास वाजिनः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- इसके अनन्तर राजा युधिष्टिरने मध्यान्ह समयमे श्रतायुको देखकर उनकी ओर 
अपने घोडाको बढाया ॥ १ ॥ 
अभ्यधावत्ततो राजा शुतायुषमरिन्दमम्‌ । 
विनिन्नन्सा यकैस्ती द्णैनवभिनेतपवभिः ॥ २॥ 
अनन्तर उत्तम पार्नीसे बुझे हुए नो तीक्ष्ण बाणोको चलाकर सत्रुनाशन श्रुतायुको विद्ध 
करते हुए राजा युधिष्ठिर उनकी ओर दोडे ॥ २॥ 
स संवा्े रणे राजा प्रेषितान्धमेसूलुना । 
शारान्सप महेष्वासः कौन्तेयाय समपेयत्‌ ॥३॥ 
तब महाधनुर्धर राजा श्रृतायुने युद्धमें धर्मपुत्र युविष्ठिरके चलाये हुए बाणोंको निवारण करके 
उन कुर्न्ताकुमारके ऊपर सात बार्णोको चलाया ॥ ३ ॥ 
६५ ( ब. आ. भीष्म, ) 
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ते तस्य कवचं भित्त्वा पपुः शोणिलमाहवे। 
असूनिव चिचिन्वन्तो देहे तस्य सहाहलनः ॥ ४॥ 
~ 


समरमें बह बाण महात्मा युधिष्ठिरके कवचको भेदके मानों उनके प्राणोंको हूंढते हुए उनका 
रुधिर पान करने लगे ॥ ४॥ 


पाण्डवस्तु श्र विद्वस्तेन राज्ञा महात्सना । 

रणे वराहकर्णन राजानं छदि विव्यधे ॥ &॥ 
पाण्डुनंदन युधिष्ठिरने महात्मा राजा श्रुतायुके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर रणक्षेत्रमें वराह- 
कर्णनाम एक बाणसे राजा श्रृतायुका हृदयस्थान विद्ध किया ॥ & ॥ 


अथापरेण अह्न केतु तस्थ महात्मनः । 
रथश्रेष्ठो रथात्तूणे भूमौ पार्थो न्यपातयत्‌ ॥ ६॥ 
और रथियोंमे श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने एक भक्त बाणसे महामना श्रुतायुके रथकी ध्वजा 
काटके तुरंत ही रथसे प॒थ्वीमें गिरा दी ॥ ६ ॥ 
केतुं निपतितं श्वा शतायुः स तु पार्थिवः । | 
पाण्डवं विकिखैस्तीदणे राजन्विव्याध सप्ताभिः ॥७॥ | 
राजन्‌ ! राजा श्रुतायुने अपनी ध्वजा कटती हुई देखके अपने सात तीक्ष्ण बाणोंसे फिर 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरको विद्ध किया ॥ ७ ॥ 
३७ > ~ ~ 
ततः क्रोधात्प्रजज्वाल धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । | 
यथा युगान्ते भूतानि धक्ष्यन्निव हुता दान! ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर जैसे प्रलय कालमें अग्नि प्रज्वलित होकर सम्पूर्ण १ 
जन्तुओको भस्म कर देती है; वेसे ही क्रोधसे प्रज्वालित हो गये ॥ ८ ॥ 

कुद्ध लु पाण्डवं दृष्टवा देवगन्धवराक्षसाः । 

७ है ¢ 

प्रविव्यथुमहाराज व्याकुलं चाप्य सूज्जगल्‌ ॥ ९॥ 
हे महाराज ! देवता, गन्धर्व और राक्षस आदि पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरको इस भांतिसे 
क्रुद्ध हुए देखकर व्यथित हुए और सम्पूर्ण जगत्‌ भी व्याङुल हुआ ॥ ९॥ 

सर्वेषां चेच शूतानामिदसासीन्मनोगतम्‌ । 


त्रीक्लीकानच्य संक्रुद्धो नृपोऽयं धक्ष्यतीति चै ॥१०॥ 
तब सम्पूर्ण प्राणिर्योके मनमें यह विचार आया कि आज निश्चय ही धर्मराज युधिष्ठिर क्रोधित 


होकर तीनों लोकॉको भस्म कर देंगे ॥ १० ॥ 
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ऋषयश्चैव देवाश्च चक्तुः स्वस्त्ययनं महत्‌। 
लोकानां चप छान्त्यथे कोधिते पाण्डवे लदा ॥ ११॥ 
हे महाराज ! तब देव और ऋषि लोग धमराज युधिष्टिरको क्रोधित देखकर सब लोगोंमें 
शान्ति स्थापन करनेके लिये महत्‌ स्वस्तिकम करने लगे ॥ ११॥ 
स च कोधससाविष्ट! सक्किणी परिलेलिहन्‌ । 
_  दधारात्मवपुर्घोरं युगान्तादित्यसन्नि भम्‌ ॥ १२॥ 
धमराज युथिष्ठिरने क्रोधित होकर सुखके दोनों कोनॉको चाटते इए अपने शरीरकी प्रलय 
कालके सर्यके समान अत्यन्त भर्थकर मूर्ति धारण की ॥ १२॥ 


लतः खवाणि सेन्यानि तावकानि बिका पते । 
निराइान्य भवस्तत्र जीवितं प्रति सारत ॥ १३॥ 
प्रथ्वीपते ! हे महाराज ! तब तुम्हारी सेनाके सब्र योद्धा अपने जीबनकी आशासे निराश 
हो गये ॥ १४ ॥ 
स लु धैर्येण तं कोपं संनिवायं महायशाः । 
सश्लायुषः प्राचिच्छेद सुष्टिदेश भहद्धनु दडः ॥ १४॥ 
रन्तु महायशस्वी धमराज युथिषठिरने धीरज घरके अपने क्रोधको शान्त किया । तब राजा 
युथिष्टिरने श्रृतायुके बडे धचुषकी सूष्टि काट दी ॥ १४॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचेन स्तनान्तरे । 
निर्बिभेद रणे राजा सवेसैन्यस्य पझ्यतः ॥ १५ ॥ 
उन्हे धनुष रहित करके, सब सेनाके सम्मखह्ीमें युद्धे उनके दोनों स्तनोंके बीचका स्थान 
राजा युधिष्ठिरने अपने नाराच बाणोसे बिद्ध किया ॥ १७ ॥ 


सत्वरं चरणे राजंस्तस्य वाहान्महात्मनः । 
निजघान दारे! क्षिप्रं सूतं च खुमहाबलः ॥ १६॥ 
और राजन्‌ ! महाबली युधिष्टिरने शीघ्रताके सहित महामना श्रृताधुके चारों घोडे और 
सारथीको भी मार डाला ॥ १६॥ 


हताश्वं तु रथ त्यक्त्वा दृष्टा राज्ञस्तु पौरुषम्‌ । 

विप्रदुद्राव चेगेन श्रुत्तायुः समरे तदा ॥ १७॥ 
तब श्रृतायु युद्धमें राजा युधिष्ठिरके पराक्रमको देखकर घोडॉसे रहित हो, रथ छोडकर वेग 
पूबक रणभूमिसे भाग गये ॥ १७॥ 
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तस्मिञ्जिते महेष्वासे धमेपुत्ञेण संयुगे । 
, दुर्योधनबलं राजन्सरवंमासीत्पराङ्घुखस्र ॥ १८॥ 

राजन्‌ ! संग्राममे थमपुत्र युधिष्ठिरसे उस महा थचुर्द्धारी श्रुतायुके पराजित हो जानेपर दुर्योधनकी 
सब सेना पीठ दिखाकर युद्धसे भागने लगी ॥ १८ ॥ 

एतत्कृत्वा महाराज धर्मेपुञओ युधिषिरः । 

व्यात्ताननो यथा कालस्तव सैन्य जघान ह ॥ १९॥ 
महाराज ! धमपुत्र राजा युधिष्ठिर इस प्रकारसे कठिन कर्म करके मुंह पसरे हुए यमराजके 
समान तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ १९ ॥ 

चेकितानस्तु चाष्णेयो गौतमं रथिनां चरम्‌ । 

प्रेक्षतां सवेसैन्यानां छादयामास सायकैः ॥ २०॥ 
बृष्णिबंशीय चेकितानने रथियोंमें मुख्य कृपाचायंकी सब सेनाके सम्मुखहीभें अपने बाणोसे 
छिपा दिया ॥ २० ॥ 

संनिवाये शारांस्तांस्तु कृपः शारद्वतो युधि । 

चोकितानं रणे यत्तं राजन्विव्याध पत्रिभिः ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! शरद्वानके पुत्र कृपाचायैने युद्धमें शीधरताके सहित उन सब बाणोको निवारण करके 
फिर अपने पंखबाले बाणोंसे सावधानतासे युद्ध करनेवाले चेकितानको विद्ध किया ॥ २१॥ 

अथापरेण भछेन धनुश्चिच्छेद मारिष । 

सारथि चास्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातयत्‌ । 
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हयांश्वास्यावधीद्राजन्नुमी च पार्थिणसारथी ॥ २२॥ 
मारिष ! फिर एक भछ बाणसे उनके धनुषको काट दिया और अपने हाथोंकी कुशलता 
दिखाते हुए युद्धमें दूसरे एक बाणसे उनके सारथीको मार डाला । राजन्‌ ! इसके अनन्तर 
उनके घोडॉको अपने अद्नोंसे मारकर पृष्ठरक्षकोंके दो सारथियोंका संहार किया ॥ २२॥ 
सोऽवप्त्क्रत्य रथात्तूणे गदां जग्राह सात्वतः । | 
स॒ तया वीरघातिन्या गद्या गदिनां वरः 
गातमस्य हयान्हत्वा साराथ च न्यपातयत्‌ ॥ २३॥ हे 
तत्र सात्वतवंशी चेकितानने शीघ्र ही रथसे कूदकर गदा ग्रहण की । फिर उस वीरोंके नाश 
करनेवाले गदासे गदाधारियोमें श्रेष्ठ चेकितानने कृपाचार्यके चारों घोडोंकों मारकर उनके 
सारथीको भी मारके गिरा दिया ॥ २३॥ [ 


भूमिष्ठो गौतमस्तस्य दारांश्चिक्षप षोडदा । 

ते दाराः सात्वतं भित्त्वा प्राविशन्त धरातलम्‌ ॥ ९४॥ 
तब कृपाचार्यने प्रथ्वीमें खडे होकर चेकितानके उपर सोलह बाण चलाये । वह सब बाण | 
चेकितानकों भेद करके गरथ्वीमें प्रवेश कर गये ॥ २४॥ कल 


ami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








Se SS SS) sa) so sm 





भेष्याय ८० | भीष्मपवे ५१७ 





७ % अ 
Sosa SI 5 I धनी सम जा जमीन ००० समन 


चेकितानस्ततः कुद्धः पुनश्चिक्षेप तां गदाम्‌ । 
र गौतनस्य यधाकाङ्क्षी चस्येच पुरन्दरः ॥ २५ ॥ 
जेसे इन्द्रने इत्रासुरके उपर बज्र चलाया था, वैसे ही क्रोधमें भरे हुए चेकितानने कृपाचार्यके 
बधकी इच्छा करके पुनः उस भयङ्कर गदाको उनके ऊपर चलाया ॥ २५ ॥ 

तामापतन्तीं विमलामइमग'भो महागदाम्‌ । 

ररिरनेकसाहस्रैवारयामास गौतमः ॥ २६॥ 
गौतमनन्द्न कृपाचायने उस निल और महाकटोर प्रचण्ड लोकी गदाको अपने ऊपर आती 
देख कई हजार बाणोंसे उसका निवारण किया ॥ २६॥ 

चेकितानस्ततः खङ्गं कोशाढुद्‌ च्चृत्य भारत । 

खाघर्वं परसास्थाय गौतमं सञ्चुपाद्रचत्‌ ॥ २७॥ 
हे भारत! तब चेकितान कुपित होकर मियानसे तलवार खींचकर बडी फुतीके साथ कृपाचार्यकी 
ओर बेगसे दोडे ॥ २७॥ 

गौतमोऽपि धञुस्त्यक्त्वा प्रगृह्यासिं सुसंशितम । 

वेगेन महता राजंञ्चोकितानछुपाद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! कृपाचार्य भी धनुष त्यागकर अत्यंत तीक्ष्ण तलवार ग्रहण करके चेकितानकी ओर 
बडे वेगसे दोडे । ९८ ॥ 

ताबुभौ बलसम्पन्नौ निस्त्रिशवरधारिणौो । 

निस्न्रिहाभ्यां सुतीद्षणाभ्यासन्योन्यं सन्ततक्षतुः ॥ २९॥ 
वे दोनों बलवान पराक्रमी महारथ योद्धा उत्तम तलवार धारण करके अपनी तीक्ष्ण घारवाले 
तलवारोंसे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने रगे ॥ २९ ॥ 

निस्तरिशवेगाभिहती ततस्तौ पुरुषषेभौ । 

धरणा समलुप्राधौ सवे भ्ूतनिषेविताम्‌ । 

सूछ्यासिपरीताङ्गौ व्यायामेन च मोहितौ ॥ ३०॥ 
वे दोनों वीर श्रेष्ठ प्रहार करते, तथा पेंतरा बदलते हुए एक दूसरेके प्रहारसे अत्यंत पीडित 
होकर सब लोगोंके निवासस्थान पृथ्वीके ऊपर गिर पडे । उनके संपूर्ण शरारोंमें बेहोशी आयी 
थी । दोनों ही अधिक मेहनतके कारण मोहित हो गये ॥ ३० ॥ 

ततोऽभ्यधावद्वेगेन करकषेः सुहृत्तया । 

चेकितानं तथाभूतं दृष्टवा समरदुमेदम्‌ । 

रथसारोपयचैनं सवेसैन्यस्य पर्यतः ॥३१॥ 
तब करके नामक एक पुरुष जो युद्ध दुर्मद चेकितानका मित्र था, उनको इस अवस्थामें 
देखकर मित्रताके बशमें होकर वेगसे दोडा ओर बहांपर पहुंचकर सब सेनाके सामने ही 
उन्हे अपने रथपर चढा लिया ॥ ३ 
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तथैव दाळुनिः शारः स्थालस्तव विदा! पते । 
आरोपयद्रथं तूणे गौतनं रथिनां चर्र ॥ ३२॥ 
पृथ्वीपते ! बसे ही तुम्हारे साले पराक्रमी शकुनिने भी मुख्य कृपा चायको शीघ्र ही 
अपने रथपर चढा लिया ॥ ३२ ॥ 
सौमदत्तिं तथा कुद्धो शृष्टकेतुसेहायलः । 
नवत्या सायकैः क्षिपं राजन्विव्याध वक्षसि ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! बलवान्‌ शष्टकेतुने युद्धभे क्रुद्ध होकर सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाकी छातीमें नव्ये बाण 
शीघ्र मारकर उनको घायल किया ॥ ३३ | 
सोस दत्तिरुरःस्थैस्ते सं बाणैरशोमतल । 
सध्यन्दिने महाराज रङ्खिभिस्तपनो यथा ॥ ३४॥ 
जैसे खयं मध्यान्ह कालमें अपनी प्रकाशमान किरणोंसे शोभित होते हैं; पैसे ही छातामें लगे 
हुए उन सब तेजस्वी बाणॉसे भूरिश्रवा शोभायमान हुए । ३४ ॥ 
सूरिश्रवास्तु समर धृष्टकेत महारथम्‌ | 
हलसूतहयं चके विरर्थ सायकोत्तमैः ॥ ३५ ॥ 
सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवाने भी युद्ध भ्रूमिभ अपने तीक्ष्ण बाणोंकी चलाकर ध्रष्टकेतुके धोडो और 
उनके सारथीका बध करके उन्हें रथहीन कर दिया ॥ ३७ ॥ 
विरथं चैनमालोक्य हताश्वं हतसारथिम्‌ । 
महता चारवषण छादयामास संयुगे ॥ २६॥ 
तब उनको घोडे ओर सारथीके मारे जानेसे रथरहित देखकर युद्धस्थलमें अपने बाणोंकी 
बडी वषासे भूरिश्रवाने छिपा दिया ॥ ३६॥ 
सख च तं रथझुत्खज्य धृष्टकेतनहामनाः । 
आरुरोह ततो यानं दातानीकस्य सारिष ॥ ३७॥ 
मारिष ! तब महात्मा शष्टकेतु उस रथको त्यागकर शतानीकके रथपर जा चढे ॥ ३७॥ 
चित्रसेनो विकणेश्च राजन्ढुमंषेणस्तथा । 
रथिनो हेमसंनाहाः सो भद्रमभिठुद्रवुः ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! चित्रसेन, विकणे और दुषण तुम्हारे ये तीनों रथी पुत्र सुबर्णवर्म धारणकर 
सुमद्रापुत्र अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करने प्रवृत्त इए ॥ ३८॥ 
अमिमन्योस्ततस्तेस्तु घोरं युद्धमवतेत । 
दारीरस्थ यथा राजन्वातपित्तकफै स्त्रिभिः ॥ ३९॥ ; 
नराधिप ! जैसे वात, कफ और पित्त इन तीनोंके सन्न शरीरका युद्ध होता है, वैसे ही 


अभिमन्युका ‹उनन-तीत्ों.वीरोंके. सङ्क, ,महाघोर युद्ध होने लगा ,॥ ३९ ॥ 
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विरथास्तव एुञांस्लु कत्या राजन्महाहवे । 

न जघान नरव्याघ्रः स्सरन्भीमवचस्तदा ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! उस महाथोर सुद्धर्भे तुम्हारे तीनों पुत्राको रथद्दीन करनेके अनन्तर नरव्याघ्र 
अभिमन्युको भीमसेनकी प्रतिज्ञाकी सुध हुई, इसहीसे इन्होंने तुम्हारे तीनों पुत्रॉका वध नहीं 
किया ॥ ४० ॥ 

तती राज्ञां बट्टशतैगजाश्वरथयायिभिः । 

संदृतं समरे भीष्म देचेरपि दुरासदम्‌ ॥ ४१ ॥ 

परयान्तं शीघसुद्ीक्ष्य परित्रातु खुतांस्तव । 

अश्िञन्थु सखुददिठय बालमेक महारथम्‌ । 

यासुदेयसुवाचेडं कौन्तेयः श्वतवाहनः ॥ ४२॥ 
इसके अनन्तर श्वेतवाहन कुन्ती पुत्र अजुन गजपति, घुडसवार और रथी आदि वीरोंसे 
युक्त असंख्य राजाआंसे विरे हुए, देवतासे भी अजेय भीष्मको तुम्हारे पुत्रोंकी रक्षा करनेके 
निमित्त एकमात्र बालक महारथी अभिमन्युको लक्ष्य करके शीघ्र जाते हुए देखकर वासुदेव- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोले ॥ ४१-४२ ॥ 


चोदयाश्वान्हषीकेश यत्रैते बहुला रथाः । 

एते हि बहवः झारा: ळृतार्त्रा युद्धदुमदाः । 

यथा न हन्युनेः सेनां तथा माधव चोदय ॥ ४३॥ 
हे हृषीकेश ! जहांपर ये बहुतसे रथ दीख पडते हैं, तुम उसी स्थानमें अपने घोडोंको ले 
चलो । माधव ! वे सब बडे शूरवीर, अस्नविद्या जाननेवाले ओर युद्धके अभिलाषी हैं; जिससे 
वे लोग मेरी सेनाका नाश न करें, तुम उस ही रीतिसे मेरे रथको बहांपर ले चलो ॥४३॥ 


Nh “~ 


एबसुक्तः स चाष्णेथः कोन्तेयेनासितीजसा । 
रथं श्वेतहसैयुक्त प्रेषयामास संयुगे ॥ ४४ ॥ 
अत्यन्त पराक्रमी तेजस्वी कुन्तीकुमार अजुनने जब कृष्णसे इस प्रकार कहा, तब वृष्णि 
कुरुनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने युद्धमें उन सफेद घोडोंसे युक्त रथको उसी ओर चलाया ॥४४॥ 
निष्टानको महानासीत्तव सेन्यस्थ मारिष । 
यदर्जुनो रणे कुदः संयातस्तावकान्प्राति ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! युद्धभूमिमें अर्जुन जो क्रुद्ध होकर तुम्हारी सेनाकी ओर गमन करने लगे, उससे 
तुम्हारी सेनामें महा कोलाहल होने लगा ॥ ४५ ॥ 
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समासाद्य तु कौन्तेयो राज्ञस्तान्भीष्मराक्षिणः । 

सुरामोणमथो राजन्निदं वचनसञ्जचील्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! कुन्तीनन्दन अजुनने भीष्मकी रक्षा करनेवाले उन सब राजाओंके निकट जाकर 
सुशमासे इस प्रकार कहा ॥ ४६ ॥ 


जानामि त्वाँ युपि श्रेष्ठमत्यन्त पूच॑चेरिणस््‌ । 

पयायस्याद्य सम्प्राप्तं फलं पहय खुदारुणस््‌ । 

अद्य ते दचायिष्यासि पूवपेतान्पितामहान्‌ ॥ ४७ | 
तुम युद्धमें एक मुख्य वीर ओर हम लोगोंके पुराने शत्र हो, तुमको में विशेषरूपसे जानता 
हू; तुम अपने उस अनीतिका दारुण फल आज अनुभव करोगे | देखो ! आज में तुमको 
तुम्हारे पहलेके मरे हुए पितामहोंका दशेन कराऊंगा ॥ ४७ ॥ 

एवं संजल्पतस्तस्य बीभत्सोः दाचुचातिनः । 

श्रुत्वापि परुषं वाक्यं सुदामा रथयूथपः । 

न चैनमत्रवीत्किचिच्छुभ वा यदि वाहु भम ॥ ४८ ॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ सुशमोने शत्रुनाशन अजुनकी कठोर वातोंको सुन भला या बुरा कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया ॥ ४८ ॥ 

~ ६) 


अभि गत्वाज़ुन वीरं राजभिषेहमिज्वेतः । 


पुरस्तात्पृष्ठतञ्चैव पाश्वतञ्चैव सवतः ॥ ४९॥ 
परिवार्याजुन संख्ये तव पुत्रैः सहानघ । 
रारेः संछादयासास मेघेरिव दिवाकरम्‌ ॥ &०॥ 


उस महारथीने तुम्हारे पुत्रों और बहुतसे राजाऑके सहित युद्धमें अजुनके समीप गमन 
किया और उन्होंने आगे, पीछे तथा पाश्चभाग- सब ओरसे घेर लिया ओर बादल जैसे 
सुर्यको छिपा देते हैं, वैसे ही बाणोंकी वर्षा करके अजुनको छिपा दिया ॥ ४९-५०॥ 


ततः प्रवृत्तः सुमहान्संग्रामः शोणितोदकः । 
_ तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ ३७१६ ॥ 
भारत ! अनन्तर युद्धभूमिमें आपके पुत्रों ओर पाण्डबोंमें महाघोर रुधिर बहानेवाला भयङ्कर 


युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ९१ ॥ 
॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वमे अस्लीवां अध्याय समाप्त ॥ ८०॥ ३४१६ ॥ कळ 
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सञ्जय उवाच 
स तुद्यभानस्तु शारैधेन्जयः एदा हता नाग इच श्वसन्बली । 
वाणेन बाणेन महारथानां चिच्छेद चापानि रणे प्रसह्य ॥ १॥ 
` सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब सब राजाने अपने बाणोंसे बलवान अजुनको 
पीडित किया, तब उन्होंने पैरसे पॉछ दबनेसे सपेके समान क्रोधसे लम्बी सांस लेते इए 
बलपूवेक एक एक बाणोसे युद्धमें उन सब महारथियोंके धनुषको काट दिया ॥ १ ॥ 
संछिद्य चापानि च तानि राज्ञां तेषां रणे वीर्यवतां क्षणेन । | 
विव्याध घाणैयुगपन्महात्सा निःशेषतां तेष्वथ मन्यसानः ॥ २॥ 
क्षणभरमें उन सब पराक्रमी राजाओंके धनुपको काटकर महात्मा अजुनने उनका पूर्णरूपसे 
नाश करनेकी इच्छासे एक सङ्ग ही सबको बाणोंसे विद्ध किया ॥ २॥ 
निपेतुराजौ रुधिरप्रदिएधास्ते ताडिताः दाक्रखुतेन राजन्‌ । 
विभिन्नगात्राः पलितोत्तमाङ्ा गतासवहि्छिन्नतबुत्रकायाः ॥३॥ 
इन्द्रपुत्र अजुनने जब उन महारथियोंके ऊपर इस भांतिसे बाणोंका प्रहार किया, तब किसी 
किसीका शरीर क्षत विक्षत होकर रुधिरसे पूरित हो युद्धभूमिमें गिर पडे और कितनोंका 
शरीर कवच रहित हो गया। किसीका शिर कट गया और कोई अजुनके बाणोंसे मरकर 
बिचित्र रूपसे नष्ट हो गये। वे सब एक ही समयमें कालके कराल ग्रासमें जा पडे॥ ३ ॥ 
महीं गताः पार्थवलाभिस्ूता विचित्ररूपा युगपद्विनेश्ुः । 
दृष्टा हतांस्तान्युधि राजपुत्रांस्त्रिगतेराजः प्रययौ क्षणेन ॥ ४॥ 
अजुनके बलसे चढाई होकर विचित्ररूपधारी उन राजपुत्रॉको युद्धमें एक साथ ही पृथ्वीपर 
गिरकर मरते हुए देखकर, त्रिगत्तेराज सुशमी क्षणमें रथपर चढके अनके संमुख आके 
उपस्थित हुए ॥ ४ ॥ 
तेषां रथानामथ एछगोपा द्वात्रिंशदन्येऽभ्यपतन्त पार्थस्‌ । 
तयैव ते संपरिवार्य पार्थे विक्ष्य चापानि महारवाणि । 
अवीवृषन्वाणमहौधव्ष्टया यथा शिरिं तोयधरा जलौघैः ॥ ५॥ 
उन राजपुत्रोंके रथोंके दूसरे बत्तीस पृष्ठरक्षकोंने भी अजुनपर घावा किया । जैसे मेघ पर्वतपर 
जलकी वर्षा करते हैं, वैसे ही वे सब लोग अजुनकी चारों ओरसे घेरकर महान्‌ टंकारध्वनि 
करनेवाले अपने धनुष खींचकर उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ५ ॥ 


६६ ( म. मा. सीष्म ) i म 
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संपीडथमानस्लु दारौघव्रट्या धनञ्जयस्तान्युधि जातरोषः । 
षष्ट्या शारेः संयति तैलधौतैजेघान तानप्यथ पृष्ठगोपान्‌ ॥ ६॥ 
यशस्वी अजुन युद्धभूमिमें उनके बाणोंकी वर्षासे पीडित होकर बहुत क्रुद्ध हुए, और उन 
पृष्ठरक्षक वीरोंको उन्होने शिलापर घिसे और तेलसे साफ किये हुए साठ बाणोंसे मार 
डाला ॥ ६॥ 


षष्टि रथांस्तानवजित्य संख्ये धनञ्जयः प्रीतमना यछास्वी । 

अथात्वरङ्गीषमवधाय जिष्णुबेलानि राज्ञां समरे निहत्य ॥ ७॥ 
फिर युद्धभूमिमे साठ राथियोंको पराजित करके प्रसन्न चित्तसे यशस्वी बिजयी अर्जुन राजा- 
आंकी सेनाका युद्धमें नाश करते हुए भौष्मके बधके निमित्त शीघ्रतासे आगे बढने लगे ॥७॥ 


त्रिगतेराजो निहतान्समीक्ष्य महारथांस्तानथ बन्धुचर्गान्‌। 

रणे पुरस्कृत्य नराचिपांस्ता्जगाम पार्थे त्वरिलो वधाय ॥ ८ ॥ 
त्रिगत्तराज सुशमोने बन्धुबान्धबोंको महात्मा अजुंनके बाणोंसे मारा हुआ देखकर पहिठे 
पराजित हुए उन सब रथी राजाओंको युद्धमें आगे कर शीघ्रतांके सहित अर्जुनके वधके 
निमित्त फिर उनके संमुख गमन किया ॥ ८ ॥ 


अभिद्रत चास्त्रश्तां वरिष्ठ धनञ्जयं वीक्ष्य शिखण्डिछुख्याः । 

अभ्युद्ययुस्ते शितरास्त्रहस्ता रिरक्षिषन्तो रथमजुनस्थ ॥ ९॥ 
शिखंडी आदि बीर त्रिगत्तराज आदि वीरोंसे अख्नधारियोमें भ्रष्ठ वीर अर्जुनको आक्रान्त 
देखकर उनकी रथ रक्षा करनेकी अभिलाषासे अम्ल श्रोंको ग्रहण करके वहांपर उपस्थित 
इए ॥ ९॥ 


पार्थोऽपि तानापततः समीक्ष्य न्रिगतेराज्ञा सहितान्टवीरान्‌ । 

विध्वंसयित्वा समरे धन्ुष्मान्गाण्डीवसुक्तैनिशितेः पषत्केः । 

भीष्मं यियाखुयुधि संददर्श दुर्योधन सैन्धवादींश्च राज्ञः ॥ १०॥ 
भीष्मके समीप जानेकी इच्छा करनेवाले महाधचुर्थारी अत्यन्त पराक्रमी अर्जुन त्रिगतेराजके 
सहित उन नर वराको फिर संमुख आते इए देख, संग्रामभूमिमें गांडीव धनुषसे छूटे इए 
अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उन सबको तितर बितर कर वेगसे गमन करने लगे। फिर राजा 
दुर्योधन और सिन्धुराज जयद्रथ आदिको संसुख आये हुए देखा ॥ १० ॥ 
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आवारथिष्णूनभिसंप्रयाय सुहूतेसायोध्य बलेन वीरः । 
उत्सखज्य राजानभनन्तवीर्या जयद्रथादीश्व नपान्महौजाः । 
व ha ७ ~ ~ SN 

ययी लतो भीमबलो भनस्वी गाङ्गेयमाजौ दारचापपाणिः ॥ ११॥ 
दुर्योधन, जयद्रथ आदि योद्धा अजुनको रोकनेमें प्रयत्नशील थे, इसलिये अनन्त पराक्रमी, 
महातेजस्वी बीर अजुनने उनके सङ्ग भी मुहूत भर बलपूर्वक युद्ध किया और उन सबको 
रोक दिया । फिर उन्हें त्याग कर, महाबली, मनस्वी महात्मा अजुन धनुषबाण हाथमें ग्रहण 
करके युद्धस्थलमें गंगानन्दन भीष्मको ओर जाने लगे ॥ ११ ॥ 


युधिछिरश्चो्बलो महात्मा समाययौ त्वरितो जातकोपः । 

मद्राधिपं समभित्यज्य संख्ये स्वभागसाप्तं तसनन्तक्रीर्तिः । 

साधे स भाद्रीसुतमीमसेनेमीष्स ययौ शान्तनवं रणाय ॥ १२॥ 
अनन्तर कीतिंमान्‌ महाबलसे युक्त महात्मा राजा युधिष्टिर भी क्रुद्ध होके शौघतापूवेक युद्धमें 
अपने भागके रूपमें प्राप्त हुए मद्रराज शल्यको त्यागकर वीर भीमसेन, नकुळ ओर सहदेवके 
सहित शान्तलुपुत्र भीष्मके निकट युद्ध करनेके निमित्त जाने लगे ॥ १२॥ 

तैः सम्प्रयुक्तः स अहारथाग्प्यैगेङ्गाुतः समरे चित्रयोधी । 

न विव्यथ शान्तनवो महात्मा समागतैः पाण्डुसुतैः समस्तैः ॥ १३॥ 
समरमें बिचित्र युद्ध करनेवाले महाबलवान्‌ शङ्घापुत्र शान्तनुनन्दन महात्मा भीष्म सम्पूण 
महारथियामें अग्रगण्य सब पाण्डुपुत्र एकत्र होकर वहां आ पहुंचे, तो भी विचलित न 
हुए ॥ १३ ॥ 


अथैत्य राजा युधि सत्यसन्धो जयद्रथोऽत्युग्रबलो मनस्वी । 

चिच्छेद चापानि महारथानां प्रसह्य तेषां धनुषा वरेण ॥ -४॥ 
सत्यप्रतिज्ञ, अत्यंत शक्तिशाली, मनस्वी, महापराक्रमी राजा जयद्र्थने एक प्रचण्ड उत्तम 
धनुष ग्रहण करके समरमें उन महारथीयोके समीप जाकर सहसा उन सब लोगोंके धनुष 
काट दिये ॥ १४॥ 


युधिषिरं भीमसेन॑ यमौ च पार्थ तथा यापि सञ्जातकोपः । 

दुर्योधनः कोधविषो महात्मा जघान बाणेरनलप्रकाचौः ॥ १५ ॥ 
महात्मा दुर्योधन क्रोधरूपी विषसे पूर्ण होकर युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव ओर अजुन- 
को युद्धमें आभैके समान तेजस्वी बाणासे विद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ 


+ 
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कूपेण डाल्येन दालेन चैव तथा विभो वित्रसेनेन चाज | 

विद्धाः शारेस्तेऽलिविश्वद्वकोपै्देया यथा दैत्यगणैः स्वेतः ॥ १६ ॥ 
दे राजन्‌ ! जैसे कोधे भरे इए देत्योंने मिलकर देवताओंकी अपने अश्लोसे विद्ध किया था, 
बसे ही कृपाचायं, शल्य, शल ओर चित्रसेन अत्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धस्थलमें पाण्डवोंको 
अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ १६॥ 

छिन्ञायुर्ध चान्तनवेन राजा शिखण्डिनं पेक्ष्य च जातकोपः । 

अजातराचुः समरे महात्मा शिखण्डिनं कुछ उवाच चाक्यझ् ॥ १७॥ 
महाराज ! अजातशत्रु महात्मा राजा युधिष्ठिर शान्तचुनन्दन भीष्मके बाणसे शिखण्डीके आयुधो 
को कटते और उसे युद्धसे भागते हुए देखकर क्रुद्ध होकर उससे क्रोध पूर्वक यह वचन 
बोले ॥ १७॥ 

उक्त्वा तथा त्वं पितुरग्रतो मामहं हनिष्यामि सहाब्रलं तस । 

सीष्मं शारोधैर्विमलाकंवणैः सत्थं वदामीति कता प्रतिज्ञा ॥ १८॥ 
हे महावीर द्रुपदपुत्र ! तुमने अपने पिताके संसुखहीमें सुहसे यह कहकर प्रतिज्ञा की थी, कि 
में सत्य कहता हू, निमेल सर्यके समान प्रकाशमान बाणोंसे मद्दात्रत करनेवाले भीष्मका वध 
करूंगा ॥ १८॥ 

त्वया न चैनां सफलां करोषि देवब्रतं यन्न निहसि युद्धे । 

मिथ्याप्रतिज्ञो भव मा नृवीर रक्षस्व घर्भे च कुलं थचाञ्च ॥ १९॥ 
इस समय देवत्रत भीष्मको बिना युद्धमें मारे. तुम्हारी बह प्रतिज्ञा सफल नहीं होती है, इससे 
हे नरवीर ! जिसमें तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी न हो जावे, तुम वैसा ही कार्य करो, अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करके धम, यश और ङुलकी रक्षा करो ॥ १९ || 

प्रेक्षस्व भीष्मं यावि भीमवेगं सवोस्तपन्तं भस सैन्यसंघान । 

चारों घजालैरतितिग्मतेजै; कालं यथा रत्युकृतं क्षणेन ॥ २०॥ 
देखो ! भयानक वेगशील भीष्म जेसे सबके नाश करनेवाले यमराज समयाचुसार आकर 
क्षणभरमें मनुष्यका नाश्च कर देते हैं, वैसे ही मेरी सम्पूर्ण सेनाको अपने प्रचंड वेगवाहे 
बाणोंसे नाश किये डालते हैं ॥ २० ॥ 

निकृत्तचापः समरानपेक्षः पराजितः झान्तनवेन राज्ञा । 

विहाय बन्धूनथ सोदरांश्च क यास्यसे नालुरूपं तवेदस्‌ ॥ २१॥ 
युद्धम राजा शान्तचुनन्दन भीप्मने तुम्हारा धनुष काटकर तुम्हें पराजित कर दिया; और 
फिर भी तुम उनकी ओरसे उदासीन हो रहे हो । बन्धु बान्धब तथा अपने सहोदर भाईयोंको 
छोडकर कहां भागे जाते दो ? ऐसा कार्य करना तुमको उचित नहीं है ॥ २१॥ 
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दृष्टा हि भीष्मं तसनन्तवीर्य अझ्नं च सैन्यं द्रवमाणभेवम्‌ । 

भीतोऽसि नूनं द्रपदस्थ पुत्र तथा हि ते सुखनर्णोऽप्रदृष्टः ॥ २२॥ 
हे दुपदपुत्र ! तुम भीष्मको अत्यन्त ही बलवान्‌ और सब सेनाको उनके बाणोंस तितर बितर 
| होती तथा भागती देखकर अबश्य ही भयभीत हो गये हो, क्योंकि तुम्हारे सुखका वणे 
मलिन ओर अप्रसन्न हो गया है ॥ २२॥ 

आज्ञायमःनेऽपि धनञ्जयेन महाहवे संप्रसक्त नरवीर । 

कर्थ हि सीष्सात्प्रथितः एाथिव्यां भयं त्वमद्य प्रकरोषि चीर ॥ २३॥ 
नरवीर ! अजुनने महायुद्ध में भीष्ससे युद्ध करनेके निमित्त आज्ञा देकर, महायुद्धमें संयुक्त 
होकर भी इस समय, बिशेष करके तुम पृथ्वीमें विख्यात वीर प्रसिद्ध होकर आज किस 
कारणसे भीष्मसे डरते हो ? ॥ २३ ॥ 

स ध्मेराजस्य वचो निदास्थ रूक्षाक्षरं विप्रलापानुबद्धम । 

प्रत्यादेशं मन्यमानो महात्मा प्रतत्वरे भीष्मवधाय राजन ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! महात्मा शिखण्डी धर्मराज युधिष्ठिरके इस प्रकार रूखे और अर्थ युक्त वचन सुन, 
उसे उपदेशात्मक आदेश मानकर, भीष्मके वधके निमित्त शीघतासे फिर उनकी ओर गमन 
| 
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करने लगे ॥ २४ ॥ 

तमापतन्तं महता जवेन शिखण्डिनं भीषममभिद्रवन्तस्‌ | 

आवारयामास हि झाल्य एनं चास्त्रेण घोरेण खुदुर्जयेन ॥ २७ ॥ 
राजा शल्य शिखण्डीको बडे वेगसे आता हुआ ओर भीष्मकी ओर धावा करता हुआ देखकर 
अपने महा घोर एवं दुर्जय अद्नोंसे उन्हें निवारण करने लगे ॥ २५ ॥ 

स चापि दृष्टा ससुदीयेमाणमस्तं युगान्ताभ्रिसमप्र भावम्‌ । 

नासौ व्यखुद्यदूद्रपदस्थ पुत्रो राजन्महेन्द्रप्रतिमप्रभावः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! महाथनुर्थारी देवराज इन्द्रके समान प्रभावशाली दुपद्कुमार शिखण्डी प्रलयकालकी 
अभिके समान प्रभाबित उस अङ्को देखकर विचलित नहीं हुए ॥ २६॥ 

तस्थौ च तत्रैव महाधनुष्माञ्दारैस्तदस्न्रं प्रतिबाधमानः । 

अथाददे बारुणसन्यदरस्न्रं शिखण्डयथोग्रं प्रतिघाताय तस्य । 

तदरस्त्रभस्त्रेण विदायेसाणं खस्था; खुरा दहशुः पार्थिवाश्च ॥ २७॥ 
बरन वह महाधनुधारी वीर अपने प्रचण्ड बाणोंसे उस अख्नका निवारण करनेकी इच्छासे 
बहांपर ही स्थिर हुए; अनन्तर शिखण्डीने उसके प्रतिकारके निमित्त अन्य उग्र वारुणास्न 
चलाकर उस महाघोर आझ्नेया्रका निवारण किया । आकाशमें स्थित देवता लोग और 
रणक्षेत्रके सब वीर योद्धा उस आग्रेयास्रको शिखण्डीके दिव्य वारुणाख्नसे बिदीणे होते हुए 
देखने लगे ॥ २७॥ 
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भीष्मस्लु राजन्समरे महात्मा घुः खचितं ध्वजमेज चापि । 

छित्त्वानदत्पाण्ड्ुतस्य वीरो युविछिरस्याजश्षीढस्थ राज्ञः ॥ २८॥ 
हे भारत ! अत्यन्त पराक्रमी महात्मा भीष्म युद्धस्थलमे अजमीढङुलनन्दन पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरके अत्यन्त बिचित्र ध्वजा और धनुषो बाणोंसे काटकर सिंहनाद करने लगे ॥२८॥ 

ततः सञुत्सुञ्य धनुः सबाणं युधिछिरं चीक्ष्य भयास सूतम्‌ । 

गदा प्रणद्यामपपात संख्ये जयद्रथ मीनसेनः पदालिः ॥ २९॥ 
तब युधिष्टरका धनुष और बार्णोको त्यागकर भयभीत इए देखकर भीमसेन गदा ग्रहण 

ha च्य €* ~ २० 
करके युद्धमें राजा जयद्रथकी ओर पैदल ही दोडे ॥ २९ ॥ 

तमापतन्तं महता जवेन जयद्रथः सगदं जीमसेनम । 

विव्याध घोरेयेभदण्डकल्पेः [शितेः झारेः पश्चशलेः सनन्तात्‌ ॥ ३०॥ 

सिन्धुराज जयद्रथने हाथर्म गदा लिये हुए भीमसेनको दण्डघारी थमराजके समान अत्यन्त 
बेगसे संसुख आता छुआ देखकर, उसको चारों ओरसे यभदण्डके समान भयानक उत्तम 
पानीसे बुझ्ने हुए पांचसो बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३०॥ 

अचिन्तयित्वा स शारांस्तरस्वी दृकोदरः कोधघपरीतचेताः । 

~ ~ PMO 

जघान वाहान्समर समर्तानारइजान्सिन्धुराजस्य संख्ये ॥ ३१॥ 

अत्यन्त वेगसे दोडते हुए भीमसेनने उन वाणोंकी कुछ भी पर्वाह न करके क्रुद्ध होकर, 


he Vn, i 


उन्होने समरभूमिम सिन्धुराजके रथके पश्चनदीय चारों घोडोंको भार डाला ॥ ३१॥ 


ततोऽभिवीक्ष्याप्रतिप्रभावस्तवात्सजस्त्वरमाणो रथेन । 

अभ्याययौ भीमसेनं निहन्तुं सशु्यतासञ्रः खुरराजकल्पः ॥ ३२॥ 
तब अत्यन्त तेजस्वी देवराज इन्द्रके समान तुम्हारे पुत्र चित्रसेन भीमको देखकर अल्ल ग्रहण 
कर उनके वध करनेके निमित्त शीघ्रताके सहित रथ पर चढके भीमसेनके संसुख उपस्थित 
हुए ॥ ३२॥ 

-मीमोऽप्ययैनं सहसा विनद्य प्रत्युद्ययौ गदया तर्जमानः । 

खसद्यतां तां यमदण्डकल्पा दृष्ठा गदां त कुरवः समन्तात्‌ ॥ ३२॥ 
तब भीमसेनने भी सहसा गते हुए चित्रसेनके समीप जाकर उनके उपर गदा चलाई। 
उस मलुष्योंकों नाश करनेवाली यमदण्डके समान मद्दाधोर गदाको उठी हुईं देखकर सब 


कौरव बहांसे, ॥ ३३ ॥ 
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विहाय सर्वे तव पुञझुग्रं पातं गदायाः परिहरतुकामाः । 

अपक्रान्तास्लुसुले संविश्नर्द सुदारुणे भारत मोहनीये ॥ ३४ ॥ 
आपके पुत्रको बहीं छोडकर, गदाके उग्र आघातसे बचनेके निमित्त शीघ्र ही डरके हट गये। 
भारत ! मोहमें डालनेवाले उस अत्यंत दारुण और भयंकर जनसंहारमें, ॥ ३४ ॥ 

असूढचेलास्त्वथ चित्रसेनों महागदामापतन्ती निरीक्ष्य । 

रथं समुत्सज्य पदातिराजौ प्रण्म खड्गं विमलं च चमे । 

अचवष्छ॒तः लिह इवाचलाग्राज्जगाम चान्यं सूवि सूमिदेशास्‌ ॥ ३५९॥ 
चित्रसेन उस आती हुई महाघोर गदाको देखकर भयभीत न हुए, और उत्तम तलवार और 
बडी ढाल ग्रहण करके जैसे पर्वतके शुंगसे सिंह कूदकर गमन करता है, वैसे ही रथसे कूदकर 
पेदलही एथ्वीपर गमन करते हुए युद्धस्थलके दूसरे प्रदेशमे चले गये ॥ ३५ ॥ 

गदापि सा प्राप्य रथ सुचित्रं साश्वं ससूतं विनिहत्य संख्ये । 

जगान्न सूमि ज्वलिता महोल्का भ्रष्टास्बराङ्ानिच सरू्पतन्ती ॥ ३६॥ 
उधर वह भीमकी चलाई हुईं गदा चित्रसेनके घोडे ओर सारथीके सहित उत्तम रथको नष्ट 
करती हुई आकाशसे टूटकर पृथ्वीपर गिरनेवाली जलती हुई विशाल उल्काके भांति रणभूमिमें 
जा गिरी ॥ ३६ ॥ 

आश्चयेसूतं खुमहत्त्वदीया दृष्ट्वैव तद्भारत सम्प्रहृष्टाः । 

सर्वे विनेढुः सहिताः समन्तात्पुणूजिरे तव पुत्र ससैन्याः ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपचोणि एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ ॥ २४५३ ॥ 

भारत ! तुम्हारी सेनाके सब योद्धा चित्रसेनका वह महान्‌ आश्चर्यकारक कार्य देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए । सब बीर मिलकर सब ओरसे उस अदभुत कमको देखकर सिंहनाद करके 
तुम्हारे पुत्र चित्रसेनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३७ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपवमे इक्यार्सावां अध्याय समाप्त ॥ ८१॥ ३४५२३ ॥ 
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सजेय उवाच 
विरथं तं समासाद्य चित्रसेनं मनस्विनस्‌ । 
रथामारोपयामास विकणेस्तनयस्तव ॥१॥ 


सञ्जय वोले- राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र विकणने पराक्रमी मनस्वी चित्रसेनको रथरहित देखकर 
उनके पास जाकर , है उन्हें अपने रथपर चढा > लिया ॥ ज Digitized by eGangotri 
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तस्मिस्तथा वतमाने तुसुले संकुले भराल । 

भीष्म शांतनवस्तूणे युविछिरसुपाद्रवल्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकारके महाघोर तुमुल युद्धके समयमें शान्तनुपत्र भीष्म शीधताके सहित राजा युषिष्ठिरकी 
ओर चले ॥ २॥ 

ततः सरथनागाश्वाः समकरूपन्त सञ्चयाः । 

सुत्योरास्यमलुप्राप्तं मेनिरे च युविष्टिरम्‌ ॥ ३॥ 
तब रथी, गजपति और घुडसवारोंके सहित सब सुजयोंकी लेना कांपने लगी; सबोने समझा, 
कि युधिष्ठिर यमराजके सुखमें पडे ॥ ३ ॥ 

युधिछिरोडपि कौरव्यो यमाभ्यां सहितः प्रशुः । 

महेष्वासं नरव्याघं भीष्मं शान्तनवं यथो ॥ ४॥ 
परन्तु अपने नकुल, सहदेब दोनों भाईयोंके साहित कुरुनन्दन राजा युथिष्ठिरने भी मद्दाधनुर्धर 
पुरुषासेह शान्तनुनन्दन भीष्मके संमुख गमन किया ॥ ४॥ 

ततः शरसहस्राणि प्रमुञ्चन्पाण्डचो युधि । 

भीष्म संछादयासास यथा मेघो दिवाकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
जैसे बादल खर्येको छिपा देते हैं, वैसे ही पाण्डपुत्र युधिष्ठिरने भीष्मको युद्धमें अपने सहसा 
बाणोंकी वषोसे छिपा दिया ॥ ५ ॥ 

तेन सम्यक्प्रणीतानि शरजालानि भारत ! 

प्रातिजग्राह गाङ्गेयः कातशोऽथ सहस्रशाः ॥ ६ ॥ 
भारत ! गङ्गापुत्र भीष्म उनके अच्छी तरह चलाये हुए सौ सौ सहस्र सहस्र बाणोंको सैकडों 
तथा सहस्रो बाणोंसे काट काट गिराने लगे ॥ ६॥ 

तयैव शरजालानि भीष्मेणास्तानि मारिष । 

आकारे समहदयन्त खगमानां त्रजा इव ॥ ७॥ 
मारिष ! इसी प्रकार भीष्मके चलाये हुए वे सब बाणोंके समूह आकाशमें पक्षियोंके समूहकी 
भांति दिखाई देने लगे ॥ ७॥ 

निभेषार्धाच कौन्तेयं भीष्मः शान्तनवो युधि 

अहदर्य समरे चक्रे शरजालेन भागशः ॥८॥ र 
पराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्मने आधे निमेष भरमें ही कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरको युद्धमे | 


बाणोंसे अदृश्य कर दिया ॥ ८ ॥ त 
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ततो युधिषिरो राजा कौरव्यस्य महात्मनः । 

नाराचं पेषयासास कुद आशीविषोपमम ॥९॥ 
अनन्तर राजा युथिष्ठिरने कथित होकर कुरुकुल-भूषण महात्मा भीष्मके ऊपर विषधर सर्पके 
समान एक नाराच त्राण चलाया ॥ ९ || 

असस्प्राप्त ततस्तं तु क्षुरप्रेण महारथः 

चिच्छद समर राजन्भाष्सस्तस्य घनुङ्च्युतम्‌ ॥ १०॥ 
हे महाराज ! महारथ भीष्मने युधिष्टिरके धनुषसे छूटे इए उस बाणको समीप न अति ही 
मार्गहीमे समर धूमिमें क्षुरप्रवाणसे काटके गिरा दिया ॥ १० ॥ 


त लु छित्त्वा रणे भीष्सो नाराचं कालसंमितम्‌ । 

निजन्न कारवन्द्रस्थ हयान्काञ्चन सूषणान्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार युद्ध कालके समान भयानक उस नाराच बाणको काटकर भीष्मने कोरवराज 
युधिषिरके रथके सुवण भूषित सब घोडोंको मार डाला ॥ ११ ॥ 

हताश्वं लु रथ त्यकत्वा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

आरूराोह रथ तूण नकुलस्य महात्मनः! ॥ १२॥ 


धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उसी समय घोडोंसे रहित रथको त्यागे तुरंतही महात्मा नकुलके 
रथपर चढ गये ॥ १२॥ 


यमावपि सुसक्ुदधः समासाद्य रणे तदा । 

चारैः संछादयामास भीष्मः परपुरंजयः ॥ १३॥ 
तब शत्रुओंके देशको जीतनेवाले भीष्म अत्यन्त क्रुद्ध होकर नकुल और सहददेवके समीप 
जाकर युद्धमें उनको अपने बाणोंकी वषासे छिपाने लगे ॥ १३ ॥ 


तौ तु इष्टवा महाराज भीष्सबाणप्रपीडितौ । 

जगामाथ परां चिन्ताँ भीष्सस्य वघकाङ्कया ॥ १४॥ 
महाराज ! राजा युधिष्ठिर नकुल ओर सहदेवको भीष्मके बाणॉसे अत्यन्त पीडित देखकर 
भीष्मके वथ करनेके निमित्त गहन चिन्ता करने लगे ॥ १४॥ 


ततो युधिष्टिरो वझ्यान्राज्ञस्तान्समचोदयत्‌ । 
सीष्सं शान्तनवं सर्वे निहतेति सुहृद्णान ॥ १॥। 
फिर युधिष्ठिर अपने अनुयायी राजाओं ओर सुहृद लोगोंसे बोले, “ तुम सब लोग युद्धमे 
शान्तनुनन्दन भीष्मका वध करो ?? ॥ १५ ॥ 
६७ ( म. भा. भीष्म. ) 
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ततस्ते पार्थिवाः सर्वे श्रुत्वा पार्थस्य आषितम्‌ । 

सहता रथवदोन परिवज्ञुः पितामहम्‌ ॥ १६॥ 
तब उन सब वीर राजाओंने कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरका वह वचन सुनकर बहुतसे रथियोंके 
सहित पितामह भीष्मको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६॥ 


स समन्तात्परिवृतः पिता देचब्रतस्तव । 

चिक्रीड धनुषा राजन्पातयानो महारथान ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पिता देवत्रती भीष्म चारों ओरसे रथियोंके समूहमें धिरकर मानो धनुषसे 
क्रोडा करते हुए महाराथियॉका वध करने लगे ॥ १७॥ 

ते चरन्तं रणे पाथो दहद्युः कौरवं युधि । 

- म्रगमध्य प्रविदयेव यथा सिहशिश्षु वने ॥ १८॥ 
कुन्तीकुमार पाण्डव लोग जैसे महाबनके बीच हरिणोके झण्डमें सिंहका बच्चा खेलता है, उसी 
प्रकार कुरुवंशी भीष्मको रणभूमिमें भ्रमण करते हुए देखने लगे ॥ १८ ॥ 

तजयान रणे शारांस्त्रासयानं च सायकैः । 

हृष्टवा त्रेखुमंहाराज सिंहं सगगणा इव ॥ १९॥ 
महाराज ! क्षत्रिय लोग रणभूमिर्म उनको तर्जन गजेन करते तथा बाणोंसे सब शूरवीर 
योद्धाआंको भयभीत करते हुए देखकर इस प्रकारसे डर गये, जैसे सिंहको देखकर सृगोंका 


झुण्ड भयसे विकल हो जाता है ॥ १९ ॥ 
रणे भरतसिंहस्य ददशः क्षत्रिया गतिस्‌ ! 
अन्नेरवायुसदहायस्य यथा कक्ष दिधक्षतः ॥ २०॥ 
ओर वायुकी सहायतासे तृणको दग्ध करनेबाले अग्निके समान उस भरतवंशी पुरुषसिहके 
तज और पराक्रमको उस रणक्षेत्रमें क्षत्रियोंने देखा ॥ २० ॥ 
शिरांसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे । 
तालेभ्य इव पक्कानि फलानि कुशलो नरः ॥ २१॥ 
जैसे निपृण पुरुष तालके वृक्षसे पके इए फलॉको गिराता है, वैसे ही पराक्रमी बलवान्‌ 
भीष्म रथियोके शिरको युद्धस्थलमें काट काठके प्रथ्वीम गिराने लगे ॥ २१ ॥ 
पतद्वि्च महाराज शिरोभिर्घरणीतले ! 
बभूव तुलः दावदः पततामङ्मनामिव ॥ २२॥ 
महाराज ! वह सब कटे हुए सिर आकाशसे पडनेवाले पत्थरके डुकडोंके समान घोर शब्द 
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तस्मिस्तु तुखुले युद्धे वतेमाने सुदारुणे । 


सर्वेषामेव सैन्यानामासीह्यातिकरो महान ॥ २३॥ 
उस महा दारुण तुमुल संग्रामे समय सभी सेनाके बीच महा कोलाहलमय संघषे होने 
लगा ॥ २३ ॥ 

भिन्नेषु तेषु व्यूहेषु क्षत्रिया इतरेतरम्‌ । 

एकमेकं समाहूय युद्धा यैवोपतस्थिरे ॥ २४ ॥ 
उनका व्यूह छिन्न भिन्न हो गया; क्षत्रिय योद्धा आपसमें एक दूसरेकी आवाहन करके युद्ध 
करने लगे ॥ २४ ॥ 

शिखण्डी तु समासाद्य रतानां पितामहम्‌ । 

अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 


शिखण्डीने भरतवंशके पितामह भीष्मके सम्पुख पहुंचकर “ खडा रह! खडा रह ! ” कहके 
वेगपूचेक उनपर आक्रमण किया ॥ २७५ ॥ 

अनाहत्य ततो भीष्मस्तं शिखाण्डिनमाहचे । 

प्रथयौ सञ्जयान्क्रद्धः स्त्रीत्वं चिन्त्य शिखण्डिनः ॥ २६॥ 
तब भीष्मने शिखण्डीके स्त्रीत्वका बिचार कर युद्धमें उसकी अवहेलना कर दी ओर उसके 
ऊपर श्न नहीं चलाया, ओर क्रुद्ध होकर सूज्धयोकी ओर गमन किया ॥ २६॥ 

सुञ्जयास्तु ततो हृष्टा दृष्ठा भीष्म महारथम्‌ । | 

सिंहनादान्बड्विधांश्चक्कुः दाङ्कविमिश्रितान्‌ ॥ २७॥ 
तब सृञ्जय योद्धा लोग महारथ भीष्मको देखकर शङ्क बजाकर प्रसन्न चित्तसे नाना प्रकारसे 
सिंहनाद-करने लगे ॥ २७ ॥ 

ततः प्रववृते युद्धं व्थतिषक्तरथद्विपम्‌ । 

अपरां दिदामास्थाय स्थिते सवितरि प्रभो ॥ २८ ॥ 
प्रभो ! उस समय सर्य पश्चिम दिशामें गमन कर रहे थे । उस ही अवसरमें रथी ओर 
गजपतियोंके सङ्ग भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ २८ ॥ 

शृष्टद्यञ्नोऽथ पाञ्चाल्यः सात्यकिश्च महारथः । 

पीडयन्तौ भदा सैन्यं शाक्तितोसरबृष्टिभिः । 

शास्त्रैश्च बहुभी राजञ्॒घ्रतुस्तावकात्रणे ॥ २९॥ 
पाश्चालराज दुपदके पुत्र धृश्युम्न और महारथी सात्यकि शक्ति, तोमर तथा अनेक प्रकारके 
बाणोंकी वर्षा कर तुम्हारी सेनाके पुरुषोंको अत्यन्त पाडा देने लगे । राजन्‌ ! उन दोनोंने 
युद्धमें नानाविध प्रकारके अख-शख््रोसे तुम्हारे सेनिकोका वघ करना शुरू किया ॥ २९ ॥ 
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ते हन्यमानाः समरे तावकाः पुरुषर्षभ । 
आयो युद्धे मतिं कृत्वा न त्यजन्ति स्म संयुगम्‌ । | 
यथात्साह च समर जघ्नुलोक महारथाः ॥३०॥ | 
हे भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी ओरके महारथ योद्धा सात्याकि और धृष्टद्यश्नके बाण युद्धर्भ पीडित 
होकर भी युद्धसे न हटे; वे युद्धाविषयक श्रेष्ठ बुद्धिका आश्रय करके संग्राम छोडकर भाग 
नहीं गये । बरन आपके महारथी सैनिक योद्धा समरमें बडे उत्साहित होकर शत्रुआका संहार 
करने लगे ॥ ३० ॥ 
तत्नाक्रन्दो महानासीत्तावकानां महात्मनास्‌ । 
वध्यता समर राजन्पाषेतेन सहात्मना ॥ ९९ 
राजन्‌ ! समरभूमिम जब महात्मा ध्रृष्टयुम्न तुम्हारे योद्धाओका वध कर रहे थे. तब उन 
महामना वीराका आतंनाद बडे जोरसे सुनाई देता था ॥ ३१ ॥ 
त श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथो। 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ पार्षतं प्रत्यप स्थितौ ॥ ३२॥ 
तुम्हारे संनिकाके उस घोर आतेनादको सुनके तुम्हारी ओरके राजाओंके बीचसे अवन्ति 
नगरके राजा विन्द ओर अनुविन्द दोनों महारथी भाई धृश्युम्नके निकट सामना करनेके 
लिए उपस्थित हुए ॥ ३२॥ 
तौ तस्य लुरगान्हत्वा त्वरमाणौ सहारथौ । 
छादयामासतुरुभो शरवधेण पाषतम्‌ ॥ ३३॥ 
उन दोनों महाराथियोने शीघ्रताके साथ ध्वष्टयुम्रके रथके घोडोंको मारकर फिर अपने बाणोंकी 
वषांसे उनको छिपा दिया ॥ ३३॥ 
अवप्त््रत्याथ पाञ्चाल्यो रथात्तण महाबलः 
आरूराह रथ तूण सात्यकः सुमहात्मनः ॥ ३४॥ 
तब महाबली शष्टयुन्न तुरत ही घोडांसे रहित अपने रथसे कूदकर महात्मा सात्यकिके रथपर 
शीघ्र ही चढ गये ॥ ३४॥ 
ततो युधिछिरो राजा महत्या सेनया इतः 
आवन्त्यो समरे कुद्धाचभ्ययात्ख परन्तपौ ॥ ३५ ॥ 
तब राजा युधिष्ठिर बडी सेनाके सहित शत्रुनाशन ओर क्रोथमं भरे हुए अवन्तिराज विन्द 
और अनुबिन्दकी ओर वेगसे चले ॥ ३५ ॥ 
तथैव तव पुत्रोऽपि सर्वोद्योगेन मारिष । 
विन्दालुविन्दावावन्त्यो परिवार्योपतस्थिवान्‌ ॥ ३६॥ 
मारिष ! इसी प्रकार तुम्हारे पुत्र दुयोधन भी सब अख़शख्न ग्रहण करके युद्धम अवन्तीके 
विन्द और अचुबिन्दकी रक्षा करनेके निमित्त उन्हें सब ओरसे विरकर खडा हो गये ॥३६॥ 
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अजेनश्चापि संक्ुद्धः क्ष्रियान्क्षनियर्षभ । 
अथोधयत संग्रामे वज पाणिरिवाखुरान ॥ ३७॥ 
क्षत्रियश्रेष्ठ ! असुन भी अत्यंत क्रुद्ध होकर संग्राममें इस प्रकारसे श्षत्रियोंके सङ्ग युद्ध करने 
लगे, जेसे त्रजधारी इन्द्रने असुरॉके साथ संग्राम किया था ॥ ३७॥ 
द्रोणञ्च समरे कुद्धः पुरस्य प्रियकृत्तव । 
__ व्यधञत्सवपाश्चालांस्तूलराशिमिवानलः ॥ ३८॥ 
तुम्हारे पुत्रोके हितेपी द्रोणाचार्य भी युद्धमें क्रुद्ध होकर जैसे अभि रुईके ढेरको भस्म करता 
है, वैसे ही सम्पूर्ण पाश्चालोंकी सेनाका विनाश करने लगे ॥ ३८ ॥ 
दुथोधनपुरोगास्तु पुञ्ास्तव विशां पते। 
परियाय रणे भीष्सं युयुधुः पाण्डवैः सह ॥ ३९॥ 
ढे राजन्‌ ! दुर्योधनके सहित तुम्हारे सब पुत्रलोग समरमें भीष्मको चारों ओरसे घेरकर 
पाण्डवांके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे । 
अञ्रवात्तावकान्सवास्त्वरध्यसिति भारत ॥ ४० ॥ 
भारत ! तब खर्यके छाल वर्ण होनेपर राजा दुर्योधनने अपनी सेनाके सब बीरोंसे कहा ) कि 
शीघ्रता करों ॥ ४० ॥ 
युध्यतां तु त्रथा तेषां कुर्वतां कर्म दुष्करम्‌। 
_ अस्ते गिरिमथारूढे नप्रकाशति आस्करे ॥ ४१॥ 
तब [कर वह सम्पूर्ण राजा और बौर योद्धा लोग वेगसे महा कठिन पराक्रम प्रकट करने लगे। 
तब द्र्यक्रे अस्त होते हुए सन्ध्याके समय उनका प्रकाश लुप्त हो गया ॥ ४१ ॥ 
प्रावतेत नदी घोरा शोणितौघतरङ्गिणी । 
गोसायुगणसंकीर्णा क्षणेन रजनीसुखे ॥ ४२॥ 
इस प्रकार सार्यकाल होते होते क्षणभरभं वीरोंके रुथिरसे तरन्गयुक्त और गिद्ध तथा सियारॉसे 
पूणं महाधोर नदी उत्पन्न छुई ॥ ४२॥ 
शिवाभिरशिवाभिश्च रुवद्भि भैरवं रवम्‌ । 
घोरमायोधनं जज्ञ भूतसङ्गसमाङुलम्‌ ॥ ४३॥ 
चारों ओरसे महा भयङ्कर शब्द करनेवाली सियारिनों और भूतगणांसे व्याप्त होकर वह युद्ध- 
भूमि अत्यन्त भयानक हो गयी ॥ ४३ ॥ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च तथान्ये पिशिताशनाः। 
Re समन्ततो व्यहञ्यन्त दातशोऽथ सहस्रदाः ॥ ४४ ॥ 
सेक तथा सहसरं राक्षस और पिशाच तथा मांसकी इच्छावाले जन्तु उसके चारों ओर 
दिखाई देने लगे ॥ ४४ ॥ | 
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अजुनोऽथ खुचार्मादीन्राज्ञस्तान्सपदालुगान | 

विजित्य एतनावध्ये यथौ श्वशिविर प्रति ॥ ४५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर अजुनने सेनाके बीर सुशमी आदि राजाओंकी अनुयायियोंके साहित 
सेनामें पराजित करके निज शिबिर जानेंके वास्ते प्रस्थान किया ॥ ४७ ॥ 

युधिष्ठिरोषपि कौरव्यो भ्रातूभ्यां खहितस्तदा | 

यया स्वाद्याबर राजा ॥नेचयाया सेनथा डतः ।। ४३ ॥ 
सेनासे विरे हुए कुरुकुलभूषण राजा युधिष्ठिर सन्ध्याके समय अपने दोनों भाईयों नकुल 
सहदेवके सहित अपने शिबिरमें गये ॥ ४६ ॥ 

मामखेनोऽपि राजेन्द्र ढुथोधनसुखान्रथान्‌ । 

अवाजित्य ततः संख्ये यथौ स्वशिविर प्रति ॥ ४७॥ 
राजेन्द्र ! भ।मसेनने भी दुर्योधन आदि रथियोको युद्धमें पराजित करके शिबिरमें जानेके 
निमित्त प्रस्थान किया ॥ ४७॥ 

कुर्योवनोऽपि नृपतिः परिवार्य महारणे | 


सीष्मं शान्तनवं लूणे प्रयातः शिबिरं प्रति ॥ ४८॥ 

राआ दुर्योधन भी शान्तनव भीष्मको घेरकर शीध्र रणभूमिसे अपने गये ॥ ४८॥ 
द्रोणो द्रौणिः कूपः चाल्यः कृतवर्मा च सात्वतः! 
परियाय चस्नूं सवा प्रययुः शिबिरं प्रति ॥ ४९॥ 


द्राणाचाय, अश्वत्थामा, कृपाचाय, शल्य ओर सात्वत ऋकृतवमों .-- ये सब लोग अपनी अपनी ः 
सेनाके सहित अपने शिबिरोमें गये ॥ ४९ ॥ 

तथैब सात्यकी राजन्धष्टद्यञ्ञश्च पार्षतः 

परियाय रणे योधान्ययतः शिबिरं प्रति ॥ ६० ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार सात्यकि ओर द्रुपदङुमार ध्रष्टयुय्र सेनाके योद्धाओसे युक्त होकर अपने « 
श्चिबिरॉमे गये ॥ ५० ॥ 

एवमेते महाराज तावकाः पाण्डवैः सह । 

पर्यवर्तन्त सहिता निशाकाले परंतपाः ॥ ५१ ॥ 
महाराज ! इसी प्रकारसे तुम्हारे शत्रुओंकी संताप देनेवाले सब योद्धा पाण्डवॉके साथ रात्री- 
के समय युद्धसे निव्त्त होकर रणभूमिसे छोटकर अपने शिबिरोमें आये ॥ ५१ ॥ 


AN ANS 


ततः स्वाशियिरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा । 
न्यविशन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम्‌ ॥ ५३२॥ 
महाराज ! फिर पाण्डव और तुम्हारी ओरके सब कौरव योद्धालोग अपने शिबिरोपर आकर 5 


आपसमें एक दूसरेका यथायोग्य सत्कार ओर पूजाकर विश्राम करने लगे ॥ ५२॥ 
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रक्षा कुत्वात्सनः झारा न्यस्य युल्नान्यथाविधि । 

अपनीय च ₹ाल्यांस्ते स्नात्वा च विविधे लैः ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर अपनी अपनी सेनाळे पुरुषोंका दर्शन करके आत्मरक्षाके लिये चोकीहार स्थान 
स्थानपर रखकर शरीरोसे शल्य निकालकर विविध भांतिके जलसे स्नान किया ॥ ५३ ॥ 


कुतस्वस्त्ययना सर्वे संस्तूयन्तत्च बन्दिभिः । 
गीतवादित्रकाव्देन व्यक्रीडन्त यचास्विनः ॥ ५४ ॥ 
उन सब यशस्वी महारथ योद्धाओंने ब्राह्मणोंके स्वस्त्ययन और बन्दियोंकी स्तुति सुनते इए 
गीत ओर बाजोंके शब्दसे मुहृत भर क्रीडा की ॥ ५७ ॥ 
झुट्टतेसिव तत्सवेस सघत्तवग संनि अस्‌ । 
. न हि युद्धकथां काखित्तजञ्ञ चकुर्महारथाः ॥ ५७ ॥ 
वह मुहूते भरका समय उन सब पुरुषोंकोी स्वर्ग-सुखके समान बोध हुआ । तब फिर उन 


~ "१७ ०१७ 


महारथी ठोगॉर्मे युद्ध सम्भन्धीय कुछ बातचीत नहीं हुईं ॥ ९५ ॥ 


ते प्रखुप्ते बले तन्न परिश्रान्तजने वप । 
हस्त्यश्वबहुले राजन्प्रेक्षणीये बभूवतुः ॥ ५६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि दच्शीतितमो5ध्याय: ॥ ८२॥ ३५०० ॥ 
हे राजन्‌ ! दोनों ओरके बहुतसे घोडे, हाथी और मनुष्योंसे युक्त सम्पूण सेना थक गइ 
थी; वह निद्रित होकर अत्यन्त मनोहर दिखाइ देने लगी / ५६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे बयासीयोँ अध्याय समाप्त ॥ ८२॥ २५०९ ॥ 


6३: 
सञ्जय उवाच 
परिणार्य निशां तां तु खुखसुप्ता जनेश्वराः । 
कुरवः पाण्डवाञ्चैव पुनर्युद्धाय नियेयुः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे कुरुराज ! कौरव ओर पाण्डवांकी ओरके सब राजा वीरोंने सुखसे सोकर 
उस रात्रिको व्यतीत किया । सवेरेफे समय फिर युद्धके निमित्त शिबिरॉसे बाहर निकले ॥ १ ॥ 


ततः दाब्दो महानासीत्सेनयोरु भयोरापि । 

निगेच्छमानयोः संख्ये सागरप्रातिमो महान ॥२॥ 
वे दोनों सेनाके युद्धके लिये शिबिरोसे निकळनेके समय संग्रामभूमिमें महा समुद्रके गजनाके 
समान अत्यन्त महान्‌ शब्द होने लगा ॥ २ ॥ 
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ततो दुर्योधनो राजा चित्रसेनो जिविशतिः । 
सीष्सस्च रथिनां श्रेष्ठो भारद्वाजस्थ चै हिज? ॥३॥ 
एकी सूताः खुसंयत्ताः कौरवाणां महाचरूः । 
व्यूहाय विदधू राजन्पाण्डचान्प्रलि दशिलाः ॥ ४॥ 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधन, चित्रसेन, विविंशति, राथियोयें भरष्ट भीष्म और ब्राह्मणोंमे श्रेष्ठ 
द्रोणाचाय- इन सब महारथ कौरवोंने एकत्रित, तथा यर्नवाच होकर और वर्म धारण करके 
पाण्डबोंके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त कोरवोंके महान्‌ सैन्यकी व्यूह रचना की. ३-४॥ 
भीष्मः कृत्वा सहाव्यूहं पिला लब बिक्षा पते । 
सागरप्रतिमं घोरं वाहनोर्मितरङ्गिणस्‌ ॥ &॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पिता शान्तलुपुत्र भौष्मने सपुद्र्के समान घडा और घोर महाव्यूह 
बनाया, इसमें हाथी, घोडे आदि वाहन भयानक तरंगोंके समान प्रतीत इए ॥ ५ ॥ 
अग्रतः सवसैन्यानां भीष्म! शान्तनवो ययौ । 
सालवैदोक्षिणात्यैक्च आचन्त्यैश्च समन्वित: ॥ ६ ॥ 
सेनाके आगे मालव, दाक्षिणात्य और अबन्ति देशीय योद्धाओंसे युक्त होकर शान्तनुनन्दन 
भीष्मने युद्धके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ६ ॥ 
ततोऽनन्तरमेवासीदङ्गारद्ठाजः प्रतापवान्‌ । 
पुलिन्दैः पारदैशैच तथा क्षुद्रकमालवैः ॥ ७॥ 
उनके पश्चात्‌ प्रतापी द्रोणाचायने पुलिन्द, पारद, क्षुद्रक और मालच देशीय योद्धाओंके 
सहित यात्रा की ॥ ७॥ 
द्रोणादनन्तरं यत्तो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
मागधैश्च कलिट्रैश पिछाचेश्च विदां पते ॥८॥ 
पृथ्वीपते ! द्रोणके पीछे प्रबल प्रतापी राजा भगदत्तने मगध, कलिङ्ग और पिशाच वीरॉसे 
युक्त होकर युद्धके निमित्त गमन किया ॥ ८ । 
प्रा्ञ्योतिषादचु रुप! कौसल्योऽथ बृहहलः । 
मेकलैस््रैपुरेख्रैव चिच्छिलैश्च समन्वितः ॥९॥ 
प्राग्ज्योतिषपुर नरेशके पीछे कोसलराज बृहद्धल मेकल, त्रिपुर और चिच्छिल योद्धाओंके 
सहित युद्धके वास्ते प्रस्थान करने लगे ॥ ९॥ 
बृहडलात्ततः शारास्त्रिगतेः प्रस्थलाधिपः । 
काम्वोजैबेहुलि! साधे यवनैश्च सहस्रशः ॥ १०॥ 
बृहद्वरके पीछे झर प्रस्थलराज त्रिगर्त, बहुतसे काम्योज और सहस्रां यवन बीर योद्धाओंसे 
युक्त होकर चले ॥ १० ॥ 
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ब्रौणिस्तु रभसः छारास्िगतादलु भारत । 

प्रथयों सिंहनादेन नादयानो धरातलम्‌ ॥ ११ ॥ 
भारत ! त्रेगतेके पीछे अत्यन्त पराक्रमी वेगशाली अश्वत्थामा सिंहनादसे पृथ्वीको पूण करते 
हुए युद्धके निमित्त चले ॥ ११ ॥ 


तथा सर्वेण सेन्येन राजा दुर्योधनस्तदा । 

द्रौणेरनन्तरं प्रायात्सोंदर्यः परिवारितः ॥ १२॥ 
अश्वत्थामाके पीछे राजा दुर्योधने सहोदर भाईयोंसे युक्त होकर सम्पूर्ण सेनाके सहित युद्धके 
निमित्त यात्रा की ॥ १२॥ 

दुर्थोधनादलु ळूपस्ततः शारद्वतो ययौ 

एवभेष अहाव्यूहः प्रययौ सागरोपसः ॥ १३॥ 
और दुर्योधनके पीछे शारद्रतपुत्र कृपाचार्यने युद्धके निमित्त प्रस्थान किया । इस प्रकार यह 
सागरके समान महाव्यूह युद्धके लिये प्रस्थान कर रहा था ॥ १३॥ 


रेजुस्तत्र पताकाश्च श्वेतच्छताणि चाभिभो । 

अङ्गदान्यथ चित्राणि महाहोणि धनुषि च ॥ १४॥ 
हें भारत ! समुद्र्के समान उस महाव्यूहके गमन करनेके समय पताका, उवेतछत्र, चित्र 
विचित्र अंगद, कवच और धनुष आदि अत्न शस्त्र प्रकाशित होने लगे ॥ १४॥ 

तं तु इष्टवा महाव्यूहं तावकानां महारथः 

युवि्टिरोऽञ्रवीत्तुणे पार्षतं एतनापतिस्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! युधिष्टिरने तुम्हारी ओरका ऐसा महाव्यूह देखकर तुरंतही सेनापति धृष्टयुम्नसे 
कहा ॥ १५ ॥। 

पद्य व्यूहं महेष्वास निमितं सागरोपमम्‌ । 

प्रातिव्यूहं त्वमपि हि कुरु पाषेत माचिरम्‌ ॥ १६॥ 
हे महाधनुर्धर द्रपदकुमार ! यह देखो, चत्रुरओने समुद्रके समान महाद्यूह बनाया है; तुम भी 
उसके विरुद्ध शीघ्र ही अपनी सेनाका व्यूह तैयार करो ॥ १६ ॥ 

ततः स पाषतः झारो व्यूहं चक्रे सुदारुणम्‌ । 

शुङ्ाटकं महाराज परव्यूहाविनारानम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर पराक्रमी शृष्टययुस्नने शत्रुव्यूहके नाश करनेवाले महादारुण शृङ्गाटक 
व्यूह बनाया ॥ १७॥ 
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अक्षभ्यो भीमसेनश्च सात्यकिश्च महारथः । 

रथेरनेकसाहस्रैस्तथा हयपदातिभिः ॥ १८॥ 
भीमसेन और महारथी सात्यकि कई हजार रथी, घुडसवार और पैदल योद्धाओंके सहित 
उसके दोनों शृङ्गस्थानॉंपर स्थित हुए ॥ १८ ॥ 

नाभ्यास भून्नरश्रेष्ठः श्वेताश्वो वानरध्वजः । 

मध्ये युधििरो राजा माद्रीपुचौ च पाण्डवौ ॥ १९॥ 
पुरुषोंमें श्रेष्ठ सवेतवाहन वानरध्वज अजुन कृष्णके सहित उनके नाभिस्थानपर विराजमान 
हुए । राजा युधिष्ठिर और माद्रीपुत्र पाण्डुनन्दन नकुल सहदेव उसके मध्यस्थलपर स्थित 
हुए ॥ १९ ॥ 

अथेतरे महेष्वासाः सहसैन्या नराधिपाः । 

व्यूह त॑ पूरयासासुव्यूहरारसत्रविशारदाः ॥ २०॥ 
व्यूह रचना जाननेवाले दूसरे महाधनुद्धोरी योद्धाओंने सेना सहित उस श्रृद्गाटक व्यूहके 
यथायोग्य स्थानोंपर स्थित होके उसे पूण किया ॥ २० ॥ 


आसमिमन्युस्ततः पञ्चाह्विराटश्च महारथः । 

द्रौपदेयाश्च संहृष्टा राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ २१॥ 
उस व्यूहेके पीछे अभिमन्यु, महारथी विराट, हमें भरे हुए द्रौपदीके पांचों पुत्र और राक्षस 
घटोत्कच स्थित हुए ॥ २१ ॥ 

एवमेतं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः । 

अतिष्ठन्समरे शारा योड्धकामा जयैषिणः ॥ २२॥ 
हे भारत ! पराक्रमसे युक्त पाण्डव लोग अपनी सेनाके इसी प्रकारसे व्यूह बनाकर जयकी 


अभिलाषा करते हुए युद्धके निमित्त रणभूमि्म गये ॥ २२ ॥ 

भेरीराव्दाश्च तुसुला विमिश्राः झाङ्कनिर्वनेः । 

ध्वेडितास्फोटितोत्कुष्टैः खुभीमाः सवतादिरम्‌ ॥ २३॥ 
शङ्कनादके सङ्ग मिलकर भेरी, मृदङ्ग, बांसुरी और नरसिंहोंके सिंहनादसे महाघोर शब्द 
होकर सब दिशा पूर्ण हुई ॥ २३॥ 

ततः झारा! समासाद्य समरे ते परस्परम्‌ । 

नेच्रैरानिमिषै राजन्नवैक्षन्त प्रकोपिताः ॥२४॥ 
राजन्‌ ! शूरवीर योद्धा लोग आपसमें शत्रुओंके समीप जाकर समरभूमिमें पलक रहित नेत्रोंसे 
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मनोभिस्ते मनुष्येन्द्र पूचे योधाः परस्परम्‌ । 
युद्धाय समवतेन्त समाहूयेतरेतरम्‌ ॥ २० ॥ 


NUN 


है प्रजानाथ ! उन शूरबीरॉने पहिले आपसमें एक दूसरेका नाम लेकर आवाहन किया और 
फिर युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २८ ॥ 
ततः प्रवदते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ । 
तावकानां परेषां च निघ्रतामितरेतरम्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्र उन वीरॉका महा भयानक घोर युद्ध होने लगा । तुम्हारे और पाण्डवॉके- दोनों सेनाके 
योद्धा लोग एक दूसरेपर अस्नोंसे आघातकर एक दूसरेके अख्नोंसे पीडित होने लगे ॥ २६॥ 
नाराचा निशिताः संख्ये संपतन्ति स्म भारत । 
व्यात्तानना भयकरा उरगा इव सङ्घशः ॥ २७॥ 
भारत ! उस समय युद्धमें उत्तम पानीसे बुझे हुए नाराच बाण मुख फैलाये हुए भयंकर 
सपके समान रणभूमिमें चारों ओर गिरने लगे ॥ २७॥ 
निष्पेलाविमलाः चाक्त्यस्तैलधौताः सुतेजनाः । 
अम्बुदेभ्यो यथा राजन्श्राजमानाः चातहदाः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! तेलसे थोई एवं तेजसे चमकदार की इई निभेल प्रकाशमान शक्ति मानो बिजलीके 
समान बादलोंते निकलकर रणभूमिमें चारों ओर रने लगी ॥ २८ ॥ 
गदाश्च विमलैः पटैः पिनद्धाः स्वर्ण भूषिताः । 
पतन्त्यस्तत्र इृङ्यन्ते गिरिश्ङ्गोपमाः शुभाः । 
निस्त्रिदाश्च व्यराजन्त विमलाम्बर संनि भाः ॥ २९॥ 
सुवणेयुक्त निमेल लोह दण्डसे भूषित पर्वतके शृङ्गके समान सुंदर गदाएं वहां गिरती दिखायी 
देती थीं ओर स्वच्छ आकाशके सदृश दूसरे अख्तर रणभूमिसे चलते हुए शोभा देने लगे ॥२९॥ 
आषेभाणि च चाणि दातचन्द्राणि भारत । 


अशोभन्त रणे राजन्पतमानानि सबदाः ॥ ३०॥ 
ha ~ 
और सेकडों तारे ओर चन्द्रमाके रूपसे भूषित ऋषभचर्मकी उत्तम ढाल युद्धक्षेत्रमे सब ओर 


ANY NAN 


शोभित होने तथा शस्त्रॉसे कटकर पृथ्वीमें गिरने लगीं ॥ ३० ॥ 

तेऽन्योन्यं समरे सेने युध्यमाने नराधिप । 

अशोभेतां यथा दैत्यदेवसेने ससुद्यते । 

अभ्यद्रवन्त समरे तेऽन्योन्यं वै समन्ततः ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ! दोनों ओरकी सेना युद्धमें उत्साही होकर एक दूसरीसे जूझ रही थीं। उस समय 
परस्पर युद्धके लिये उद्यत हुई दैत्यों और देवताओंकी सेनाके समान वे शोभित होने लगी । 
चारों ओर रणभूमिमें शूरवीर योद्धा एक दूसरेकी ओर वेगसे दौडने लगे ॥ ३१ ॥ 

$ 
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रथास्तु रथिभिस्तूणे प्रेषिताः परमाहवे । 

सुगेयुगानि संश्िष्य युयुधुः पार्थिवर्ष भाः ॥ ३२॥ 
उस तुमुल युद्धे क्षत्रियश्रेष्ठ रथियोंने अपने रथोको तुरंतह्दी लाया । और उन श्रेष्ठ नरेशोंने 
शत्रुओंके रथके जुओसे जुए भिडाकर युद्ध करना आरम्भ किया ॥ ३२ ॥ 

दन्तिनां युध्यमानानां सद्धबोत्पावकोड भचत । 

दन्तेषु भरतश्रेष्ठ सधूमः सचेतोदिकास्‌ ॥ ३३॥ 
भरतश्रेष्ठ! सब ओर युद्ध करते हुए मतवारे दन्तार द्वाथियोंके दांतोंकी आपसे रगडसे सब 
दिशाओंमे धूएंसे युक्त अभि उत्पन्न होने लगी ॥ ३३ ॥ 

प्रासेरमिहताः केचिङ्गजयोधाः समन्ततः । 

पतमानाः स्म इझ्यन्ते गिरिश्शङ्गान्नगा इव ॥ ३४॥ 
कितने ही गजपति योद्धा प्रास आदि अल्लोंकी चोटसे घायल होकर हाथियोंझी पीठोंसे इस 
भांति एथ्बीपर गिरने लगे, जैसे पवेतशिखरपरसे बड़े बडे पत्थरके टूकंडे गिरते हैं ॥ ३४ ॥ 

पादाताश्चाप्यइर्यन्त निघ्नन्तो हि परस्परम्‌ । 

<< चित्ररूपधराः झारा नखरप्रासयोधिनः ॥ ३१५ ॥ 

शूरवीर पेदल योद्धा लोग गदा, प्रास, बाघनख आदि अस्त्रोंसे युद्ध करके एक दूसरेपर प्रहार 
करते हुए विचित्र मूर्तिवाले दीख पडते थे ॥ ३९ ॥ 

अन्योन्यं ते समासाद्य कुरुपाण्डवर्सैनिकाः । 

शासत्रैनानावियैर्घोरे रणे निन्युयभक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार कोरव ओर पाण्डवोंकी सेनाके वीर समरभूमिमें शत्रुओंके समीप जाकर अपने 
नाना प्रकारके भयंकर श्रोसे एक दूसरेका वध करके उन्हें यमधुरीमें भेजने लगे ॥ ३६॥ 


ततः शान्तनवो भीष्मो रथघोषेण नादयन्‌ । 

अभ्यागमद्रणे पाण्डून्धनुःझाव्देन मोहयन्‌ ॥ ३७॥ 
इसके अनन्तर शान्तनुपुत्र भीष्मने अपने रथके शब्दसे एथ्मीको अनुनादित ओर अपने 
धनुषके टङ्कार शब्दसे सबको मोहित हुए पाण्डवोंकी ओर समरभूमिमें गमन किया ॥३७॥ 


पाण्डवानां रथाश्चापि नदन्तो भैरवस्वनम्‌ । 

अभ्यंद्रवन्त संयत्ता धृष्टयुन्नपुरोगमाः ॥ ३८॥ 
उस समय धृष्टयुम्न आदि पाण्डवोंके महारथी योद्धा भी यत्नपूर्वेक अपने रथके घोर शब्दके 
सहित युद्धके लिये उद्युक्त होकर मीष्मकी ओर दोंडे ॥ ३८ ॥ 
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ततः प्रवदृते युद्धं तव तेषां च भारत । 
नराश्वरथनागानां व्यतिषक्तं परस्परम्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥ ॥ ३५४८॥ 
भारत ! इसके अनन्तर तुम्हारे और पांडबोंके योद्धाओंमिं परस्पर घमासान युद्ध होने लगा । 


पैदल, घुडसवार, रथी और दाथियोंका आपसमें महा भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ३९ ॥ 
॥ महाभारतके भौष्मपर्वेमे तिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ ३५४८ ॥ 


: ८9 ८ 
सअजय उवाच 

भीष्मं लु समरे कुदं प्रतपन्तं समन्ततः । 

न शेकुः पाण्डवा द्रष्टं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! जब भीष्म युद्धमें क्रुद्ध होकर सब ओर शत्रुसेनाको भस्म करने 
लगे, उस समय पाण्डव लोग खरयेके समान तेजस्वी भीष्मकी ओर देखनेको भी समर्थ नहीं 
हुए ॥ १॥ [ 

ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात्‌ । 

अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं मदेयन्तं शितः दारे! ॥ २॥ 
अनन्तर पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेना धर्मपुत्र युधिष्ठिकी आज्ञाके अनुसार उत्तम अस्नशख्रोको 
ग्रहण करके तीक्ष्ण बाणोंसे सेनाका नाश करनेवाले गंगापुत्र भीष्मकी ओर दौडी ॥ २॥ 

सख तु भीष्मो रणःछाघी सोमकान्सहसञ्जयान्‌ । 

पाश्चालांश्च महेष्वासान्पातयामास सायकैः । ॥ ३॥ 
युद्धमें प्रशझंसित भीष्म महाधचुर्थारी सोमकबंशी, सञ्जय और पाञ्चाल वीरोंका अपने बाणोंसे 
एक ही समयमें वध करने लगे ॥ ३॥ 

ते वध्यमाना भीष्मेण पाञ्चालाः सोमकैः सह । 

मीष्समेवाभ्ययुस्तूणे त्यक्त्वा स्त्युकृत भयम्‌ ॥४॥ 
सोमकबंशीय वीरोंके सहित पाश्वाल योद्धा लोग भीष्मके बाणोंसे पीडित होकर भी मृत्युका 
भय छोडकर उनकी ओर शीघ्रतासे बढने लगे ॥ ४ 

स तेषां रथिनां वीरो भीष्मः शान्तनवो युधि । 

चिच्छेद सहसा राजन्बाहूनथ शिरांसि च ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! महा पराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धमें सहसा अनेक राथियोंके बाहू और 
सिरको अपने बाणोंसे काटने लगे ॥ ५ ॥ 
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विरथान्रधथिनअ्क्रे पिता देवत्रतस्तव । 

पतितान्युत्तमाङ्कानि हयेभ्यो हयसादिनाम्‌ ॥ ६॥ 
और आपके पिता देवव्रतने कितनोॉंक रथ रहित कर दिया । उस समयमें भीष्मके अम्नोंसे 
घुडसवारोंके सिर घोडॉपरसे कटके गिरने लगे ॥ ६॥ 

निमेनुष्यांश्च मातङ्गाञ्शायानान्पर्वतोपसान्‌ । 

अपदयाम महाराज भीष्मास्त्रेण प्रमोहितान्‌ ॥ ७॥ 
महाराज ! और पेतके समान शरीरवाले, मनुष्याँसे राहित और भीष्मके अद्नोंसे मोहित होकर 
सोते इए दाथियोंको भें देखने लगा ॥ ७॥ 

न तत्रासीत्पुमान्कश्चित्पाण्डवानां चिरा पते । 

अन्यत्र रथिनां श्रेष्ठाद्वीसमसेनान्महाबलात्‌ ॥८॥ 
है राजन्‌ ! रथियोंभ श्रेष्ठ महाबलवान्‌ भीमसेनके अतिरिक्त पाण्डवॉकी सेनामें ऐसा कोई भी 
पुरुष उस समयमें न था, जो भीष्मको युद्धसे निवारण कर सकता हो ॥ ८ ॥ 

स हि भीष्म समासाद्य ताडयामास संयुगे । 


ततो निष्टानको घोरो 'भीष्मभीससमागमे ॥ ९॥ 
बभूव सर्वसैन्यानां घोररूपो भयानकः । 
तयेव पाण्डवा हृष्टाः सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १०॥ 


भीमसेन युद्धमें भीष्मके समीप जाकर उन्हें अपने बाणोंसे निवारण करने लगे । भीष्म और. 
भीमसेनका युद्ध देखकर सब सेनाके बीच महा घोर कोलाहल होने लगा ओर पाण्डव लोग 
हर्षित होकर जोर जोरसे (हनाद करने लगे ॥ ९-१० ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा सोदर्येः परिवारितः । 

भीष्मं जुगोप समरे वतमाने जनक्षये ॥ ११॥ 
उस मनुष्योंका नाश करनेवाले महा घोर युद्धमें राजा दुर्योधन सहोदर भाईयोंसे युक्त होकर 
वहां आकर भीष्मकी रक्षा करने लगा ॥ ११ ॥ 

भीमस्तु सारथि हृत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः । 

विद्रताश्वे रथे तस्मिन्द्रवमाणे समन्ततः । 

सुनाभस्य शरेणाशु शिरश्चिच्छेद चारिहा ॥ १२॥ 
रथियोंमें मुख्य भीमसेनने भीष्मके सारथीको मार डाला; उससे भीष्मके घोडे उस रथको 


लेकर चारों ओर कूदते इए इधर उधर दोडने लगे ॥ १२॥ 
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क्षुरप्रेण खुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतद्सुवि । 
हते तस्मिन्महाराज तव पुत्रे महारथे 


नास्ष्यन्त रणे दाराः सोद्याः सप्त संयुगे । ॥१३॥ 
आदित्यकेतुबह्णाशी कुण्डधारो सहोदरः । 
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षः खुढुज यः ॥ १४॥ 


तत्र शत्रुआंका नाश करनेवाले भीमसेनने क्षुरप्र अख्नोंकी धनुपपर चढाकर उससे शीघ्र द्वी 
सुनाभका सिर काट डाला; तत्र बह हत होकर भूमिपर गिर गया। महाराज ! तुम्हारे उस 
पुत्र महारथी सुनाभके मारे जानेपर आदित्यकेतु, बह्वाशी, कुण्डधार, महोदर, अपराजित, 
पण्डितक और अत्यन्त दुजेय बीर बिशालाक्ष ये उसके सात रणशूरभाई भीमसेनका यह 
अपराध सहन न कर सके ॥ १३-१४ ॥ 


पाण्डच चित्रसंनाहा विचित्रकवचध्वजाः । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे योद्‌धुकामारिमदेनाः ॥ १५ ॥ 
विचित्र वेशभूषासे सुसज्जित हो, विचित्र कवच, ध्वजा तथा शस्त्राको धारण करनेवाले शत्रु 
मदेन ये सातों भाई क्रुद्ध होकर युद्धकी अभिलाषासे संग्राममे भीमसेनके संमुख गये ॥१५॥ 
महोदरस्तु समरे आमं विव्याध पत्रिमिः । 
नचभिवज्रसङ्काशैने सुर्चि वृच्नहा यथा ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे वृत्रनाशन इन्द्रने नमुचि नामक देत्यके ऊपर प्रहार किया था, वेसे ही 
महोदरने समरभूमिमें वज्रके समान नौ बाणांसे भीमसेनको विद्ध किया ॥ १६ ॥ 


आदित्यकेलुः सप्तत्या बहवाशी चापि पञ्चाभिः। 
नवत्या कुण्डधारस्तु विशालाक्षश्च सप्तभिः ॥ १७॥ 
और आदित्यकेतुने सत्तर, बह्वाशाने पांच, कुण्डधारने नोबे बिशालाक्षने सात ॥ १७॥ 
अपराजितो महाराज पराजिष्णुर्महारथः । 
दारैबहुभिरानछद्वीससेनं महाबलम्‌ ॥ १८ ॥ 
ओर महाराज ! शत्रुऑको जातनेवाले महारथ अपराजितने भीमसेनको पराजित करनेकी 
इच्छासे अनेक बाणोंसे उनको विद्ध किया ॥ १८ ॥ 
रणे पण्डितकञ्चैनं त्रिभिबाणैः समदेयत्‌ । 
स तन्न ममूषे भीमः दाचुभिवधमाहवे ॥ १९॥ 
अनन्तर पण्डितकने भी युद्धमें तीन बाणोंसे भीमसेनपर प्रहार किया । तब भीमसेन युद्ध- 
भूमिमे शत्रुओंसे किए, हुए. प्रह्वारको, अधिक त. सह. सके. ॥ १९.॥,, ....... 
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धनुः प्रपीडय वासेन करेणामिञककनः । 





शिरश्चिच्छेद समरे दारेण नलपर्यणा ॥ २० ॥| 
अपराजितस्य खुनखं तव पुत्नस्थ संयुगे । 
पराजितस्य भीमेन निपपात शिरो महीस््‌ ॥ २१॥ 


शत्रुनाशन भीमने बायें हाथसे धनुष लेकर अच्छी तरह दबाकर नतपर्व बाणसे समरभूमिमें 
तुम्हारे पुत्र अपराजितके सुन्दर नासिकासे शोमित सिरको काट दिया । अपराजित भीमसेनके 
शस्त्रसे पराजित होकर मारे गये और उनका शिर कटकर एशथ्वीर्मे गिरा || २०-२१ ॥ 
अथापरेण भछेन कुण्डधारं अहारथस््‌ । 
पाहिणोन्सत्युलोकाय सवेलोकस्थ पहयतः ॥ २२॥ 
इसके अनन्तर भीमसेनने एक दूसरे भछ बाणसे सब सेनाके संमुख ही मद्दारथ कुण्डघारी 
को भी यमपुरीमें भेज दिया ॥ २२ ॥ 
ततः पुनरमेयात्मा प्रसंघाय शिडीशुखम । 
प्रेषयामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥ २३॥ 
भारत ! फिर अमेयात्मा महाबलवान्‌ भीमसेनने युद्धमें पुनः एक बाण साधके पण्डितकके 
ऊपर .चलाया, ॥ २३ ॥ | 
. स दारः पण्डित हत्वा विवेश धरणीतलम्‌ । 
यथा नरं निहत्याशु सुजगः कालचोदितः ॥ २४ ॥ 
जेसे कालम्रेरित सर्प किसी मनुष्यको शाँप्र ही डंसकर नाश करके एथ्वीमें प्रवेश करता है, 
वैसे ही भीमसेनके उस बाणने पण्डितकका संहार करके एश्वीमें प्रवेश किया ॥ २४॥ 
विशालाक्षशिरश्छित्त्वा पातयासास भूतले । 
त्रिभिः शारैरदीनात्मा स्मरन्‍्छेशं पुरातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिर अदीनात्मा पराक्रमी भीमने अपने पहिले क्केशको स्मरण करते हुए तीन बाणोंसे विशा- 
लाक्षका सिर काट पथ्वीर्म गिरा दिया ॥ २८ ॥ 
महोदरं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे । 
विव्याध समरे राजन्स हतो न्यपतद्श्वि ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उन्होंने महाधनुर्धर मह्दोदरके दोनों स्तनोंके बीचको. एक एक नाराच बाणसे 
विद्ध किया; उससे ही महोदर युद्धमें मारा जाकर एशथ्वीमें गिर पडे ॥ २६ ॥ | 
आदित्यकेतोः केतुं च छित्त्वा बाणेन संयुगे । ” 
भछेन भ्रदातीक्ष्णेन शिरश्चिच्छेद चारिहा ॥ २७ ॥ | 
फिर शत्रुनाशन भीमसेनने युद्धमें एक बाणसे आदित्यकेतुका केतु काटकर अत्यन्त तीक्ष्ण 


भल बाणसे उनकी ढे > सिरे कीट डेली ह. २७ ॥ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri की 
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घह्वाशिनं ततो सीम्नः शरेण नतपर्वेणा । 
प्रषयालास संकछुछो यसस्य सदनं प्रति ॥ २८॥ 
तब क्रुद्ध होकर भीमसेनने एक उत्तम बाणसे बह्वासीको भी यमपुरीम पहुंचा दिया ॥२८॥ 


प्रदुद्रवुस्ततस्ते$न्ये पुत्रास्तव विशां पते । 
मव्यसाना हि तत्सत्यं सआायां तस्य आाषितस्‌ ॥ २९॥ 
हे एथ्वीपते ! तब तुम्हारे दूसरे सब पुत्र भीमसेनकी सभामें की हुईं उस प्रतिज्ञाको सत्य 
जानकर उनके संबुखसे भाग गये ॥ २९ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा आ्रातृव्यसनकरितः । 
अग्रवीत्तावकान्योधान्भी सोऽयं युधि वध्यताम्‌ ॥ ३०॥ 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने भाइयोके वघसे बडे दुःखित होकर, तुम्हारे सब सेनाके 
योद्धाओंसे कहा, कि “ तुम लोग इस भीमसेनका युद्धमें वध करो ”? ॥ ३० ॥ 
एवलेते महेष्वासाः पुत्रास्तव विशां पते । 
भ्रातृन्संरदय निहतान्मास्मरंस्ते हि तदचः ॥ ३१॥ 
हाराज ! तुम्हारे महाधनुद्धेर पुत्रोने इस भांति भाइयाको मरते देखकर उस समयमे सत्य- 
बादी बुद्विमान्‌ विदुर जो सब वचन पहिले कहे थे, उनको स्मरण किया ॥ ३१ ॥ 
यदुक्तवान्महाप्राज्ञ) क्षत्ता हितमनामयस्‌ । | 
तदिदं समलुप्राप्तं वचन दिव्यदारिनः ॥ ३२॥ | 
वे सोचने लगे कि दिव्यदर्शी विदुरने हमारे कुशल और हितके लिये जो बात कही थी, वह 
आज सत्य हो रही है ॥ ३२॥ 
लोममोहसमाविष्टः पुत्रप्रीत्या जनाधिप । 
न बुध्यसे पुरा यत्तत्तथ्यसुक्तं वचो महत्‌ ॥ ३३॥ 
हे प्रजानाथ ! पहिले विदुरके उन हितकर और यथाथ वचनको .जिसे तुम पुत्रोंके स्नेह 
और लोभ, मोहके वशमें होकर नहीं समझ सके थे, इस समय वह प्रत्यक्ष हो रहा है॥३३॥ 
तयैव हि वधाथोय पुत्राणां पाण्डवो चली । 
नूनं जातो महाबाइरयथा हन्ति स्म कौरवान्‌ ॥ ३४॥ 
महाबाहु, बलवान्‌ पाण्डपुत्र भीमसेन जिस प्रकारसे कौरवोका वध कर रहे हें, उससे यह 
निश्चय बोध होता है, कि बलवान्‌ भीमसेने तुम्हारे पुत्रोंके बघके निमित्त ही जन्म लिया 
हे॥ ३४॥ 
६९ ( म. भा. भीष्म. ) 
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ततो दुर्योधनो राजा भीष्ससासाऱ्य मारिष । 
दुःखेन महताविष्टो विछलापालिकशितः ॥ ३८ ॥ 


| 
मारिष ! अनन्तर राजा दुर्योधन अत्यन्त शोकित और दुशखित होकर भीष्मके निकट जाकर 
आँख भरे इए नेत्रसे युक्त होकर इस प्रकारसे विलाप करने लगे ॥ ३५७ ॥ 


निहता आतरः झारा भीमसेनेन मे युधि । 

यत्मानास्तथान्येऽपि हन्यन्ते खवेत्ैनिक्काः ॥ ३६॥ 
हे पितामह ! मेरे बलवान्‌ भाई भीमसेनके हाथसे युद्धमें मारे गये हैं और दूसरे सब सेनाके 
वीर योद्धा भी मेरी जयके निमित्त यत्नवान्‌ होकर भी भीमसेनके शसखरोसे नष्ट हो रहे 
६ ॥ १६९॥। 


अवांँत्च मध्यस्थतया नित्यमस्मालुपेक्षते। 

सोऽहं कापथसारूढः पर्थ देवानिर्द मझ ॥ ३७॥ 
तुम सदा मानो मध्यस्थकी भांति हमारे विषयमें उपेक्षा कर रहे हो; इससे मेरे इस अभाग्यको 
देखो, कि में युद्धम प्रब्च होकर ङुमार्गमें गमन कर रहा हूं ॥ ३७ || 

एतच्छ्रुत्वा वचः कूरं पिता देवत्रतस्तव । 

ढुयोधनासिदं याक्यभञ्रचीत्साश्ुलोचनस्‌ ॥ ३८॥ 
महाराज ! तुम्हारे पिता देवव्रती भीष्म दुर्योधनके इस प्रकार निष्ठुर वचन सुनकर आंखोंमें 
आंख भरकर उनसे बोले ॥ ३८॥ 


उक्तमेतन्मया पूर्वे द्रीणेन विदुरेण च । 

गान्धायो च यशास्विन्या तत्त्वं तात न बुद्धवान्‌ ॥ ३९॥ 
हे पुत्र ! द्रोणाचार्य, बिदुर, यशास्विनी गान्धारी और भेंने पहिले ही यह सब्र तुमको कहा 
था; परन्तु तुमने हम लोगांकी बात न सानी ॥ ३९ ॥ 

समयश्च मया पूर्व क्तो यः दाचुकडीन। 

नाहं युधि विमोक्तव्यो नाप्थाचार्थः कथश्चन ॥ ४० ॥ 
हे शत्रुनाशन ! मेंने पहिले ही यह सिद्धान्त प्रगट कर रक्‍खा था, कि तुम्हें मुझे तथा 
द्रोणाचार्यको किसी प्रकारसे भी इस युद्धमें लगाना नहीं चाहिये ॥ ४० ॥ 

यं यं हि धातेराष्ट्राणां मीमो द्रक्ष्याति संयुगे । 

हनिष्यति रणे लं तं सत्यमेतङ्गवीसि ते ॥ ३१॥ 
में तुमसे यह सत्य कहता हूं कि भीम शृतराष्ट्रकी ओरके वीरोंमें जिस जिसकी ओर देखेगा, 


ग्राममें सके 
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अध्याय ८५ | भीष्मपचे ५४७ 
ख़ त्वं राजन्स्थिरो सूत्वा हढां कृत्वा रणे मातिम्‌। 
योघथस्व रणे पा्थोन्स्वगे कृत्वा परायणम्‌ ॥ ४२॥ 
अतः राजन्‌ ! इससे तुम स्वर्ग लोक पानेकी अभिलाषा करके युद्धके विषयमें दढ होकर धीरज 
धारणकर रणभूमिमें पाण्डवोळे सङ्ग युद्ध करो ॥ ४२ ॥ 
न दाव्त्याः पाण्डवा जेतु सेन्द्रैरपि खुराखुरैः । 
तस्माद्युद्धे मति कुत्वा स्थिरां युध्यस्व भारत ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ ॥ ३५९१॥ 
भारत ! देवता ओर असुर लोग इन्द्रके सङ्ग मिलकर भी पाण्डवोंको युद्धमें पराजित करनेमें 
समर्थे नहीं हैं; इससे तुभ रणभूमिमें स्थिर बुद्धि होकर युद्ध करो ॥ ४३॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वसे चोरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥ ३५९१ ॥ 





: ८७ ३ 
घुतराषट्र उवाच 
इृष्ठा नस हतान्पुचान्बद्वनेकेन सञ्जय । 
भीष्मो द्रोणः कृपश्वेव किमकुवेत संयुगे ॥१॥ 
घृतराष्ट बोले- हे सञ्जय ! भीष्म, द्रोणाचाथे, कृपाचाये आदिने अकेले भीमसेनसे युद्धमें मेरे 
कई पुत्राको मरता हुआ देखकर क्‍या किया ? ॥ १॥ 
अहन्यहनि मे पुत्रा! क्षयं गच्छन्ति सज्भय। 
न्ये5ह॑ सवथा सूत दैवेनोपहता श्राम्‌ ॥२॥ 
दे छत ! जब मेरे पुत्र प्रतिदिन ही युद्धमें मारे जा रहे हैं, तब में सब भांतिसे यही विचार 
करता हूँ, कि वे सब निश्चय ही देवकी इच्छासे मर रहे हैं ॥ २॥ 
यत्र मे तनयाः सर्वे जीयन्ते न जयन्त्युत । 
यत्र भीष्मस्य द्रोणस्य कूपस्य च महात्मनः ॥३॥ 
जब मेरे सब पुत्र पराजित हो रहे हैं, किसी प्रकारसे भी युद्धमें जयी नहीं होते हैं; विशेष 
करके भीष्म, द्रोणाचार्य, महात्मा कृपाचाये ॥ ३॥ 
सौमदत्तेश्च वीरस्य भगदत्तस्य चोभयोः । 
अश्वत्थाञ्नस्तथा तात शाराणां सुमहात्मनाम्‌ ॥४॥ 
सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, वीरोंमें श्रेष्ठ भगदत्त ओर अश्वत्थामा आदि युद्धमें अत्यंत उदाराधि 
महात्मा शूरवीर योद्धा ॥ ७ ॥ 
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५४८ भहाभारते | भीष्मवधपवे 
अन्येषां चैव वीराणां मध्यगास्तनया लज । 
यदहन्यन्त संग्राम किमन्यङ्गागघेयतः ॥ &॥। 
तथा दूसरे बहुतसे ब्वान्‌ वीर योद्धाओंके बीचमें रहकर भी जब संग्रामे मारे जा रहे हैं, 
तब दुभाग्यके अतिरिक्त ओर क्या कारण कहा जायगा ? ॥ ५ ॥ 
न हि दुयोधनो मन्दः पुरा प्रोक्तमजुध्यत । 
चायंसाणो मया तात भीष्मेण विदुरेण च ॥ ६॥ 
दे छत ! में, भीष्म और विदुरने पहिले मन्दबुद्धि दुर्योधनको कई बार निवारण किया था, 
परन्तु उसने हम लोगोंकी बात ग्रहण नहीं की ॥ ६॥ 
गान्धायो चैव दुर्मेधाः सततं हितकार्यथा । 
नाववुध्यत्पुरा मोहात्तस्थ प्राघमिदं फलस ॥ ७॥ 
ओर गान्धारीने भी पहिले उस नीचबुद्विबाले दुर्योधनंके सदा हितकी इच्छासे युद्ध करनेसे 
निवारण किया, परन्तु बह दुष्ट दुर्योधन मोहमें पडके उसकी बातको भी नहीं समझ सका; 
उसका ही फल अब इस समयमें उपस्थित हुआ है, ॥७॥ 
यङ्गीमसेनः समरे पुञान्मम विचेतसः । 
अहन्यहनि संकुद्ठो नयते थससादनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भीमसेन समरभूमिमे क्रुद्ध होकर विशेषरूपसे मेरे सूखे पृत्रोकी ही प्रतिदिन यमपुरीमें भेज 
रहा है ॥ ८ ॥ 
सञ्जय उचा'च 
इदं तत्समनुप्राप्त क्षक्तुवचनस्ुत्तमस्‌ । 
न बुद्धवानासे विभो प्रोच्यलानं हिल लदा ॥९॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ तुमने जो उस समय बिदुरके कहे हुए हितकर तथा यथार्थ बचनोंको 
नहीं सुना, उसका ही फल इस समयमें उपस्थित हो रहा है ॥ ९॥ 
निवारय झुतान्द्यूतात्पाण्डवान्मा द्रहेति च । 
सुहृदां हितकामानां ज्ञवतां तत्तदेव च ॥ १०॥ 
बिदुरने उस समय कहा था, “ अपने पुत्रोंको जुएके खेलसे रोको, पाण्डबॉके अनिष्ट करनेका 
विचार मत करो । ” आपका हित चाइनेवाले अन्य सुहृदोने भी आपसे वे ही बातें कहीं 
थीं॥ १०॥ 
न शुश्रूषसि यद्वाक्यं मत्यः पथ्यमिवौषधम्‌ । 
तदेव त्वामनुप्राप्तं वचनं साधु भाषितम्‌ ॥ १६॥ बसे 
हें महाराज ! मृत्युके वामे हुआ मनुष्य जैसे पथ्य औषाधे नहीं ग्रहण करता, बसे ही 
तुमने भी हितैषी सुहृद पुरुषोंकी हितकर बातें नहीं सुनी; अतः उन्ही सञ्जनोंके बचनोंका 


विषय-पारिणाम इस समय तुम्हारे निकट उपस्थित हुआ है ॥ ११॥ 
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विदुरद्रोण भीष्माणां तथान्येषां हितैषिणाम्‌ । 

अक्त्वा वचनं पथ्यं क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ १२॥ 
बिदुर, द्रोणाचाय, भीष्म और दूसरे द्वितेषी पुरुषोंकी हितकर बातें न सुनने ही से कौरबोंका 
नाश हो रहा है ॥ १२॥ 

लदेतत्समातिकान्तं पूर्वेमेव विशां पते । 

तस्मान्मे शृणु तत्त्वेम यथा युद्धमवर्तत ॥ १३॥ 

महाराज ! पहिले जब्र तुमने सुहृदलोगॉकी बातोंका नहीं ग्रहण किया, तत्रहीसे ये सब व्यसन 
उपस्थित हुआ है । जो हो, उस समय जिस प्रकारसे युद्ध हुआ, इस ब्ृत्तान्तको मेरे सुखसे 
बिस्तार पूर्वक सुनो ॥ १३ ॥ 

सध्याहे जुमहारौद्रः संग्रामः समपद्यत । 

लोकक्षयकरो राजंस्तन्भे निगदतः श्ण ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! मध्याह्न समयमे जिस प्रकार महाभयडूर वीर पुरुषोंका नाश करनेवाला युद्ध आरम्भ 
हुआ, उसे भें वणन करता हूँ, तुम चित्त एकाग्र करके सुनो ॥ १४॥ 

तलः सवाणि सैन्धानि धरभपुत्रस्य चासनात्‌ । 

संरञ्धान्यश्यघावन्त भीष्ममेव जिघांसया ॥ १७ ॥ 
इसके अनन्तर पाण्डबोंकी सारी सेना धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञानुसार क्रुद्ध होकर भीष्मकी 
ओर उनके वध करनेकी इच्छासे दोडी ॥ १५ ॥ 

धृष्टयुज्ञ। शिखण्डी च सात्यकिश्च महारथः । 

युक्तानीका महाराज भीष्मसेव समभ्ययुः ॥ १६॥ 
महाराज ! शष्टयुञ्न, शिखण्डी और महारथी सात्यकि सेनाके सहित भीष्मको ओर वेगसे 
दौडे ॥ १६ ॥ 

अजेनो द्रौपदेया्च चेकितानश्च संयुगे । 

दुर्योघनसमादिषटान्राज्ञः सवोन्समभ्ययुः ॥ १७॥ 
अर्जुन, द्रौपदीके पांचों पुत्र और चेकितानने युधिष्टिरी आज्ञासे, दुर्योधनके भेजे हुए सेनाके 
सब राजाओंपर युद्धम आक्रमण किया ॥ १७॥ 


अभिमन्युस्तथा वीरो हैडिस्वश्च महारथः । 

भीससेनञ्च संकुद्धस्तेऽभ्यधावन्त कौरवान्‌ ॥ १८॥ 
पराक्रमी अभिमन्यु, महारथी राक्षस घटोत्कच और करुद्ध भीमसेन कोरवोंके सज्ग युद्धके 
निमित्त रणभूमिमें उपस्थित हुए ॥ १८॥ | 
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त्रिधा भूतेरवध्यन्त पाण्डवैः कौरवा युधि । 
तथव कारचे राजन्नवव्यन्त परे रणे ॥। ९ 
राजन्‌ ! पाण्डबोके सब योद्धा तीन हिस्सोमे बंटकर कौरवोंकी सेनाका वध करने ठगे 


जे ०७ ९६ 


खे हर 
ओर इसी प्रकार कौरबॉकी सेनाके वीर भी रणशूमिमें पाण्डबॉकी सेनाका नाश करने 


लगे ॥ १९॥ 
द्रोणस्तु रथिनां श्रेष्ठः सोमकान्खञ्चयैः खह। 
__ अभ्यद्रवत संछुद्धः प्रेषयिष्यन्यमक्ष यस्‌ ॥ २०॥ 
राथयाम श्रेष्ठ द्रोणाचाय क्रुद्ध होकर सोमक वंशियों और सुञ्जयोंको यमपुरीभें भेजनेकी 
इच्छासे उनकी ओर दोडे ॥ २० ॥ 
तत्राकन्दो महानासीत्सुखयानां महात्मनाम्‌ । 
वध्यतां समरे राजन्भारद्वाजेन धन्विना ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! महात्मा सुञ्जयगण समरभूमिमं घनुद्धारी द्रोणाचार्य बाणोंसे मारे जाते हुए महा- 
घोर आत्तनाद करने लगे ॥ २१ ॥ 
द्रोणेन निहतास्तत्र क्षत्रिया बहवो रणे । 
विवेष्टन्तः स्स हङ्यन्ते व्याधिङ्किष्टा नरा इव ॥ २२॥ 


wy २२. 


रणभूमिम द्रागाचायेके बार्णांसे मारे हुए अनेक क्षत्रिय रोगी पुरुषोंकी भांति छटपटाते हुए 
दिखायी देते थे ॥ २२॥ 

कूजतां कन्दतां चैव स्तनतां चैव संयुगे । 

अनिशं श्रूयते शाव्दः क्षुत्कुशानां दणामिव ॥ २३॥ 
भूकसे व्याकुळ हुए पुरुषोंके समान कितने ही पुरुपोंकी रणभूमिमें चिल्लाहट, कितनोंका 
रोना और कितनोंहीका गजेना निरन्तर सुन पडने लगा ॥ १३ ॥ 


तथेव कौरवेयाणां भीमसेनो स्रहाबलः । 


चकार कदनं घोरं कुद! काल इवापरः ॥ २४॥ 
इसी प्रकार महाबली भीमसेन क्रुद्ध होके मानो दूसरे यमराजके समान रूप धारण करके 


कौरबॉकी सेनाका घोर नाश करने लगे ॥ २४॥ 


वध्यतां तत्र सैन्यानामन्योन्येन सहारणे । 


प्रावतेत नदी घोरा रुघिरीघप्रवाहिनी ॥ २५॥ 
सम्पूर्ण सेनाके वीरोंके आपसमें लडकर मरनेपर उन लोगोंके रुधिरसे रणभूमिमें महाघोर- | 
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स संग्रामो महाराज घोररूपोऽभवन्महान्‌ । 

कुरूणा पाण्डवानां च यमराष्टविवधन ! ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! कोरबा ओर पाण्डवोंका घोररूपका वह महासंग्राम यमपुरीकी बृद्धिका कारण 
हुआ ॥ २६ ॥ 


लतो 'भीसो रणे कुद्धो रभसश्च विशेषतः । 

गजानीके समास्य प्रेषयामास स्त्यव ॥ २७॥ 
इसके अनन्तर भीमसेन क्रद्ध होकर विशेषरूपसे वेगके सहित हाथियोंकी सेनाकी ओर दोडे 
और उनका वध करके यमप्रीमें भेजने लगे ॥ २७॥ 


लच भारत भीनेन नाराचामिहता गजाः । 

पेलु सेदुश्च नेळुश्च दिराम परिबन्नखुः ॥ २८॥ 
भारत ! सब हाथी भीमके नाराच बाणॉसे पीडित होकर कितने ही मरकर पएथ्बीमे गिरने 
लगे, बैठने लगे, चिंघाड मारने लगे और कितने ही चारों ओर दौडने लगे ॥ २८ ॥ 


छिन्नहस्ता महानागाद्छिन्नपादाञ्च सारिष । 

च्शौश्चवद्यनदन्भीताः एथिवीमधिशिङ्चिरे ॥ २९॥ 
मारिष ! बडे बडे हाथी सूंड तथा ओर शरीर-पावोके कटनेपर भयभीत होकर क्रोश्चपक्षी के 
समान शब्द करते हुए एथ्वीमं गिरने लगे ॥ २९ ॥ 


नछुलः सहदेवश्च हयानीकमभिद्रतौ । 

ते हयाः काञ्चनापीडा रुक्मभाण्डपरिच्छदाः। 

वध्यमाना व्यहङ्यन्त चातरोऽथ सहस्त्रशः ॥ ३०॥ 
नकुल और सहदेव घुडसवारोंकी सेनाकी ओर दौडे; राजन्‌ ! सोनेकी कलगी और सुवणमय 
अन्य भूषणोसे भूषित सो सौ सहस्र सहस्र घोडे नकुल ओर सहंदेवके अख्नांसे मरकर एथ्वीपर 
गिर पडे ॥ ३० ॥ 


पतद्भिश्च हयै राजन्समास्तीयेत मेदिनी । 

निजिहेत्व श्वसाद्विश्च कूजद्विश्च गताखुभिः । 

हयैबेभौ नरश्रेष्ठ नानारूपधंरे घेरा ॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय वहांपर पृथ्वी मरे हुए घोडोंके शरीरसे पूणे हो गई । कितने ही 
घोडोंकी जीम कट गई, कितने ही लम्बी सांस लेते हुए हांफने लगे; कितने ही घोडे 
अव्यक्त शब्द करने लगे । कितने ही मर गये और इस प्रकार विभिन्न रूपधारी बहुतसे 
घोडांसे आच्छादित होनेके कारण पृथ्वीकी अद्‌भुत शोभा दिखती थी ॥ ३१॥ 
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अजुनेन हतै? संख्ये तथा भारत चाजिभिः । 

पवचभौ वसुधा घोरा तच तत्न विज्ञां पते ॥ ३२॥ 
है भारत ! प्रजापते ! रणभूमिमें नाना स्थानोंपर अर्जुनके हाथसे मारे गये सब राजाओसे 
भरी हुई वह रणभूमि बडी भयङ्कर दिखाई देने हजी ॥ ३९॥ 

रथेमेत्रैध्वजैच्छिन्ञेश्छञ्रैत्च सुमहाप सैः । 

हारेनिष्केः सकेयूरैः किरोभिश्च सकुण्डलैः ॥ ३३॥ 
टे रथ, कटी ध्वजा, छिन्न भिन्न अत्यन्त प्रकाशमान छत्र, सोनेके हार, निष्क-केयूर, 
कुण्डलसे शोभायमान मस्तक ॥ ३३ ॥ 

उष्णीषैरपाविद्धैश्व पताकाभिश्च सर्वचाः । 

अनुकर्षः शुभै राजन्योक्जैश्वब्यसुराश्मिलिः । 

संछत्ता वसुधा भाति चसन्ते कुसुमैरिव ॥ ३४॥ 
गिरे हुए उष्णीष, पताका, रथके नीचेकी सुंदर लकडी, बागडोर सहित चाबूक आदि इन | 
सब वस्तुओंसे आच्छादित हुई वह पृथ्वी ऐसी जान पडती थी , जैसे वसन्त ऋतुमें वन | 
फूलोंसे शोभायमान, लगता है ॥ ३४॥ 

एवमेष क्षयो वृत्तः पाण्ड्नामपि सारत । 


क्रुद्धे शान्तनवे भीष्मे द्रोणे च रथसत्तमे ॥ ३५॥ 
अश्वत्थान्नि कृपे चेव तथैव कृतवर्मणि । 
तथेतरेषु कुद्धेषु तावकानामपि क्षयः ॥ ३६॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पंचाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८५॥ ३६२७ ॥ 
है भारत ! शान्तनुनन्दन भीष्म, रथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचायं और 
कृतवमाके क्रुद्ध होनेपर पाण्डबोंकी सेनाके वीरोंका इसी प्रकारसे नाश होने लगा। और 
पाण्डवोके पक्षके सब वीरोंके क्रुद्ध होनेपर तुम्हारी सेनाके योद्धाओका भी इसही प्रकार 
नाश होने लगा ॥ ३५-३६ ॥ 

मदह्दाभारतके भीष्मपर्वम पचासीयों अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ ३६२७॥ 


न tnd 





8 @& ४ 
सञ्जय उवाच 
चतेसाने तथा रौद्रे राजन्वीरवरक्षये । 
चाकुनिः सौबलः श्रीमान्पाण्डवान्सखुपाद्रवत ॥१॥ | 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! उस बडे बडे वीरोंके नाश करनेवाले भयङ्कर संग्रामके उपस्थित | 
होनेपर सुबलपुत्र श्रीमान्‌ राजा शनि पाण्डवोंकी ओर दोडे ॥ १॥ : 
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तथैच सात्वतो राजन्दार्दिकयः परवीरहा। 

अभ्यद्रवत संग्राम पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महाबलवान्‌ शन्रुवीरनाशन सात्वत हार्दिक्य भी उस युद्धमें पाण्डवोंकी 
सेनाका नाश करनेके वास्ते वेगसे आगे बढे ॥ २॥ 


ततः कास्बोजसुख्यानां नदीजानां च वाजिनाम्‌ । 


आरद्यानां महीजानां सिन्धुजानां च सवेदा! ॥३॥ 
बनायुजानां शुभ्राणां तथा पर्वतवासिनाम्‌ । 
ये चापरे तित्तिरजा जवना वातरंहसः ॥ ४॥ 


इसके अनन्तर काम्बोज देशके अच्छे घोडे, नदीज, आरइ, महीज, सिन्धुदेशीय, सफेद 
रंगके वनायुदेशीय और पर्वतीय प्रान्तोमें होनेवाले सुंदर घोडे-- इन सबकी बहुत बडी 
सेना तथा उनके साथ वायुके समान गमन करनेवाले तित्तिर प्रदेशके शीघगामी घोडे भी 
थे ॥ ३-४ || 

खुवर्णोलंकृतैरेतेवर्मेचद्भिः सुकल्पितैः 

हयैवोतजवैश्लुख्यैः पाण्डवस्य खुतो बली । 

अभ्यवतेत तत्लैन्यं हष्टस्ूपः परन्तपः ॥ ५ ॥ 


~ 


वे सब सुवर्णके आभूषणोंसे विभूषित, शरीरोमिं कवच बंधे हुए और सुन्दर साजबाजसे सजाये 
हुए थे । पवनके समान वेगगामी मुख्य मुख्य घोडोंके सहित पाण्डुनन्दन अजुनका पुत्र 
शत्रुनाशन पराक्रमी बलवान्‌ इरावान्‌ इषित होकर उस:सम्पूर्ण सेनासे युद्ध करनेके निमित्त 
आकर उपस्थित इए ॥ ५ ॥ 

अज्ेनस्याथ दायाद इरावान्नाम वीर्यवान्‌ । 

सुत्ताथां नागराजस्थ जातः पार्थन चीमता ॥ ६ ॥ 
अर्जुनका पराक्रमी पुत्र इरावान्‌ नामका नागराज कौरव्यकी पुत्रीके गर्भसे बुद्धिमान्‌ अजुन- 
द्वारा उत्पन्न किया गया था ॥ ६ ॥ 

ऐरावतेन सा दत्ता अनपत्या महात्मना । 

पत्यौ हते सुपर्णेन कूपणा दीनचेतना ॥७॥ 
पक्षियोंके राजा गरुडने जब महात्मा ऐरावतके पुत्रीके पतिको मार डाला था तब उन्होंने वह 
पुत्रहीन, अत्यन्त दीन और दुखित देखकर अजुनको अर्पित की थी ॥ ७ ॥ 

आर्यार्थ तां च जग्राह पार्थः कामवशानुगाम्‌ । 

एवसेष ससुत्पन्नः परक्षेचे5्जुनात्मजः ॥ ८ ॥ 
अजुनने भी कामके अधीन हुईं उस नागराज पुत्रीको अपनी भायो बनाई; इसी प्रकारसे 
इरावान्‌ दूसरेके क्षेत्रमे अजुनसे उत्पन्न हुए ॥ ८ ॥ 
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ख नागलोके संबद्धो भाचा च परिरक्षितः । 
पिलृव्येण परित्यक्तः पार्थङ्ठेषाद्‌ दुरात्मना ॥९॥ 
बह नागलोकमें माताके पोषणसे बडे हुए थे और सब प्रकारसे वही उसकी रक्षा की गयी 
थी । उनके दुष्टात्मा पितृव्यने अजुनके ऊपर देव करके उन्हें त्याग दिया ॥ ९ ॥ 
रूपवान्वीयेसंपत्नो गुणवान्लत्यविक्रजञः । 
इन्द्रलोकं जगालाझु श्रुत्वा लञाजुनं गतस ॥ १०॥ 
इरावान्‌ रूपवान्‌, बलवान्‌, गुणवान्‌ और सत्य पराक्रमी हो गये । बडे होनेपर उन्होंने 
सुना कि उनके पिता अजुन इन्द्रलोकमें गये हुए हैं, तब वे शीघ्रही थहा गये ॥ १० ॥ 
सोऽभिगसर्य महात्मानं पितरं लत्यविऋमस । 
अभ्यवादयदव्यय्रो विनयेन कूलाञ्जलिः । 
इरावानस्सि भद्रं ते पुत्रश्चाहं तवाभिभो ॥ ११॥ | 
इन्द्रलोकमे इरावानूने सत्य पराक्रमी महात्मा अपने पिता अजुनके निकट गमन करके, स्थि | 
चित्तसे उन्हें प्रणाम कर, विनयपूर्वक हाथ जोडके निवेदन किया कि “| हे महाराज ! तुम्हारा 
कल्याण होवे; में इरावान्‌ नामक तुम्हारा पुत्र हुं; ॥ ११॥ 
सालुः ससागसो यञ्च तत्सवे प्रत्यवेदयल्‌ ! 
तच सवे यथावृत्तमनुसर्मार पाण्डवः ॥१९॥ 
ओर जिस भांतिसे उनकी माताके साथ अजुनका जो समागम हुआ था, इरावानूने उसे 
भी वर्णन किया । तब पाण्डुनन्दन अर्जुनको पुराना इृत्तान्त सब पूर्ण रीतिसे स्मरण हो 
गया ॥ १२॥ 
परिष्वज्य खुल चापि सोऽऽत्मनः सहर्श झुणः । 
प्रीतिमान भवत्पार्थो द्वराजनिवेदाने ॥ १३॥ 
यह इन्द्रके स्थानपर आत्मसदृश गुणयुक्त इरावान्‌ पुत्रको आलिङ्गन करके अजुन प्रसन्न हुए 
और उनको देवराजके भवनमें ले गये ॥ १३ ॥ 
सोऽज्रेनेन समाज्ञसो देवलोके तदा रूप । 
प्रीतिपूवे महावाहुः स्वकार्ये प्रति भारत 
युद्धकाले त्वयास्माकं साह्यं देयामेति पभो । ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! अर्जुन उस सभय देवलोकमे प्रीतिपूबक अपने महाबाइ पुत्र इरावानूको 
अपना सब कार्य बताते हुए, यह वचन बोले, “ शक्तिशाली पुत्र ! तुम युद्धके समयमें 


हमारी सहायता करना । ” ॥ १४॥ 
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बाढसित्येवसुक्तत्वा तु युद्धकाल उपागतः। 

कामवर्णजवैरश्वैः संचतो बहभिन्धेप ॥ १७ ॥ 
तब इरावानूने बहुत अच्छा कहकर अजुनकी उस आज्ञाको स्वीकार किया। हे महाराज ! 
अब युद्धका समय उपस्थित होनेपर, वह इच्छानुसार उत्तम रूप और वेगवान्‌ घोडोंके समूहसे 
घिरकर रणभ्ूमिमें उपस्थित हुए ॥ १५ ॥ 


ले हथाः काश्वनापीडा नानावणों मनोजवाः । 

, _ उत्पेतुः सहसा राजन्हंसा इव महोदधौ ॥ १६॥ 
सुवणेभूपित शिरोभूषण धारण करनेवाले, नाना बाणोसे युक्त ओर मनके समान वेगशाली 
उनके सब घोडे सहसा मानो महासभुद्रके बीच उडनेवाले हंसोंके समान रणभूमिमें 
उपस्थित हुए ॥ १६॥ 


ते ह्वदीयान्समासादय हथसङ्कान्महाजवान । 

ऋ डे) कोडानभिघन्लो चोणाभिश्च परस्परम । 

निपेतुः सहसा राजन्छुवेगाभिहता खुवि ॥ १७॥ 
ये सब घोडे तुम्हारे मनके समान महा वेगवान्‌ घोडोंके बीच गमन करंके आपसंमें छातीसें 
छाती, नाकसे नाक, शिरसे शिर लगाकर चोट करने लगे । वे सहसा वेगपूर्वेक टकराते 
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हुए रणभूमिमें गिरने लगें ॥ १७ ॥ 


निपताद्विस्तथा तैश्च हयसङ्खैः परस्परणस्‌ । | 
झुझुवे दारुणः छाव्दः खुपणेपतने यथा ॥ १८॥ 


जैसे गरुडपक्षियांके अकस्मात्‌ गिरनेसे भयानक शब्द होता है, वैसे ही घोडोंके समुदाय 
परस्पर टकराकर गिरनेसे घोर शब्द होने लगा ॥ १८॥ 


लयैव च महाराज समेत्यान्योन्यमाहवे । 

परल्परवधं घोरं चक्कुस्ते हथसादिनः ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारी और पांडबोंकी सेनाके घोडोंके सवार लोग युद्धमें परस्पर 
वीरोपर आक्रमण करके घोर रूपसे एक दूसरेका वध करने लगे ॥ १९॥ 

तस्मिस्तथा वतेमाने संकुले तुझुले भ्रकाम्‌ । 

उ'भथोरापि संशान्ता हयसङ्खाः समन्ततः ॥२०॥ 
इस प्रकार उस महा घोर तुमुल संग्राममें चारों ओर दोनों सेनाके घोडोंके समुदाय नष्ट होने 
लगे ॥ २० ॥ 

+ 
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पक्षीणसायकाः शरा निहताश्वाः अमातुराः । 
| विलयं समलुपाप्तास्तक्षलाणाः परस्परस ॥ २१ 
शूरवीर योद्धाओके पास बाण समाप्त हो गये, और उनके घोडे भी मर गये । वे परिश्रमसे 
पीडित हो परस्पर आघात करते इए पृथ्वीमें गिर गये ॥ २१ ॥ | 
ततः क्षीणे हयानीके किचिच्छेषे च भारत ! 
सौबलस्यात्मजाः शारा निर्गता रणसूधेनि ॥ २२॥ 
भारत ! इसके अनन्तर उस घोडोंकी सेनाका नाश होनेभे और कुछ बाकी रहनेपर शकुनिके 


NN 


शूरवीर पुत्र युद्धके लिये निकले ॥ २२ ॥ 
वायुवेगसमस्पशी जवे यायुसमांस्तथा । 


| 


आरुद्य शीलसंपन्नान्वयःस्थांस्तुरगोत मान ॥ २३॥ 
२७ 

गजो गवाक्षो वृषकश्च मवानाजेवः इकः । 

षडेते बलसंपन्ना निर्ययुर्महतो बलात्‌ ॥ २४ ॥ 


पराक्रमी, युद्ध जाननेबाले, भयङ्कर रूपवाले गव, गवाक्ष, वृषभ, चर्मवान्‌, आजव और शुक 
नामक महाबलवान्‌ शकुनिके छः पुत्र राजा शकुनि ओर अपनी महाबलवान्‌ सेनाके सहित 
जिनका स्पशे वायुवेगके समान दुःसह, वायुके समान वेगवान्‌ , शीलसंपन्न नयी अवस्थाबारे 
उत्तम घोडापर चढके उस महा सेनासे निकलकर इरावानूकी ओर दौडे ॥ २३-२४ ॥ 
वायेमाणाः शकुनिना स्वैश्च योपैमहाबलेः । 
संनद्धा युद्धकुशला रौद्ररूपा महाबलाः ॥ २७ ॥ 
शकुनिने उन्हें मना किया, उसी प्रकार दूसरे योद्धाओंने भी उन्हें रोका, तथापि बे युद्ध कुशल, 
महाबलवान्‌ भयंकर रूपवाले कवच आदेसे सुसज्जित होकर युद्धके लिये निकल पडे ॥२५॥ 
तदनीकं महाबाहो भित्त्वा परमदुजेयम । 
बलेन महता युक्ताः स्वगाय विजयैषिणः । 
विविशुस्ते तदा हृष्टा गान्धारा युद्धढुसेदाः ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धभं पराक्रमी युद्धदुर्मद गान्धार देशी उन वीरोंने स्वर्गप्राप्तेके निमित्त हर्षित 
और बिजयके अभिलापी होकर बडी सेनाके सहित उस महाघोर दुजेय सेनाव्यूदको भेद 
करके हर्ष ओर उत्साहसे भरकर उसमें प्रवेश किया ॥ २६॥ 
तान्प्राविष्टांस्तदा दृष्टा इरावानपि वीयेवान्‌ । 
अब्रवीत्समरे योधान्विचित्रा भरणायुधान्‌ ॥ २७॥ 
तब पराक्रमी इरावान उनको सेनाके बीच प्रवेश करते देखकर, समरभूमिमे विचित्र कवच 
धारण करनेवाले और भयंकर शख्नधारी योद्धाओंसे बोले ॥ २७॥ 
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यथैते धातराष्ट्रस्य योधाः सानुगवाहनाः । 
_ हव्य न्ते समरे सर्वे तथा नीतिविधीयतास्‌ ॥ २८॥ 
है योद्धा लोगो ! ये सब दुर्योधनके योद्धा लोग जिस प्रकारसे अपने सेबको और बाइनोके 
सहित मारे जावे, तुम लोग बही उपाय करो ॥ २८॥ 
याढमित्येवसुक्त्वा ते सर्वे योधा इरावतः । 
जघ्ञुस्ते चै परानीकं दुजेयं समरे परैः ॥ २९॥ 
इरावान्‌की सेनाके सब योद्धाओने उनकी आज्ञा सुनते ही “ बहुत अच्छा ? कहकर, अपने 
शत्रुओंकी सब्र सेनाको जो रणभूमिमें दूसरोंके लिये दुजेय थी, मार डाला ॥ २९॥ 
लदनीकमनीकेन समरे वीक्ष्य पातितम्‌ 
अम्टृ्यसञाणास्ते सर्वे सुबलस्थात्मजा रणे । 
इरावन्तमाभिद्रुत्य सवेतः पर्यवारयन्‌ ॥ ३०॥ 
अपनी सब सेनाको युद्ध भूमिमें इरावान्‌की सेनाके बीरोंसे मरती हुई देखके सुबलके सभी पुत्र 
इसे सह नहीं सके और क्रुद्ध होकर इरावान्‌ पर धावा करके समीप जाकर उनको चारों 
ओरडे घेर लिया ॥ ३० ॥ 
ताडयन्तः शितैः प्रासैश्चोदयन्तः परस्परम्‌ । 
र ते शूराः पर्यधावन्त छुचेन्तो महदाकुलम ॥ ३१॥ 
आर वे सब वौर प्रास आदि तीक्षण अख्नोसे प्रहार करके ओर एक दूसरेको प्रोत्साहन देते 
हुए, इरावान्‌ पर आक्रमण करके उनको अत्यंत पीडित करने लगे ॥ ३१ ॥ 
इरावानथ निर्भिन्नः पासैस्तीक्णैम हात्माभिः । 
स्रवता रुधिरेणाक्तस्तोत्त्रैविद्ध इच द्विपः ॥ ३२॥ 
इराबान उन महात्मा वीरोके प्रास आदि तीक्ष्ण अख्नोसे विद्ध होकर बहते हुए रुधिरसे पूरित 
हो गये । अंकुशसे घायल हुए हाथीके समान व्याकूल हो गये ॥ ३२॥ 
उरस्यपि च पठे च पाश्वेयोश्व ख्शाहतः । 
एको बहुभिरत्यथे घैयोद्राजन्न विव्यथे ॥ ३३॥ 
` राजन्‌ ! अकेले इरावान्‌ उन सबके अख्ोंके प्रहारसे आगे-पीछे अगल-त्रगलमें सब स्थानोंमें 
अत्यन्त विद्ध होकर भी अत्यन्त धीरज अवलम्बन करनेके कारणसे दुःखित नहीं इए ॥३३॥ 
इरावानथ संक्रुद्धः सवोस्तान्निशितैः दारे! । | 
सोहयामास समरे विद्ध्वा परपुरंजयः ॥ ३४ ॥ 
बरन शत्रु नगरीपर विजय पानेवाले इरावानने क्रुद्ध होकर समरमें उत्तम पानीसे बुझे हुए 
बार्णोसे उन सबको बिद्ध करके मोहित कर दिया ॥ ३४॥ 
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प्रासालुदूघ॒त्थ सवोच्च स्वहारीराद रिन्दभः । 

लेरेबव ताडयामास झुबलस्थात्मजाज्ञणे ॥ ३७॥ 
और शत्रुदमन इरावानने अपने शरीरमें विद्ध हुए प्रास आदि अल्लॉको वेगपूवेक निकाल कर 
उससे ही युद्धभूमिमें सुबलपुत्रोंके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ ६७ ॥ 

निकष्य निशितं खड्गं गहीत्वा च हारावरस । 

पदातिस्तूर्ण मागच्छन्तिघांुः सौबलान्युधि ॥ ३६॥ 
अनन्तर सुबलपुत्रोंका नाश करनेके निमित्त मियानसे तीखी तलवार खींचके और ढाल लेकर 
शीघ्रताके सहित पैदल ही उनकी ओर दौडे ॥ ३६ ॥ 

ततः प्रत्यागतप्राणाः सर्वे ले खुबलाह्नजा? । 

सूयः कधसमावबिष्टा इरावन्तक्षथाद्रवन्‌ ॥ ३७॥ 
तब सुबलपुत्रॉमें प्राणशक्ति पुनः प्राप्त हुई और उन्होने साबधान होनेपर फिर क्रोध युक्त 
होकर इरावानके समीप गमन किया ॥ ३७॥ 

इरावानपि खड्गेन दशेथन्पाणिलाघवस््‌ | 

अभ्यवतेत तान्खर्वान्सौवलान्बलदर्पितः ॥ ३८॥ 
बलवान्‌ इरावान्‌ भी तलवार ग्रहण करके हार्थाोकी फुतीं दिखाते हुए उन सम सुबलपुत्रोंकी 
ओर वेगसे गमन करने लगे ॥ ३८ ॥ 

लाघवेनाथ चरतः सर्वे ते सुबलात्मजाः । 

अन्तरं नाध्यगच्छन्त चरन्लः शीघ्रगामिनः ॥ ३९ ॥ 

वह अकले बडी झुतीसे चलते थे और वे सब सुबलपुत्रलोग शौघ्र गमन करनेवाले होते हुए 
भी, इरावानका कोई छिद्र न देख सके ॥ ३९ ॥ 

सूमिष्ठमथ तं संख्ये सस्प्रहङ्थ ततः पुनः । 

परिवारय श्रां सर्वे ग्रहीतुसुपचक्कलुः ॥ ४०॥ 
उन सबोंने पुनः इरावानूको परथ्वीपर गमन करते देखकर उन्हें भलीभांति घेर कर जीते ही | 
ग्रहण करनेळा विचार किया ॥ ४० ॥ 


अथाभ्याचागतानां स खड़्गेनामित्रकशेनः । 
उपहस्तावहस्तान्यां तेषां गाचाण्यकून्तत ॥ ४१ ॥ 
जब वे लोग उनके समीप पहुंचे, तत्र शत्रुनाशन इरावानने कभी दाहिने कभी बायें हाथसे 


तलवार घुमाकर उनके अंगॉको विच्छिन्न कर दिया ॥ ४१ ॥ 
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आयुधानि च सर्वेषां बाहूनापे च भूषितान । 

अपतन्त निकृत्ताङ्गा गता सूसिं गतासवः ॥ ४२॥ 
उन सबके शत्र और भूपणोंके सहित झुजाओको काटने लगे। इस प्रकार प्रत्येक अवयव कट 
जानिसे बे प्राणशन्य हो मरकर पथ्वीर्म गिर पडे ॥ ४२ ॥ 

शषकर्लु महाराज बहुधा परिविक्षतः । 

असुच्यत सहारौद्रात्तर्माद्वीरावकतेनात्‌ ॥ ४३॥ 
महाराज ! वृषक क्षत विक्षत शरीर होकर बहुत घायल हुआ था, तों भी वीराका नाश करनेवाले 
उस महाभयंकर इरावानके संग्रामसे किसी भांति जीवित बचें ॥ ४३ !! 

तान्सवोन्पतितान्दषट्रा भीतो दुर्योधनस्ततः । 

अभ्यभाषत संक्रुद्धो राक्षसं घोरदश नम ॥ ४४॥ 
सुबलपुत्रोंकी इरावानके हाथसे मरते देखकर राजा दुर्योधन भयभीत हो गये और अत्यंत 
क्रुद्ध होकर महाघोर शत्रुनाशन राक्षस अलम्बुसके पास दोडते गये ॥ ४४ ॥ 

आदइयेश्ञक्नि महेष्वासं मायाविनमारिनदमस । 

वैरिणं भीमसेनस्य पूव बकवधेन चै ॥ ४५ ॥ 
नऋष्यशङ्गका पुत्र राक्षस अलम्बुस महाधनुद्धर, मायावी और शत्रुओंका दमन करनेमें समर्थ 
था; पूर्वकालमें भीमसेनने जबसे बकासुरका संहार किया था, तबसे वह उनसे शत्रुता रखता 
था ॥ ४५ ॥ 

पद्य वीर यथा ष फाल्गुनस्य खुतो बली । 

मायावी विप्रियं चोरमकाषीन्मे बलक्षयम्‌ ॥ ४६॥ 
उसके पास जाकर दुर्योधने कहा, हे वीर ! देखो, अर्जुनका पुत्र माथावी बलवान्‌ इरावानने 
मेरा आग्रिय करनेके लिए मेरी सेनाका नाश करके महादारुण कमे किया है ॥ ४६॥ 

त्वं च कामगमस्तात भाथास्त्रे च विशारदः । 

कृतवैरश्च पार्थेन तस्मादेनं रणे जहि ॥ ४७॥ 
हे तात ! तुम इच्छानुसार गमन करनेवाले, माया अख्रोके जाननेवारे हो और कुन्तीकुमार 
भीमसेनके साथ तुम्हारी शत्रुता दै, इससे तुम युद्धमें इस इरावान्‌का शीघ्र वध करो ॥४७॥ 

चाढमित्येवज्चक्त्वा तु राक्षसो घोरदशेनः। 

प्रययौ सिंहनादेन यत्राजुनरुतो युवा ॥ ४८ ॥ 
' बहुत अच्छा ” ऐसा कहकर महाभयडूर रूपवाला राक्षस अलम्बुस दुर्योधनकी आज्ञा 


सुनकर सिंहनाद करता हुआ नवयुवक अजुनपुत्र इरावानूके (निकट by गया श डे ८ | | 
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स्वारूढयुद्धकुशलैबिंमलप्रासयोधिभिः । 

वीरै? प्रहारिभिर्युक्तः स्वैरनीकैः समाजः । 

निहन्तुकामः समरे इरावन्तं महाबलम्‌ ॥ ४९॥ 
अलम्बुस अपने वाहन पर चढके, युद्ध विद्याके जाननेवाले, विमल प्रासयोधी तथा प्रहार 
करनेमें समर्थ वीरोंके सङ्ग, अपनी सेनाके सहित होकर जो सवारियोंसे युक्त थी, समरभूमिमे 
महाबलवान्‌ इरावान्‌के वध करनेकी इच्छासे उनकी ओर वेगसे दोडा ॥ ४९ ॥ 


इरावानपि संकुद्धस्त्वरसाणः पराक । 

हन्तुकामममिच्रो राक्षसं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ६०॥ 
पराक्रमी शत्रुनाशन इरावान्‌ भी क्रुद्ध होकर उनके मारनेकी इच्छा रखनेवारे उस राक्षस 
अलम्बुसको निवारण करनेमें बडी शीधतासे प्रवृत्त हुए ॥ ५० ॥ 


लसापतन्तं सम्प्रेष्य राक्षसः सुमहाबलः । 
त्वरमाणस्ततो सायां प्रयोक्तुसुपचक मे ॥ ५१॥ 


अत्यन्त पराक्रमी अलम्बुसने इरावानकों संमुख आते देखके शीघ्रताके साहित मायाका विस्तार 
किया ॥ ५१ ॥ 

तेन मायामयाः कलूप्ता हयास्तावन्त एव हि । 

स्वारूढा राक्षसैघोरै? शूलपडिशापाणिभिः ॥ ५२॥ 
उसने मायासे जिनपर शूल और पट्टिश हाथमें धारण करनेवाले घोर राक्षस बैठे हैं, ऐसे 


दो हजार घोडोंकी उत्पन्न कर दिया ॥ ५१२ ॥ 

ते संरब्धाः समागस्य हिसाहस्राः प्रहारिणः । 

अचिराङ्गमयामाखुः प्रेतलोकं परस्परम्‌ ॥ ९३॥ 
वे दो हजार प्रहारकुंशल योद्धा क्रोधम भरकर इरावानके सेनिकोंके साथ युद्ध करने लगे । 
तब उन दोनों ओरके सेनाओंका परस्पर युद्ध होकर उसमें शीघ्रही दोनोंहीका नाश हो 
गया ॥ ९३॥ 

तस्मिंस्तु निहते सैन्ये ताबुभौ युद्धदुर्मदौ । 

संग्रामे व्यवतिष्ठेतां यथा यै बृत्रवासवौ ॥ ५४॥ 
इसप्रकार जब दोनों ओरकी सब सेना मारी गई, तब दोनों युद्धदुर्मद बलवान्‌ योद्धा 
इरावान्‌ और अलम्बुस, बत्रासर और इन्द्रके समान समरभूमिमें डटकर युद्ध करने 
लगे ॥ ५४ ॥ २ पी 
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आद्रवन्तमभिप्रेकष्य राक्षसं युद्धहु दस्‌ । 
इरावान्कोधसंरव्धः प्रत्यधावन्महावलः ॥ (९७ ॥ 
महाबली इरावान्‌ क्रोधित होकर युद्धदुमेंद राक्षस अलम्बुसको अपने संमुख आते देखकर 
शीघताके सहित उनकी ओर दोडे ॥ ५७ ॥ 


समभ्याशगतस्थाजौ तस्थ खड्गेन दुमेतेः । 

चिच्छेद काझुेकं दीप्तं चारावापं च पञ्चकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर दुष्टबाद्धे राक्षस अलम्बुसके समीप आनेपर इरावानने तलवारसे उसके प्रकाशमान 
धनुष भाथेको पांच खण्ड कर डाला ॥ ५६ ॥ 


स निकृत्त धजुरेद्ठा खं जवेन समाविशत। 

इरावन्तसमभिक्रुद्ध मोहयन्निव मायया ॥ ५७ ॥ 
राक्षस अलम्बुस धनुषको कटता हुआ देखकर वेगपूवेक आकाशमें गया, और उसने अत्यन्त 
क्रद्ध इरावानकी अपनी मायासे मोहित कर दिया ॥ ५७ ॥ 


ततो5न्तारिक्षस्तुत्पट्य इरावानांपे राक्षसस्‌ । 

विमोहथित्वा मायाभिस्तस्य गात्राणि सायकैः 

चिच्छेद सचेम्ज्ञ! कामरूपो दुरासदः ॥ ५८ ॥ 
सब कमको जाननेवाले, पराक्रमी दुजेय इरावान्‌ भी माया विद्या जानते थे, और वह भी 
इच्छाके अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब राक्षस अलम्बुस आकाशमें गया, तब वह 
भी आकाशमें जाके अपनी मायासे उसे मोहित करके उसके शरीरको अपने अल्लोंसे काटने 
लगे ॥ ५८ ॥ 


तथा स राक्षसश्रेष्ठः झारे! कृत्तः पुनः पुन! । 

संबशूच महाराज समवाप च यौवनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अलम्बुस बार बार कटकर भी फिर ज्योंका त्यों होने लगा । हे राजन्‌ ! वह नयी जवानी 
प्राप्त कर लेता था ॥ ५९ ॥ 


माया हि सहजा तेषां वयो रूपं च कामजस्‌। 

एवं तद्राक्षसस्याङ्गं छिन्नं छिन्नं व्यरोहत ॥ ६० ॥ 
क्योंकि राक्षसोंमें मायाका बल स्वाभाविक होता है, अनेक व्यापार सहज ओर अवस्था तथा 
सब प्रकारका सूति धारण कार्यं भी उनकी इच्छानुसार हो सकता है; इसी कारणसे उसका 
शरीर बार बार कटके भी फिर पहिलेके समान होने रगा ॥ ६० ॥ 
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इरावानपि संकुद्दो राक्षसं तं महाबल ! 
परश्वधेन तीक्ष्णेन चिच्छेद च पुनः पुनः ॥ ६१ ॥ 
इरावान्‌ भी अत्यंत कुपित होकर उस महा बलबान्‌ राक्षसको तीक्ष्ण फरसेसे बार बार कारने 
लगे ॥ ६१ ॥ 
स तेन वलिना वीरश्छिव्यमान इव द्रमः । 
राक्षसो व्यनदद्धोरं स चाव्दस्लुशुलोऽ भवत ॥ ६२॥ 
बह वीर राक्षस बलवान्‌ इरावानके अल्लोंसे कटकर भयानक आर्तनाद करने लगा; उसका 
वह महाघोर शब्द भयंकर प्रतीत होता था ॥ ६२ ॥ 
परश्वधक्षतं रक्तः सुस्राव रुधिरं बहु । 
ततइचुक्रोध बलवांश्चक्रे वेगं च संयुगे ॥ ६३॥ 
बलवान्‌ राक्षस परश्वध अस्रसे क्षत विक्षत शरीर होकर बहुतही रुधिर बद्दाता हुआ, समर- 
भूमिमें अत्यन्त क्रोधपूवेक वेग प्रकट करने लगा ॥ ६३ ॥ 
आइरयेशङ्गिस्ततो दृष्ठा समरे दाचुखूर्जितस । 
कृत्वा घोरं महद्र्पं ्रहीतुछुपचक्रमे ! 
E संग्रामरिरसो सध्ये सर्वेषां तच पझ्यलास्‌ ॥ ६४ ॥ 
ओर रणभूमिर्मे अपने शत्रुको प्रबल हुआ देखकर अत्यन्त भयानक तथा विशाल रूप धारण 
करके उसे ग्रहण करनेकी इच्छा की । युद्धके समय सबके संमुखमें ही देखते देखते बह 
इरावान्‌को पकडना चाहता था ॥ ६४॥ 
तां इष्ट्रा ताइशीं सायां राक्षसस्य महात्मनः । 
इरावानपि संफुद्धो मायां स्ट चके ॥ ९५ ॥ 
इरावानूने भी क्रोधित होकर उस महामना राक्षसकी ऐसी माया प्रगट करना आरम्भ 
किया ॥ ६५ ॥ 
तस्य क्रोधाभिभूतस्य संयुगेष्वानिवार्तिनः । 
योऽन्वयो मातृकस्तस्य स एनसभिपेदिवान ॥ ६६ ॥ 
जब वह युद्धसे पीछे न हटके अत्यन्त क्रुद्ध हुए, तब उनके मातृवंशीय सब नाग उनके समीप 
उनकी सहायताके लिये आ पहुंचे ॥ ६८६ ॥ 
स नागैबेडुशो राजन्सवतः संड्टतो रणे । 
दधार खुमहद्रपमनन्त इव भोगवान्‌ । 
ततो बड्ुवियैनोगैशछादयामास राक्षसस्‌ ॥ ६७॥ 
राजन्‌ ! समरभूमिमें बहुतसे नागोंसे घिरे हुए इरावान्‌ अनेक फणोंसे युक्त होकर विशाल ह 
शरीरबाले शेप नागके समान बडा रूप धारण करके शोभित होने लगे; और राक्षस | 
अल म्बुसको नाना: भांतिकेनामोंबे: जाकर, छिपा लिसा. ।. वि9.॥ by eGangotri 
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छाव्यसानस्तु नागैः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्गवः 

सांपण रूपसास्थाय भक्षयामास पन्नगान्‌ ॥ ६८॥ 
राक्षसम श्रेष्ठ अलम्बुसने अनेक नागोंके वेगसे ठिपके क्षणभर सोच करके गरुडरूप धारण 
करके उन सब सपाँको भक्षण कर डाला ॥ ६८ ॥ 


माथया भक्षिते तस्मिन्नन्वये तस्य मातृके । 
विसोहितमिरावन्तमसिना राक्षसोऽवधीत्‌ ॥ ६९॥ 
जब राक्षस अलम्बुसने इरावानूके मातृवशके सब नागोंको भक्षण कर डाला, तब अत्यन्त ही 
मोहित इए इरावानूको तलवारसे मार डाला ॥ ६ 


कुण्डलं ससुक्ुटं पद्मेन्डुस हषाप्रभम्‌ । | 

इरावतः शिरो रक्षः पातयामास सूतले ॥ ७०॥ 
इरावाच्‌के कुण्डल और मुकुट भूषित तथा कमल ओर चन्द्रमाके समान प्रकाशमान शिरको 
काटकर राक्षसने पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ७० ॥ 

तस्मिस्तु निहते वीरे राक्ष सेनाज्नात्मजे । 

येशाकाः समपद्यन्त घातराष्ाः सराजकाः ॥ ७१ ॥ 
हे प्रजानाथ ! इस प्रकार अजुन पुत्र वीर इरावानूको राक्षस अलम्बुसके हाथसे मरते हुए 
देखकर, राजा दुर्योधन सहित आपके सभी पुत्र और तुम्हारी सब सेनाके योद्धा राजाओंके 
सहित शोकसे राहित हुए ॥ ७१ ॥ 

तस्मिन्महति संग्रामे ताहशे भैरवे पुन: । 

महान्व्यतिकरो घोरः सेनयोः समपद्यत ॥ ७२॥ 
फिर उस महाभळूर संग्रामथूमिमें दोनों सेनाके बीच महा घोर संमिश्रण होने लगा ॥ ७२॥ 


हया गजाः पदाताश्च विमिश्रा दन्तिभिहेताः । 


रथाश्च दन्तिनञ्चैव पत्तिसिस्तत्र सूदिताः ॥ ७३ ॥ 
तथा पत्तिरथीधाश्व हयाश्च बहवो रणे । 
रथिसिनिहता राजंस्तव तेषां च संकुले ॥ ७४॥ 


राजन्‌ ! आपके ओर पाण्डवॉके उस संकुल युद्धमें दोनों पक्षोंके मिळे हुए हाथी, घोडे ओर 
पैदल सेनाके सब योद्धा दन्तार हाथियोंसे मारे गये । रथ, घोडे और हाथियोंको पेदल 
योद्धाओंने मारा, और बहुतसे पैदल, राथियोंके समूह और घुडसवार रथी योद्धाओंसे 
मारे गये ॥ ७३-७४ ॥ 
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अजानन्नजेन्थापि निहतं पुत्रमौरसम । 

जघान समरे शारात्राज्ञस्तान्भीष्मराक्षिणः ॥ ७५ ॥ 

गे 

अजुनने अपने ओरस पुत्र इरावानूके वधका वृत्तान्त नहीं सुना था, वह समरांगणमें भीष्मकी 
रक्षा करनेवाले शूर राजा क्षात्रेयोंका नाश कर रहे थे ॥ ७५ ॥ 

तथैव तावका राजन्खुञ्जया्य महाबलाः । | 

जहतः समरे प्राणान्निजघ्चुरितरेतरम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार महाबलवान्‌ तुम्हारी ओरके योद्धा ओर सञ्जय प्राणकी आशा 
छोडकर समरभूमेमें एक दूसरेका वध करने लगे ॥ ७६ ॥ 


सुक्तकेशा विकवचा विरथार्छिन्नकाझुकाः । 

बाहुभिः समयुध्यन्त समवेताः परस्परस ॥ ७७ ॥ 
अनेक योद्धा खुले केश, कवच और रथसे हीन और धनुषके कटने पर केवल आपसमें 
भिडकर बाइयुद्ध करने लगे ॥ ७७ ॥ 

तथा ममोतिगैरभीष्मो निजघान महारथान्‌ । 

करूपयन्समरे सेनां पाण्डवानां महाबलः ॥ ७८ ॥ 
महाबलवान्‌ भीष्म युद्धभूमिमें पाण्डवोंकी सेनाको कंपाते हुए अपने ममेभेदी बा्णोसे उनके 
महारथियोंका वध करने लगे ॥ ७८ ॥ 

तेन यौधिछिरे सैन्ये बहवो मानवा हताः । 

दन्तिनः सादिनञ्चैव रथिनोऽथ हयास्तथा ॥ ७९ | 
उन्होंने युधिष्ठिरकी सेनाके अनेक पेदलों, सवारो सहित हाथियों, घुडसबारों और राथियोंका 
नाश किया ॥ ७९ ॥ 


तत्र भारत भीष्मस्य रणे इष्टा पराक्रमम्‌ । 


अत्यद्श्ुुतमपद्याम शक्रस्येव पराक्रमम्‌ ॥ ८० || ड 
है भारत ! उस युद्धमें में भीष्मका इन्द्रके समान अद्‌भुत पराक्रम देखने लगा ॥ ८०॥ र 
तयैव भीमसेनस्य पार्षतस्य च भारत । 
रौद्रमासीत्तदा युद्धं सात्वतस्य च धन्विनः ॥ ८१॥ 





भारत ! इसी प्रकार भीमसेन, दृष्टयुत़् और धनुर्धारी सात्याकेका भी अदभुत पराक्रम युक्त 
भयंकर युद्ध चल रहा था ॥ ८१॥ 
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दष्टा द्रोणस्य विक्ान्तं पाण्डवान्भयमाचिदात्‌ । 


एक एव रणे शक्ता हन्तुमस्मान्ससैनिकान ॥ ८२॥ 
कि पुनः एथिचीशारे योधव्रातैः सभावृतः । 
इत्यज्गुवन्महाराज रणे द्रोणन पीडिताः ॥ ८३॥ 


द्रोणाचायंके पराक्रमको देखकर जो पाण्डवलोग मनमें भयभीत हो गये, महाराज ! युद्धस्थलमे 
बह सब द्रोणाचायेके अख्नोंसे पीडित होकर कहने लगे, कि “ समरभूमिमें द्रोणाचार्य अकेले 
ही हम लोगोंका सेनाके संहित वध करनेकी शक्ति रखते हैं । उस पर भी वह पृथ्वीमें विख्यात 
शूरवीर योद्धाओंके समुदायोसे युक्त हे; इससे बह क्या नहीं कर सकेंगे ? ” ॥८२-८३॥ 

वतेसाने तथा रौद्रे संग्रामे भरतषभ । 

उभयोः सेनयोः शारा नासुष्यन्त परस्परम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ऐसे भयानक संग्राममें दोनों ओरके वीर आपसमें एक दूसरेके प्रहारको न सह 
सके; ॥ ८४ ॥ 

आविष्टा इव युध्यन्ते रक्षो भूता महाबलाः । 

तावकाः पाण्डवेयाश्च संरञ्धास्तात धन्विनः ॥ ८५ ॥ 
तात ! आपके ओर पाण्डव पक्षके बलवान्‌ धनुधेर वीर क्रुद्ध होकर मानो राक्षस और 
पिशाचोंकी भांति एक दूसरेसे युद्ध करने लगे ॥ ८५ ॥ 

न स्म पद्यामहे कंचिद्यः प्राणान्परिरक्षति । 

संग्रामे देत्यसडूनक्षे तस्मिन्योद्धा नराधिप ॥ ८६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ ३७१३ ॥ 
नराधिप ! देव असुरोके युद्धके समान उस वौरोंके महाघोर युद्धमें किसीको भी मेने प्राणकी 
रक्षाके निमित्त यत्न करते हुए नहीं देखा ॥ ८६॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं छियासीवा अध्याय समाप्त ॥ ८६॥ ३७१३ ॥ 
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चतरा उवाच 
इरावन्तं तु निहतं दष्ट्वा पाथो महारथाः । 
संग्रामे किमङुवेन्त तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! महारथी कुर्न्तापुत्र पाण्डवोने इरावानको युद्धमें मरा हुआ देखकर 
क्या किया; वह तुम मुझसे वर्णेन 
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सलञ्ञय उवाच 
इरावन्तं लु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राक्षखः । 
व्यनदत्खुमहानाद भैमसेनिर्घरोत्कचः ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! भीमसेन-पुत्र राक्षस घटोत्कच इरावानूको युद्धमें भरते देखकर 
बडे जोरसे भयंकर शब्द करने लगा ॥ २ ॥ 
नदतस्तस्य झाव्देन णाथिची सागरास्घरा । 
सपवेतवना राजंश्चचाल खुभ्वदां तदा । 
अन्तरिक्षं दिदाचिव सवोच्ध घदिचास्तथा ॥३॥ 
राजन्‌ ! उस समय उसकी महाघोर गजेनासे समुद्र, आकाश, पर्वत और बनों सहित पृथ्वी 
जोर जोरसे हिलने लगी । अन्तरिक्ष, सम्पूर्ण दिशाए और समस्त कोणोके प्रदेश भी कम्पित 
होने लगे ॥ ३ ॥ 
तं शुत्वा सुमहानादं तव सैन्यस्य भारत । 
ऊरूस्तरुमः समभवद्धेपथुः स्वेद एव च ॥४॥ 
भारत ! उस महाघोर शब्दको सुनकर तुम्हारी सेनाके वारोंकी जांघे अकड गर्या, उनके 
शरीर कांपने लगे ओर उनके शरीरसे पसीना निकलने लगा ॥ ४॥ 
सचे एव च राजेन्द्र तावका दीनचेतसः । 
सपेबत्समवेष्टन्त सिंहभीता गजा इव ॥७५॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके सब वीर दीनचित्त हो सिंहसे डरे हुए हाथियोंकी भांति भयभीत 
होकर सपेवत्‌ व्याकुल हो गये ॥ ५॥ 
निनदत्सुमहानादं निघातभिव राक्षसः । 
ज्वलितं शूलझच्यरूथ रूप कृत्वा विभीषणम्‌ ॥ ६ ॥ 
राक्षस घटोत्कचने वज॒के समान महाधोर शब्द करके भर्यकर सूतिं धारण कर प्रकाशमान्‌ 
एक प्रचण्ड झूल ग्रहण करके :: ६॥ 
नानाप्रहरणैधोरैद्वेतो राक्षसपुङ्गवैः । 
आजगाम सुसंकुद्धः कालान्तक यसो पसः ॥ ७॥ 
नाना भांतिके घोर अस्र श्र धारण करनेवाले बडे बडे राक्षसोके सहित युद्धके निमित्त 
रणभूमिमें आकर, काल, अन्तक और यमके समान क्रुद्ध होकर आपकी सेनाका संहार 
किया ॥ ७॥ अरीय 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य संकुंद भी | 
स्वबलं च भयात्तस्य प्रायशो विसुखीकृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भयङ्कर मू्तिवाले अत्यन्त क्रुद्ध घटोत्कचको आक्रमण करते देखकर अपनी सेना उसके 
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अध्याय ८७ | | भीष्मणच ५६७ 
ततो दुर्योधनो राजा घदोत्कचछुपाद्रवत्‌ । 
प्रगाह्य विपुलं चापं सिहवह्विनदन्सहुः ॥९॥ 
तब राजा दुर्योधन अपना दढ धनुष ग्रहण करके, बार बार सिंहके समान गजना करते हुए 
घटोत्कचकी ओर दोडे ॥ ९॥ 


पछतो5लुयथथौ चैनं स्रवाद्गिः पर्वेतोपमेः ! 
कुखरैदेासाहस्रैवङ्ञानामधिपः स्वयस्‌ ॥ १० ॥ 
स्वयं वङ्ग देशके राजा मदकी धारा बहानेवाले पर्वेताकार दस हजार हाथियोंकी सेनाके 
सहित दुर्योधनके अनुगामी हुए ॥ १० ॥ 


तमापतन्तं सम्प्रेष्य गजानीकेन संडतम्‌ । 

पुत्रं तव महाराज चुकोप स निशाचरः ॥ ११॥ 
महाराज ! राक्षस घटोत्कच हवाथियॉकी सेनासे युक्त तुम्हारे पत्रको आत हुए देखकर उनके 
ऊपर अत्यन्त ही क्रुद्ध हुआ ॥ ११॥ 


ततः प्रववृते युद्धं तुखुलं लोमहषेणस्‌ । 

राक्षसानां च राजेन्द्र दुर्योधनबलस्य च ॥ १२॥ 
राजेन्द्र ! इसके अनन्तर राक्षसोसे दुर्योघनकी सेनाका महाघोर, भयङ्कर रोमांचकारी युद्ध 
होने लगा ॥ १२ ॥ 


गजानीकं च सम्प्रेष्य मेघवन्दनिवोद्यतस्‌ । 

अभ्यधावन्त संङुद्धा राक्षसाः शस्त्रपाणयः ॥ १३ ॥ 
अखशख्रधारी राक्षसाने घिरी हुई बादलकी घटाके समान हाथीयोंकी सेनाको आई हुई देखकर 
क्रोधपूर्वक उसकी ओर धावा किया ॥ १३ ॥ 


नदन्तो विविधान्नादान्भेचा इव सविद्युतः । 
शरशकक्‍्त्यछिनाराचैनिध्नन्तो गजयोधिनः ॥ १४७ ॥ 
मानो बिजलीके सहित बादलोंके समान विविध भांतिसे गजेते हुए, घनुष-बाण, ऋष्टि और 
शक्ति, तथा नाराच ग्रहण करके हाथियोंकी सेनापर प्रहार करना आरम्भ किया ॥ १४ ॥ 


भिण्डिपालैस्तथा शलैसेद्वरै! सपरश्वधैः । 

पवेताग्रैश्व वृक्षेत्ष निजघ्नुस्ते महागजान्‌ ॥ १५ ॥ 
फिर भिन्डिपाल, त्रिशूल, सद्र, परशु, पहाडके शिखर ओर वृक्षोंसे बडे बडे हाथियोंका वध 
करने लगे ॥ १५ ॥ 
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भिन्नकुरूभान्विरुधिरान्भिन्नगाञांत्च चारणान्‌ । 
अपङ्यास महाराज वध्णसानान्निङाचरैः ॥ १६ |॥ 
है भारत ! जब वे सब राक्षस हाथियोंका वध करने लगे, तब उन हाथियोंसे कितनोंके 
कुम्भस्थल दो खंडोंमें बंट गये, कितनोंका पेट फट गया, कितने रुधिर वमन करने लगे 
और कितने ही हाथियोंके शरीर क्षतविक्षत होगये ॥ १६॥ 
तेषु भक्षीयमाणेषु अञ्चेषु गजयोधिषु । 
दुर्याधनों महाराज राक्षसान्सऊुपाद्रवत्‌ ॥ १७१ | 
महाराज ! जब इस प्रकारसे हाथियोंकी सेनाका नाश होने लगा और गजयोधी पुरुष भग्न 
इए, तब राजा दुर्योधन राक्षसोंकी ओर दोडे ॥ १७ ॥ 
असरषवशामापन्स्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः । 
सुमोच निरितान्वाणान्राक्षसेषु महाबलः ॥ १८॥ 
महाबलवान्‌ राजा दुर्योधन क्रोधके बशमें होकर अपने प्राणके त्यागनेका निश्चय करके उन 
राक्षसोके ऊपर उत्तम पानीमें बुझे हुए चोखे बाणोंको वषोने लगे ॥ १८ ॥ 
जघान च महेष्वासः प्रधानांस्तत्र राक्षसान्‌ । 
संकुद्धो भरतश्रेष्ठ पुरो ढुयोधनस्तच ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महाधनुद्धर क्रोधमें भरे इए तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने उनमेंसे भुख्य मुख्य राक्षसोंका 
वघ किया ॥ १९ ॥ 
वेगवन्तं महारौद्रं विद्युञ्जिहं प्रमाथिनम्‌ । 
रारै्चतुमिश्चतुरो निजघान सहारथः ॥ २० ॥ 
महारथी दुर्योधनने वेगवान्‌ , महारौद्र, विद्यज्जिद् और प्रमाथी, इन चार राक्षसॉको चार 
चार बाणांसे मार डाला ॥ २० ॥ 
ततः पुनरमेयात्मा शारवषे ठुरासदम्‌ । 
सुमोच भरतश्रेष्ठ निशाचरबलं प्रति ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! फिर पराक्रमी अमेयात्मा दुर्योधन राक्षसोंकी सेना पर बार बार तीक्ष्ण दुर्धषे 
बाणोको वषोने लगे ॥ २१ ॥ 
तत्तु दृष्टा महत्कम पुरस्य तव मारिष । 
ऋपघेनाभिप्रजज्वाल मैमसेनिमेहाबलः . ॥२२॥ 
मारिष ! मीमसेनका मद्दाबलवान्‌ पुत्र घटोत्कच आपके पुत्र दुयोधनके ऐसे कठिन कमको 
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विस्फ़ाये च महचापामिन्द्राशानिसम्स्वनस्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन दुर्योधनसरिंदमस्‌ ॥ २३॥ 
वह इन्द्रके वज़के समान शब्द करनेवाला अपना प्रचण्ड धनुष खींच करके शत्रुनाशन 
दुर्योधनकी ओर बेगसे दोडा ॥ २३॥ 
तमापतन्तसुद्वी दय कालखष्टसिवान्तकस्‌ । 
न विव्यथे महाराज पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ २४ ॥ 
महाराज ! तुम्हारे पत्र राजा दुर्योधन उसे कालप्रेरित दण्डधारी यमराजके समान संमुख आते 
देखकर भी विकल नहीं हुए ॥ ९४ ॥ 


अथेनभमन्ञवीत्क्ुद्धः कूरः संरक्तलोचनः 

ये त्वया सुनशंसेन दीघेकाल प्रवासिताः 

यच्च ते पाण्डवा राजंच्छलद्यते पराजिताः ॥ २५ ॥ 
भीमसेनका अत्यन्त क्रूर पुत्र राक्षस घटोत्कच क्रोधसे लाल नेत्र करके राजा दुर्योधनसे बोला, 
रे दुष्ट क्षत्रिय ! तूने जो जो नीच कमे करके मेरे पिता आदिको छलसे जुएमें पराजित 
करके बहुत दिनोतक वनवासी किया था, ॥ २७॥ 

अचैव द्रौपदी कृष्णा एकवस्त्रा रजस्वला । 

समभामानीय दुवुंडे बहुधा छेणिता त्वया ॥ २६॥ 
दुुद्धि नरेश ! दुपदकुमारी कृष्णा एक बस्रधारिणी, रजस्वला यशस्विनीको समारभ बुलाकर 
अत्यन्त केश दिया था; ॥ २६ ॥ 

तव च प्रियकामेन आञ्रमस्था दुरात्मना । | 

सैन्धवेन परिक्किष्टा परिश्रूय पितुन्सम । ॥ २७॥ 
ओर मेरे पिता आदिके वनवासी होनेपर दुरात्मा सिन्धुराज जयद्रथने तेरे प्रियकाय करनेकी 
इच्छासे, जब्र द्रोपदी आश्रममें निवास करती थी, तब उसे ग्रहण करके जो जो मेरे पितरोंकी 
अवहेलना करके अत्यन्त केश दिया था, ॥ २७॥ 

एतेचामवसानानासन्येषां च छुलाधस। 

अन्तमद्य गमिष्यामि यदि नोत्सुजसे रणस्‌ ॥ २८ ॥ 
कुलाधम ! यदि तू आज युद्धमें मेरे संसुखसे नहीं भाग जावेगा तो आज ही में तुझको इन सब 
अपमान और जुएकी खेल तथा दूसरे सब पापोंका प्रतिफळ अवश्य ही प्रदान करूगा ॥२८॥ 

७२ ( ख. भा. औीप्स 
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एवसुक्त्वा तु हैडिस्बो महद्विस्फार्ण कासुकम । 


संददय दशानेरोष्ठं सक्किणी परिसंलिहन्‌ ॥ २९॥ 

रारवर्षण महता दुर्योधनमवाकिरत्‌ । 

पेतं वारिधाराभिः प्रावृषीव बलाहकः ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्ताशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८७॥ ॥ ३७४३॥ 


हिडिम्बाकुमार घटोत्कचने ऐसा कहकर क्रोधसे होटॉको काटता, दांत कटकटाता हुआ और 
जीभसे मुंहके कोनोंकी चाटता हुआ, अपने महाप्रचण्ड धनुषको चढाकर जैसे वषोकालमें 
बादल जलकी वषांसे पर्वतको छिपा देता है, वैसेही बाणोंकी बडी बृष्टिसे दयोंधनको छिपा 
दिया ॥ २९-३० ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपवेमे सतासीयां अध्याय खम्राप्त ॥ ८७॥ ३७४३॥ 





SCC: 
खय उवाच 
ततस्तहाणयषे तु दःसहं दानवैरपि । 
दधार युपि राजेन्द्रो यथा वष महाद्विपः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने दानवगणसे भी न सह्य होने योग्य 
उस ला युद्धमें इस प्रकारसे धारण किया, जैसे महान्‌ गजराज जलकी वषांको धारण 
करता है ॥ १ ॥ 


ततः क्रोधसमाविष्टो निःश्वसन्निव पन्नगः । 

संदाय परमं प्रातः पुत्रस्ते भरतषभ ॥२॥ 
फिर आपका पुत्र दुर्योधन क्रुद्ध होकर सर्पके समान लम्बी सांस छोड़ते हुए अत्यन्तही 
शंकित हुए ॥ २॥ 

सुमोच निरितांस्तीद्णान्नाराचान्पश्चाविंशातिस्‌ । 

तेऽपतन्सहसा राजंस्तस्मिन्राक्षसएङवे । 

आशीविषा इव कुद्धाः पर्वते गन्धमादने ॥ ३॥ 
अनन्तर उसने पश्चीस तीक्ष्ण नाराच बाण घटोत्कचके ऊपर चलाये । राजन्‌ ! वे सब घाण 
गन्ध मादन पर्वतपर क्रोधमें भरे हुए विषधर सर्पोके गिरनेके समान सहसा घटोत्कचके शरीरपर 


जाकर गिरे ॥ ३ ॥ 
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स तैबिद्धः ख्रबन्रक्तं प्रभिन्न इव कुञ्जरः । 
दध्रे सतिं विनाशाय राज्ञः स पिशिताशनः । 
जग्राह च महाशक्ति गिरीणामापि दारणीम्‌ ॥ ७७ 
राक्षसेन्द्र घटोत्कच उन बाणोसे विद्ध होकर मदचूते हुए हाथीके समान शरीरसे रुधिरकी 
धारा बहाने लगा । फिर उन्होंने राजा दुयोधनका नाश करनेकी दढ इच्छासे पत्थरको भी 
तोडनेवाली एक मह्दाशक्ति ग्रहण की ॥ ४ ॥ 


सम्प्रदीत्तां महोल्का भामरार्नी मघवानिव । 
सझुद्यच्छन्महावाट्टाजिंचांखुस्तनयं तव ॥&॥ 
हाबाइु राक्षस घटोत्कचने आपके पुत्र दुयोधनके वघकी अभिलापासे इंद्रके वज्र तथा लुकके 
समान प्रकाशमान्‌ उस महाशक्तिको चलानेका विचार किया ॥ ५ ॥ 


ताझुद्यताम्भिप्रेकष्य वङ्गानामधिपस्त्वरन्‌ । 

कुञ्जरं गिरिछङ्काशां राक्षसं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ६ ॥ 
बलवान्‌ वद्धराजने उस शक्तिको आती देखकर शीघ्रताके साथ पबेतके समान एक मतवारे 
हाथीको उस राक्षसकी ओर बढाया ॥ ६॥ 


सख नागप्रवरेणाजौ बलिना शीघ्रगामिना । 

यतो दुयोंधनरथस्तं मागे प्रत्यपद्यत । 

रथं च वारयामास ङुञ्जरेण सुतस्य ते ॥७॥ 
ओर उस महाबली शीघ्रगामी हाथीपर चढके युद्धके भूमिमें जहाँ दुर्योधनका रथ था, उसी 
मार्गपर चले । उन्होंने अपने हाथीसे आपके पुत्रका मार्ग रोक दिया ॥ ७॥ 


स्ागेमाचारितं इष्ट्वा राज्ञा वङ्गेन धीमता । 

घटोत्कचो महाराज कधसंरक्तलोचनः । 

उद्यतां तां महाचाक्ति तस्मिंश्चिक्षेप वारणे ॥८॥ 
महाराज ! फ्रोधसे लाल नेत्र किये इए घटोत्कचने दुर्योधनका रथ बुद्धिमान वङ्गराजके 
हाथीसे रुका हुआ देखकर, उस महाशक्तिको वङ्गराजके हाथीपर ही चलाया ॥ ८ ॥ 


ख तयाभिहतो राजंस्तेन बाहुविसुक्तया । 

संजातरुघधिरोत्पीडः पपात च ममार च ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! वह गजराज घटोत्कचकी शुजाओसे छूटी हुईं महाशक्तिके लगते ही उससे रुधिर 
स्रोत वहने लगा । फिर वह एथ्वीमें गिरकर मर गया ॥ ९॥ 


२५ 
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पतत्यथ गजे चापि वङ्ानामीश्वरो बळी ! 

जवेन समभिद्रुत्य जगास घरणीतलम्‌ | १०॥ 
हाथीके पथ्वीमें गिरनेके समय बलवान्‌ बङ्गराज उसपरसे वेअसे कूदके पृथ्वीपर खडे 
हुए ॥ १० ॥ 

दुर्योधनोऽपि सम्प्रेष्य पातितं वरवारण । 

प्रभझ च बलं दृष्ट्रा जगास परमां व्यथास्‌ ॥११॥ 
राजा दुर्योधन उस मुख्य गजराजको मरते ओर अपनी सेनाको भाभती देखके बहुत दुःखित 
इए ॥ ११ ॥ | 

क्षञ्रधम पुरस्ळृत्य आत्मनश्वाभिमानितात ! 

प्रापे$पक्तमणे राजा तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १२॥ 
अपनी सेनाको भागती जानकर और पलायनका अवसर प्राप्त होनेपर भी, निज अभिमानको 
और क्षत्रिय धर्मको स्मरण करके राजा दुर्योधन अचल पर्वतके समान रणभूमिमें खडे 
रहे ॥ १२॥ 

संधाय च शितं बाणं कालाञ्चिसमतेज सम्‌ । 

सुमोच परमक्कुद्वस्तस्मिन्घोरे निशाचरे ॥ १३॥ 
फिर उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर प्रलय कालकी अभिके समान जरते हुए एक तेजस्वी तीक्ष्ण 
भयङ्कर बाणको धनुष पर चढाके घोर राक्षस घटोत्कचके ऊपर चलाया ॥ १३ ॥ 


तमापतन्तं संप्रेष्य बाणसिन्द्रादानिप्र सस्र । 

लाघवाइश्चयामास महाकायो घटोत्कच! ॥१४॥ 
मायावी महाकाय घटोत्कचने इन्द्रके वज्ञके समान उस प्रकाशमान बाणको अपनी ओर 
आते हुए देखके शीघ्रताके सहित धूमनेकी झुतीसे उसे निष्फळ किया ॥ १४ ॥ 


सूय एव ननादोग्र! कोधसरक्तलोचनः । 
आसयन्सवेभूतानि युगान्ते जलदो यथा ॥ १५॥ 
और क्रोधसे लाल नेत्र करके, बह पुनः भयंकर गजना करने लगा और प्रलयकालके बादलके 


समान सब लोगोंकी डराता हुआ कंपित करने लगा ॥ १५ ॥| 
ते श्रुत्वा निनदं घोरं तस्थ भीमस्य रक्षसः | 
आचार्यछुपखङ्गर्य भीष्मः शांतनवोष्जञवीत्‌ ॥ १६॥ 
शान्तनुपुत्र भीष्म उस भयानक राक्षस घटोत्कचके दारुण गजेनाको सुन द्रोणाचायेके निकट _ 
जाकर इस प्रकार बोले ॥ १६॥ | 
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यथैष निनदो घोरः श्रूयते राक्षसेरितः । 

डैडिमब्बो युध्यते नूनं राज्ञा दुर्योधनेन ह ॥ १७ ॥ 
राक्षस घटोत्कचकी जैसी घोर गजेना सुन पडती है, उससे मुझे निश्चय बोध होता है, 
हिडिस्बाका पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधनके सङ्गमें युद्ध कर रहा है ॥ १७॥ 

नेष दाव्त्यो हि संग्राने जेतु भूलेन केनचित । 

तञ गच्छत भद्रे वो राजनं परिरक्षत ॥ १८॥ 
उसको संग्राममे जीतनेमें कोई भी प्राणी समर्थ नहीं है, इससे तुम्हारा मङ्गल होवे, तुम लोग 
वहापर जाकर राजा दुर्योधनक्षी रक्षा करो ॥ १८॥ 

अभिद्रुतं महाभागं राक्षसेन दुरात्मना । 

एताद्धि परमं कुत्यं सर्वेषां नः परन्तपाः ॥ १९॥ 
जब महाभाअ दुर्योधनसे महाकाय बलवान्‌ राक्षस युद्ध कर रहा हे, शत्रुओंको संताप देनेबाले, 
तब ऐसे समयमें राजाकी रक्षा करना ही हम सब छोगोंका कर्तव्य कार्थ है ॥ १९ ॥ 

पिलामहचचः श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः । 

उत्तर्म जवभास्थाय प्रययुयेञ् कौरवः ॥ २०॥ 
सब महारथ योद्धा पितामह भीष्मकी आज्ञा सुनके शीघ्रताके सहित कुरुराज दुर्योधनकी रक्षा 
करनेके निमित्त जहां वह थे उस स्थानपर प्रस्थान करने लगे ॥ २० ॥ 

द्रोणश्च सोमदत्तश्च बाहीकर जयद्रथः । 

कूपो भूरिश्रवाः शाल्यश्भित्रसेनो विविंशतिः ॥ २१ ॥ 
द्रोणाचार्य, सोमदच, बाहिक, जयद्रथ, कृपाचाये, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और 
विविशाते ॥ २१ ॥ 

अश्वत्थामा विकणेश्व आवन्त्यञ्च बृहहलः । 

रथाआनेकूसाइला! ये तेबानलुधायिनः। 

अभिट्रतं परीप्सन्तः पुत्रं दुर्योधनं तव ॥ २२॥ 
अश्वत्थामा, विकणे अवन्तिराज, बृहढल- ये सब महारथी योद्धा ओर उनके अनुयायी सेनाके 
वीर योद्धा तथा कई हजार रथी दीघताके साहित तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके निकट उनकी 
रक्षा करनेके लिये लगे ॥ २२॥ 

तदनीकमनाष्यं पालितं लोकसत्तमेः । 

आततायिनमायान्तं प्रेक्ष्य राक्षससत्तमः । 

नाकरूपत महाबाइमैनाक इव पर्वतः ॥ २३ ॥ 
उन श्रेष्ठ पुरुषोंसे पालित होकर बह अजेय सेनाको आततायी रूपसे आते देख राक्षसोत्तम 
महाबाहु घटोत्कच मैनाक पवतके, समान रणभूसिमें अचल दोके स्थित हुआ ॥ २३॥ 
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प्रणुद्य विपुलं चापं ज्ञातिभिः परिवारितः । 

शलझुद्गरहस्लेश नानाप्रहरणैरपि ॥ २४॥ 
त्रिशूल, सुद्र और अनेक प्रकारके शख्रोंको धारण करनेवाले ज्ञातिबन्धु राक्षसोंसे बलवान्‌ 
घटोत्कच सब ओरसे घिरा हुआ था । उसने एक प्रचण्ड धनुष धारण किया था ॥ २४॥ 

ततः समभवद्युद्धं तुखुलं लोमहर्षणस्‌ । 

राक्षसानां च सुख्यस्थ ङु्योघनघलस्थ च ॥ २७ ॥ 
इसके अनन्तर दुर्योधनकी उस सेनांके सङ्ग राक्षसश्रेष्ठ घटोत्कचका महाभयङ्कर रोएंकों खडे 
करनेवाला युद्ध होने लगा ॥ २ ॥ 

घलुषां कूजतां दाग्दः सवतस्दुछुलोऽमवत्‌ । 

अश्रूयत महाराज वंशानां दत्यतासिय ॥ २६॥ 
महाराज ! रणभूमिमे सब ओर धनुर्षोका र्कार ओर शख्नोंका शब्द इस प्रकारसे होने लगा, 
जैसे वनम आग लगानेसे बांसोंके फटनेका शब्द होता है ॥ ९६ ।! 


'चासञ्राणां पात्यमानानां कवचेषु शरीरिणा । 
चाव्दः सम'भवद्राजन्नद्रीणामिय दीयताम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! कबचधारी योद्धाओंके शरीरपर गिरते इए शस्रॉंका शब्द पर्षत भेदनेके समान 
सुनाई देने लगा ॥ २७ ॥ 
यीरबाड्ाविस्रष्टानां तोमराणां विशां पते । 
स्ूपमासीद्वियत्स्थानां सपांणां सपेतामिव ॥ २८ ॥ 
पृथ्वीपते ! वीर योद्धाओंकी श्ुजाओंसे छूटे हुए तोमर जब आकाशमं आते, तब उनका स्वरूप 
आकाशमें तीव्र गतिसे गमन करनेवाले सर्पोके समान दिखाई देने लगा ॥ २८ ॥ 
ततः परमसंक्रुद्धो विस्फाये खुमहद्धलः । 
राक्षसेन्द्रो महावाइ्टर्विनदन्भैरचं रवस्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर मह्ाबाइ राक्षसराज घटोत्कचने परम क्रुद्ध होकर, अपने विशाल धनुषको चढाकर, 
घोर गजना करके ॥ २९॥ | 
आचार्यस्याधैचन्द्रेण कुद्श्चिच्छेद काकम्‌ । 
सोमदत्तस्य भळेन ध्वजसुन्मथ्य चानदत्‌ ॥ ३०॥ 
अर्द्धचन्द्र बाणसे द्रोणाचार्यका धनुष काट डाला और फिर एक मह बाणसे सोमदत्तके रथकी 


ध्वजाकों काट कर सिंहनाद करने लगा ॥ ३० ॥ 
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बाह्लिकं च ्रिभिबाणेरभ्यविध्यत्स्तनान्तरे । 

कृपसेकेन चिच्या चित्रसेनं त्रिभिः दारैः ॥ ३१॥ 
अनन्तर तीन बाणोंसे बाह्लिके दोनों स्तनोंके बीचका स्थान और एक बाणसे कृपाचाये 
और तीन बाणोंसे चित्रसेनको विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 


पूणीयतविसखुष्टेन सम्यक्प्रणिहितेन च । 

जञ्ुदेशे समासाद्य विकणे समाताडयत्‌ । 

न्यघीदत्स रथोपस्थे शोणितेन परिष्छतः ॥ ३२॥ 
इसके बाद धनुषको पूणे रूपसे खींचकर, उत्तम रीतिसे बाणोंका संधान करके विकर्णको 
गलेमें बिद्ध किया । विकणे बाणके लगनेसे रुथिरयुक्त होकर रथका दण्ड पकडके बेठ 
गये ॥ ३२॥ 


ततः पुनरमेयात्मा नाराचान्ददा पञ्च च । 

भूरिश्रवसि संक्रुद्धः प्राहिणोद्गरतषेभ । 

ते वमे भित्वा तस्याछु प्राविशन्मेदिनीतलम्‌ ॥ ३३॥ 
हे भारत ! अनन्तर बडे शरीरवाले अमेयात्मा राक्षस घटोत्कचने क्रुद्ध होकर भूरिश्रवाके ऊपर 
पन्द्रह नाराच बाण चलाये; वे सब बाण भूरिश्रवाके कवचको भेदकर शीघही पृथ्वीम्‌ प्रविष्ट 
हुए ॥ ३३॥ 


विबिरातेञ्च द्रौणिश्च यन्तारौ समाताडयत्‌ । 

तौ पेततू रथोपस्थे रदसीलुत्सुज्य वाजिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
फिर उनसे विविंशति ओर अश्वत्थामाके सारथियोंपर आघात किया । वे दोनों सारथी घोडोंकी 
यागडोर छोडकर रथपर गिर पडे ॥ ३४॥ 


सिन्धुराज्ञोऽधेचन्द्रेण वाराहं स्वणेशूषितम्‌ । 

उन्ममाथ महाराज ह्वितीयेनाच्छिनद्चुः ॥ ३ ॥ 
महाराज ! अनन्तर अद्कचन्द्रबाणसे सुवर्ण भूषित वराह चिन्हसे युक्त सिन्धुराज जयद्रथकी 
ध्वजा काटकर दूसरे बाणसे उनका धनुष काट दिया ॥ ३७ ॥ 


चतुशिरथ नाराचैरावन्त्यस्य महात्मनः 
जघान चतुरो वाहान्कोधसंरत्तलोचनः ॥ ३६॥ 
अनन्तर, घटोत्कचने क्रोधसे लाल नेत्र करके चार नाराच बाणांसे महात्मा अवन्तिराजके 
चारों घोडाको मारा ॥ ३६॥ 
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पूणोयतविसृष्टेन पीतेन निश्चितेन च । 

निर्बिभेद सहाराज राजपुत्र बह रस्‌ । 

स गाढाविद्धो व्याथितो रथोपस्थ उपाविकाल्‌ ॥ ३७॥ 
राजेन्द्र फिर धनुष पूर्ण रूपसे खींचकर छोडे गये एक पानीदार तीक्ष्ण बाणसे राजपुत्र 
वृहद्धलके शरीरको बिद्ध किया च्रहद्वल उस बाणसे अत्यन्त विद्ध होके रथपर बेड गये ॥३७॥ 

शूरां कोधेन चाविष्टो रथस्थो राक्षस्ाचिपः । 

चिक्षप निशितांस्तीद्णाञ्शरानाचशीविषोपघान्‌ । 

बिभिदुस्ते महाराज शल्य युद्धाविशारदस््‌ ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहासारते भीष्मपंचेणि अएाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८॥ ३७८१॥ 
अनन्तर रथे बैठे हुए राक्षसराज घटोत्कचने अत्यन्त क्रुद्ध होकर, विषधर सपेके समान कई 
एक तीक्ष्ण बाण धनुद्धीरी शल्यके ऊपर चलाये | उन बाणोसे महात्मा शल्पको विद्ध किया ॥३८॥ 

॥ मदाभारतके भीष्मपर्वमे अस्डाखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८॥ ३७८१ ॥ 


GR ४ 
संजय उवाच 
विसुखीळुत्य तान्सवोस्तावकान्युधि राक्षसः । 
जिघांखुभरतश्रेछ दुर्योधनझुपाद्रवत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! राक्षस घटोत्कच युद्धमें तुम्हारे सब महारथियोको संग्रामम विम्ुख 
करके दुर्योधनके नाश करनेकी इच्छासे उनकी ओर दौडा ॥ १ ॥ 
लमापतन्तं सम्प्रेष्य राजानं प्रति वेगितम्‌ । 
अभ्यधावञ्जिघांसन्तस्तावका युद्धढुमेदाः ॥२॥ 
तुम्हारे सब महारथ योद्धा घटोत्कचको दुर्योधनके ओर बडे वेगसे दौडते देख, शीघ्रताके 
सहित उसके बधकी इच्छासे उसके सम्मुख उपस्थित इए ॥ २॥ 
तालमाञाणि चापानि विकर्षन्तो महाबलाः । 
तसेकमभ्यधावन्त नदन्तः सिंहसङ्गवत्‌ ॥३॥ 
उन सब महाबलवान्‌ वीरोंने सिंहोंके समुदायके समान गर्जते हुए ताल प्रमाण धनुष चढाके 
उस अकेले राक्षसकी ओर धावा किया ॥ ३ ॥ | 
अथैनं शरवर्षेण समन्तात्पर्ययारयन्‌ । Fs F 
पर्वतं वारिधाराभिः दारदीव बलाहकाः > 
जैसे शरद्‌ ऋतुर्म बादल जलधाराएं वर्षाकर पर्वतको पूर्ण कर देते हैं, बैसे ही उन्होंने अपने 


अपने बाणोकी-तर्ासे,चारों,ओरसे.ब्रोत्कचको, छिपा, दिया ॥ ४ ॥| ps ES 
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स्व गाढविद्धो व्यथितस्तोत्त्रार्दित इव द्विपः 

उत्पपात तदाकारं समन्ताद्वैनतेथवत्‌ ॥५॥ 
उन वाणोंसे वह अंकुशसे पीडित दवाथीके समान अत्यन्त विद्ध ओर पीडित होकर, विनता- 
नन्दन गरुडकी भांति आकाश मार्गमे सब ओर उडने लगा ॥ ५ ॥ 


व्यनदत्सुमहानाद जीसूत इन शारदः । 

दिशाः खं प्रदिराञ्चैव नादयन्भैरवस्वनः ॥ ६॥ 
महाबलवान्‌ राक्षस घटोस्कचने आकाशमें जाके शरदूऋतुके बादलके समान घोर गजेन करके 
अन्तरिक्ष, सब दिशाओं तथा विदिशाऑको अपने भयङ्कर शब्दसे पूरित कर दिया ॥ ६॥ 


राक्षसस्य तु तं दाव्द श्रुत्वा राजा युधिष्ठिर! । 

उवाच अरलश्रेष्ठो सीससेनसिदं वचः ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्टिर राक्षस घटोत्कचकी उस घोर गजेनाको सुनकर भीमसेनसे इस 
प्रकार बोले ॥ ७॥ 


युध्यते राक्षसो नूनं धातेराष्ट्रेमेहारथैः 

यथास्य अयते शब्दों नदतो भैरव स्वनम्‌ । 

अतिभारं च पझ्यामि तत्र तात समाहितस्‌ ॥८॥ 
हे महाबाहो ! भैरबनाद करते इए राक्षस घटोत्कचका जैसा घोर शब्द सुन पडता है, उससे 
यही बोध होता है, कि श॒तराष्ट्की महारथी सेनाके सङ्ग निश्चय ही उसका युद्ध हो रहा है। 
तात ! बोध होता है, बह युद्ध राक्षस घटोत्कचके पक्षमें अत्यन्त ही कठिन हो रहा है ॥८॥ 


पितामहश्च संक्रुद्धः पाञ्चालान्हन्तुखु्यतः । 

तेषां च रक्षणाथीय युध्यते फल्णुनः परै ॥९॥ 
उधर पितामह भीष्म कद्ध होकर पाश्चाल वीरोंके नाश करनेको उद्यत हुए हैं; उन सबकी 
रक्षा करनेके निमित्त बहांपर अजुन शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए हैं ॥ ९ ॥ 


एतच्छत्वा महाबाहो कार्यद्वयसुपस्थितम्‌ । 

गच्छ रक्षस्व हैडिसूबं संशय परमं गतम्‌ ॥ १०॥ 
हे महाबाहु भीम ! इस समय अपने ऊपर यह दो काये उपस्थित हैं, उन्हें जानकर तुम 
अत्यन्त शंकित घटोस्कचकी रक्षाके निमित्त ही शीघ्र गमन करो ॥ १० ॥ 
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आतुवेचनमाज्ञाय त्वरमाणो बृकोदरः | 
प्रययों सिंहनादेन चासयन्सवेपार्थिवान । 

५ , वेगेन सहता राजन्पर्यकाले यथोदधिः ॥ ११॥ | 
भाई धमे-पुत्र युधिष्ठिरकी आज्ञा मानकर भीमसेन सिंहनाद करके, सव राजाओंकी भयभीत न 
करते हुए बडी ज्लीघतासे बहांसे चल दिये । जेसे पूर्णिमाको समुद्र बडे वेगसे बढता है | 
उसीके समान घटोत्कचकी रक्षा करनेके वास्ते भीमसेन प्रस्थान करने लगे ॥ ११॥ 

तसन्वयात्सत्यशृतिः सौचित्तिर्थुद्वढुमेदः । 
श्रेणिमान्वरुदानश्च पुः काइ्यस्य चाभि श्ूः ॥ १२॥ 
उनके पीछे सत्यश्वति, पराक्रमी युद्धदुमद सौचित्ति, श्रेणिमान्‌ , वसुदान, काशिराजपुत्र 
अभिभू ॥ १२॥ 
अभिसन्युसुखाञ्चैव द्रौपदेया महारथाः । 
क्षच्देवश्व विक्रान्तः क्ष्रघसी तयैव च ॥ १३॥ 
अभिमन्यु आदि योद्धा, द्रोपदीके पांचों महारथी पुत्र, क्षत्रदेव, पराक्रमी क्षत्रधमों ॥ १३। | 
अनू पाधिपातिओैव नीलः स्वबलमास्थितः । 
ी. महता रथवंशन हेडिस्ब पययारयन्‌ ॥ १४॥ 
आर अपनी सेनाके सहित अनूप देशके नील राजा, ये सब महारथी योद्धाओने विशाल 
रथसेना सहित हिडिम्बाकुमार घटोत्कचको.सब ओरसे घेर लिया ॥ १४॥ 
कुञ्जरैश्च सदा मत्तः षट्सहस्रैः प्रहारिमिः । 
अभ्यरक्षन्त सहिता राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ ॥ १५ ॥ 
बे सब लोग सदेव उन्मत्त, प्रहारकुशल छः हजार बडे हाथियोंकी सेना सहित आकर एक 
साथ मिलकर राक्षसराज घटोत्कचकी रक्षा करने लगे ॥ १५ ॥ 
सिंहनादेन महता नेभिघोषेण चैव हि । 
स्वुरदाव्दानिनादेश्व करूपयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥१६॥ 
ओर बहुतसे रथोंसे युक्त होके महान्‌ सिंहनाद करते हुए, रथके पहियोंके शब्द ओर घोडोंकी 
टापसे प्रथ्वीको कँपाते हुए राक्षस घटोत्कचके समीप पहुंचे और चारों ओरसे घेर कर 
उसकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥ 
तेषामापततां श्रुत्वा झाव्दं ते तावकं बलम्‌ । 
भीमसेनभयोद्विम विवणेवदनं तथा । 
परिब्व॒त्तं महाराज परित्यञ्य घटोत्कचस्‌ ॥ कक ७॥ 
महाराज ! तुम्हारी ओरकी सेना उन सब बॉरोॉके आनेसे जो विविध भांतिके शब्दोंकी 
आवाज हुई उसे सुन और भीमसेनके भयसे विकल हो, उदास मुख हो गई। महाराज ! 
रक्षकोंद्रारा सब ओरखे. घिरे.. हुए खदोत्कचको. त्याग कर i ॥ १७ Ee 
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ततः प्रवव्रते युद्ध तच तत्र महात्मनाम्‌ । 

तावकानां परेषां च संग्रामेष्वानिवतिनास्‌ ॥ १८ ॥ 
इन सब योद्धाओसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुईं । आपके तथा शत्रुपक्षके किसी ओरके महात्मा 
योद्धा युद्धमें निवृत्त होनेवाले नहीं थे; इससे उन दोनों सेनाओंका महाघोर युद्ध आरम्भ 
छुआ ॥ १८ ॥ 

नानारूपाणि दास्त्राणि विखजन्तो महारथाः । 

न्योन्यसाभिधावन्तः सम्प्रहारं प्रचकिरे । 

व्यतिषक्तं नहारोद्रं युद्धं भीरु भयावहम्‌ ॥१९॥ 
महारथ योद्धा एक दूसरेकी ओर दोडते हुए नाना प्रकारके अस्न-श्रोका प्रहार करते हुए 
भीषण युद्ध करने लगे । इस प्रकार भयंकर युद्ध छिड जानेपर युद्धम डरपोक पुरुष भयसे 
ग्रस्त हुए ॥ १९॥ 

हया गजैः समाजर्सुः पादाता रथिभिः सह । 

न्योन्थं समरे राजन्प्रार्थयाना महद्यशः ॥ २०॥ 

राजन्‌ ! घुडसवार गजपतियोके और पेदल बीर योद्धा राथियांके साथ [भिड गये । युद्ध- 
भूमिमें एक दूसरेको आवाहन करके महत्‌ यशकी इच्छा करके युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥२०॥ 

सहसा चाभवत्तीन्र सन्निपातान्महद्रजः । 

रथाश्वगजपत्तीनां पदनेभिससुद्धतम्‌ ॥२१॥ 
उस भीषण संघर्षेसे सहसा बडे जोरकी धूल उठी, जो रथ, घोडे, हाथी और पेदलोके युद्धमें 
उन सबके पांव और रथोंके पहियोंके चळनेसे उठायी गई थी ॥ २१ ॥ 

धूत्रारुणं रजस्तीव्रं रण भूमिं समाव्रणोत्‌। 

नेव स्वे न परे राजन्समजानन्परस्परस्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! काले और लाल रंगकी उस असह्य धूलने रणभूमिको ढक दिया, सवत्र अन्धकार 
हो गया । तब उस समय किसीको भी अपने वा शत्रु पक्षका ज्ञान न रहा ॥ २२॥ 

पिता पुत्रं न जानीते पुत्रो वा पितरं तथा। 

निर्मयोदे तथा भूते बैशसे लोमहषेणे ॥ २३॥ 
वीरोंके नाश करनेवाले उस अमर्याद भयङ्कर युद्ध पिता पुत्रको और पुत्र पिताको भी नहीं 
जान सकता था ॥ २३ ॥ 

शास्त्राणां भरतश्रेष्ठ सलुष्याणां च गजेताम्‌ । 

सुमहान भवच्छन्दो वंशानामिव दत्ताम्‌ ॥ २४ ॥ 
भरत श्रेष्ठ ! गजनेवाले पुरुषों ओर झस्रोंका महाघोर शब्द जलनेवाले मनुष्योंके शब्दके समान 
सुनाई देने लगा ॥ २४॥ 
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गजवाजिमनुष्याणां शोणितान्त्रतरङ्किणी । 
प्रावतेत नदी तत्र केराशैबलचाइला ॥ २८ ॥ 
हाथी, घोडे और मचुष्योंके रुधिर और आंतोंकी भयंकर नदी बह चली, जिसमें केश सेंबार 
और घासके समान जान पडते थे ॥ २८ ॥ 
नराणां चैव कायेभ्यः शिरसां पततां रणे । 
झुश्रवे खुमहाञ्दा्दः पततासङसनामिय ॥ २६ ॥ 
जैसे पत्थरके डुकडोंके गिरनेसे शब्द होता है, वैसे ही मनुष्योंकी देइसे शिर कटके गिरनेका 
महान्‌ शब्द सुन पडता था ॥ २६॥ 
विशिरस्कैमेलुष्यैश्च छिन्नगाञ्चै्च चारणैः । 
अम्वैः संभिन्नदेहैश्च सङ्कीर्णा भूदखुन्थरा ॥ २७॥ 
शिर-रहित मनुष्य ओर कटे हुए अङ्गोंवाले हाथी तथा छिन्न भिन्न घोंडोंके शरीरसे वह सब 
रणभूमि छिप गई ॥ २७॥ 
नानाविधानि शास्त्राणि विस्रजन्तो महारथाः । 
अन्योन्यमभिधावन्तः खस्प्रहारं प्रचक्रिरे ॥ २८॥ 
महारथ योद्धा लोग एक दूसरेके ऊपर अपने नाना प्रकारके शस्रोको वाते हुए सर्वथा 
युद्धके लिये उद्यत होकर वेगसे दोडने लगे ॥ २८ ॥ 
हया हयान्समासाद्य प्रेषिता हयसादिभिः । 
समाहत्य रणेऽन्योन्यं निपेलुर्गतजीविताः ॥ २९॥ 
घोडे घुडसवारोंके चलानेसे घोडोंके समीप जाकर आपसमें टकर लेकर बीरोके शज्नोके 
प्रहारसे युद्धमें मरकर प्रथ्वीमं गिरने लगे ॥ २९ ॥ 
नरा नरान्समासाद्य क्रोधरक्तेक्षणा भ्रम । 
उरांस्युरोमिरन्योन्थ समाङ्लिष्य निजन्निरे ॥ ३०॥ 
पेदल वीर योद्धा लाल नेत्र करके पेदलोंके समीप जाकर छातीसे छाती भिडाकर आपसभें 
युद्ध करके एक दूसरेका वथ करने लगे ॥ ३० ॥ 
प्रेषिताश्च महामातैर्वारणाः परवारणाः । 
अभिघ्नन्ति विषाणाग्रैवारणानेव संयुगे ॥३१॥ 
हाथी पीलवानोंके अकुशसे चलाये जानेपर विपक्षी हाथियोंके संसुख जाके टकर लेकर अपने 
दांत और छंडोंसे हाथियोंके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ३१ ॥ 
ते जातरुचिरापीडाः पताकाभिरलक्कताः । 
संसक्ता; प्रत्यहङ्यन्त मेघा इव साविद्युतः ॥३२॥ 
पताकाओंसे शोमित परस्पर भिडे हुए बे सब हाथी रुधिरसे युक्त होकर ऐसे शोभायमान | 
इए जेसे बादलोंके बीच. बिजली: घोभित, द्ोती है.॥। "है... ५०८० by eGangotsi ड BR 
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केचिद्धिन्ना विषाणाग्रैभिन्नकुमुभाश्व तोमरैः । 

विनदन्तो$*्यधावन्त गजेन्तो जलदा इच ॥ ३३॥ 
कितने ही हाथी दांतोंके अग्रभागसे बिदीण हुए, कितने ही हाथी तोमर अद्चोंके प्रहारसे 
गंडस्थल भिन्न होनेके कारण पीडित होकर, बादलके समान चीत्कार करते हुए रणभूमिमें 
इधर उधर दोडने लगे ॥ ३३॥ 

केचिद्धस्तैद्विधा छिन्नैश्छिन्नगात्रास्तथापरे । 

निपेलुस्तुछुले तस्मिश्छिज्ञपक्षा इवाद्रयः ॥ ३४॥ 
कितने ही हाथियोंके खंडोंके दो टुकडे हो गये, कितनोंकी गदेन कट गई और कितने ही 
हाथियोंके सब शरीर छिन्न भिन्न हो गये; वह सब हाथी उस भयंकर युद्धे पंख कटे पवतके 
समान मरके गिरने लगे ॥ ३४ ॥ 

पाश्वैस्तु दारितैरन्ये वारणैषेरवारणाः । 

सुसुचुः शोणितं भूरि धातूनिव महीधराः ॥ ३८० ॥ 
बडे बड़े हाथियोंके पार्श्वभाग दूसरे हाथियोंके दांतोंसे फटनेपर, उनके शरीरसे इस प्रकार 
अपना रुधिर बहाने लगे, जेते पहाड गेरू आदि धातुओंकी धारा बहाते हो ॥ ३५ ॥ 

नाराचाभिहतास्त्वन्ये तथा विद्धाश्च तोमरैः । 

हतारोहा व्यहद्थन्त विज्ञज्ञा इव पवेताः ॥ ३६॥ 
कितने ही हाथी नाराच बाणोंसे घायल इए थे ओर कितने ही तोमरोसे विद्ध हो गये थे । 
कितने ही हाथियोके सबारोंके मारे जानेपर झङ्गद्दीन पवेतके समान दिखाई देने लगे ॥३६॥ 

केचित्कोधसमसाविष्टा मदान्धा निरवग्रहाः । 

रथान्हयान्पदातांख्च भग्यदुः शतशो रणे ॥ ३७॥ 
कितने ही मदान्ध हाथी बाणोंसे पीडित होके क्रुद्ध होनेके कारण काबूमें नहीं रहे ओर वे रण- 
भूभिमें सैकडो रथ, घोडे और पैदल योद्धाऑंको सुंडसे पकडकर पांवसे मदेन करने लगे ॥ ३७॥ 

तथा हया हयारोहैस्ताडिताः प्रासतोमरैः । 

तेन तेनाभ्यवतेन्त कुवेन्तो व्याकुला दिशाः ॥ ३८॥ 
इसी प्रकार अनेक घोडे घुडसवारोंके प्रास ओर तोमरोंकी मारसे विद्ध होकर सब दिशाओंको 
व्याकुल करते हुए इधर उडर दौडने लगे ॥ ३८ ॥ 

रथिनो रथिभिः साधे कुलपुतरास्तनुत्यजः । 

परां शक्ति समास्थाय चक्कुः कमोण्यभीतवत्‌ ॥ ३९॥ 
वीरकुलभें उत्पन्न हुए सब वीर रथी योद्धा अपने शरीरोंको निछांवर करके, भारी शक्ति लगाकर 


निर्भय चित्तसे विपक्षी रंथिंयोके सकम बडे. जोरसे, युद्ध करके पराक्रम, प्रद. करने रुगे॥३९॥ 


अध्याय ८९.१] भौष्मपर्व | ५८१ 





= nn 


भरे | . 
कडीत भहाभारते [ भीष्मवघपयं 





स्वथंवर इवामरदे प्रजञ्हरितरेतरस्‌ । 

प्रार्थयाना यशो राजन्स्वे या युद्धशालिनः ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! योद्धा लोग उस युद्धभूभिमें स्वयंवर-स्थलके समान यश वा स्वर्ग गमनके अभिलाषी 
होकर आपसमें युद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 

तस्मिस्तथा वतेमाने संग्रामे लोमहर्षणे । 

धार्तराष्ट्रं महत्सैन्यं प्रायशो वि्ुखी कूलम्‌ ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकोननचतितमो-ऽध्यायः ॥ ८९॥ ३८२२ ॥ 
इस प्रकार होनेवाले रोमाञ्चकारी महाघोर युद्धमें कौरबॉकी महासेना प्रायः युद्धसे विमुख होने 
लगी ॥ ४१ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपवेमे नचासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ ३८२२ ॥ 





: ९0 : 
सञ्जय उवाच 
स्वसैन्यं निहतं दृष्टा राजा दुर्योधन! स्वस्‌ । 
अभ्यधावत संकुद्धो भीवसेनमरिन्दमस्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! स्वयं राजा दुर्योधन अपनी सेनाको नष्ट होती देखकर क्रुद्ध होके 
शत्रुनाशन भौमसेनकी ओर दोडे ॥ १ ॥ 
प्रयत्य सुसहचापसिन्द्रारानिसमर्वनम्‌ । 
महता दारवर्षण पाण्डबं समवाकिरत्‌ ॥ २॥ 
उन्होंने इन्द्रवजके समान भयंकर टंकार करनेवाले प्रचण्ड धनुष ग्रहण करके अपने बाणोंकी _ 
वर्षासे पांडनंदन भीमसेनको छिपा दिया ॥ २॥ 
अर्धचन्द्रं च सन्धाय खुतीक्ष्ण लोमवाहिनस्‌ । 
भीमसेनस्य चिच्छेद चापं काधसमन्वितः ॥ ३॥ ड 
और उसने क्रोधित होकर पंखयुक्त अत्यंत एक तीक्ष्ण अचन्द्र बाण चलाकर भीमसेनका 


धनुष काट दिया ॥ ३ ॥ 
तदन्तरं च सम्प्रेष्य त्वरमाणो महारथः । 
संदधे निशितं बाणं गिरीणामपि दारणम्‌ । 
¢ - 
तेनोरसि महावाइभीमसेनमताडयत्‌ ध ॥४॥ - 
इसी अवसरमें महारथी महाबाहु दुयोंधनने बडी शीघतासे पबेतोंको भी काटनेवाले एक प 


तीक्ष्ण बाणका संधान करके. उसले..भरीससेत्रकी छातीमें गहरा प्रहार क्रिया ॥४॥ | "ळी 
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स गाढविद्धो व्यथितः स॒क्षिणी परिसंलिहन्‌ । 

समाललमरूबे तेजस्वी ध्वजं हेमपरिष्कूतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेजस्वी भीमसेन दुर्योधनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर दांत पीसते हुए मुंहके दोनों 
कोनोंको चाटते हुए सुवणेभूषित रथकी ध्वजाको पकडकर स्थित हुए ॥ ५ ॥ 

तथा विमनसं दद्टा भीससेन घटोत्कचः 

फ्रोधेनाभिप्रजज्वाल दिधक्षन्निव पावकः ६॥ 
घटोत्कच भीमसेनको इस प्रकार पीडित और व्यथितचित्त देखकर, जलाकर भरम करनेकी 
इच्छावाले अग्निके समान क्रोधसे जलने लगा ॥ ६॥ 

अमिसन्युसुखाञ्चैव पाण्डवानां महारथाः । 

समभ्यधावन्क्राचान्तो राजान जातसस्भ्रसाः ॥ ७॥ 
ओर पाण्डवॉकी आरके अभिमन्यु आदि महारथी शङ्कित होके ऊंचे स्वरसे सिंहनाद करके 
राजा दुर्योधनकी आर दोडे ॥ ७॥ 

सम्प्रेष्य तानापततः संकुद्धाञ्जात सम्भ्रमान । 

भारद्वाजोड्ब्रवीद्वाक्य तावकानां महारथान्‌ ॥८॥ 
भरद्वाजपुत्र द्रोगाचाये अभिमन्यु आदि महारथेको क्रद्ध और शङ्कित होकर, वेगपूवेक धावा 
करते देखकर, तुम्हारे सेनाके मद्दारथियॉसे बोले ॥ ८ ॥ 

क्षिप्र गच्छत भद्रे बो राजान परिरक्षत । 

संशय परमं प्राप्त मज्ञन्त व्यसनाणेवे ॥९॥ 
हे महारथ वीरो ! तुम लोगोंका कल्याण होवे, तुम लोग शीघ्रतासे गमन करके, राजा दुर्योधन 
इस समय संकटरूपी सञ्चद्रमें इबकर महान्‌ प्राण संशयमें पडे हुए हैं, उनकी रक्षा करो ॥९॥ 

एते कुद्धा महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः 


भीमसेनं पुरस्कृत्य दु्योधनसुपद्रताः ॥ १० ॥ 
नानाविधानि शास्त्राणि विसजन्तो जये रताः 
नदन्तो भेरवान्नादांसत्रासयन्तश्च सूामिमास्‌ ॥ ११॥ 


ये सब महाधलुधेर पाण्डवोंकी सेनाके महारथी योद्धा क्रुद्ध होकर, जयकी दृढ अभिलाषासे 
भीमसेनको आगे करके अपने सिंहनादसे क्षात्रेय वीरॉको भयभीत करते, त्रास पहुचाते ओर 
अनेक प्रकारके अस्शस्रोंको चलाते हुए, राजा दुर्योधनकी ओर दौडे चले आरहे हैं॥१०-११॥ 
तदाचायंवचः श्रुत्वा सोमदत्तएुरोगमाः । 
तावकाः समवतेन्त पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १२॥ 


सोमदत्त आदि तुम्हारी ओरफे सब प्रमुख राजाओंने द्रोणाचायंकी यह बात सुनकर पाण्डवोंकी 
सेनाके समीप आङ्रमृणके लिये किया, | (, र २.॥। Varanasi. Digitized by eGangotri 
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कूपो भूरिश्रवाः दाल्यो द्रोणपुत्ो विविशातिः । 
चित्रसेनो विकर्णश्च सैन्धवोऽथ बृहडलः । 
आवन्त्यौ च सहेष्यासौ कौर पर्थवारयम्‌ ॥१३॥ 
कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विविंशति, चित्रसेन, विकरणे, सिन्धुराज जयद्रथ, 
बृहद्वल और महाधनुर्धर अवन्तिराज- इन सबने शीघतासे गमन करके चारों ओरसे दुयोंधनको 
उसकी रक्षाके लिये घेरकर खडे हुए ॥ १३ ॥ 
ते विंातिपदं गत्वा सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
पाण्डवा धातराष्ट्रक्न परस्परजिघांसचः ॥ १४॥ 
वे सब महारथ योद्धा वीर बीस कदम आशे बढके पाण्डवॉकी सेनापर प्रहार करने लगे । 
अनन्तर पाण्डव ओर कौरव योद्धा एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे युद्ध करने लगे ॥१४॥ 
एवसुक्त्वा महाचाहर्म हाद्विर्फार्थ काकम्‌ । 
भारद्वाजस्ततो भीमं षड़िंवशत्या समापयत्‌ ॥ १५ ॥ 
महाबाहु भरद्वाज नन्दन, द्रोगाचायेने, सब महारथ वीरोंकी दुर्योधनकी रक्षाके निमित्त पूर्वोक्त 
बात कहकर, अपना महा धनुष चढाकर छब्यीस बाणोंसे भीमसेनको विद्ध किया ॥ १५ ॥ 
सूयञ्चैनं महाबाहुः दारेः शीघमवाकिरत्‌ । 
परेतं वारिधाराभिः शारदीच चलाहकः ॥ १६॥ 
ओर फिर शीघ्रताके सहित उन महाबाहुने भीमसेनके ऊपर इस प्रकारसे अपने बाणोंको 
बर्षाने लगे, जैसे वर्षाऋतुमें बादल आकाशसे पर्वतके ऊपर जलकी धारा वांता है ॥१६॥ 
तं प्रत्यावेष्यद्शाभि भी मसेनः शिलीसुखैः । [ 
त्वरमाणो महेष्वासः सव्ये पाश्वे महाबलः ॥ १७॥ 
तब महाबलवान्‌ धनुषधारी भीमसेनने भी बडी शीघ्रतासे दस बाणोंसे ट्रोणाचार्यका वाम- 
पाश्च विद्ध किया ॥ १७॥ 
स गाढविद्धो व्याथितो वयोवृद्धर्य भारत । 
प्रनष्टसंज्ञ! सहसा रथोपस्थ उपाविदात्‌ ॥ १८ ॥ 
भारत ! अवस्थामें बूढे द्रोणाचार्य उन बाणोंसे अत्यन्त विद्ध और पीडित तथा नश्संत्न 
होकर रथपर बेठ गये ॥ १८ ॥ 
गुरु प्रद्यथित दृष्टा राजा दुर्योधनः स्वयम्‌ । 
द्रौणायनिश्च खंक्ुद्धौ भीमसेनमभिद्रतौ ॥ १९॥ 
तब स्वयं राजा दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों अपने शुरु द्रोणाचार्यको व्यथासे पीडित ._ 


देखकर अर क्रुद्ध. ह्ोके भीमसेन [की ओर दडे a डे ॥ १९ Digitized by eGangotri f १2” १८५३१. 
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तावापतन्तौ सम्प्रेध्य कालान्तकयमोपमौ । 

भीमसेनो सहाबाहुगेदामादाय सत्वरः ॥ २० ॥ 
महाबाहु भीमसेनने उन दोनों महारथी वीरॉको प्रलयकालके यमराजके समान आते देखकर 
शीघ्रताके सहित गदा हाथमें ले ली ॥ २० ॥ 


अवष्छ॒त्य रथाक्तुण तस्थौ गिरिरिवाचलः । 

सझुद्यम्य गदां गुर्वी यमदण्डोपसां रणे ॥२१॥ 
और रथसे कूद पडे, और रणभूमिमें उस यमदण्डके समान भारी गदाको उठाकर पवेतके 
समान पृथ्वीपर अचल स्थित हुए ॥ २१ ॥ 


तसुद्यतगदं दृष्टवा कैलासामिव झाङ्गिणम्‌ । 

कौरवो द्रोणपुत्रश्च सहितावभ्यधावतास्‌ ॥ २२॥ 
कुरुराज दुर्योधन और अश्वत्थामाने शृङ्गयुक्त केलास पर्वतके समान भीमसेनको गदाधारी 
देखकर शीघताके सहित एक स!थ उनके ऊपर धावा किया ॥ २२॥ 


तावापतन्तौ सहितौ त्वरितौ घलिनां वरौ । 
अभ्यधावत वेगेन त्वरमाणो वकोदरः ॥ २३ ॥ 


भीमसेन भी उन दोनों पराक्रमी महारथी वीरोंको एक साथ शीघ्रतापूवेक आते देख उनकी 
ओर वेगसे दोडे ॥ २३॥ 


तमापतन्तं सम्म्रेकष्य संकुद्ध मीमदचीनम्‌ । 

ससभ्यधावंस्ह्वरिताः कौरवाणां महारथाः ॥ २४॥ 
कौरव महारथी क्रोधमें भरकर भर्यकर दिखाई देनेवाले भीमसेनको इस प्रकार दोडते देख 
शीघताके सहित उनकी ओर बेगसे चले ॥ २४ ॥ 


भारद्वाजझुखा! सर्वे भीमसेनजिघांसया । 

नानाविधानि शास्त्राणि 'भीसस्योरस्यपातयन्‌ । 

सहिताः पाण्डवं सर्वे पीडयन्तः समन्ततः ॥ २५॥ 
और द्रोणाचार्य आदि सभी योद्धा भीमसेनके वध करनेकी इच्छासे सबने मिलकर भीमसेनकी 
छातीमें नाना प्रकारके शस्रोंसे और बाणोंसे विद्ध करना आरम्भ किया । वे सब मिलकर 
चारों ओरसे पाण्डुकुमार भीमसेनको पीडा देने लगे ॥ २५ ॥ 


७४ ( न. सा. भीष्न, 
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ते इृष्ठा संदायं प्राप्तं पीडयथमसान सहारथस । 

अभिमन्युप्रद्धतयः पाण्डवानां महारथाः । 

अभ्यधावन्परीप्सन्तः पाणांस्त्यक्त्वा खुहुस्त्थजान ॥ २६ ॥ 
अभिमन्यु आदि पाण्डबोंकी ओरके महारथी योद्धा महारथी भीमसेनको पीडित और उनके 
प्राणोंको संकटमें पडा देखकर, उनकी रक्षा करनेके निमित्त अपने दुस्त्यज प्राणकी आशा 
छोडके वेगपूवक दौडे ॥ २६ ॥ 


अनूपाधिपतिः शारो भीमस्य दयितः सखा । 

नीलो नीलास्वुदपख्यः संक्ुद्धो द्रौणिमभ्ययात्‌ ! 

स्पधेते हि महेष्वासो नित्थं द्रोणस्मुलेन थः ॥ २७॥ 
भीमसेनके प्यारे मित्र अनूपदेशके शूरवीर राजा नील, जिसकी अङ्गक्ान्ति श्याम मेघके समान 
सुंदर थी, अत्यन्त क्रुद्ध होकर अश्वत्थामाके संमुख हुए । महाधनुद्धर नील सदा ही द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाके सङ्ग युद्धे इंष्यों करते थे ॥ २७ ॥ | 


स विस्फार्ण महच्चापं द्रौणिं विव्याध पत्रिणा । 
यथा शक्रो महाराज पुरा विव्याध दानवस्‌ ॥ २८॥ 
महाराज ! उन्होंने अपना विशाल धनुष चढाकर एक पछ्घयुक्त बाणसे अश्वत्थामाको उसी 
प्रकार विद्ध किया जेसे इन्द्रने पूवेकालमें दानवको घायल किया था ॥ २८ ॥ 
विप्रचित्तिं दुराधषे देवतानां भयङ्करम्‌ । 
येन लोकत्रयं कोधात्त्रासितं स्वेन तेजसा ॥ २९ ॥ 
विग्राचात्ति नामक एक दुर्धर्ष और देवताओको भय देनेवाला दानव था, और उसने अपने 
क्रोधसे ओर तेजसे तीनों लोकॉको भयभीत किया था ॥ २९ ।। 
तथा नीलेन निभिन्नः खुसुखेन पतत्रिणा । 
सञ्जातरुघिरोत्पीडो द्रौणिः कधससन्वितः ॥ ३०॥ 
वैसे ही नील राजाने अपने छोडे हुए उस पंखयुक्त एक बाणसे अश्वत्थामाको विद्ध किया । 
बुद्धिमान्‌ अश्वत्थामा उस बाणसे पीडित हुआ और उसके शरीरसे रुधिर बहने लगा । इससे 
अश्वत्थामा क्रोधित हुआ ॥ ३० ॥ 
ख विस्फारय धनुश्चित्रमिन्द्राशानिसमस्वनस्‌ । 
दध्र नीलविनाशाय मतिं मतिभतां वरः ॥ ३१ ॥ 
तदन्तर वृद्धिमानोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाने इन्द्रके वज समान शब्द करनेवाले अपने विचित्र 
धनुषको चढाकर राजा नीलके नाश करनेका विचार किया ॥ ३१ ॥ 
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ततः संघाय विभलानभछान्कमोरपायितान । 

जधान चतुरो वाहान्पातथामास च ध्वजम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके अनन्तर उन्होंने लोहारके माँजे हुए सात चमकीले भक्त बाणोंको घनुषपर रखकर 
उनमेंसे चार तीक्ष्ण बाणोंसे नील राजाके चारों घोडे, एकसे उनके सारथी, एक बाणसे 
रथकी ध्वजा काटके गिराई ॥ ३२॥ 

सप्तमेन च भछेन नीलं विव्याध वक्षासि । 

स गाढविद्धो व्याथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ३३॥ 
फिर नील राजाके ऊपर सातवें भछ बाणसे प्रहार करके उनका बक्षस्थल विद्ध किया । उससे 
वह अत्यन्त विद्ध हो जानेके कारण व्यथित होकर रथपर बैठ गये ॥ ३३ ॥ 

मोहित वीय राजानं नीलमञ्जचयोपमस्‌ । 

घटोत्कचोऽपि संकुद्धो ञ्राताभिः परिवारितः ॥ ३४ ॥ 
नील मेघसमूहके समान इयाम वणेबाले नील राजाको मोहित देखकर, राक्षस घटोत्कच भी 
क्रुद्ध होकर अपने सब राक्षस बन्धुओके सहित घिरकर, ॥ ३४ ॥ 

अश्िदुद्राव वेशेन द्रोणिमाहवशोंभिनम्‌ । 

तथेतरे अभ्यधावन्राक्षसा युद्ध दुर्मदाः ॥ ३८॥ 
वेगपूवेक युद्धमें शोभा पानेवाले अश्वत्थामाकी ओर दोडा । उसके साथ ही अन्य रणदुर्मद 
राक्षसोने भी उसपर घावा किया ॥ ३ ॥ 

तमापतन्तं संप्रेष्य राक्षसं चोरदरीनस्‌ । 

अभ्यधावत तेजस्वी भारद्वाजात्मजस्त्वरन ॥ ३६ ॥ 
तेजस्वी अश्वत्थामा महा भयङ्कर राक्षस घटोत्कचको संमुख आते देख शीघ्रताके सहित उसकी 
ओर चढे ॥ ३६ ॥ 


निजघान च संक्रुद्धो राक्षसान्मीमदक्षनान्‌ । 

येऽभवन्नग्रतः कुद्धा राक्षसस्य पुरःसराः ॥ ३७॥ 
जो सब राक्षस क्रुद्ध होकर घटोत्कचके आगे खडे होकर युद्ध कर रहे थे, अश्वत्थामाने क्रोधित 
होकर उन सब भयंकर राक्षसोंका संहार किया ॥ ३७॥ 

विश्ुखांश्चैव तान्दष्ट्रा ्रौणिचापच्युतैः शरैः । 

अक्कुष्यत महाकायो मैमसेनिघेटोत्कचः ॥ ३८॥ 
बिकराल शरीरवाला भीमसेनङुमार राक्षस घटोत्कच उन राक्षसोंको अश्वत्थामाके घनुषसे 
छूटे हुए बाणोंसे विद्ध होकर बिसुख हुए देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ ३८॥ 
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परादुश्चक्रे महामायां घोररूपां खुदारुणास । 

सोहयन्ससरे द्रौणि मायावी राक्षसाथिपः ॥ ३९॥ 
राक्षसन्द्र मायावी घटोत्कचने समरमें अश्वत्थामाको गोहित करनेके निमित्त महाधोर दारुण 
माया उत्पन्न की ॥ ३९ ॥ 

ततस्ते तावकाः सर्वे नायया विश्वुल्लीकृताः । 

अन्योन्यं सश पछ्यन्त निळत्तान्मोडिनीतले । 

विचेष्टसानान्कूपणञ्शोणितेन सझुक्षिलान्‌ ॥ ४० ॥ 
इसके अनन्तर तुम्हारी सेनाफे सब वीर घटोत्कचक्की आयासे मोहित होकर युद्धसे विमुख 
हो गये । वे आपसमें एक दूसरेको देखने लगे कि सबके सब छिन्न भिन्न हो पृथ्वीपर गिर- 
कर तडफ रहे हैं और रक्तसे खूब भींगकर दयनीय दशाको पहुंच भये हैं ॥ ४० ॥ 

द्रोणं कुर्योधनं शल्यसश्वत्थाभानमेव च । 

प्रायशश्च महेष्वासा ये प्रधानाञ्ध कौरवाः ॥ ४१ ॥ 
और सबने देखा, कि द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा तथा और भी दूसरे अनेक 
कौरवॉमे जो महान्‌ धनुर्धर और प्रधान वीर हैं प्रायः वे सभी ॥ ४१ ॥ 

विध्वस्ता रथिनः सर्वे गजाच्य विनिपातिताः । 

हयाश्च सहयारोहा विनिकृत्ता। सहस्रशाः ॥ ४२॥ 
रथी विध्वंसको प्राप्त हो गये हैं । सब हाथी मार गिराये गये हैं तथा सहस्रो घोडे और 
घुडसवार कटके पृथ्वीमें गिरे हुए हैं ॥ ४२॥ 

तद्दृष्ठा तावकं सैन्यं विद्रतं शिबिरं प्रति । 

सम प्राकोरातो राजंस्तथा देवत्रतस्य च ॥ ४३॥ 
यह देखकर तुम्हारी सब सेना शिविश्में जानेके निमित्त वेगसे दोडने लगी । राजन्‌ ! 
उन सब महारथी बीरोंको भागते देखकर भीष्म और मेने ऊंचे स्वरसे पुकारकर कहा ॥४३॥ 


युध्यध्वं सा पलायध्वं आयैषा राक्षसी रणे । 

घटोत्कचप्रयुक्तेति नातिष्ठन्त विमोहिताः । 

नेव ते ्रदधुमीता बदतोरावयोवचः ॥ ४४॥ ह... 
वीर लोग हो! युद्ध करो ! तुम लोग क्‍यों भागते हो? भागो मत! तुम लोग जो कुछ रणभूमिर्म 
देखकर भयभीत हुए हो, बह सब असत्य है, वह सम्पूर्ण घटोत्कच द्वारा छोडी हुई राक्षसी 
मायाका कार्य है । वे सब योद्धा मोहित होकर खडे नहीं हुए, वे इतने भयभीत हो गये थे 


कि बा [कित चित्तसे भागने ४४॥. ` ` 
कि ह्म दोनोंकी बातो पर बिश्वास iri न रखकर, NR Digitized by ने ही लगे । ५० । । F ` । ३०५ 
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तांश्च प्रद्रवतो दृष्टया जयं प्राप्ताश्व पाण्डवाः । 
घटोत्कचेन सहिताः सिंहनादान्प्रचाकिरे । 
रङ्कदुन्ढुभिघोषाश्च समन्तात्सस्वचुञ्रेशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उन सब वीरोंको भागते देख घटोत्कच ओर पाण्डव लोग युद्धमें विजयी होकर सिंहनाद करने 
लगे; और शङ], नगांडे आदि बाजोंको जोरसे बजाकर प्रथ्वीको अनुनादित करने लगे ॥४५॥ 
एवं तव बलं सवे हैडिम्बेन दुरात्मना । 
खूयोस्तमनवेलायां प्रभञ विद्रुतं दिदाः ॥ ४६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ॥ ३८६८ ॥ 
महाराज ! इस प्रकार तुम्हारी सब सेना दुष्टात्मा घटोत्कचकी मायासे ख्ये अस्त होनेके 
समय चारों ओर इधर उधर भाग गई ॥ ४६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे नब्बेवां अध्याय समाप्त ॥ ९०॥ ३८६८ ॥ 


: ७१ : 
सञ्जय उचाच 

तस्मिन्महति संक्रन्दे राजा दुर्योधनस्तदा । 

गाङ्गयछ्ुपरसगस्य विनयेनासिवाद्य च ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज! उस महाघोर भयङ्कर संग्राममें राजा दुर्याधनने पितामह गंगानदन 
भीष्मके समीप जाकर उन्हें विनीतभावसे प्रणाम करके ॥ १॥ 

तस्य सवे थथाघ्वृत्तमाख्यातुसु पचक मे । 

चरोत्कचस्य विजयसात्सनश्च पराजयम्‌ ॥२॥ 
नियमपूर्वक यथातथ्य रूपसे घटोत्कचके विजयका और अपने पराजयका वृत्तान्त विस्तारपूवेक 
वर्णन किया ॥ २ ॥ 

कथयामास दुधे्षों विनिःश्वस्य पुनः पुनः । 

अन्नरवीच तदा राजन्भीष्मं कुरुपितामहम्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌! बलवान्‌ दुधेषे राजा दुर्योधन बार बार लम्बी सांस लेते हुए, सब समाचार सुनाकर 
फिर वह कुरुकुलके बृद्ध पितामह भीष्मसे बोले ॥ ३ ॥ 

भवन्तं सस्ुपाश्रित्य वासुदेव यथा परैः । 

पाण्डवैविग्रहो चोरः समारब्धो मया प्रभो ॥४॥ 
हे पितामह ! जैसे मेरे शत्रु पाण्डबोने वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका आसरा करके विग्रह आरम्भ 


किया हे, वैसे ही भेंने भी केवल तुम्हारे आसरेसे पाण्डवोंके साथ घोर युद्ध आरम्भ 
किया है ॥ ४॥ 
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एकादश समाख्याता अक्षौहिण्यश्च था भस । 

निदेहो तच तिष्ठन्ति भया साधे परन्तप ॥ ५॥ 
है परन्तप ! में इस प्रसिद्ध ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके सहित ठुम्हारी आज्ञा पालनमें तत्पर 
हूँ ॥ ६ ॥ 

सोऽहं भरतक्षादेल जीमसेनपुरोगमैः 

घतोत्कचं समाञ्चित्य पाण्डवैर्युधि निजितः ॥ ६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तौ भी भीमसेन आदि पाण्डबोंने जो घटोत्कचके आसरे सुज्ञे युद्धं पराजित 
किया, ॥ ६॥ 


न्मे दहति गाञ्राणि शुष्कद्क्षनिवानलः । 


तदिच्छामि महाभाग त्वत्प्रसादाह्परन्लप ॥ ७॥ 
राक्षसापसदं हन्तु स्वयसेच पितामह । 
त्वां समाञ्रित्य दुधेषे तन्मे कठ त्वमर्हसि ॥८॥ 


महाभाग ! उससे जेसे अमि सखे ब्क्षको जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही अपमानके 

७. २७ च्ञ प्र ~ म्ह ०९ ~ ° 
क्रोघसे मेरा शरीर जला जाता हैं; हे परन्तप पतामह ! इससे तुम्हारे प्रसादसे स्वयं ही इस 
दुष्ट तथा दुधंषे राक्षसका वघ करना चाहता इं, आपका सहारा लेकर उसपर विजयी होना 
चाहता हूं, अतः बही मेरी इच्छा तुम पूर्ण करो ॥ ७-८ ॥ 


एतच्छूत्वा लु वचनं राज्ञो भरतसत्तम । 







ळुर्योधनामिदं वाक्यं भीष्सः शान्तनवोऽञ्नचील्‌ ॥ ९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! शझान्तनुनन्दन भीष्म राजा दुर्योधनकी ऐसी बात सुनकर उनसे इस प्रकार 
बोले ॥ ९ ॥ 

ऽणु राजन्मम यचो यक्त्वा वध्यामि कौरव । 

यथा त्वया महाराज यतितव्यं परन्तप ॥ १०॥ 


है राजन्‌ ! कुरुनन्दन ! में तुमसे जो कहता हूं, उसे तुम सुनो । महाराज ! 4 ! इस 
युद्धमें तुम्हारा जो कतेव्य है, वह भी सुनो ॥ १० ॥ 
आत्मा रक्ष्यो रणे तात सवोवस्थास्वारिन्दम । 


धर्मराजेन संग्रामस्त्वया कार्यः सदानघ ॥ ११॥ 
हे शत्रुदमन पुत्र ! युद्धमें तथा सब अवस्थाओंमें तुमको अपनी रक्षा करनी उचित है। हे 


अनघ ! धर्मराज युधिष्टिरके साथ ही तुम्दें सदा युद्ध करना चाहिये ॥ ११॥ 
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अजुनेन यमाभ्यां वा भीमसेनेन वा पुनः 
राजधसे पुरस्कृत्ण राजा राजानखच्छति ॥१९॥ 
अजुन, नकुल, सहदेव बा भीमसेन- इनमेंसे किसी एकके साथ युद्ध करना तुमको उचित 
कफि राजा लोग राजघरमके अनुगामी होकर राजाहीके सङ्ग युद्ध करनेकी इच्छा करते हैं । १ २॥ 
अहे द्रोणः कूपो द्रौणिः कृतवमा च सात्वतः । 


शल्यश्च सौसदातिश्च विकणेश्च महारथः ॥ १३ ॥ 
तव च आतलरः शूरा रुशशासनपुरोगमाः 
व्वदथ प्रतियोत्स्यामो राक्षसं तं महाबलम्‌ ॥ ९४॥ 


हे पुत्र ! यादे भयंकर राक्षस घटोत्कचके वथके वास्ते तुम इच्छा करते हो, तो द्रोणाचायं 
कृपाचाय, अश्वत्थामा, सात्वत कृतवमी, शल्य, भूरिश्रवा, महारथ विकणे तथा दुश्शासन 
आदि तुम्हारे शूर भाई ओर में, हम सब लोग तुम्हारे निमित्त उस मद्दाबलवान्‌ राक्षसके सङ्ग 
युद्ध करणं ॥ १३-१७ ॥ 

तस्मिन्रोद्रे राक्षसेन्द्रे यदि ते हृच्छ्यो महान । 

अर्थं वा गच्छतु रणे तस्य युद्धाय दुनतेः । 

अगदत्तो महीपालः पुरन्दरसस्रो युधि ॥ १५॥ 
अथवा इन्द्र्के समान पराक्रमी राजा भगदत्त, उस भर्यकर राक्षसराज घटोत्कचपर तुम्हारा 
अधिक क्रोध है तो, उस दुष्ट बुद्धिके साथ युद्ध करनेके निमित्त गमन करेंगे ॥ १५॥ 

एलावढ्क्त्या राजान भगददत्तमथाञ्रचीत्‌ । 

समक्ष पार्थिवेन्द्रस्य वाक्य वाक्यविशारदः ॥ १६॥ 
भाषण करनेमें चतुर बुद्धिमान्‌ भीष्म राजेन्द्र दुर्योधनसे ऐसा वचन कहकर उनके सम्मुख 
ही राजा भगदत्तसे यह बोले ॥ १६॥ 

गच्छ शीघं महाराज हैडिस्बं युम दम्‌ । 

वारयस्व रणे यत्तो मिषतां सवंधन्विनाम्‌ । 

राक्षस करकर्माणं यथेन्द्रस्तारकं पुरा ॥ १७॥ 
हे महाराज! तुम युद्धकी इच्छा करनेवाले राक्षस घटोत्कचके समीप सामना करनेके लिये शीघ्र 
गमन करो ! जैसे पहिले समयमें इन्द्रने तारकासुरको रोक दिया था, वैसे ही तुम सब 
धलुद्धोरियोंके सम्घुख यत्नपूवेक उस क्रूरकमो दुष्ट राक्षसको युद्धसे निवारण करो ॥१७॥ 

तव दिव्यानि चास्त्राणि विक्रसञ्च परन्तप । 

समागमश्च बहुमिः पुराभूदसुरेः सह ॥ १८॥ 
हे शत्रुनाशन ! सब दिव्य अस्त्र और पराक्रम तुममें बिद्यमान हैं ओर पहिले अनेक असुरोंके 
सङ्ग तुमने युद्ध भी किया था ॥ १८॥ 
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त्वं तस्य राजशादूल प्रतियोद्धा महाहवे । 

स्वबलेन बतो राजञ्जहि राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥ १९॥ 
राजश्रेष्ठ ! इससे तुम ही इस महायुद्धे, अयङ्कर राक्षसके सङ्ग युद्ध करनेके योग्य पराक्रम- 
शील योद्धा हो; राजन्‌ ! तुम अपने बलको प्रकाशित करके उस दुष्ट राक्षस श्रेष्ठका संहार 
करो ॥ १९ ॥ 

एतच्छुत्वा लु वचनं 'भीष्सस्य एतनापतेः । 

प्रययौ सिंहनादेन परानाभिछुखो द्रतस्‌ ॥ १० ॥ 
राजा भगदत्तने सेनापति भीष्मका यह वचन सुनके शत्रुओंकी ओर सिंहनाद करते हुए 
शीघरतासे गमन किया ॥ ९०॥ 


तमाद्रवन्तं सम्प्रेष्य गजेन्तमिव तोयदस । 


अभ्यवतन्त संक्रुद्धाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २१॥ 
'भीससेनो$भिसन्युत्ध राक्षसश्च घटोत्कचः । 

द्रौपदेयाः सत्यञ्चतिः क्षत्रदेवश्थ मारिष ॥ २२॥ 
चोदियो वसुदानश्च दचाणीधिपतिस्तथा । 

सुप्रतीकेन तांश्चापि 'भगदत्तोऽप्युपाद्रवत्‌ ॥ २३॥ 


पाण्डवोंकी सेनाके महारथ भीमसेन, अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदीके पांचों पुत्र, 
सत्यश्चति, क्षत्रदेव, चेदिराज शष्टकेतु, वसुदान और दशाण देशके राजाओंने राजा भगदत्तको 
गजते हुए बादलके समान सिंहनाद करते हुए सम्मुख आते देखकर, क्रुद्ध हो उनकी ओर 
सामना करनेके लिये गमन किया । राजा भगदत्त भी सुप्रतीक नामक गजराजपर चढके उन 
सब लोगोंकी ओर दोडे ॥ २१-२३ ॥ 

ततः समभवद्युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 

पाण्डूनां भगदत्तेन यमराष्ट्रविवधेनम्‌ ॥ २४॥ 
इसके अनन्तर राजा भगदत्तके सङ्ग पाण्डवोका यमके राष्ट्रको बढानेवाला महाभयङ्कर और 
घोर संग्राम होने लगा ॥ २४॥ 

प्रसुक्ता रथिभिवांणा भीमवेगाः खुतेजनाः । 

ते निपेतुर्महाराज नागेषु च रथेषु च ॥ २५॥ 
महाराज ! महा वेगवान्‌ अत्यन्त चोखे तेज बाण वीर रथियोंके धचुषसे छुटकर हाथियों ओर 
रथोंके उपर गिरने लगे ॥ २९ ॥ >2 लक जग 
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प्रसिन्नाच महानागा विनीता हस्तिसादिभि! । 
परस्परं समासाद्य खंनिपेतुरभीलवत्‌ ॥ २६॥ 
मस्तकसे मदचूते हुए बडे मतवारे हाथी निर्भय चित्तसे महावतोके अंकुशसे प्रेरित होकर, एक 
दूसरे हाथियोंके समीप जाकर आपसमें युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 


मदान्धा रोषसंरञ्धा विषाणायरैसेहाहचे 

बिनिदुदन्तसुसलेः समासाव्य परस्परस्‌ ॥ २७॥ 
उस महायुद्धर्भ महामतबारे हाथी क्रुद्ध होकर अपने सूपलके समान दातासे दूसरे हाथियॉको 
आक्रमण करके उन्हें क्षतबिक्षत करने लगे ॥ २७ ॥ 

हयाश्च चासरापीडा? प्रा्पाणिभिरास्थिताः। 

सोदिताः सादिभिः क्षिप्रं निपेलुरितरेतरम्‌ ॥ २८॥ 
चंवर भूषित घोडे प्रासधारी घुडसवारोंसे प्रेरित होकर शीघताके सहित रणभूमिमें एक दूसरे- 
पर आक्रमण करने लगे ॥ २८ ॥ 


पादाताश्च पदात्योचैस्ताडिताः शक्तितोमरेः । 

न्यपतन्त तदा भूमी दातदोष्थ सहस्राः ॥ २९॥ 
सैकडो सहस्रां पेदल वीर योद्धा पेदलवीरोंके शक्ति, तोमर आदि अस्रोसे घायल हो, मरकर 
पृथ्वीर्म गिरने लगे ॥ २९ ॥ 

रथिनश्च तथा राजन्कार्णिनालीकसायकः । 

निहत्य समरे वीरान्सिहनादान्विनेदिरे ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! रथी योद्धा रथपर चढके कणि, नालीक, आदि बाणाँसे समरमें वीरोंका वध करके 
सिंहनाद करने लगे ॥ ३० ॥ 


तरिमिस्तथा वतेमाने संग्रामे लोसहषंणे । 

'मगदत्तो महेष्वासो भीमसेनमथाद्रवत्‌ ॥ ३१॥ 
ऐसे रोवोंके खडे करनेवाले संग्राममें महा भनुद्धारी राजा भगदत्त मदचूते इए सुप्रतीक 
नामक गजराजपर चढके भीमसेनके समीप दोडते गये ॥ ३१॥ 


कुञ्जरेण प्रभिन्नेन सप्तथा सवता मदम्‌ । 

पर्वतेन यथा तोयं स्रबमाणेन सवतः । ॥ ३२॥ 
जिस प्रकारसे परवतके नाना स्थानोसे जल बहता है, वैसे ही राजा भगदत्तके गजराजसे 
सम्पूर्ण शरीर अर्थात्‌ दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों गण्ड और मस्तकसे मद चू रहा था ॥३२॥ 


७५ ( म. आ. भीष्म. ) 
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किरञ्चार सहस्राणि सुप्रतीकशिरोगतः । 

ऐरावतस्थो मघवान्वारिधारा इवानघ ॥ ३३॥ 
हे पापरहित राजेन्द्र ! राजा भगदत्त उस गजराज सुप्रतीकपर चढके, ऐरावतपर चढे हुए 
इन्द्रके समान जलू-वर्षाकी भांती, अपने बाणोको वर्षते हुए गमन करने लगे ॥ ३३ ॥ 


स भीमं रारधाराभिस्ताडयामास पार्थिवः । 

पर्वतं वारिधारामिः प्राृणीव बलाहकः । ॥ ३४॥ 
जैसे बादल वर्षा-ऋतुमें पहाडपर जलकी धारा वर्षाता है, वैसे ही वे भीमसेनको अपने बाणाकी 
बषोसे पीडित करने लगे ॥ ३४॥ 


भीमसेनस्तु संकुद्धः पादरक्षान्पर१कातान्‌ । 

निजघान महेष्वासः संकुद! शरवृष्टिभिः ॥ ३८॥ 
तब महा धनुद्धर भीमसेनने क्रुद्ध होकर सौसे भी अधिक भगदत्तके हाथीके पादरक्षकोंको 
अपने बाणोंकी वषोसे मार डाला ॥ ३५७ ॥ 

तान्दृष्ट्वा निहतान्क्रुद्धो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

चोदयामास नागेन्द्रं भीमसेनरथं प्रति ॥ ३६ ॥ 
प्रतापी राजा भगदत्तने क्रुद्ध होकर उन सब पादरक्षकोको मारते इए देख, उस गजराजको 
भीमसेनके रथकी ओर चलाया ॥ ३६ ॥ 


स नागः प्रेषितस्तेन बाणो ज्याचोदितो यथा । 

अभ्यधावत वेगेन भीमसेनमरिन्दमस्‌ ॥ ३७॥ 
बह गजराज राजा भरदत्तसे प्रेरित होकर धनुषसे छंटे हुए बाणके समान इत्रुनाशन भीमसेनकी 
ओर बडे वेगसे दोडा ॥ ३७॥ 

तमापतन्तं सम्प्रेष्य पाण्डवानां महारथाः । 

अभ्यवतेन्त वेगेन भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३८॥ 
उस गजराजको आते देखे भीमसेनको आगे करके पाण्डव महारथी शीघ्रतापूवेक उसके 
चारों ओर खडे हो गये ॥ ३८ ॥ 

केकयाः्ाभिमन्युञ्च द्रौपदेयाश्च सवशः । 

दक्ताणाधिपतिः शरः क्षत्रदेवश्च मारिष | 

चेदिपश्चिश्रकेतुश्च संक्द्वाः सचे एव ते ॥ ३९॥ 
मारिष ! केकयराज, अभिमन्यु, द्रौपदीके पांचों पुत्र, शरवीर दशाणेराज, पराक्रमी क्षत्रदेव, 
चेदिराज और ित्रकेतु-पाण्डबोंके इन"सच'महास्थियोने-कु्ध-हो} ॥. ३९ ॥ | 
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उत्तमास्त्राणि दिव्यानि दद्षयन्तो महाबलाः । 

तमेकं कुञ्जरं कुद्धाः समन्तात्पयेवारयन्‌ ॥ ४० ॥ 
अपने उत्तम दिव्य अख्नोंको प्रकाशित करते हुए, उस एक मात्र हाथीको सब महाबलवानोंने 
क्रुद्ध होकर चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४० ॥ 

स विद्धो बहुमिबोणैव्यरोचत महाद्विपः । 

सज्ञातरुधिरोत्पीडो धातुचित्र इवाद्रिराट्‌ ॥ ४१ ॥ 
वह महा गजराज उन सब महारथियोंके अनेक बाणोंसे विद्ध होकर रुधिर युक्त होकर ऐसा 
शोभित हुआ, जेसे गेरुकी धारा बहनेसे पर्वतराज शोभायमान लगता है ॥ ४१ ॥ 


Ca 9 च 
दक्काणांधिपातित्र्वापि गज सूमिधरो पसस्‌ । 
समास्थितोऽभिङुद्राच भगदत्तस्य वारणस्‌ ॥ ४२॥ 
दशाणराज भी पवतके समान एक हाथीपर चढके भगदत्तके हाथीके समीप उपस्थित 
हुए ॥ ४९ ॥ 


तमापतन्तं समरे गजं गजपतिः स च । 

दधार सुप्रतीकोऽपि चेलेच मकरालयम्‌ ॥ ४३॥ 
जैसे तट समुद्रके वेगको निवारण करता है, वैसे ही भगदत्तके सुप्रतीक गजराजने अपनी 
ओर आते इए दशार्णराजके हाथीके वेगको धारण करके उसे निवारण किया ॥ ४३ ॥ 


वारितं प्रेय नागेन्द्रं दशार्णस्य महात्मनः 

साधु साध्विति सैन्यानि पाण्डवेयान्यपूजयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
महामना दशाणराजके गजराजको रोका गया देख पाण्डवोकी सेनाके सब वीर धन्य धन्य 
कहके प्रशंसा करने लगे ॥ ४४ ॥ 

ततः प्राग्ज्योतिषः कुद्धस्तोमरान्वै चतुदेश । 

प्राहिणोत्तस्थ नागस्य प्रसुखे नृपसत्तम ॥ ४५ ॥ 
है भारत ! अनन्तर प्राग्ज्योतिष राजा भगदत्तने क्रुद्ध होकर उस हाथीके ऊपर सामनेसे 
चोदह तोमर चलाये ॥ ४५ ॥ 

तस्य वमे सुखत्राणं शातकुम्मपरिष्कृतम्‌ । 

विदाय प्राविदान्क्षिप्र वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ४६॥ 
जैसे वल्मीकमें सर्प घुसते हैं वैसे वे सब तोमर उस हाथीके सुवणेसे भूषित कबचको भेदकर 
शीघ्रही उसके झरीरमें घुस गये ॥ ४६॥ 


i 
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स गाढविद्धो व्याथितो नागो भरतसखत्तत् | 
उपादत्तभद! क्षिप्रं ख न्यवतेत वेगतः ॥ ४७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वह हाथी उन तोमरोंसे अत्यंत पीडित हो, सब मदहीन हो गया और वह शीघ्र 
ही बडे बेगसे पीछेकी ओर लौट गया ॥ ४७ ।! 
प्रदुद्राव च वेगेम प्रणद्न्सैरचं स्वनस्‌ । 
स सदेमानः स्वबलं वायुद्चक्षानिचौजसः ॥ ४८ ॥ 
जसे वायु प्रबळ शक्ति वेगसे वक्षाको उखाडके फेंक देता है, वैसे ही वह हाथी महाधोर 
शब्द करता हुआ अपनी सेनाके वीरोका महन करता छुआ बडे वेगसे भाग गया ॥ ४८॥ 
तस्मिन्पराजिते नागे पाण्डवानां महारथाः 
सहनाद विनव्यो चेयुद्धा यै वोपत स्थिरे ॥ ४९॥ 
उस हाथीके पराजित हो जानेपर भी पाण्डव महारथी जोर जोरसे सिंहनाद करके युद्धके 
लिये स्थिर खडे हुए ॥ ४९ ॥ 
ततो भीमं पुरस्कृत्य सगदत्तझ्लुपाद्रवन । 
किरन्तो विविधान्याणाञ्शस्त्राणि विविधानि च ॥६०॥ 
जब वह हाथी भाग गया, तब पाण्डवलोग भीमसेनको आगे करके सिंहनाद करते हुए 
सुद्धर्मे विविध भांतिके बाण और शस्रोंको चलाते इए भगदतकी और दौडे । ६०॥ 
तेषामापततां राजब्खंकुद्धानासनषिणाछू्‌ | 
भरत्या स निनदं घीरममषाङ्तखाध्वलः | 
नरदढत्तां सहंष्वासः स्वनाग प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
है राजन्‌ ! महा धनुद्धारी भगदत्तने उन सब क्रद्ध होकर आक्रमण करनेवाले अमषेशील 
पाण्डवोंके महारथ वीरोंके घोर सिंहनादको सुनकर, अत्यन्त क्रद्ध हो निभेय चित्तते अपने 
हार्थाको उनकी ओर वेगपूवक बढाया ॥ ५१ ॥ 
अङ्कुराङ्णु्ठबुदितः स्त गजप्रवरो युधि । 
तास्मन्क्षण ससभवत्शवतंक इवानलः ॥ ९२ ॥ 
हाथिमोमे श्रेष्ठ गजराज सुप्रतीक भगदत्तके अंकुश और अंशूठेसे प्रेरित होकर युद्ध थूमिमें 
क्षण भरमें प्रलय कालकी अझ्निके समान प्रज्बालित हो गया ॥ ५२९ ॥ 
रथर्संचांस्तथा नागान्हयांश्च सह सादिभिः । 
पादातांश्च खुसकुदधः रातरोऽथ सह्स्रश। 
असद्वात्समर राजन्सस्प्रधावस्ततरततः ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! यहांतक कि वह गजराज अत्यन्त क्रुद्ध हीकर सवारांके सहित रथ हाथी घुडसवारों 
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तेन संलोडयमान तु पाण्डूनां तदूबलं महत्‌ । 

संचुकोच महाराज चर्भेवाग्नौ समाहितम्‌ ॥ ६४॥ 
महाराज ! पाण्डवॉकी बहुतसी सेना उस गजराजसे पीडित होकर मानों अग्निसे तपाये अथे 
चमडेकी भांति सिमट गई ॥ ५४ ॥ 


अग्नं तु स्वबलं दृष्टया अगद्त्तेन धीमता । 

घटोत्कचोऽथ संक्रुद्धो अगदच्तज्चुपाद्रवत्‌ ॥ ५७५ ॥ 
राक्षस घटोत्कचने अपनी सेनाको बुद्धिमान्‌ भगदत्तके द्वारा भ्न हुईं देखकर क्रुद्ध होके 
उनके उपर धावा किया ॥ ७७ ॥ 


विकटः पुरुषो राजन्दीघास्था दीघलोचनः । 

रूप विभीषणं कत्या रोषेण प्रज्वलन्निव ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! उस महाबलवान्‌ भयानक रूपवाले, निष्ठ्र घटोत्कचने उज्ज्वल लाल नेत्र और 
भयङ्कर सूतिं धारण कर, क्रोधसे जलके उठकर, ॥ ५६ ॥ 


जग्राह विपुलं शूलं गिरीणामपि दारणम्‌ । 

नागं जिघांखुः सहसा चिक्षेप च महावलः । 

सविष्फुलिङ्ञज्बालाभिः ससन्तात्परिवेष्टितम्र्‌ ॥ ५७॥ 
पवंतको भी भेदनेमें समथ एक प्रकाशमान्‌, चारों ओरसे अश्निक्षी चिनगारियोंसे वेष्टित, 
विमल त्रिशूल ग्रहण करके, हाथीको नष्ट करनेकी इच्छासे सहसा राजा भगदत्तकी ओर 
| चलाया ॥ ६७ ॥ 


तमापतन्तं सहसा दृष्ट्रा ज्वालाकुलं रणे । 
चिक्षेप रुचिरं तीक्ष्णमधेचन्द्र स पार्थिवः 
चिच्छेद सुमहच्छूल तेन बाणेन वेगवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजा भगदत्तने समरांगणमे उस ज्वालायुक्त भयानक त्रिशूलको सहसा संमुख आते देख, 
| एक तीक्ष्ण और सुंदर अर्धचन्द्र बाण चलाया और शीप्रतापूवेक उस महान्‌ त्रिशूलको कारके 
| गिरा दिया ॥ ५८ ॥ 
निपपात द्विधा छिन्नं हल हेमपरिष्कृतम । 
महाशानियथा अष्टा राक्रसुक्ता नभोगता ॥ ५९॥ 
जैसे इन्द्रके हाथसे छूटकर आकाशमें गिरते हुए महान्‌ बज शोमित होता है, वैसे ही वह 
प्रकाशमान्‌ सुवर्ण भूषित शूळ भगदत्तके बाणसे दो खण्ड होकर शोमित होकर गिर गया ॥५९॥ 
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शलं निपलितं दृष्ट्वा द्विधा कुतं स पार्थिवः । 
रुक्मदण्डां महाराक्तिं जग्राहाम्िशिखोपमाम्‌ । 
चिक्षेप तां राक्षसस्य लिष्ठ लिछेलि चात्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
है राजन्‌ ! राजा भगदत्तने राक्षसके चलाए त्रिशूलको दो खण्ड करके फिर घटोत्कचको 
“ खड़ा रह ! खडा रह ! ” कहके अभिकी शिखाके समान जलती हुई, सुवण मय दण्डसे 
युक्त एक महाशक्ति ग्रहण करके उसके ऊपर चलाई ॥ ६० ॥ 
तामापतन्तीं सम्प्रेध्य चियत्स्थामचानीनिव । 
उत्पत्य राक्षसस्लूणे जग्राह च ननाद च ॥ ६१ ॥ 
घटोत्कच आकाशसे वज्के समान प्रकाशित उस महा शक्तिको संमुख आती देख, शीघ्र ही 
कूदकर उसे ग्रहण करके, सिंहनाद करने लगा ॥ ६१ ॥ 
य'मञ्ज चैनां त्वरितो जालुन्यारोष्य भारत । 
पङ्यतः पारथवन्द्रस्य तददूशुतामिवा भवत्‌ ॥ ६२॥ 
हे भारत ! उसने उस शक्तिको शीघ्रताके संहित ग्रहण कर पांबके घुटनॉपर रखके राजा 
भगद्त्तके संमुख ही तोड डाला; उसका वह कमे अद्श्ुतरूपका देख पडा ॥ ६२ ॥ 
तदवेक्ष्य कूल कमे राक्षसेन बलीयसा । 
दिवि देवाः सगन्धर्वा सुनयश्चापि विस्मिताः ॥ ६३॥ 
आकाशर्मे विमानोंपर बैठे देवता, गन्धबे और सुनिलोग उस बलवान राक्षसके ऐसे महान्‌ 
कर्मको देखकर विस्मित हुए ॥ ६३ ॥ | 
पाण्डवाश्च महेष्वासा भीमसेनपुरोगमाः । 
साधु साध्विति नादेन एथिवीसलुनादयन ॥ २४॥ 
~ ~ २५ ०० > ¢ य्‌ 
महाधनुर्थर भीमसेन आदि पाण्डव उसके ऐसे कमको देखके “ धन्य है, धन्य हे ” कहके 
उसकी प्रशंसा करने लगे, ओर अपने सिंहनादसे एथ्वीको शूंजा दिया ॥ ६४ ॥ 
तं तु श्रत्वा महानादं प्रहृष्टानां महात्मनाम्‌ । 
नासखब्यत महेष्वासो भगदत्तः प्रतापवान्‌ ॥ २५ ॥ 
महाधनुद्धारी प्रतापी भगदत्त हर्षित महात्मा पाण्डबॉके वीरोंका महान सिंहनादकों सुनकर 
न सह सके ॥ ६५ ॥ 
स विस्फाये महचापािन्‍द्राशानेसमस्वनम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवानां महारथान । 
विख॒जन्विसलांस्तीक्णान्नाराचाञ्ञ्वलनप्रभान्‌ ॥ ६६ ॥ 
उन्होंने इन्द्रके वके समान शब्द करनेवाले अपने प्रचण्ड धनुपको चढाकर, वेगपूर्वक 
पाण्डवोंकी ओरके सब महारथियोंके. उपर धावा किया और वह अग्निके हमा प्रकाशमान | 
ak Ee 
निर्मल और तीक्षण, नाराच माणोंको सिंहनाद क्रते हुए चलाने लगे ॥ ऐप । 
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भीमभेकेन विव्याध राक्षसं नवभिः चारैः ! 

अभिमन्युं त्रिभिश्चेच केकयान्पञ्चभिस्तथा ॥ ६७७ ॥ 
उन्होंने एक बाणसे भीमसेन, नौ वाणोंसे राक्षस घटोत्कच, तीन बाणोंसे अभिमन्यु ओर 
पांच बाणोंसे केकयराज पाचों भाइयॉको विद्ध किया ॥ ६७ ॥ 

पू्णायतविसुष्टेन स्वर्णपुङ्केन पत्रिणा । 

विभेद दक्षिणं बाइ क्षत्रदेवस्थ चाहवे । 

पपाल सहला तस्य सरार धलुरुतक्त मम ॥ ६८॥ 
फिर युद्धम धनुपको अच्छी तरह खींच कर छोडे इए सोनेके पंख लगाये हुए एक ताक्ष्ण 
बाणसे क्षत्रदेवकी दाहिनी झ्ुजामें प्रहार किया; उस बाणके लगते ही बाणफे सहित उनका 
धनुष हाथसे छूटकर गिर पडा ॥ ६८ ॥ 

द्रौपदेयाँस्ततः पश्च पञ्चभिः समताडयत्‌ । 

सीमसेनस्य च कोधान्निजघान तुरङ्गमान्‌ ॥ ६९ ॥ 
इसके अनन्तर प्रतापी भगदत्तने पांच बाणॉसे द्रौपदीके पांचों पुत्रों 
क्रद्ध होके भीमसेनके रथके घोडाको मार डाला; ॥ ६९ ॥ 

ध्वजं केसरिणं चास्य चिच्छेद विदिखेरित्रासिः । 

निर्विभेद त्रिभिश्चान्यैः सारर्थि चास्य पत्रभिः ॥७०॥ 
और तीन बाणोंसे उनकी सिंहध्वजाको काटकर, फिर अन्य तीन पंखयुक्त बाणोसे उनके 
सारथी विशोकको विद्ध किया ॥ ७० ॥ 

सख गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

विचको भरतश्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे ॥ ७१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भीमसेनका सारथी विशोक राजा भगदत्तके बाणोंसे युद्धम अत्यन्त विद्ध होकर 
रथपर बेठ गया ॥ ७१ ॥ 

ततो भीमो महाराज विरथो रथिनां यरः । 

गदां प्रणय वेगेन प्रचस्कन्द महारथात्‌ ॥ ७२॥ 
महाराज ! अनन्तर रथहीन होनेपर राथियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन गदा हाथमे ग्रहण कर उस महा 
रथसे वेगपूवेक उतरके एथ्वीपर खडे हुए ॥ ७२॥ 

तसुद्यतगदं दृष्ट्वा सश्झज्ञमिव पवेतम्‌ । 

ताचकानां भयं घोरं समपद्यत भारत ॥ ७३॥ 
हे भारत ! उनको भृङ्गयुक्त पवेतके समान गदाधारी देखकर तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको 
अत्यन्त ही घोर भय उत्पन्न हुआ ॥ ७३॥ 
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एतस्मिन्नेव काले तु पाण्डवः छुष्णसारथिः 
आजगाम महाराज 'निघ्नञ्छाच्ून्सहर्त्रशाः ॥ ७४॥ 
हे महाराज ! इसी अवसरे सारथी कृष्णके सहित पाण्डुनन्दन अर्जुन चारों ओरसे सहस्रों 
शत्रुसेनाका वध करते हुए, उसी स्थानपर आकर उपस्थित इए ॥ ७४ ।! 
यत्न तौ पुरुषव्याघी पिलापु्ञौ परंतपौ । 
प्रारज्योतिषेण संसक्तौ भीमसेनघटोत्कचौ ॥ ७५ ॥ 
जिस स्थानपर वे दोनों पुरुषसिंह बलवान्‌ पराक्रमी पितापुत्र भीमसेन और घटोत्कच भगदत्तके 
सङ्ग युद्ध कर रहे थे ॥ ७८ ॥ | 
दृष्टवा लु पाण्डवो राजन्युध्यसानान्महारथान्‌ । 
त्वरितो भरतश्रेष्ठ तञायाह्विकिरञ्शारान ॥ ७६ ॥ | 
हे भारत ! पाण्डुनन्दन अर्जुन अपने महारथिओंको युद्ध करते देखकर स्वयं शीघताके सहित 


६०० महाभारते [ भीष्मवघपर्व 
| 


बाणोंकी चलाकर युद्ध करने लगे ॥ ७६॥ 

ततो दुर्धोधनों राजा त्वरमाणो सहारथः । 

सेनामचोदयत्क्षिप्रं रथनागाश्वसंङुलाम्‌ ॥ ७७॥ 
इसके अनन्तर महारथी राजा दुर्योधनने शीघ्रताके सहित रथ, हाथी और घोडोसे युक्त 
सम्पूर्ण सेनाको अजुनके समीप शीघ्रही युद्धके [लिये भेज दिया !! ७७ ॥ 


तासापतन्तीाँ सहसा कौरवाणां महाचस्यूस्‌ । 


अभिदुद्राव चेगेन पाण्डवः श्वेतवाहनः ॥ ७८॥ 
श्वेत घोडोंबारे पाण्डपुत्र अजुन सहसा कोरवॉकी उस विशाल सेनाको सम्मुख आती देख, 
बेगपूर्वक उसकी ओर दोडे ॥ ७८॥ 
अगदत्तोषपि समरे तेन नागेन भारत । 
विग्यद्वन्पाण्डवबलं युविष्ठिरखुपाद्रवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
हे भारत ! राजा भगदत्तने भी समरमें अपने गजराजसे पाण्डवॉकी सब सेनाको मदन करते 


हुए राजा युधिष्ठिर पर धावा किया ॥ ७९॥ 

तदासीच्तुलुलं युद्ध भगदत्तस्य मारिष | 

पाञ्चालैः सख्यैञ्चैव केकयेत्थोद्यतायुधेः ॥ ८० ॥ 
मारिष ! तब हथियार उठाये हुए पाश्वाळ, खञ्जय और केकयदेशीय योद्धाओंके सङ्ग राजा 
भगद्त्तका अत्यन्त भयानक युद्ध होने लगा ॥ ८० ॥ 
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सीजञसेनोऽपि समरे तावुमौ केशवाजेनो । 
आश्रावयद्यथाइचतमिरावद्वधरछुत्तमसम्‌ ॥ ८१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकनवतितमो5ध्याय: ॥ ९१॥ ३९४९ ॥ 
उसी समय भीमसेनने कृष्ण ओर अजुनको रणभूमिमे इरावानूकी सृत्युका यथावत्‌ ब्रचान्त 
विस्तार पूवक सुनाया ॥ ८१ ॥ 
॥ सहाभारतके भीष्मपर्वम इक्यानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९१ ॥ ३९४९ ॥ 


१2 वे : 
सजय उवाच 

पुत्र तु निहतं श्रृत्वा इरावन्तं धनञ्जयः । 

दुःखेन महताविष्टो नि१श्वसन्पन्नगो यथा ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अजुन अपने पुत्र इरावान्‌की मृत्युका वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त 
दुःखित होके सपके समान लम्बी सांस छोडने लगे ॥ १॥ 

अन्नवीत्समरे राजन्वाखुदेचमिदं वचः । 

इदं नूनं महाप्राज्ञो विदुरो हष्टवान्पुरा ॥ २॥ 
राजन्‌ ! तब वे समरमें भगवान्‌ बसुदेवनंदन श्रीकृष्णसे बोले, हे मधुखदन ! पहिले महा 
बुद्धिमान्‌ विदुरने निश्चय ही यह सब देखालिया था ॥ २॥ 

कुरूणा पाण्डवानां च क्षयं घोरं महामतिः । 

लता !नेवारायतवान्ध॒तरा्ट जनश्वरस्‌ ॥ ३॥ 
इस युद्धम कौरवों ओर पाण्डबोंका यह घोर नाश परम बुद्धिमान्‌ विदुरने जानकर, राजा 
धृतराष्टरको निवारण किया था ॥ ३॥ 

अवध्या बहचो चीरा? संग्रामे मधुसूदन । 

निहताः कौरवैः संख्ये तथास्मामिश्च ते हताः ॥४॥ 
मधुखदन ! हमारी ओरके बहुतसे वारोका कौरव लोग वध कर रहे हैं, ओर कोरवोंको भी 
हम युद्धमें नाश कर रहे हैं ॥ ४॥ 

अथेहेतोनरश्रेछ कियले कम कुत्सितस्‌ । 

घिगथोन्यत्कृते त्येवं क्रियते ज्ञातिसंक्षयः ॥७५॥ 
हे पुरुषोत्तम ! इम लोग केवल अर्थके निमित्त ही इस प्रकारके जाति-नाश करनेमें प्रवृत्त 
हा हैं; अर्थहीके निमित्त ऐसे निन्दित कमे करनेमें ग्रवृत्त हुए हैं; इससे अर्थको धिक्कार 

॥ ५ ॥ 
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अधनस्य सतँ श्रेयो न च ज्ञातिवधाद्धनस््‌ । 

कि जु प्राप्स्यामहे कृष्ण हत्वा ज्ञातीन्समागलान ॥६॥ 
हे कृष्ण ! धनहीन पुरुषको बरन मरना ही उत्तम है; परन्तु जातिके लोगोंका वध करके धन 
उपाजेन करना उत्तम नहीं हे । हे महाबाहो ! हम युद्धम जातिके लोगोका वध करके ही 
क्या पार्वेगे ? ॥ ६॥ 

ळुयोधनापराधेन दाळुनेः सौबलस्य च । 

क्षत्रिया निधनं यान्ति कऋर्णेदुसेन्त्रितिन च ॥७॥ 
सुबलपुत्र शकुनि और कणेकी कुमन्त्रणाके अनुसार दुर्योधनके अपराधसे ही क्षत्रियॉका नाश 
हो रहा है ॥ ७॥ 

इदानी च विजानासि खुळतं मधुसूदन । 

कृत राज्ञा महाबाहो याचता स्स सुयोधन । 

राज्याधे पञ्च वा ग्रामान्ाकार्षीत्स च दुर्मतिः ॥८॥ 
दे मधुस्दन ! महाबाहो ! इस समय मैंने समझ लिया, कि राजा युधिष्टिरने दुर्योधनके 
निकट पहले आधा राज्य किंवा पांच ही गांव मांगकर जो याचना की थी, वही उत्तम 

6 5 

कायं किया था; परन्तु नीचबुद्धि दुर्धोधनने वह प्रदान नहीं किया ॥ ८ ॥ 

दष्ट्वा हि क्षत्रियाञ्शराञ्शायानान्धरणीतले । 

निन्दामि श्रचामात्मानं धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥९॥ 
अब इस समय शूरवीर क्षत्रियोको रणभूमिमें मरके एथ्बीपर पडे हुए देखकर, में अपनेको 
सबसे अधिक निन्दित समझता हुं; क्षत्रियोकी इस जीविकाको धिक्कार हे ॥ ९॥ 


अशात्तामिति सामेते ज्ञास्यन्ति क्षत्रिया रणे । 

युद्ध समैभिरुचितं ज्ञातिभिर्मघुसूदन ॥ १०॥ 
है मधुस्ददन ! ये सब क्षत्रिय मुझे युद्धमें असमर्थ समझेंगे; इस ही कारणसे में जातिके 
लोगोके सङ्ग युद्ध कर रहा हूं ॥ १० ॥ 

संचोदय हयान्क्षिप्रं धातराष्ट्रचस्ूं प्रति । 

प्रतरिष्य महापारं सुजाभ्यां समरोदायिम्‌ । 

नायं छीवथितुं कालो विद्यते माधव काचित्‌ ॥ ११॥ 
हे कृष्ण ! इस समय घोडोंको तुम शीघ तरार सेनाकी ओर चलाओ, में अपनी दोनों 


श्ुजाओंकी सह्दायतासे इस महा युद्ध-सागरसे पार होऊंगा, अब निरर्थक समयको बिताना 
उचित नहीं है ॥ ११ ॥ | 
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एवसुक्तस्तु पार्थेन केशवः परवीरहा । 

चोदयामास तानश्वान्पाण्डुरान्वातरंहस्तः ॥ १२॥ 
शन्रुवीरनाशन कृष्णने अजुनकी ऐसी बात सुनकर वायुके समान वेगवाले उन श्वेत घोडोंको 
तुम्हारी सेनाकी ओर चलाया ॥ १२॥ 


अथ झाव्दो महानासीत्तव सैन्यस्य भारत । 

सारुतोद्धूतवेगस्य सागरस्येच पर्वेणि ॥ १३॥ 
है भारत ! जेसे पूर्णिमाफे दिन वायुकी प्रेरणासे समुद्रका वेग बढनेसे उसका महा घोर शब्द 
होता है; बैसे ही तुम्हारी सेनाके बीच अत्यन्त कोलाहल होने लगा ॥ १३॥ 


अपराह्ने महाराज संग्रामः सस पद्यत । 

पजेन्यसमनिर्घोषो भीष्मस्य सह पाण्डचैः ॥ १४॥ 
महाराज ! तब सम्ध्याके समय पाण्डवोंके सङ्ग भीष्मका बादलकी गजेनाके समान महा घोर 

ब्द्से युक्त भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ १४॥ 

ततो राजंस्तव सुता 'मीमसेनसुपाद्रचन्‌। 

परिवार्य रणे द्रोणं वसवो वासव यथा ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे वसुओंने इन्द्रको चारों ओरसे घेरकर युद्धके निमित्त गमन किया था; वैसे 
ही तुम्हारे सब पुत्र द्रोणाचार्यको घेरकर भीमसेनकी ओर दोडे ॥ १७ ॥ 


लतः शान्तनवो भीष्मः कूपश्च राथिनां वर! । 

भगदत्तः खुदामी च धनञ्जयसुपाद्रवन्‌ ॥ १६॥ 
इसके अनन्तर शान्तलुनन्दन भीष्म, राथियॉमे श्रेष्ठ कृपाचाये, भगदत्त और सुरमा अर्ुनसे 
युद्ध करनेके निमित्त उनके समीप उपस्थित हुए ॥ १६ ॥ 


हार्दिक्यो वाह्लिकश्चैव सात्याकिं समभिद्रुतौ । 

अस्बषकस्तु दृपतिरमिमन्युमवारयत्‌ ॥ १७॥ 
कृतवर्मा और बाह्लिक सात्यकिसे सामना करने लगे और राजा अम्बष्ठ अभिमन्धुसे युद्ध 
करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १७॥ 


शेषास्त्वन्ये महाराज दोषानेव महारथान्‌ । 

ततः प्रवद्चते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज ! बाकी सब महारथी योद्धा पाण्डवोंके बाकी महारथियोंपर आक्रमण करने लगे । 
तब उन सब वीरॉका महा घोर भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ १८॥ 


ड 
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भीमसेनस्तु सम्प्रे्य पुत्रांस्तव जनेश्वर । 
प्रजज्वाल रणे कुद्धो हविषा इव्यवाडिव ॥ १९॥ 
०. च्य? ऐप ~ ०७. ~ ~ ८४ > ७० ०९. 
हे राजन्‌ ! भीमसेन युद्धभें तुम्हारे पुत्रोंको देखकर जैसे अग्नि घुतळी आहुति पडनेसे अधिक 


०१. कै पे > 


होती 6५ ¢ 
प्रज्वलित होती है, वैसे ही क्रुद्ध होकर युद्धमें प्रकाशित होने लगे ॥ १९ ॥ 
पुचास्लु तव कौन्तेयं छादथाश्चाकरिरे छरेः । 
प्राइजीव महाराज जलदाः पवेत यथा ॥ २०॥ 
> ye चड ७ _y ~ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्रोने भी जेसे बपांके समयमें बादल पर्वतपर जलकी वर्षा करते हैं, वैसे 
ही कुन्तीनन्दन भीमसेनके ऊपर अपने वाणोंकी वर्षा करके उन्हें छिपा दिया ॥ २०॥ 
स च्छाद्यमानो बहुधा पुत्रैस्तव विशां पते । 
खद्धिणी विलिहन्वीरः शादूल इच दर्पितः ॥ २१॥ 
प ~ पते ल्प २ ७ २७. च७_ ५ ~ ~~ च च 
बीपते ! तुम्हारे पुत्रोंके बाणोंकी वषासे बार बार आच्छादित किये जानेपर, क्रोधपूर्वक 
ha aS “~ ७. च ४. ~ ~ 
अपने सुंहके कोनोंको चाटते इए, सिंहके समान शौथका अभिमान रखनेवाले, ॥ २१॥ 
व्यूढोरस्कं ततो भीमः पातयामास पार्थिव । 
क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन सोऽभवल्ूतजीवितः ॥ २२॥ 
भारत ! पराक्रमी भीमसेनने एक अत्यंत तीक्ष्ण क्षुरप्रसे व्यूढोरस्कके उपर प्रहार किया, 


NN MN 


उसके लगते ही व्यूढोरस्क मर मरके पृथ्वीमें जिरे ॥ २२॥ 
अपरेण तु भछेन पीतेन निशितेन च 
, अपातयत्कुण्डालेनं सिंहः क्षुद्रशुगं यथा ॥ २३॥ 
अनन्तर जसे सिंह छोटे सूगका वघ करता है, पेसे ही दूसरे एक शाणित तीक्ष्ण भछसे 
कुण्डलको भी मार डाला ॥ २३ ॥ 
ततः सुनिदितान्पीतान्सनादत्त शिलीशुखान । 
ख सप्त त्वरया युक्तः पुचांस्ते प्रापय मारिष ॥ २४॥ 
मारिष ! अनन्तर वहांपर स्थित तुम्हारे सब पुत्रोंको देखकर शीघ्रताके सहित तीखे और 
पानीदार सात बाणॉसे उनके ऊपर लक्ष्य करके प्रहार करने रंगे ॥ २४ ॥ 
प्रेषिता भीमसेनेन दारास्ते हढधन्वना । 


अपातयन्त पुत्रांस्ते रथेभ्यः खुमहारथान ॥ २७ ॥ 
दृढ धनुद्धारी भीमसेनके द्वारा चलाये हुए बाणोंसे तुम्हारे अति महारथी वीर पुत्रोकी मारकर 


रथसे नीचे गिरा दिया ॥ २५॥ 
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अनाधुष्टि कुण्ड भेदं वैराटं दीपेलोचनम । 

दाधबाह सुबाह च तथच कनकष्वजस्‌ ॥ २६॥ 
वे पुत्र अनाश्वष्टि, झुण्डभेद्‌, वैराट, दीधलोचन, दीधबाहु, सुबाइ ओर कनकंध्यज नामके 
थे ॥ २६॥ 


प्रपतन्ता स्म ते वीर विरेंड॒ मेरतषेभ । 
वसन्ते पुषपराबलाशचूताः प्रपतिता इव ॥ २७॥ 
भरतषभ ! वे सभी वीर रथसे वहां गिरते समय, वसन्त कालभे पुष्पयुक्त आमके वृक्षोंकी 
भांति सुशोभित इए ॥ २७॥ 
ततः प्रळुद्रचुः शेषाः पुञ्रास्त व विशां पते | 
ते कालमित मन्धन्तो भीमसेनं नहाबलम्‌ ॥ २८॥ 


तश्र तुम्हारे शेष पुत्र उस महा संग्रामर्मे महा बलवान्‌ भीमसेनको कालस्वरूप जानकर बहांसे 
भाग गये ॥ २८॥ 


द्रोणस्तु समरे चीरं निदेहन्त सुतांस्तव । 

यरथाद्रि वारिधाराभिः समन्ताद्यक्रिरच्छरः ॥ २९॥ 
अनन्तर द्रोगाचार्यने भीमसेनको युद्धमें तुम्हारे पुत्रोंका वध करते देखकर पबतके ऊपर 
बादलकी जलवर्षाके समान उन्हें चारों ओरसे अपनी बाणवर्षासे छिपा दिया ॥ २९ ॥ 


तत्नादसुतभपद्दयाम कुन्तीपुअस्य पौरुषम्‌ । 

द्रोणेन वाथेसाणोडपि निजघे यत्सुतांस्तव ॥३०॥ 
कुन्तीपुत्र भीमसेनका उस समय यह येने अदूुत पराक्रम देखा, कि उनको द्रोणाचाये 
अपने बाणोंसे निवारण कर रहे थे; तो भी उन्होंने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया ॥ ३१॥ 


यथा हि गोष्टवो वषे संधारयति खात्पतत्‌। 

मीभस्तथा द्रोणसुक्त॑ दारवषभदीधरत्‌ १॥ 
जैसे सांढ आकाशसे गिरते हुए जलकी वर्षा सहते हैं, वेसे ही भीमसेन द्रोगाचायके चलाये . 
हुए बाणोंकी सहने लगे ॥ ३१॥ 


अदूश्ुतं च महाराज तत्र चक्रे वृकोदरः 

यत्पुत्नांस्ते$वधीत्संख्ये द्रोण चैव न्ययोधयत्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! भीमने उस युद्धमें यह आश्वर्थ कार्य किया, कि ट्रोणाचार्यको भी निवारण किया 
ओर तुम्हारे पुत्रोंका भी युद्धभूमिमे वध किया ॥ ३२ ॥ 
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पुरषु तव वीरेषु चिक्रीडाहुनपू्वजः 

सगेब्विव महाराज चरन्व्याघो महाबलः ॥ ३३॥ 
जैसे महाबलवान्‌ व्याघ्र हरिणोंके झुण्डमें अरमण करके क्रीडा करता है वैसे भीमसेन तुम्हारे 
वीर पुत्रोंके चीच श्रमण करते थे ॥ ३२॥। 

यथा वा पझ्ुमध्यस्थो द्रावयेत पश्चुन्च्॒कः । 

ब्ृकादरस्तव खुतांस्तथा व्यद्रावयद्रणे ॥ ३४। 
अथवा जेसे पशुओंके बीचमें स्थित वृक पशुओंको बिदीण करता है, वैसे ही भीमसेन 
रणभूमिमं तुम्हारे पुत्रोंको तितर बितर करने लगे ॥ ३४ ॥ 

गाङ्गयो भगदत्तश्च गौतमश्च महारथः । 

पाण्डवं रभसं युद्धे वारयासाखुरज्ञेनस्‌ ॥ ३८ ॥ 
गंगानंदन भीष्म, भगदत्त ओर कृपाचार्य ये महारथी पाण्डुपुत्र बलवान्‌ अर्जुनको युद्धम 
निवारण करने लगे ॥३५॥ ५ 

अस्त्रैरस्त्राणि संवाय तेषां सोऽलिरथो रणे । 

प्रवीरांस्तव सैन्येषु प्रेषयासास स्॒त्यवे ॥ ३६॥ 
परन्तु अतिरथी अजुनने समरमें उन सब महारथियोंके अस्रोको अपने अस्नोंसे निवारण किया। 
फिर तुम्हारी सेनाके सुख्य मुख्य शूरवीरोंका वध करके उन्हें यमपुरीमें भेजने लगे ॥३६॥ 

अभिमन्युश्च राजानसस्घर्छ लोकविश्वुतश्न्‌ । 

विरथं रथिनां श्रेष्ठं कारयासास सायकैः ॥ ३७॥ 
अभिमन्युने लोकमें विख्यात रथियांमें श्रेष्ठ राजा अम्बष्ठको रथ रहित कर दिया। और 
उसको बाणसे निवारण करने लगे ॥ ३७॥ 

विरथो वध्यमानः स सौभद्रेण यवास्विना । 

अवष्छ॒त्य रथात्तूणे सन्रीडो मनुजाधिपः ॥ ३८॥ 
राजा अम्बष्ठ यशस्वी सुभद्रापुत्र अभिमन्युके बाणोंसे पीडित ओर रथ रहित होकर लज्जा- 
पूर्वक रथसे कूद पडे ॥ ३८ ॥ 

असिं चिक्षेप समरे सौभद्रस्य महात्मनः । 





आरूरोह रथं चैव हादिक्यस्य महात्मनः ॥ ३९ ॥ 
और उन्होंने महात्मा सुभद्राकुमारपर रणकषेत्रमें तलवार फॅकके, महात्मा कृतवर्माके रथपर चढ 
गये ॥ ३९ ॥ 


आपतन्तं तु निर्त्रिशं युद्धमागंविशारदः । 
लाघवाह्य॑सयामास सौभद्रः परवारहा MeN 
युद्धविद्याके जाननेवाले, शत्रुनाक्षन सुभद्राकुमार अभिमन्युने अपनी ओर उस तलवारको 


आती देख श्र रथको 5आातिसे..भ्रसण.. करके, उसे लिफफल किया ॥ ४०॥ 
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व्यंसितं यीक्ष्य निस्त्रिंशं सौभद्रेण रणे तदा 

साधु साध्विति सैन्यानां प्रणादोऽञ्रद्विशां पते ॥४१॥ 
पृथ्वीपते ! उस समय समरभूमिमें वीर सुभद्रा पुत्र अभिमन्युके द्वारा अम्बष्ठकी चलायी हुई 
तलवारकी निष्फल की गई देखकर समस्त सेनाके पुरुष धन्यवाद करके उनकी प्रशसा 
करने लगे । सेनिकोंके मुखसे निकली हुई “ साधु साधु ? की ध्वनि गूंज उठी ॥ ४१ ॥ 

शृष्टद्यञ्नछुखार्त्वन्थे तव सैन्यसयोधयन्‌ । 

तथेच लावकाः खर्चे पाण्डुसेन्यमयोधयन्‌ ॥ ४२॥ 
है राजन्‌ ! उधर पाण्डवॉकी सेनाके सहित धघृश्युम्न आदि योद्धा आपकी सेनाके साथ ओर 
तुम्हारी सेनाके वीर पाण्डव सेनाके साथ घोर युद्ध करने लगे ॥ ४२॥ 

लञ्राकन्दो सहानासीत्तव तेषां च भारत । 

[निघता श्ुशामन्यथोन्थ कुचता कमे ळुष्करस्‌ | ३३ ॥ 
एक दूयरेपर बहुत प्रहार और दुष्कर कर्म करनेवाले तुम्हारे और पाण्डवॉके सैनिकोंमें 
महान्‌ संग्राम होने लगा ॥ ४३ ॥ 

अन्योन्यं हि रणे शराः केरोष्चाक्षिप्य सारिष। 

नखेदेन्तेरयुध्यन्त छुष्टिमिजानुभिस्तथा ॥ ३४॥ 
मारिष ! दोनों सेनाके शूरवीर योद्धा युद्ध एक दूसरेके केशोंको आकर्षण करते, नख 
दांत, मुके ऑर घुटनोंसे युद्ध करने लगे ॥ ४४॥ 

बाइुसिञ्च तलेखेव निस्त्रिदौद्य सुसंशितैः । 

विवरं प्राप्य चान्योन्यमनयन्यससादनस्‌ ॥ ४५ ॥ 
और अवसर पानेसे सुदृढ थुजाओ, थप्पडों ओर तलवारोंसे भी एक दूसरेका वध करके 
यमपुरीम भेजने लगे ॥ ४५ ॥ 

न्यहनच पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे। 

व्याकुलीकृतसंकल्पा युयुधुस्तत्र मानवाः ॥ ३६॥ 
उस युद्धमें पिता पुत्रके ऊपर और पुत्र पिताके ऊपर प्रहार करके एक दूसरेको मारने लगा; 
सेनाके योद्धा रणभूमिमें वीर पुरुषांको सब भांतिसे व्याकुल करके युद्धके कार्यको पूणे करने 
लगे ॥ ४६ ॥ 

रणे चारूणि चापानि हेसएछानि भारत | 

हतानामपविद्धानि कलापाञ्च महाधनाः ॥ ४७ ॥ 
भारत ! मरे हुए पुरुषोंके सुवणेमय पृष्ठते भूषित मनोहर धनुष और बहुमूल्य उत्तम भूषण 


रण भूमिमें । | गिरकर मने लगे ॥ ४७ ॥ Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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जातरूपभयेः पु राजते शिलाः चाराः । 
तैलधौता व्यराजन्त नि्ेन्कसुजगोपमाः ॥ ४८ ॥ 
और सोने चांदीके पंखोंसे दण्ड युक्त तथा तेलके घोथे हुए तीक्ष्ण बाण निर्षुक्त सर्पकी 
भांति रणसूमिमें गिरकर प्रकाशित होने लगे ॥ ४८ ॥ 
हस्तिदन्लत्सरून्खड्गाज्ञातरूपरिष्कुतान ः 
ह चर्माणि चापविद्धानि रुक्भणुछनि धन्विनास्‌ ॥ ४९ ॥ 
रणभूमिम धनुधेर वीरॉकी तलवारें- जिसमें हाथीके दांतसे बनी हुई मूठ छगी थीं और वे 


€% 


यथास्थान सुवणेभूषित थीं, वैसे ही ढालें जो सुबर्ण पृष्ठ युक्त थीं- फेंकी पडी थीं॥ ४९ ॥ 
सुवणविकृतभासान्पड्लिन्हेमभवितान्‌ । 
जातरूपमयाश्र्टी! चाक्त्यश्च कनकोज्ज्वलाः ॥ (५० ॥ 
सुवण भूषित प्रास, सोनेसे जडित पट्टिश, सोनेकी बनी हुई ऋष्टियां और सुबर्ण भूषित 
प्रकाशमान्‌ शक्तियां इधर उधर पडी हुई थीं ॥ ६०॥ 
अपक्ृत्ताश्च पतिता सुखलानि गुरूणि च । 
परिघान्पदिशांखैच भिण्डिपालांश्च मारिष ॥ ६१॥ 
मारिष ! वहां उत्तम कवच, बडे बडे मुसल, परिघ, पट्टिश और भिण्डिपाल भी सवत्र बिखरे 
हुए दिखाई देते थे ॥ ५१ ॥ 
पतितांस्तोसरांख्चापि चित्रा हेमपरिष्कताः । 


_ कुथाश्च बड्॒धाकाराश्चासरव्यजनानि च ॥ ५२ ॥ 
विचित्र और सुवर्ण भूषित नाना भांतिको तोमर गिरे हुए थे। नाना भाँतिके आकारके 


आस्तरण, चंवर और व्यजन भी यत्र-तत्र गिरे हुए दिखाई देवे थे ॥ ५३॥ 
नानाविधानि शास्त्राणि विसुज्य पतिता नराः । 
जीवन्त इव हद्यन्ते गलसत्त्वा महारथा? ॥ ७३ ॥ 

महारथ वीर योद्धा इन सब नाना प्रकारके शत्नोंकों हाथोंमेंसे त्यजकर ही मरके एथ्वीमें 


गिरते थे, वे सब मरके भी जीते हुएके समान प्रकाशित होते थे ॥ ५३ ॥ 
गदाविमथितैगांत्रेसुसलैर्भिन्नमस्तकाः । 


2 


गजवाजिरथक्षुण्णाः शेरते स्म नराः क्षिती ॥ ५४॥ 
हे भारत ! अनेक योद्धाओंके शरीर गदाके प्रहारसे नष्ट हुए, अनेक वीरोंके शिर मुसलके 
गये थे ओर ये समी 


चोटसे फूट गये थे, कितनेही योद्धा हाथी घोडे और रथांसे कुचल 
बहा मरकर रणश्चूमिमें, पडे ये. । a8. - Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तथैयाश्वद्नागानां शारीरैराचभौ तदा । 
संछन्ना यसुघा राजन्पर्वतेरिव सवेत; ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! रणथूमिका सब स्थान हाथी, घोडे और मलुष्योंके खत शरीरोंसे इस भांति पूर्ण हो 
गया मानों एथ्वी पवेतोंसे छिप गई हो ॥ ५७ ॥ 
-— > AN ~ च 
सरे पतितेश्चैव शकत्यणिशरतोमरैः । 


निखरिशैः पदिदी! प्रासैरयरुकुन्ले! परश्चचैः ॥ ५६ ॥ 
युद्धभूमिम गिरे इए शूल, शक्ति, ऋष्टि, बाण, तोमर, तलवार, पद्विश, प्रास, लेहेंके भाले, 
परशु, ॥ ५६॥ 

परिचेसिण्डिपालैश्च शतपन्नीमिस्तथैच च । 

शारीरैः शास्ाभिच्नैत्च सभास्तीयेत सादिनी ॥ ५७ ॥ 


रिघ, भिन्डिपाल और शतक्षी; ये सब अश्र और इनके प्रहारसे मरे हुए पुरुषोंके 

शरीरसे सारी पृथ्वी छिप गई ॥ ५७ ॥| 

निःशब्देश्ल्पशब्देश शोणितौघपरिप्ळते! । 

गला छुभिरभमित्रन्न विघसौ संबृता मही ॥ ५८ ॥ 
हे शत्रुनाशन महाराज ! कितने योद्धा जिनके सुंहसे शब्द नहीं निकलता था और कितने ही 
धीरे धीरे शब्द बोलते थे, ऐसे योद्धा वहां भूमि पर गिर पडे थे। रुधिर बहते हुए शरीरसे 
गिरकर कितने ही योद्धा चेष्टा रहित हो गये । इस प्रकारसे इन पुरुषोंके शरीरोंसे पृथ्वी 
छिप गई ॥ ५८ ॥ 


खतललचत्रैः सकेयूरैबोइ॒भिश्चन्दनोक्षितैः । 


हस्तिहर्तोपमैशछच्नैरूरुभिश्च तरस्विनाम्‌ ॥ ५९॥ 
बद्धचूडामणिधरैः शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 
पतितेब्वषभाक्षाणां चभौ भारत मेदिनी ॥ ६० ॥ 


हे भारत ! युद्धभूमिमे बेलके समान विशाल नेत्रोवाले बलवान्‌ वीरोंके गिरे हुए तलत्राण, और 
केयूरॉसे युक्त चन्दन चित थुजा, हाथीयोंके खण्डके समान छिन्नभिन्न हुई जङ्घा तथा उत्तम 
कुण्डलयुक्त सुकुटसे शोभित शिरोंसे पृथ्वी पूण हो गई ॥ ९९-६० ॥ 
कवचे! शोणितादिग्यैविप्रकीणैञ्च काञ्चने! । 
रराज खुभ्वदा भूमि! शान्ताचिमिरिवानलै ॥ ६१॥ 
पृथ्वी पर शिखारहित अभिकी जिस प्रकारसे शोभा होती हे, इधर उधर बिखरे हुए सुवर्णमय 
कवच रुधिरसे युक्त होकर एथ्तीपर वेसे ह्वी शोमित होने लगे ॥ ६१ ॥ 
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विप्रविद्धैः कलापैश्च पालिलैश्श रारासचैः | 


विप्रकीणे! ररैश्वापि झुक्मपुछ्चैः समन्‍ततः ॥ ६२ ॥ 
सब ओर तूणीर फेंके हुए पडे थे, घह्ुुप शिरे थे और सुवण पंखयुक्त बाण बिखरे हुए 
थे ॥ ६२॥ | 

रथैश्च घहामिमत्ेः) किडिणीजालनालिनि! । 

वाजिसिञ्च हतैः कीरणेः खस्तजिद्दः सशोणितैः | ६३॥ 
सब ग्रकारसे किङ्किणीयुक्त जालमाला विभूषित टूंटे रथ, बाणोंसे मरे हुए जीभ निकाले 
रुिरसे युक्त शरीरवारे घोडे सब ओर पडे हुए दिखाई देते थे ॥ ६३ ॥ 

अक्षैः पताकामिरुपासक्षैध्वेजैरपि । 

प्रचीराणां सहाशक्छैजिप्रकीर्णेश् पाण्डुरैः ॥ ६४॥ 


~ 


रथके नीचेका काट, अझुकषे, पताका, तूणीर, ध्वजा और बडे वीरोंके सवेत बर्ण बडे बडे 
शख फेलकर पडे थे ॥ ६४ ॥ 

स्ररतहस्तैत्च मातङ्गैः शायानैर्विब सौ मही । 

नानारूपैरलंकारैः प्रमदेवाभ्यलंकता ॥ ६८ ॥ 
ओर कटे हुए सण्डसे युक्त मरे इए पर्वतके समान हाथियोंसे युक्त युद्धकी एथ्यी नाना 
भांतिके भूषणोंसे युक्त प्रमदा ख्रीकी भांति शोभित हुई ॥ ६५ ॥ 

दन्तिभिइचापरैस्तत्र सपासैगोढषेदनैः । 

करैः शाब्दं विशुश्चाद्भिः शीकरं च झुहुसेहु! । 

विवभौ तद्रणस्थानं धर्यमानैरिवाच लैः ॥ ६६ ॥ 
प्राससे युद्ध अत्यन्त पीडित कई दन्तार हाथी खण्डले बार बार शब्द करते हुए और पाणीके 
कण कॅफते हुए तथा कितने ही चेष्टारद्ित हाथियोंसे एथ्वी छिप गई। तब वह रणशूमिमें 
झरनोंसे युक्त पवतोंसे युक्त होनेके समान दिखने लगी ॥ ६६ ॥ 

नानारायै! करूबलेइच परिस्तोसैङ्च दन्तिनाम्‌ । 

वैड्येमणिदण्डैश पलितैरङ्ङुचोः शुभैः ॥ ६७॥ 
हाथियोंके नाना प्रकारके वर्णवाले कम्बल, हाथियोंके परिस्तोम, वेडूथेमाणि युक्त दण्डवाले 
दाथी-दारतॉसे युक्त शोभायमान अंकुश शिरे हुए थे ॥ ६७ ॥ 

घण्टाभिश्च गजेन्द्राणां पलिताभिः समन्ततः । प 

विघाटितविचिञ्रामिः कुथाभी राङ्कवस्तथा 
बडे वडे गजराजोंकी घंटाएं सब ओर बिखरी हुई थीं, हाथियोके पीठपर बिछाये जानेवाछे 
चित्र विचित्र कंबल" फठे" हुए -औरसादे- अंकुश व्वारों। ओर, गिरे, हुए, थे! ८॥ . 
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य्रैवेयैश्चिञरूपैत्च रुक्मक्ष्यामिरेव च । 
चरैश्च बहुधा छिन्नैस्तोमरैः्च सकर्पनैः ॥ ६९ ॥ 

गलेक्षी चित्र विचित्र माला, सुवणेके हदे, बहुतसे कटे टूटे यन्त्र, कम्पन करनेवाले सुवर्णमय 
तोमर ॥ ६९ | 

अश्वानां रेणुकपिलै रुक्मच्छन्नेरुरछदैः । 

सादिनां च सुजेशिछन्नैः पलितेः साङ्ञदैस्तथा ॥ ७० ॥ 
पूलिसे युक्त कपिलवण भूषित घोडोंकी छातिकी ढकनेवाले सुनहरे चारजामे, बाजूबंद सहित 
कटे हुए हाथ, घुडसवारोंके कवच ॥ ७० || 

प्रासैश्च विमञलैस्ती्णेर्विघलासिस्तथष्टिभिः । 

उदच्णीषैश्व तथा छिन्नैः प्रविद्वैश्च तलस्ततः ७१॥ 
तीक्ष्ण और चमकीले प्रास, चमकती हुई ऋष्टि, जहां तहां गिरे हुए छिन्न भिन्न शिरख्राण 
आदिसे एथ्बी पू हो गयी थी ॥ ७१ ॥ 

विचिचैरधेचन्द्रैत्च जातरूपपरिष्कृतेः । 

अश्वास्तरपरिस्तोमै राङ्गवैस्रेदितैस्तथा ॥ ७२॥ 
सुवर्णदण्ड भूषित विचित्र अर्थं चन्द्र बाण, घोडोंके जीन, झूठ और उनकी पीठपर बिछाये 
जानेवाले रंङु मुगोंके सदु चम आसन, जो नीचे गिरकर ङुचलकर धूलसे भर गये थे ॥७२॥ 

नरेन्द्रचूडामणिभिरविवित्रेश्च महाघनेः 

छञस्तथापावद्ध्च चासरञ्यजनरापं ॥ ७३॥ 
राजाओंके सुकुटमें आबद्ध महा मूल्यवान्‌ ओर विचित्र चूडामणि, इधर उधर गिरे हुए छत्र 
चंवर, व्यजन ॥ ७३ ॥ 

पद्येन्ड्द्यतिभिञ्चेव वदनेश्वारुकुण्डलः 

क्ल्घइ्मश्चसिरत्यथ वीराणां समलेंकृतेः ॥ ७४॥ ` 
वीरोंके मनोहर झुण्ड युक्त, पद्म और चन्द्रमाकें समान शोभायमान, मूंछोंसे युक्त ओर 
भूषणोसे भूषित कटे हुए बदन ॥ ७४॥। 

अपबिद्वैमहाराज सुवर्णोज्ज्वलकुण्डलैः 

ग्रहनक्षत्रशबला व्योरिवासीइरुन्धरा ॥ ७५ ॥ 
महाराज ! सुवर्णके उत्तम कुंडल आदि भूषण प्रकाशित होकर, इधर उधर बिखरे हुए थे । 
इन सब चीजोंसे पूर्ण हुईं वहांकी भूमि ग्रह तथा तारोंसे युक्त आकाशमण्डलके समान विचित्र 
शोभा धारण करती थी ॥ ७५॥ 
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एवमेते महासेने स्दिते तत्र भारत | 
परस्परं समासाद्य तव तेषाँ च संयुगे ॥ ७६ ॥ 
भारत ! तुम्हारी और पाण्डबोंकी वे दोनों ओरकी बहुत सेना युद्धमें इसी प्रकारसे एक 
दूसरीसे भिडकर मरकर प्थ्वीमें पडी इई दिखाई देने लगी ॥ ७६ ॥ 
तेषु आन्तेषु भग्नेषु खदितिणु च आरत । 
रात्रिः सम भवद्धोरा नापइ्थाम ततो रणस्‌ ॥ ७७॥ 
हे भारत ! योद्धाओंके थकने, भागने और मरके प्रथ्वीमें थिरनेके अनन्तर, जब घोर रात्रि 
उपस्थित हुई, तब रणभूमिमें फिर कुछ भी नहीं देखा जाता था ॥ ७७॥ 
ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचक्कुः कुरुपाण्डवाः । 
घोरे निशाझुखे रौद्रे वतमाने सुदारुणे ॥ ७८॥ 
महा भयङ्कर घोर दारुण रात्रि होते देख, कौरव और पाण्डवोने अपनी अपनी सेनाको युद्धले 
निवृत्त किया ॥ ७८ ॥ | 
अवहारं ततः कृत्वा सहिताः झुरुपाण्डचाः । 
न्यविशन्त यथाकालं गत्वा स्वाश्िबिरं लदा ॥ ७९ || 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्विनवतितसो-४ध्यायः ॥ ९२ ॥ ४०२८ ॥ 
कोरव ओर पाण्डव एक साथ अपनी सेनाके निवृत्त होनेपर यथा समय अपने अपने शिबिरोंभे 
आकर विश्राम करने लगे ॥ ७९॥ 
॥ महासारतके भीष्मपर्वेमे बानवेवां अध्याय खमाप्त ॥ ९२॥ ४०२८ ॥ 


सञ्जय उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा शङुनिञ्चापि सोबलः । 
दुःरासनञ्च पुसते सूतपुत्नआ दुजेयः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इसके अनन्तर राजा दुर्योधन, सुबलपुत्र शककांने, तुम्हारा पुत्र 
दुःशासन और दुर्जय वीर ख़तपुत्र कर्ण ॥ १ ॥ 
खमागस्थ महाराज मन्त्रं चक्कुर्विवक्षितम्‌ । 
कर्थ पाण्डुखुताः युद्धे जेतव्याः सगणा इति ॥ २॥ 
थे सब एकत्र होकर, सपरिवार पाण्डवोंको किस प्रकारसे पराजित किया जायगा, इसका 
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ततो दुर्योधनो राजा सवीस्तानाह मन्त्रिणः । 
सूतपु समा साष्य सांवल च सहाबलम््‌ ॥ ३॥ 
फिर राजा दुर्योधन सुतपुत्र कणं ऑर महा बलवान्‌ शाङुनिको सम्बोधन करके उन सब 


he Whe उक 


मान्त्रयासं बोले ॥ ३॥ 

द्रोणो भीष्मः कूपः शल्यः सौमदत्तिश्च संयुगे । 

न पाथोन्प्रलिघाधन्ते न जाने तञ कारणस ॥ ४ ॥ 
द्रोगाचाये, भीष्म, शर्य, कृपाचार्य और भूरिश्रवा ये सव न जाने किस कारणसे पाण्डवों- 
को युद्धमें निवारित नहीं करते; उसे में समझ नहीं सकता ६ ॥ ४॥ 


अवध्यमानास्ते चापि क्षपयन्ति बलं सम । 
सोऽस्मि क्षीणबलः कणे क्षीणशास्त्रश्च संयुगे ॥ ५ ॥ 
वे सब लोग इन सब पराक्रमी वीरोसे अवध्य होकर हमारी सेनाका नाश कर रहे हैं, हे कण ! 
युद्धमं हमारी सेनाका नाश भी हो रहा है, और अस्त्र शब्नोंके प्रहार भी नष्ट हो रहे हैं ॥०॥ 
निकृतः पाण्डवैः श्रैश्वध्यैंडेवलैरपि । 
सोऽह सदायभापन्नः प्रकरिष्ये कथ रणस्‌ ॥ ६ ॥ 
हे कण ! देवताओंसे भी अवध्य शूरवीर पाण्डवोसे में ठगा गया हूँ उन लोगोंको युद्धमें 
किस भांतिसे प्रहार करूंगा, उस विषयभें सुझे सन्देह उत्पन्न हुआ है ॥ ६॥ 
तमञ्रवीन्महाराज सूतपुञो नराधिपम्‌ । 
मा झुचो भरतश्रेष्ठ प्रकरिष्ये प्रियं तव ॥७॥ 


महाराज ! यह सुनकर सतपुत्र कणे राजा दुर्योधनसे इस प्रकार बोले, भरतश्रेष्ठ ! तुम शोक 
मत करो । में तुम्हारा प्रिय काये करूंगा ॥ ७॥ 


लीषमः शान्तनवस्तूणमपयालु महारणात्‌ । 

निजत्ते युधि गाङ्गेये न्यस्तशस्त्रे च भारत ॥८॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्म इस युद्धसे शीघ्र ही हट जावें । भारत ! जत्र शंगानन्दन भीष्म शस्त्र 
त्यागकर युद्धसे निवृत्त हो जायेंगे, ॥ ८ ॥ 


अह पाथोन्हनिष्यामि सहितान्सवेसोमकैः । 

पझ्यतो युधि भीष्मस्य शापे सत्येन ते रूप ॥९॥ 
तब भीष्मके संसुखमें ही में सम्पूर्ण सोमकोके सहित ङुन्तीपुत्र पाण्डबोका एक साथ वध 
करूंगा, राजन्‌ ! यह भें तुम्हारे समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं ॥ ९॥ 
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पाण्डवेषु दथां राजन्सदा मीष्जः करोति चे । 
अशाऱक्तश्च रण भीष्मो जेतुभेतान्सहारथान ॥ १०॥ 
भीष्म सदा पाण्डवोंके ऊपर दया किया करते हैं; इससे वह इस महा युद्धमें महारथी 
पाण्डवोंको रणभूमिमें जीतनेमें सवथा असमर्थ हैं ॥ १० ॥ 
अभिमानी रणे भीष्सा नित्यं चापि रणप्रियः 
स कर्थ पाण्डवान्युद्धे जेष्यते ताल संगलान ॥ ११॥ 
तात ! और वह युद्धम अभिमानी हैं, सदा सर्वदा युद्ध करनेहीकी अभिलापा करते हैं; इससे 
युद्ध करनेवाले सब पाण्डबोंको किस निमित्त जीत करके युद्ध शेष करेंगे ? ॥ ११ ॥ 
स त्वं शीघसितो गत्वा भीष्मस्य शिबिरं प्रति । 
अलुसान्य रणे भीष्य दारं न्यासय भारत ॥ १२॥ 
हे भारत ! इसलिये तुम शीघ्र ही यहांसे भीष्मके शिविरमें जाकर, भीष्मको इस विषयमें 
समत करके युद्धभूमिम उनका अस्र शस्त्र त्याग करनेके निमित्त अनुरोध करो ॥ १२॥ 
न्यस्तशस्त्रे ततो भीष्मे निहतान्पडथ पाण्डवान । 
मयैकेन रणे राजन्सलुहङ्गणबान्धवान ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! भीष्मके अस्त्र त्याग करनेपर तुम देखोगे, कि मैंने अकेले ही युद्धमें पाण्डव लोगोंका 
उनके सुहृद बन्धुबान्धरवोके साहित वध किया है ॥ १३ ॥ 
एवसुक्तस्तु कर्णेन पुत्रो ठुयोधनस्तच । 
Ei अन्रवीद्भातरं तत्र छु; शासनसिदं वचः ॥ १४॥ 
करणने ऐसा वचन कहनेपर तुम्हारे पुत्र दुयोधन वहां अपने भाई दुःशासनसे इस प्रकार 
बोले ॥ १४॥ 
अलुयात्र यथा सज्ज सवै भवति सरवतः । 
दुःशासन तथा क्षिप्रं सर्वेभियोपपादय ॥ १५॥ 
हे दुश्शासन ! जिससे ये अनुनायी वीर योद्धा सब प्रकारसे यात्रा संबंधी तेय्यारीसे सज्जित 
होवे, तुम उसका शीघ्र ही विधान करो ॥ १५ ॥ | 
एवसुकत्वा ततो राजन्कणमाह जनेश्वरः । 
अनुमान्य रणे भीष्सामितोऽहं द्विपदां वरस्‌ ॥१६॥ 
राजन्‌! राजा दुर्योधन दुःशासनसे ऐसा कहकर फिर कणसे बोले, में मलुष्योंमें श्रेष्ठ भीष्मको 
युद्धसे इटनेके लिये संमत करके, ॥ १६ ॥ | 
आगामिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्सकादामरिन्दस । 
ततस्त्वं पुरुषव्याघ्र प्रकरिष्यसि संयुगम्‌ ह 
शीघ्र ही तुम्हारे निकट आता हूं, हे शत्रुनाशन ! भीष्मके युद्धसे एथक्‌ दोनेदीसे तुम युद्ध 
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निष्पपात ततस्तूणे पुत्नस्तव विशां पते । 

सहितो आताभिः सर्वेदेवरिव दातक्रतः ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन शीघ्र ही अपने सब भाईयोंसे युक्त 
हो, देवताओंके बीच इन्द्रके समान शोभित होकर, गमन करने लगे ॥ १८ ॥ 

ततस्तं वपचादूल शादूलसमाविक्रमस्‌ । 

आरोहयद्धय तूणे भ्राता ढुःशासनस्तदा ॥ १९॥ 
तब भाई दुःशासनने शादूलके समान पराक्रमशील राजशादूंल दुर्योधनको शौघ्रताके सहित 
घोडेपर चढाया ॥ १ 

अङ्गदी बद्धछुकुदो हस्ता सरणवान्डपः 

घातेराष्ट्रो महाराज विबभौ स महेन्द्रवत्‌ ॥ २०॥ 
महाराज | राजा दुर्योधन शरीरके सब उत्तम वस्न, भूषण, माथेपर मुकुट और हाथोंमें वलय 
आदि आभूषर्णोसे भूषित होकर मागमे गमन करते इए, इन्द्र्के समान अत्यन्त शोमित होने 
लगे ॥ ९० ॥ 

साण्डीपुषपनिकाशेन तपनीयनिभेन च । 

अलुलिप्तः पराध्थन चन्दनेन सुगन्धिना ॥२१॥ 
उसने मंजिष्ठा पुष्पके समान सुगंधित उत्तम और सुबर्णके समान वर्णवाले सुगान्धि चन्दन 
लगाया था ॥ २१ ॥ 

अरजोस्वरसंचीतः सिंहखेलगतिनेपः 

झुछुभे विमलार्चिष्माञ्दारदीव दिवाकरः ॥ २२॥ 
निमेल अम्बर धारण किये हुए, सिंद्दगतिके समान गमन करते हुए, राजा दुर्योधन उस 
समय अपनी निमेल प्रभासे अम्बरधारी होकर शरद्कऋतुके किरणधारी सरयके समान प्रकाशित 
इए ॥ २२॥ 

लं प्रयान्तं नंरव्याघं भीष्तस्य शिविरं प्रति । 

अनुजञ्छुर्महेस्वासाः सर्वलोकस्य धान्विनः। 

्रातरश्च महेष्वासास्त्रिदा इव वासवम्‌ ॥ २३॥ 
पुरुपसिंह राजा दुर्योधनको भीष्मके शिबिरकी ओर जाते देखकर सब लोगोंमें विख्यात महा 
बलवान्‌ धतुद्धोरी योद्धा नरेश और उनके घनुद्धर सब भाई लोग इस प्रकारसे उनके अनुगामी 
हुए, जैसे देवता लोग इन्द्रका अनुगमन करते हैं ॥ २३ ॥ 

हयानन्ये समारुझ गजानन्ये च भारत । 

रथैरन्ये नरश्रेष्ठाः परिवद्टुः समन्ततः ॥ २४॥ 
भारत ! कितने ही घोडेपर, कितने ही हाथियोंपर ओर कितने ही पराक्रमी नरश्रेष्ठ वीर | 
रथपर चढके राजा- दुर्योध्ननको.त्रारो- ओरसे, घेरकरु-्चरे +२४.) ७, ८८-०६० [ क 
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आत्तशारत्राञ्च सुहृदो रक्षणाण महीपलेः । 
हद  पादुर्येभूचुः सहिताः छाऋस्थेयामरा दिवि ॥ २८ ॥ 
जसे स्वगम देवता लोग इन्द्रकी रक्षा करनेके निमित्त उनके अनुगामी होते हैं, पैसे ही उनके 
समस्त सुहृद्‌ अस्न-शस्र लेकर राजा दुर्योभनकी रक्षा करनेके निमित्त उनके अनुगामी इए ॥२५॥ 

संपूज्यमानः कुरुभिः कौरवाणां भहारथ! । 

प्रणयो सदन राजन्गाङ्ञेयर्य यचास्बिनः 

अन्वीयमानः सहितैः सोडरैः सबलो चपः ॥ २६ || 

राजन्‌ ! कुरुराज महारथी दुर्योधन कोरवासे पूजित होकर यशस्वी गङ्गानन्दन भीष्मके समीप 
उनके शिबिरभे जाने लगे । वह राजा अनुगमन करनेवाले सहोदर भाइयोंके साहित घेरकर 
गमन कर रहे थे ॥ २६॥ 

दक्षिण दाक्षिणः काले संभ्वत्य स्वसुजं तदा । 





हस्तिहस्तोपमं शौक्षं सरवशाञ्चनिबहणस्‌ ॥ २७॥ 
झुआव अधुरा वाचो नानादेशनिवासिनास्‌ ॥ २८॥ 


चारों ओरसे नाना देशवासी मनुष्य हाथ जोडके खडे होकर उनसे विनयपूर्वक प्रणाम करते 
थे; वह सब शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ, यथायोग्य अत्न प्रदारकी शिक्षायुक्त अनुकूल 
रूपसे प्राप्त हुई, हाथिके छण्डके समान विशाल अपनी दाहिनी झुजाको ऊपर उठाते, उन 
लोगोंकी विनययुक्त प्रणामाञ्ली ग्रहण करते और मधुर वचनोंक्रो छुनते इए गमन करने 
लगे ॥ २७-२८ ॥ 
संस्तूयमानः सूतैः्च सागधैश्च सहायकझाः । 
पूजयानञ्च तान्सवान्सवलोकेशवरेश्वरः ॥ २९॥ 
सब जगत्क्रा अधीश्वर महायशस्वी दुर्योधन खत, मागध आदि पुरुषॉके युखसे अपनी स्तुति 
सुनकर, उन सब लोगॉका समाद्र करता था ॥ २९॥ 
प्रदीप! काश्चनैस्तत्र गन्धतैलावसेचनेः । 
परिवबु्मे हात्मानं प्रज्वलद्भिः समन्ततः ॥ ३०॥ 
सुगन्धित तेलसे युक्त सुवर्णमय दीपक जलाकर सेवक महात्मा दुर्योधनको चारों ओरसे घेर- 
कर गमन करने लगे ॥ ३० ॥ 
स तैः परिड्टतो राजा प्रदीपैः काश्चनैः झुभैः | ज 
भे चन्द्रमा युक्ता दीघ्तेरिव सहादे 
राजा Pe सव युवे शुभ दीपकोंमें विरकर प्रकाशित मद्दाग्रहोंके बीच चन्ट्रमाके 
सनान शोभित हीमे लमे ३११ 20) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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कञ्चुकोषणीषिणस्तत्र वेचझझेरपाणयः । 

ग्रोत्लारथन्तः दानकेस्तं जनं सवेतोदिदास ॥ ३२॥ 
सुवर्णभूषित पगडी और बच्चोंकों धारण करनेवाले योद्धा लोग द्वाथमें बेत और श्न ग्रहण करके 
सब ओर मागसे मनुष्योंकी धीरे धीरे हटाते हुए चलने लगे ॥ ३२॥ 

संग्राष्य लु ततो राजा भीष्मस्य सदनं शु सस्‌ । 

अवताय इयाशचचाप भाष्य प्राप्य जनश्वरः ॥ ३३॥ 
इसी प्रकारसे गमन करते इए राजा दुर्योधन भीष्मके सुंदर शिबिरके समीप पहुंचके घोडांसे 
उतर पडा ॥ ३३ ॥ 

अभिवात्य लतो सीष्घं निषण्णः परमासने । 

काञ्चने सबेतो भद्रे स्पर्ध्यास्तरणसंडते । 

उवाच प्रा्ञलिभीष्मं बाष्पकण्ठो5श्लुलोचनः ॥ ३४॥ 
और भीष्मके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। अनन्तर बहुमूल्य उत्तम वस्नोंसे युक्त सुवर्णमय 
सुन्दर सर्वतोभद्र आसनपर बैठ गये । अनन्तर हाथ जोड कर दुःखित चित्तसे गद्गद कण्ठसे 
आंखें आंस भरके भीष्मसे बोले ॥ ३४॥ 

त्वां बयं सझुपाश्रित्य संयुगे दाचुसूदन । 

सहेस रणे जेतुं सेन्द्रानपि सुरासुरान्‌ ॥ ३५ ॥ 

हे शत्रनाशन ! हम लोग युद्धं तुम्हारा आसरा करके इन्द्रके सहित देवता और असुरोंको 
भी जीतनेका उत्साह रखते हैं ॥ ३७ ॥ 

किछु पाण्ड्खुतान्वीरान्सखुहुङ्णवान्धवान्‌। 

तस्मादहासि गाङ्गय कृपा कतुं मयि प्रभो । 

जहि पाण्डुजुतान्वीरान्महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ ३६॥ 
तब जो सुहृद्‌ तथा चन्धुबान्धरवोके सहित वीर पाण्डवोंको युद्धमें पराजित करूंगा; उसकी बात 
ही क्या हे ? इससे हे पितामह गङ्कानन्दन भीष्म ! तुम मेरे ऊपर कृपा करो । हे महाराज ! 
जैसे देवराज इन्द्रने दानवोंका वध किया था, वैसे ही तुम युद्धमें वीर पाण्डवोंका नाश 
करो ॥ ३६ ॥ 

पूवेसुक्तं महाबाहो निहनिष्यामि सोमकान्‌ । 

पाश्चालान्पाण्डवैः साधे करूषांश्चेति भारत ॥ ३७॥ 
हे महाबाहो ! भरतङुलभूषण ! तुमने पहिले कहा था, कि में पाण्डवं सहित सम्पूर्ण सोमक 
वंशी, पाञ्चाल ओर करूषदेशीय योद्धाआऑका संहार करूंगा ॥ ३७॥ 
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तड्चः सत्यमेवास्तु जहि पाथोन्सलागलान । 

सोमकाश्च महेष्वासान्सत्थचारभय सारत ॥ ३८॥ 
भारत ! तुम्हारा बचन सत्य होवे, तुम एकत्रित हुए महाधलुधेर सोमकवंश्षीय बीर योद्धा 
और पाण्डवोंका वध करके, सत्यवादी बनो ॥ ३८ ॥ 

दयया यदि वा राजन्ट्रष्यसावान्मन प्रो । 

न्दभारयतया वापि भस रक्षासि पाण्डवान्‌ ॥ ३९ ॥ 

है राजन्‌! प्रभो ! यदि पाण्डबोके ऊपर तुम्हारी दया और मेरी मंदभाग्यतासे मेरे ऊपर तुम 
द्वेष युक्त होकर पाण्डवोंकी रक्षा करते होओ ॥ ३९ ॥ 

अनुजानीहि समरे कर्णनाहवशोमिनम । 

स जेष्यति रणे पार्थान्सरुहुङ्गणथान्धवान ॥ ४०॥ 
तो युद्ध भूमिमें शोभपानेवाले पराक्रमी कर्णको युद्ध करनेके निमित्त आज्ञा दिजिये; बह 
पाण्डवाँको उनके सुहृद तथा बन्छु बान्धबोंके सहित युद्धमें जीत लेगा ॥ ४०॥ 

एतावढुक्त्वा नपातिः पुतो दुर्योधनस्तच । 

नोवाच वचन किञ्चिद्गीषमं भीमपराक्मस्‌ ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्चेणि न्रिनचतितमोऽष्यायः ॥ ९३॥ ४०६९ ॥ 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योघनने भीम पराक्रमी भीष्मसे ऐसा बचन कहकर मोन अवलम्बन 
किया ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्चमं तिरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ४०६९ ॥ 
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सजय उवाच 

वाक्शाल्यैस्तव पुत्नेण सोडतिविद्धः पित्तासह्‌ः । 

दुःखेन महताविष्टो नोवाचाप्रियशम्नण्वणि ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! लोकोंके स्वभाव जाननेवालमिं अग्रणी पितामह भीष्म तुम्हारे पुत्रके 
वचनरूपी शलाकासे अत्यन्त विद्ध और महादुःखित हो, कुछ भी अग्रिय वचन न बोले ॥१॥ 

स ध्यात्वा खुचिरं कालं दुःखरोषसभन्वितः । 

श्वसमानो यथा नागः प्रणुन्नो चै दालाकथा ॥ २॥ 
वे दुःखित और क्रोधसे युक्त होकर सर्पकी भांति लम्बी सांस छोडते हुए बहुत देर तक 
चिन्ता करने लगे; वह दुर्योधनके वचनरूपी अंकुश शलाकासे पीडित होकर हाथीके समान 
व्यथाका अनुभवकरने--लगोे.).. २: labo vedo Nidhi 7 5 2 et ON 
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उद्बृत्य चक्षुषी कोपानिदहन्निव भारत । 

सदेवासुरगन्धव लोकं लोकविदां वरः 

अन्नवीत्तच पुत्रं लु सानपूर्वेमिदं वचः 
सारत ! फिर क्रोधरूपी जभिसे दोनों नेत्र छाल करके, लोकवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भीष्म ऐसे देखने 
लगे, मानो देवता, असुर ओर गन्धर्बा सहित संपूण लोकॉको भस्म करते हैं। अनन्तर तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधनको इस प्रकार साम वचनसे बोले ॥ ३ ॥ 

किं लु दुर्योधनैवं सां वाक्हाल्येरूपाविध्यासि । 

यटसानं यथाशक्ति कुर्वाणं च तव प्रियस्‌ । 

जुह्वानं समरे प्राणांस्तवैव हितकारूयया ॥४॥ 
हे दुर्योधन ! तुम इस प्रकार क्यों मुझको वचनरूपी शलाकासे विद्ध कर रहे हो ? में अपनी 
शक्तिके अनुसार तुम्हारे प्रियकार्यकी चेष्टा करता हूँ ओर अचुष्ठान भी करता हूं, तुम्हारे 
हितकामनाऊे निमित्त इस महायुद्धरूपी अग्निमें अपने प्राणकी आहुति देनेके वास्ते भी उद्यत 
हुआ हूं ॥ ४॥ 

यदा लु पाण्डचः शारः खाण्डवेऽच्निमतपेयत्‌ । 

पराजित्य रणे शाकं पर्या तन्निदशेनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अजुन आदि पाण्डपुत्र जो युद्धमे अजेय हैं, उस विषयमें अधिक क्या कहुंगा ! पराक्रमी 
पाण्डुपुत्र अजुनने जो युद्धमें देवराज इन्द्रको पराजित करके खाण्डववनमें अग्निको तृप्त किया 
था, वही उसके अजेयताके निमित्त पूरा प्रमाण है ॥ ५ ॥ 

यदा च त्वां महाबाहो गन्धवेहेतमोजसा । 

अथोचयत्पाण्डुखुतः पर्याप्तं तन्निदर्शनम्‌ ॥ ६॥ 
हे महाबाहो राजन्‌! जब गन्धर्वोने तुमको बलपूवेक हरण किया था, तब उस समय पाण्डुपुत्र 
अजुनने अपने पराक्रमसे उनके हाथसे तुम्हें छुडाया था; वही उसमें यथेष्ट प्रमाण है ॥ ६॥ 

द्रवमाणेषु शरेषु सोदरेषु तथाभिभो । 

सूतपुञ्ञे च राधेये पर्थाप्तं तन्निदीनस्‌ ॥७॥ 
हे महाबाहो ! उस समय तुम्हारे शूरवीर भाई और राधानन्दन सूतपुत्र बलवान्‌ कण तो भाग 
गये थे, बही उनके विषयमें पूर्ण प्रमाण है ॥ ७ ॥ 

यच नः सहितान्सवोन्विराटनगरे तदा । 

एक एव ससुद्यातः पोप तन्निदशेनम्‌ ॥८॥ 
बिराट नगरमें जब हम सब लोगोंने मिल कर युद्धे लिये डटकर गोऑका हरण किया था, तब 
अर्जुनने अकेले ही इम लोगोंपर आक्रमण [क्षिया था; वही उसके विषयमे पूर्ण प्रमाण है ॥८ ॥ 
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द्रोणं च युधि संरब्धं मां च निजित्य संयुणे । 
कणे च त्वां च द्रौणि च कूपं च सुमहारथम्‌ । 
वासांसि स समादत्त पयोघ्त तन्निदशोनस्‌ ॥९॥ 
उस समय अजुनने मुझे और क्रुद्ध द्रोणाचायको, वैसे ही कर्ण, तुम, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और 
महारथी कृपाचायेको भी जो युद्धमें पराजित करके वस्र हरण किया, यही उसके विषयमें 
यथेष्ट प्रमाण है ॥ ९॥ 
निवातकवचान्युद्धे वासवेनापि दुजेथान । 
जितवान्समरे पार्थः पोइ तन्निदशेनम्‌ । १० ॥ 
देबताओंके राजा इन्द्र भी जिनको युद्धमें नहीं जीत सके, उन निवातक्बच नामके दानर्वोको 
जो अजुनने युद्धमें पराजित किया, यही उसके विषयमें पूर्ण प्रमाण है ॥ १० ॥ 
को हि उाक्तो रणे जेतुं पाण्डबं र असं रणे । 
त्वं लु मोहान्न जानीषे वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥ ११॥ 
वेगशाली बीर पाण्डपुत्र अजुनको युद्भभूमिमें कौन जीतनेमें समर्थं है ? परंतु सुयोधन ! तुम 
मोहम पडकर बाच्यावाच्यको नहीं समझ सकते हो ॥ ११ ॥ 
झुसूषुर्हि नरः सवोन्यक्षान्परयति काञ्चनान्‌ । 
तथा त्वमपि गान्धारे विपरीतानि प्यास ॥ १९॥ 
गान्धारीनन्दन ! मरनेवाला पुरुष जैसे सब बृक्षोंको सुवर्णमय देखता है; उसी प्रकारसे तुम 
भी सबको विपरीत दर्शन कर रहे हो ॥ १२ ॥ 
स्वयं वैरं महत्कृत्वा पाण्डयेः सहर्टञ्ज यैः । 
युध्यस्व तानद्य रणे पझ्यामः पुरुषो भव ॥ १३॥ 
तुमने स्वयं द्वी पहिले पाण्डव ओर सुञ्जयोंके सङ्ग अत्यन्त शत्रुता उत्पन्न की है, इस समय 
तुम ही उन सब वीरोके सङ्ग युद्ध करके, अपना पराक्रम प्रकाशित करो; हमलोग तुम्हारे 
पराक्रमको देखें ॥ १३॥ 
अहं तु सोमकान्सवान्सपाश्चालान्समागतान्‌ । 
निहनिष्ये नरव्याघ वजेयित्वा शिखाण्डिनम्‌ ॥ १४॥ 
नरव्याघ्र ! में शिखण्डीके अतिरिक्त युद्धके निमित्त एकत्रित हुए सम्पूर्ण सोमकबंशीय और 
पाञ्चाल योद्धाओका वध करूंगा ॥ १४॥ 
तैवाहं निहतः संख्ये गमिष्ये यमसादनस्‌ । 
तान्वा निहत्य संग्रामे प्रीतिं दास्यामि वै तव ॥१५॥ 
या तो में उन लोगोंके हाथसे युद्धमें मरके यमराजके स्थानपर गमन करूंगा; अथवा उनको 
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एूवे हि स्त्री सझुत्पन्ना शिखण्डी राजवेद्दमनि । 
वरदानात्पुमाज्ञातः सेषा चै स्त्री शिखाण्डिनी 


॥ ९६ ॥ 
पहिले शिखण्डी राजा द्रुपदके राजभवनर्म स्री होकर जन्मा था, फिर वरके प्रभावसे पुरुष दो 
चट ~ ~ 
गया है; यथार्थमें वह शिखण्डिनी स्री है ॥ १६॥ 
तामह न हनिष्यामि प्राणत्यागेऽपि भारत । 

यासौ प्राङ्निर्मेता धातरा सैषा वै स्त्री शिखण्डिनी ॥ १७॥ 


NNN 


हे भारत ! प्राण त्याग होने तक भी में उसका वध नहीं करूंगा, क्योंकि विधाताने उसे 

पहिले स्त्रीरूपसे ही उत्पन्न किया था वह शिखण्डिनी आज भी भेरी दष्टिभे 
सुखं स्वपिहि गान्धारे श्वोऽस्मि कतो महारणस्‌ । 
यञ्जनाः कथयिष्यन्ति यावत्स्थास्यति 


स्री ही है ॥ १७॥ 


मेदिनी ॥ १८॥ . 

हे गान्धारीनन्दन दुर्योधन ! तुम सुखसे जाकर शयन करो, भें कल भीषण महायुद्ध करूंगा । 
जबतक पृथ्वी रहेगी, तबतक मेरी यह कीतिं पृथ्वीमें प्रकाशित रहेगी, इसकी चर्चा लोग करते 
रहेंगे ॥ १८ ॥ 

एचसुक्तस्तव खुतो निजेगाम जनेश्वर । | 

अभिवाद्य गुरु खूधी प्रययौ स्वं निवेशनम ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जब भीष्मने तुम्हारे पुत्र दुर्योधनसे ऐसा वचन कहा, तब उन्होंने गुरु भीष्मको 
उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने शिविरको चला गया ॥ १९ ॥ 


आगस्थ तु ततो राजा विखज्य च महाजनस्‌ । 
प्रविवेश ततस्तूणे क्षयं शज्रुक्षथङ्करः । 


प्रविष्टः स निशां तां च गमयामास पार्थिवः ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुनेवतितमोष5ध्यायः ॥ ९४ ॥ ॥ ४०८९ ॥ 
बहां आकर शत्रुओके नाश करनेवाले राजा दुर्योधनने सङ्गमें चलनेवाले अनुयायियाके उस 
महान्‌ समुदायको शीध ही निज निज स्थानमें जानेके निमित्त आज्ञा देकर, स्वयं शिबिरमें 
प्रवेश करके, वह रात्रि सुखसे बिताई ॥ २०॥ 
॥ महासारतके भीष्मपर्वमें चौरानबवां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥ ४०८९ ॥ 


$ रे 
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खञ्जय उवाच 

प्रमातायाँ लु दावेयी प्रातरुत्थाय वै नुप! । 

राज्ञः समाज्ञापयत सेनां योजथलेलि इ। 

अद्य भीष्भा रणे कुद्धो निहानिष्याति सोमकान्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- रात्रिके बीतनेपर संवेरे प्रातःकाल उठके राजा दुर्योधनने सम्पूर्ण राजाओंको आज्ञा 
दी, कि तुम लोग सेनाको युद्धके लिये सज्जित करो; आज भीष्म क्रुद्ध होकर सोमकवंश्ी 
वीरोंका युद्धम वध करेंगे ॥ १॥ 

ळुर्योधनस्य तच्छुत्वा रात्रौ विलपितं बहु । 

न्यसानः स ते राजन्प्रत्यादेशानिवात्वनः ॥९॥ 

हे राजन्‌ ! शान्तनुनन्दन भीष्मने रात्रिके समय दुर्योधनके उस अनेक प्रकारके विलाप 
वचनको सुनकर, यह मान लिया कि अब दुर्योधन मुझे युद्धसे निवत्त करना चाहता है ॥२९॥ 

निर्वेदं पर्स गत्वा विनिन्द्य परवाच्यतास । 

दीधे दध्यौ शान्तनवो योद्घुकामो5ज़ेन रणे ॥ ३॥ 

' इससे वे बहुत दुःखित हुए और उन्होंने हुर्योधनके बातोंकी बहुत निन्दा की । फिर अजुंनके 
संग जो युद्धके निमित्त बहुत दिनसे चिन्ता कर रहे थे, उस ही युद्धके निमित्त विचार 
करने लगे ॥ ३॥ 

इङ्गितेन तु तज्ज्ञात्वा गाङ्गेयेन विचिन्तितम्‌ । 
दुर्योधनो महाराज दुःशासनमचोडयत्‌ ॥ ४ ॥ 
महाराज ! दुयोंधनने गंगानंदन भीष्मके विचारको संकेतोंसे जानके, दुःशासनसे कहा ॥४॥ 
दुःशासन रथास्तूण युज्यन्ला भीष्मरक्षिणः । 
द्वाज्िशत्त्वमनीकानि सरवाण्येयामिचोदय ॥५॥ 
हे दुःशासन ! तुम शीघ्र हो भीष्मकी रक्षाके निमित्त सब रथोको जोतकर तैयार करो और 
सम्पूर्ण बाईस श्रेणिसेनाको भीष्मकी रक्षामें नियुक्त करो ॥ ५ ॥ 
इदं हि समनुप्राप्तं वषपूगाभिचिन्तितस्‌ । 
पाण्डवानां ससैन्यानां वधो राज्यस्य चागमः ॥ ६॥ 
सेनाके सहित सब पाण्डवोंका वध करके, जो सम्पूर्ण एथ्वीका निष्कण्टक राज्य ग्रहण करनेकी 
चिन्ता बहुत वर्षोसे करते हुए चला आता हूं; उसका समय आज उपस्थित हुआ दै ॥६॥ 
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तत्र कायेनञहं मन्ये जीष्मस्वैवाभिरक्षणस्‌ । 

स नो गुप्तः खुखाय स्याद्धन्यातपाथीञ्च संयुगे ॥७॥ 
इससे भीष्मकी रक्षा करना ही हम लोगोंका इस समय प्रधान कार्य है, ऐसा में मानता 
हूँ, क्योंकि यह हम लोगोंके सुखके लिये आवश्यक हे । वह रक्षित होनेसे ही युद्धमें पाण्डवोंका 
नाश करेंगे ॥ ७॥ 


अन्नवीच विज्षुद्धात्मा नाहे हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 

स्त्रीपूवेको खसौ जातस्तस्माइज्यों रणे मथा ॥८॥ 
पापरहित महात्मा भीष्मने मुझसे यह वचन कहा है, कि “में शिखण्डीके ऊपर शस्त्र प्रहार 
नहीं करूंगा, क्योंकि वह पहिले खरी होकर जन्मा था, इस ही कारणसे युद्धमें में उसका 
परित्याग करूगा ॥ ८॥ 

लोकस्तद्वेद यदह पितुः प्रियचिकीर्षया । 

राज्य स्फीलं सहाबाहो स्ज्ियञ्च त्थक्तवान्पुरा ॥९॥ 
हे महाबाहो ! मैंने पूर्वकालमें पिताके ग्रियकाये करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण समृद्धशाली राज्य और 
स्ियांका त्याग किया है । वह किसीसे अविदित नहीं है ॥ ९ ॥ 

नैव चाह स्त्रियं जातु न स्त्रीपूव कथश्चन । 

हन्यां युधि नरश्रेष्ठ सत्यमेतड्रवीसि ते ॥ १०॥ 
नरश्रेष्ठ ! में तुम्हारे समीप यह सत्य वचन कहता हूँ, कि खत्री जाति अथवा जो पहिले ख्री- 
रूपसे जन्म लेकर पीछे किसी कारणसे पुरुष हो गया है, उसका में कमी युद्धम वध नहीं 
करूंगा ॥ १०॥ 


अयं स्त्रीपूवेको राजज्दिखण्डी यदि ते श्रुतः । 

उद्योगे कथितं यक्तत्तथा जाता शिखण्डिनी ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! युद्ध आरम्भ होनेके पहिले मैंने तुमसे इस विषयको वणन किया था, और तुमने 
सुना है, कि यह शिखण्डी पहिले ख्रीरूपसे जन्म लेकर शिखण्डिनी नामसे विख्यात हुई 
थी ॥ ११॥ 

कन्या भूत्वा पुमाञ्जातः स च योत्स्यति आरत । 

तस्याहं प्रसुखे बाणान्न छुञ्चेयं कथञ्चन ॥ १२॥ 
भारत ! जो पहिले कन्या होकर पीछे पुरुष हुआ है, वह यदि मेरे सङ्ग युद्ध करेगा, तो में 
किसी प्रकारसे उसके ऊपर बाण न चलाउंगा ॥ १२॥ 
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६२७ झहासआरसे [ श्रीष्म्रणचवर्वे 
युद्धे लु क्षज्ञियांस्तात पाण्डवानां जयैषिणः । 
सवोनन्यान्हनिष्यामि सस्प्राघान्याणगोचरान ॥१३॥ 
तात ! शिखण्डीको छोडके, ओर दूसरे बिजयाभिलापी जितने क्षत्रिय योद्धा पाण्डबॉके पश्षमें 
हैं, उन सबका में अपने बाणोंके लक्ष्यमें संघुख पानेसे अवश्य वध करूंगा ॥ १३॥ 
एवं सां मरतश्रेछो गाङ्गेय १ पाह कार्त्रावित्‌ 
तञ्च संवोत्सना अन्ये भीष्णर्येचाभिपालनस्य्‌ ॥ १४॥ 
शख्रोके जाननेवाले भरतश्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीष्मने मुझसे ऐसा ही वचन कहा है, इससे सब 
भांतिसे यत्नपूवेक युद्धमे उनकी रक्षा करना ही में उत्तम समझता इं ॥ १४ ॥ 
अरक्ष्यसाण हि शको हन्थांत्सिह महावने । 
सा वृक्केणेव शादूल घातयेम शिखाणज्डिना ॥ १५ ॥ 
महावनमें सिंह भी यदि अरक्षित होवे, तो भेडिया भी इसका संहार कर सकता है, इससे 
सिंहरूपी भीष्मका भेडियारूपी शिखण्डीसे युद्धमें बथ करना उचित नहीं है ॥ १५ ॥ 
सातुलः शाकुनिः चाल्यः कपो द्रोणो विर्विशातिः । 
यत्ता रक्षन्लु गाङ्गेयं तस्मिन्यु्ते शुषो जय! ॥ १६ ॥ 
शकुनि मामा, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्यं और विविंशति; ये सब महारथ योद्धा यत्नपूर्वक 
गंगानंदन भीष्मकी रक्षा करें, उनकी रक्षा करनेसे निश्चय हम लोगोंकी विजय होगी ॥१६॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु राजानो दुर्योधनवचस्तदा । 
सवतो रथवंशेन गाङ्गेयं पर्यवारयन्‌ ॥ १७॥ 
उस समय शकुनि आदि महारथ योद्धा दुर्योधनकी आज्ञा सुनके रथोंपर चढ अपनी रथकी 
विशाल सेनासे यशस्वी गंगानंदन भीष्मको घेरकर उनकी रक्षा करनेमें प्रत्त हुए ॥ १७॥ 
पुश्च तव गाङ्गेयं परिवाये ययुसरेदा । 
करुपयन्तो सुव द्यां च क्षोभयन्तञ्च पाण्डवान्‌ ॥ १८॥ 
तुम्हारे पुत्रोने भी पृथ्वी और आकाशको कम्पित कर पाण्डवोंको क्षोभित कर ओर भीष्मको 
घेरकर प्रसन्नतापूर्वक गमन करना आरंभ किया ॥ १८॥ 
तै रथेत्च रुसंयुक्तैदन्तिभिश्च महारथाः । 
परिवाथे रणे भीष्मं दँशिताः समवस्थिताः ॥ १९॥ 
व्यूहबद्ध महारथ योद्धा, रथ, गजपति, घुडसवारोंके सहित भीष्मको घेरकर कवच आदिसे | 
सुसज्जित हो उनकी रक्षा करनेके निमित्त रणभूमिमें युद्धके लिये स्थित हुए ॥ १९ ॥ 
यथा देवाखुरे युद्धे त्रिदशा वज्रधारिणम्‌। 
सर्व ते स्म व्यतिष्ठन्त रक्षन्तस्तं महारथम्‌ ॥ २०॥ 
जैसे देवता और असुरॉके युद्धमें देवता लोग वज्रधारी इन्द्रकी रक्षा करते हैं, बैसे ही वह 
सब योद्धा महारथी भीष्मकी रक्षा “करने”लगे ॥॥ बि Manas. Digitized by eGangotr 
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तलो दुयोधनो राजा पुनश्नोतरमत्रवीत । 

स्व्यं चक्कं युधामन्युरुत्तमौजाञ्च दक्षिणम्‌ । 

गोप्ाराचजुनर्येताचजुनोऽपि शिखण्डिनः ॥ २१॥ 
तब राजा दुर्याधन फिर उनके भाई ठुःशासनसे इस प्रकार बोले, हे दुःशासन ! युधामन्यु 
और उत्तमौजा अजुनके रथके वाये और दहिने चक्रकी रक्षा करते हैं, अर्जुन इन दोनों बीरोंसे 
रक्षित होकर शिखण्डीकी रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥ 

स र्यमाणः पार्थेन तथास्माभिर्विवजितः 

यथा भीष्नं न नो इन्याइ:रासन तथा कुरू ॥ २२॥ 
हम लोग यदि यशस्वी भीष्मकी रक्षा न करेंगे, तो शिखण्डी अर्जुनसे रक्षित होकर, पितामह 
भीष्मका वथ करेगा । इससे जिस प्रकार वह भीष्मका वध न कर सके, तुम उसीका 
विधान करो |) २२ ॥ 

ञ्रालुस्तङ्घचनं श्रुत्वा पुत्रो दुःशासनस्तव । 

सीष्यं प्रसुखतः कूत्वा प्रययौ सेनया सह ॥ २३॥ 
तुम्हारे पुत्र दुःशासनने अपने भाई दुर्योधनका यह वचन सुन, सेनाके सहित भीष्मको आगे 
करके रणशूमिमें गमन किया ॥ २३ ॥ 

सीषमं लु रथर्वशेन दृष्ट्रा तमभिसंद्रतम्‌। 

अजुनो रथिनां श्रेष्ठो शष्टद्यञ्नलुबाच ह ॥ २४॥ 


~ 


रथियांमें श्रेष्ठ अजुन भीष्मको रथोंके समूहसे घिरा हुआ देखकर धृष्टययुज्डसे बोले ॥ २४॥ 
शिखण्डिनं नरव्याघ 'भीष्सस्थ प्रसुखेऽनघ । 
स्थापथस्वाद्य पाञ्चाल्य तस्य गोप्ताहमप्युत ॥ ९५ ॥ 
हे नरव्याघ्र ! अनघ ! पाश्वालराज ! पुरुषसिंह शिखण्डीको भीष्मके आगे स्थित करो 
आज में उसका रक्षक बनूगा ॥ २ ॥ 
ततः चान्तनवो भीष्मो नियेयौ सेनया सह । 
व्यूहं चाव्यूइत महत्सवतो भद्रमाहचे ॥ २६॥ 


हे भारत ! अनन्तर शान्तलुपुत्र भीष्म सेनाके सहित शिबिरसे बाहर निकलकर, रणभूमिमें स्थित 


हुए और उन्होंने यत्नपूर्वक स्वेतोभद्र नामके बहुत बडे व्यूहकी युद्धमें रचना की ॥ २६ ॥ 
कूपञ्च कृतवा च रौव्यञ्चैव महारथः 
चाळुनिः सैन्धयञ्चेच काम्वोजञ्च सुदक्षिणः ॥ २७॥ 


कृपाचार्य, कृतबमो, महारथ शैव्य, शकुनि, सिन्धुराज जयद्रथ और काम्बोजराज सुदक्षिणा २७॥ 
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भीष्मेण सहिताः सर्वे पुज्नेश् लघ भारत | 
अग्रतः सर्वेसैन्यानां व्यूहस्य प्रसुखे रि ॥ २८॥ 


भारत ! ये सब महारथ योद्धा भीष्म ओर तुम्हारे पृत्रोंके सहित संपूण सेनाके आगे उस 
व्यूहके सुखपर स्थित हुए ॥ २८ ॥ 


द्रोणो सूरिश्रवाः चाल्यो भगदत्तश्च सारिष । 

दक्षिण पक्षमाश्चित्य स्थिता व्यूहस्य दशिता: द ॥ 
मारिष ! द्रोणाचायं, भूरिश्रवा, शल्य ओर भगदत्त, ये लोज कवच धारणकर उस उत्तम 
व्यूहके दाहिने पक्षपर स्थित हुए ॥ २९ ॥ 


अश्वत्थामा सोसदत्त आवन्त्यौ च महारथी 
खहत्या सेनया युक्ता वाल पक्षमपालयन्‌ ॥ ३०॥ 
अश्वत्थामा, सोमदत्त और महारथी अवन्तिराज दोनों भाई विन्द और अनुविन्द ये बहुतसी 


NN ~ 


सेना लेकर उस व्यूहके वामपक्षपर संरक्षणके लिये स्थित हुए ॥ ३०॥ 
दुर्योधनो महाराज न्रिगतैः सवेतो घृतः 
व्यूह्मध्ये स्थितो राजन्पाण्डवान्प्रलि भारत ॥ ३१॥ 
महाराज ! भारत ! राजा दुर्योधन त्रिगत्तदेशीय सम्पूण योद्घाआसे सब ओरसे घिरे हुए, 
पाण्डवोंका सामना करनेके लिए, उसके मध्यस्थलपर स्थित इए ॥ ३१ ॥ 
अलम्बुसो रथश्रेष्ठः श्रुतायुश्च महारथः 
पृष्तः सवेसैन्यानां स्थितौ व्यूहस्य दंशितौ ॥ ३२॥ 
राथियोंमें श्रेष्ठ अलम्बुस और महारथ श्रतायु ये दोनों कवच धारण करके सब सेनाके सहित 
इस व्यूहके पीठपर विराजमान हुए ॥ ३२ ॥ 
एवमेते तदा व्यूहं कूत्वा भारत तावकाः । 
संनद्धाः समहदयन्त प्रतपन्त इवाञ्चयः ॥ ३३॥ 
है भारत ! तुम्हारी ओरके सब योद्धा व्यूह बद्ध होकर, सुसज्जित हो, जलती हुई अझिके 
समान प्रकाशित होने लगे ॥ ३३ ॥ 


तथा युधिछिरो राजा भीमसेनश्च पाण्डवः । 

नकुलः सहदेवश्च माद्रापुत्राबुसावाप । 

अग्रतः सर्वसैन्यानां स्थिता व्यूहस्य दंशिताः ॥ ३४ 
इसके अनन्तर राजा युधिष्टिर, पाण्डएत्र भीमसेन, माद्रीएुत्र नकुल सहदेव सम्पूणे सेनाका 


महादुर्जय व्यूह बनाकर; सब सेनाके,आगो कवच. ब्ांघकर स्थित इए, |]. २०॥ 
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शष्टद्यु्नो विराटश्च सात्यकिश्च महारथः । 

स्थिताः सैन्येन महता परानीकविनादाना$ ॥ ३५ ॥ 
उनके पीछे धृश्युम्न, राजा विराट, महारथ सात्यकि ये झत्रुनाशन वीर बडी सेनाके सहित 
व्यूहमें यथास्थान स्थित हुए; ॥ ३५ ॥ 

शिखण्डी विजयश्चैव राक्षसश्च घटोत्कचः । 

चेकितानो सहाबाइः छुन्तिसोज्च वीर्यवान्‌ । 

स्थिता रणे महाराज सहत्या सेनथा डताः ॥ ३६॥ 
महाराज ! उनके बाद शिखण्डी, अजुन, राक्षस घटोत्कच, महाबाहु चेकितान और पराक्रमी 
कुन्तिभोज ये सब चीर योद्धा बहुतसी सेनाके सहित युद्धके निमित्त स्थित इए ॥ ३६॥ 

अभिनन्युमहेष्वासो द्रपदञ्च महारथः 

ककया तरः पञ्च स्थिता युद्धाय दंशिताः ॥ ३७॥ 
उसके अनन्तर महाथलुर्थर अभिमन्यु, महारथी द्रुपद और केकयराज पांचों भाई वमे धारण 
करके युद्धके निमित्त तेयार खडे हुए ॥ ३७॥ 

एवं तेऽपि महाव्यूहं प्रलिव्यूद्य सुदुजेथम । 

पाण्डवाः समरे शूराः स्थिता युद्धाय मारिष ॥ ३८॥ 
मारिष ! पराक्रमसे युक्त पाण्डव लोग वर्मंधारी होकर तुम्हारी सेनाके प्रतिकूलमें अत्यन्त 
दुज॑य महा व्यूह बनाकर युद्धके निमित्त रणक्ूमिर्म आकर उपस्थित हुए ॥ ३८॥ 

तावकास्तु रणे यत्ताः सहसेना नराधिपाः । 

अभ्युद्ययू रणे पार्थान्भीष्सं कृत्वाग्रतो नप ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके राजा लोग अपनी अपनी सेनाको साथ लेकर भीष्मको आगे 
करके सावधानतासे पाण्डवोकी ओर बढे ॥ ३९ ॥ 

तयैव पाण्डवा राजन्भीमसेनपएुरोगमाः 

भीष्म युद्धपरिप्रेप्छुं संग्रामे विजिगीषवः ॥ ४०॥ 
जनेश्वर ! ओर पाण्डव लोग भी युद्धमें विजयकी इच्छा करते इए भीमसेनको आगे करके 
भीष्मके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले आगे बढे ॥ ४० ॥ 

ध्वेडा! किलिकिलाशबव्दान्क्रकचाम्गोविषाणिकाः 

अेरीसूदङ्कपणवान्नादयन्तञ्च पुष्करान्‌ । 

पाण्डवा अभ्यधावन्त नदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
पाण्डव लोग सिंहनाद, किल किल शब्द करके, शङ्क, क्रकच, गोशुंग, भेरी, ढोल, मृदङ्ग, 
पणव, पुष्कर आदि बाजोंको बजवाते और भैरव गजना करते हुए युद्धम प्रवृत्त हुए ॥४१॥ 
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भेरीस्टृदङ्गषाङ्कानां दुन्दुभीनां च निस्वत्रैः । 
उत्कुष्टार्खिहनादेत्च चल्गितैत्च एथज्विधेः ॥ ४२ ॥ 
हम लोग भी क्रुद्ध होकर शीघ्रताके सहित भेरी, मृदङ्ग, शह. और नणाडोंको बजाते और 
उच्च स्वरसे सिंहनाद करते हुए, तथा अनेक प्रकारकी शेखी गाते इए उन लोगोंके संसुख 
उपस्थित हुए ॥ ४२ ॥ 
वं प्रतिनदन्तस्तानश्यगच्छाम सत्वराः । 
सहसेवाभिसंकुद्धास्तदासीक्तुछुलं महत्‌ ॥ ४३॥ 
उनसे महाघोर तुमुल शब्द होने लगा, हमने भी अपनी गर्जना द्वारा उनको उत्तर दिया । 
उस समय उभय पक्षके अत्यंत क्रोधित हुए हुए सेनिकोंमें महान्‌ युद्ध होने लगा ॥ ४३॥ 
ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
ततः झाव्देन महता प्रचकळपे वसुन्धरा ॥ ४४ |! 
इसके अनन्तर दोनों पक्षके सब योद्धा एक दूसरेके संसुख होकर शस्त्राका प्रहार करने लगे; 
उस समय जो महाघोर शब्द हुआ उससे पृथ्वी कांपने लगी ॥ ४४ |! 
पक्षिणश्च महाघोरं व्याहरन्तो विबभ्नखुः । 
सप्र भ्चोदितः सूर्या निष्प्रभः समपद्यत ॥ ४५ ॥ 
उस समय आकाशमें पक्षिगण घोर शब्द करते हुए घूमते थे । खर्य अत्यन्त प्रकाश युक्त 
होकर उदय हुए थे, परन्तु उस समय उनका तेज छिप गया ॥ ४५ ॥ 
ययुश्च तुसुला वाताः शंसन्तः समहरहूयस्‌ । 
घोराश्च घोरानिहादाः शिवास्तत्र ववाशिरे । 
वेदयन्त्यो महाराज म हट्ठेरासमागतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
महान्‌ भयकी सूचना देनेवाला भर्यकर वायु प्रबल वेगसे बहने लगा; सियार महाघोर भयानक 
अशुभ शब्द करने लगे । महाराज ! गीदाडियां आये हुए घोर विनाशकी खूचना दे रही 
थी ॥ ४६ ॥ 
दिश!ः प्रज्वालिता राजन्पांसुवर्षे पपात च । 
रुधिरेण सझुन्मिश्रमस्थिवषे तथैव च _॥ ४७॥ म: 
सब दिशाएं जलने लगीं, धालिकी वर्षा सब ओर होने लगी और रुधिरसे युक्त हडी आ 
बर्षा होने लगी ॥ ४७ ॥ 
रुदतां वाहनानां च नेत्रेभ्यः पापतञ्जलस्‌ । ज 
सुस्त्र॒चुश्च दाकून्सूतरं प्रध्यायन्तो विद पत व 
पृथ्वीपते ! सवारीके सब वाहन रोदन करने लगे, उनके नेत्रोंसे आंखकी धार बहने ढगी; 
वे सब भयभीत होकर चितम पकर ममते परित्योंग "करने लगे 4०४४ ॥ 
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अन्तहिंता महानादाः श्रूयन्ते भरतर्षभ । 
रक्षसां पुरुषादानां नदतां भैरवान्रचान ॥ ४९॥ 
भरतर्षभ ! सहाधोर गजना करनेवाले नरभक्षी राक्षसोंके महान्‌ शब्द सुनाई देते थ, परंतु 
बोल खाइ नहीँ देते थे ॥ ४९॥ 
ससू्पतन्तः स्म हच्यन्ते गोमायुबकवायसाः 
श्वानञ्च विविधेनोदे भंषन्तस्तच लस्थिरे ॥ ६० ॥ 
सियार, गिद्ध ओर कोवे आदि मांस खानेबाले पक्षी वहां चारों ओरसे टूट पडते थे । कुत्ते 
भी नाना प्रकारकी आवाजमें भूकते रहे थे ॥ ९० ॥ 
ज्वलिताओ भहोल्का चे समाहत्य दिवाकरम्‌ । 
निपलुः सहसा आूमा बदयाना महद्व यसू ॥ ५१ ॥ 
ओर जळते हुए बडे बडे लुक महा भयको सचित करते हुए, सयसे टकराकर पृथ्वीपर 
गिरने लगे ॥ ५१ ॥ 
महान्त्यनीकानि महासघुच्छये समागमे पाण्डवधातराष्ट्योः । 
प्रकाशिरे शहुग्दद्ञानिस्वनेः प्रकस्पितानीच वनानि वायुना ॥५२॥ 
जैसे प्रबल बाथुंसे वन कम्पित होता है, वैसे ही उस महान्‌ संग्राममें पाण्डवो और कोरवोंकी 
महासेना शङ्क, सुदङ्ग, ढोल,नगाडे तथा बीरोंके सिंहनाद आदि शब्दोंसे कम्पित होने लगी ॥५२॥ 
नरेन्द्रनागाम्वसमाङुलानामभ्यायतीनामशिवे सुहूतं । 
बसूच घोषस्तुलुल्चसूनां वातोद्धुतानामिव सागराणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ ॥ 3१४२ ॥ 
अमङ्गल खचक ऐसे समयमें परस्पर आक्रमणके लिए प्रवृत्त हुए सम्पूण राजाओं तथा हाथी 
घोडासे युक्त महा सेनाका भयानक शब्द्‌, वायुके प्रबळ वेगसे प्रक्ष्य होकर उठे हुए समद्र- 
जलके गजेनाके समान सुनाई देने लगा ॥ ९३ ॥ 
॥ मदाभारतके भीष्मपर्वमं पंचानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ३१४२ ॥ 
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संजय उवाच 
अभिमन्यू रथोदारः पिराङ्कैस्तरगोत्तमेः 
अभिदुद्राव तेजस्वी ढुयोधनबलं महतं । 
विकिरञ्शरवषीणि वारिधारा इवाम्बुदः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उदार स्वभाववाले रथीभरेष्ठ तेजस्वी अभिमन्यु पीतबणे श्रेष्ठ घोडोंके 


रथपर चढके, दुर्योधतकी सेनापर इस. मरकारसे, अपने. बाणोको.. नषाने.लमे, जेसे बादल 
करता दे ॥ १॥ 
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न शेकुः समरे कडं सोमद्रमरिसूदनओ । 
शस्त्रौधिणं गाहमानं सेनासागरभध्ष यम्‌ । 
निवारयितुमप्याजौ त्वंदीया) कुरुपुंगयाः ॥ २॥ 
तुम्हारी ओरके वीर कौरवश्रेष्ठ योद्धा शत्रोंके प्रवाहसे युक्त सपुद्रके समान कोरवॉके अक्षय 
महासेनामें प्रवेश करनेवाले क्रुद्ध शत्रुनाशन अभिभन्धुको युद्धे निवारण करनेमें समर्थ न 
इए ॥ २ ॥ 
तेन सुक्ता रणे राजञ्दाराः शचुनिवहेणाः । 
क्षत्रियाननयथञ्छारान्प्रेतराजनिवेशनस्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! वह शत्रुआंके नाश करनेवाले जब अपने बाणोंकों छोडने लगे, तब उन बाणोंने 
कितनेही शूरवीर क्षात्रियोंको यमराजके घरपर पहुंचा दिया ॥ ३ ॥ 
यसदण्डोपमान्घोराञ्ञ्वलनाशीविषोपसान । 
खौ भद्रः समरे कुद्धः प्रेषयामास सायकान ॥४॥ 
अपने यमदण्डके समान घोर तथा प्रज्वालित सुखवाळे विषधर सर्पोक्के समान भयंकर 
सायकोंकी, समरभूमिमे क्रुद्ध सुभद्राकुमार अभिमन्यु वर्षा रहा था ॥ ४॥ 
रथिनं च रथात्तूण हयएछाचच सादिनम। 
गजारोहांश्च सगजान्पातयामास फाल्गुनिः ॥ ५ ॥। 
तथा वह बाणोंते रथपरसे रथियोको, घोडोंपरसे घुडसबारोकी और हाथियोंके साहित गजपति- 
योंको शीघ्रताके सहित विद्ध करने लगे ॥ ५ ॥ 
तस्य तत्कुर्वतः कर्मं महट्लंख्येऽद्‌ खतं पाः । 
पूजयांचकिरे ष्टाः प्रचारांखुञ्च फाल्युनिम ॥ ६॥ 
तब सब राजा लोग, युद्धमें अभिमन्युके इस बडे पराक्रमो और अदभुत कमको देखकर 
आनंदित होकर उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ ६॥ 
तान्यनीकानि सौ भद्रो द्रावयन्बहच्ोसत । 
तूलराशिमिवाधूय मारुतः सर्वतोदिशम्‌ ॥७॥ 
जैसे वायु रुके ढेरको चारों ओर उडा देता है, वैसे ही सुभद्राकुमार दुर्योधनकी सेनाको 
तितर बितर करते बंहुत शोभने लगे ॥ ७ 
तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि भारत । 
त्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्के मञ्चा इव छ्िपाः RU 
हे राजन्‌ ! उससे खदेडी आती हुई तुम्हारा सेना पून डे हुए हाथियोंके समान किसीको 
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विद्राव्य सवेसैन्यानि तावकानि नरोत्तमः । 

अभिमन्यु! स्थितो राजन्विधूमोऽञ्मिरिच ज्वलन ॥९॥ 
उस समय नरश्रेष्ठ अभिमन्यु तुम्हारी सब सेनाको भभाकर धुएंसे रहित अग्निके समान 
प्रकाशित होने लगे ॥ ९॥ 

न चैनं तावकाः सर्वे विषेद्ठरारिधातिनस्‌ । 

प्रदीप्त पावक यद्ृत्पलंगाः कालचोदिताः ॥ १० ॥ 
जैसे पतङ्ग कालप्रेरित होकर जलती हुई अग्निको नहीं सह सकते, बेसे दी तुम्हारी सब सेना 
शत्रुनाशन अभिमन्युके बाणोंको न सह सकी !! १०॥ 

प्रहरन्सवेदाचुन्यः पाण्डवानां महारथः । 

अहङ्यत अहेष्याखः सवज इच वजत ॥११॥ 
महाधनुद्धारी पाण्डवमहारथी अभिमन्यु सम्पूर्ण शत्रुओंपर प्रहार करता हुआ, वज्रधारी इन्द्रके 
समान दिखाई देने लगे ॥ ११॥ 


हेमपृछ घलुश्चास्थ दहरे चरतो दिदा! । 

लोयदेछु थथा राजन्श्राजसानाः चातहदाः ॥ १२॥ 
राजन्‌! उनके धनुपका पृष्ठभाग सुवणे भूषित था, वह चारों ओर इस भांतिसे अमण करता 
हुआ सुशोभित देख पडा, जैसे बादलोंके बीच प्रकाशमान बिजली दिखाई देती है ॥ १२॥ 


दाराश्य निशिताः पीता निश्चरन्ति स्म संयुगे । 
यनात्फुछुद्र्माद्राजन्रमराणामिव रजाः ॥१३॥ 
युद्धमें उसके धनुषसे छुटे हुए तीक्ष्ण और चमचमाते सब बाण, ऐसे दिखते थे, मानो 
पुष्पयुक्त बृक्षावलियाँसे पूण बनमेंसे भ्रमरोंके समूह निकलते हैं ॥ १३ ॥ 


तथैच चरतस्तस्य सौ भद्रस्य महात्मन! । 

रथेन सेघघोषेण दहशझुनोन्तरं जनाः ॥ १३॥ 
किसी मनुष्यने सुवणेभूषित मेघवत्‌ शब्द करनेवाले रथमें घूमते हुए महामना सुभद्राकुमार 
अभिमन्युका कुछ भी छिद्र नहीं निरीक्षण किया ॥ १४॥ 


मोहयित्वा कृपं द्रोणं द्रौणि च स बृहहरूम्‌। 

सैन्धवं च महेष्वासं व्यचरछुछु खुष्डु च ॥ १६ ॥ 
महाधनुद्धर अभिमन्यु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्वल और सिन्धुराज जयद्रथको 
मोहित करते हुए, सुंदर और शीघ्र गातिसे रणभूमिमें भ्रमण करने लगे ॥ १५ ॥ 
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मण्डलीकूतमेवास्य धलुः पद्चणाम सारिष । 
सूथकण्डल्संकाचा तपतस्तव वाहिनीश ॥ १६॥ 
मारिष ! तुम्हारी सेनाको त्रस्त करनेके समय उसका धनुष सब सर्यमण्डलफे समान मण्डला- 
कार होकर प्रकाशित होने लगा ॥ १६॥ 
ते दृष्टा क्षत्रियाः झूरा! प्रतपन्तं शारार्चिभ्मिः । 
द्विफल्शुनमि लोकं मेनिरे लस्य कर्मभिः ॥ १७ !! 
शूरवीर क्षत्रिय योद्धा उनकी ऐसा सबको संताप देते हुए पराक्रमशील तथा इतनी शीघतापे 
बाणते युद्ध करते देखकर, “ इस लोकमें दो अर्जुन उपस्थित हैं, ? ऐसा समझने लगे ॥ १७॥ 
तेनादिता महाराज भारती सा महाचस्ूः । 
बभ्नास तत्र तत्रेच योषिन्मदवशादिव ॥ १८॥ 
महाराज ! तुम्हारी भरतवंशीयोंकी वह महासेना अभिमन्युके बाणोंते पीडित होकर मदसे 
व्याप्त स्रीके समान इधर उधर घूमने लगी ॥ १८ ॥ 
द्रावयित्वा च तत्सैन्यं करूपयित्या महारथान्‌ । 
नन्दयामास खुहदो मयं जित्वेव वासवः ॥ १९॥ 
जैसे इन्द्रने मय दानवको युद्धमें पराजित करके देवताओंको आनन्दित किया था, वैसे ही 
अभिमन्यु दुर्योधनकी महासेनाको तितर बितर करके, महारथियोंको कंपाकर सुहृद लोगोंको 
आनन्दित करने लगे ॥ १९॥ 
लेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि संयुगे । 
चक्ुरातेस्वरं घोरं पजेन्यानिनदोपमस्‌ ॥ २० ॥ 
तुम्हारी सेना अभिमन्युके अस्रोंसे अत्यन्त पीडित होकर बादलके गर्जनाके समान महाघोर 
स्वरसे आतेनाद करने लगी ॥ २० ॥ 
ते श्रुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यस्थ मारिष ! 
मारुतोद्‌धूतवेगस्य सझुद्रस्थेब पर्षणि । 
दुर्योधनस्तदा राजा आइरयश्शङ्ञिन भाषत ॥ २१ ॥ 
है मारिष ! तब राजा दुर्योधन पूर्णमासीके दिन पवनके प्रबल वेगसे भयङ्कर गजेना करने- 
बाले महाससुद्रके समान अपनी सेनाका आत्तनाद सुनकर, उस समय ऋष्यश्ृद्के पुत्र राक्षस 
अलम्बुससे बोले ।। २१ ॥ 
एष कार्षिगर्महेष्वासो द्वितीय इव फल्युनः । 
चसूं द्रावयते कधाद्श्त्रो देवचसूमिव 980 8 
हे राक्षसेन्द्र ! यह अर्जुनका पुत्र दूसरे अझुनके समान पराक्रमी है और क्रुद्ध होकर यह 
अभिमन्यु मेरी सेनाको इस प्रकारसे खदेड रहा है, जैसे बत्रासरने देवताओंकी सेनाको मार 
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तस्य नान्यं प्रपदयासि संयुगे भेषजं महत्‌ । 

ऋते त्वां राक्षसओछ सर्वविद्यास पारगस् ॥ २३ ॥ 
तुम युद्ध विषयक संब विद्याओंकों जानते हो, राक्षसोंमें श्रेष्ठ दो, तुम्हारे अतिरिक्त में अपनी 
सेनाकी रक्षा करनेवाले किसी पुरुषको भी नहीं देखता हूं; जो उस रोगको सबसे उत्तम 
दवा है ॥ २३॥ , 

स जत्वा त्वरित वीरं जहि सौमद्रभाहवे । 

ल्यं पाथान्हनिऽ्यामो मीष्मद्रोणपुर/सराः ॥ २४॥ 
इससे तुम शीघ्र गमन करके युद्धमें सुभद्राकुमार वीर अभिमन्युका वध करो । हम संब भीष्म 
और द्रोणाचार्थको आगे करके अजुनका नाश करेंगे ॥ २४॥ 

स्थ एवत्ुक्तो बलवान्राक्षसिन्द्रः प्रतापवान्‌ । 

प्रययों समरे लूणे तव पु्स्थ शासनात्‌ । 

शढमाना महानाद प्रावषाचव बलाहक। ॥ २५ ॥ 
प्रतापी राक्षसेन्द्र अबलम्चुस आपके पुत्र दुर्याधनकी बात सुनकर वषीकालके बादलके समान 
जोर जोरसे सिंहनाद करके शीघ्रताके सहित अभिमन्युकी ओर चला ॥ २५॥ 

तस्थ झाव्देन महता पाण्डवानां महहलम । 

प्राचलत्सवेतो राजन्पूर्यमाण इवाणेवः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! उसके उस महाभयङ्कर गर्जनको सुनकर पांडवोकी विशाल सेना विक्षुव्ध संसुद्रके 
जलके समान सब ओर विखुरने लगी ॥ २६ ॥ 

बहवश्य नरा राजंस्तस्य नादेन भीषिताः । | 

प्रियान्प्राणान्परित्यज्य निपेतुधेरणीतले ॥ २७॥ 
है महाराज ! बहुतसे मनुष्य उसके उस महाघोर शब्दको सुनकर भयसे पीडित होके अपने 
प्रिय प्राण त्याग कर एथ्वीपर गिर पडे ॥ २७ ॥ 

क्ार्षिणआपि खुदा युक्तः प्रगृहीतशरासनः । 


SS SST SD 


नुत्यन्निव रथोपस्थे तद्रक्षः ससुपाद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 

अजुन पुत्र अभिमन्यु हर्षित होकर धनुष बाण ग्रहण करके मानो रथपर नृत्य करते हुए उस 

राक्षसके संमुख दोडे ॥ २८॥ "2 
ततः स राक्षसः संप्राप्यैवाजुनि रणे । 
नातिदूरे स्थितस्तस्य द्रावयामास वै चसूस्‌ ॥ २९॥ 

इसके अनन्तर क्रोधी राक्षस. अवलम्बुस युद्धमें अभिमन्युके पास पहुंचकर उनसे कुछ दूर न 

पर स्थित उनकी सेनाको: भगाने लगे ॥ २९ ॥ ह 

८० ( म. स. भीष्म: ) a 
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सा वध्यमाना समरे पाण्डवानां महाचमूः । 
प्रत्युद्ययौ रणे रक्षो देवसेना यथा बलिम्‌ ॥ ३० | 
वह राक्षस अवलम्बुस अख्नोंसे अभिमन्युकी बिशाल सेनाको युद्धमें पीडितकर जैसे देवताओंकी 
सनाने बलासुरपर आक्रमण किया था, उसी भांति बह राक्षस उसकी और दोडा ॥ ३० ॥ 
विसदेः सुमहानासीत्तस्य सैन्यस्य मारिष । 
राक्षसा घोररूपेण वध्यभ्ञानस्य संयुगे ॥ ३१ || 
मारिष ! महाघोर भयानक राक्षसके द्वारा मारी जाती हुई पाण्डवोंकी सेनाका युद्धमें महान्‌ 
संहार होने लगा ॥ ३१॥ | 
ततः चारसहस्रैस्तां पाण्डवानां सहाचसूम । 
व्यद्रावयद्रणे रक्षो दर्दायद्रे पराक्रमम्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर उस राक्षसने अपना पराक्रम प्रकाशित करके, रणभूमिमें सहस्र सहस्र बाणोंसे 
पाण्डवोंकी उस सम्पूर्ण सेनाके शूरवीरोंक्ो तितर बितर कर दिया ॥ ३९॥ 
सा वध्यमाना च तथा पाण्डवानामनीकिनी । 
रक्षसा घोररूपेण प्रदुद्राव रणे भयात्‌ ॥ ३३॥ 
तब उस घोर राक्षसके द्वारा वैसी मारी जाती हुईं बह पाण्डवोंकी सेना भयभीत होकर 
समरसे भागसे लगी ॥ ३३ ॥ 
तां प्रसद्य तलः सेनां पद्मिनी वारणो यथा | 
ततोऽभिङुद्राव रणे द्रौपदेयान्महाबलान ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे हाथी कमलके सरोबरका मर्दन करता है, वैसे ही अलम्धुसने उस पाण्डवोंकी 
सेनाका मदन करके, फिर महाबलवान्‌ ट्रौपदीके पुत्रोपर आक्रमण किया ॥ ३४ ॥ | 
ते लु कुद्धा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः । | 
राक्षसं दुद्रवुः सर्वे ग्रहाः पञ्च यथा रविम्‌ ॥ ३८॥ 
जैसे पांच ग्रह एक सर्यको घेर लेते हैं, वैसे ही महाधनुर्थर और प्रहार करनेमें कुशल 
द्रौपदीके पांचों पुत्रोंने रणभूमिमें क्रुद्ध होकर अकेले अलम्बुसको चारों ओरसे घेश्कर उसपर 
आक्रमण किया ॥ ३५ ॥ 
वीर्यवद्विस्ततस्तैस्तु पीडितो राक्षसोत्तमः ! 
यथा युगक्षये घोरे चन्द्रमाः पञ्चभिम्रेहैः ॥ ३९॥ 
जैसे भयानक प्रलय कालके समय पांच ग्रह एक चन्द्रमाको पीडित करते हैं, वैसे ही वे 
पराक्रमी पांचो भाई उस राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुसको पीडित करने लगे ॥ ३६॥ 
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प्रतिचिन्ध्यस्ततो रक्षो बिभेद निशितै? शारैः । 
सवेपारशाचैर्तूणेमकुण्ठाय्रैमेहाबलः ॥ ३७॥ 
अनन्तर महावलवान्‌ प्रतिविन्ध्यने सब प्रकारसे लोहेके बने हुए उत्तम धारवाले शीघगामी 
परशुके समान तीक्षण बाणांसे राक्षस अलम्बुसको विद्ध किया ॥ ३७॥ 


स तैसिन्नतचुत्राणः शुशुभे राक्षसोत्तमः । 

सरीचिभिरिवाकेस्य संस्यूतो जलदो महान्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब बाणोंसे उस राक्षस राजका कवच छिन्न भिन्न हुआ ओर उससे वह स्रयेकिरणॉसे युक्त 
महामेघके समान प्रकाशित हुआ ॥ ३८ ॥ 


| 
| विषक्त भस दरिश्वापि तपनीयपरिच्छदेः । 
आद्थेश्शक्षिबेसओो राजन्दीप्ृश्चज़् इवाचलः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! तथा शरीरमें घंसे हुए उन सुवर्णदण्डसे युक्त बाणोंसे वह राक्षस अलम्बुस चमकीले 
भृङ्गयुक्त पर्वतके समान शोमित होने लगा ॥ ३९ ॥ 
ततस्ते आतरः पञ्च राक्षसेन्द्रं महाहवे । 
विव्यधुनिशितैर्बाणिस्तपनी यवि सूषितैः ॥ ४०॥ 
फिर उन पांचों भाइयोंने उस महायुद्धमें सुबर्ण भूषित ताक्ष्ण बाणोंसे उस राक्षसराजको 
पुनर्बार विद्ध किया ॥ ४०॥ 
ख निर्भिन्नः दारैघारे छुजगैः कोपितेरिव । 
अलम्बुसो अर राजन्नागेन्द्र इव चुकुधे ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! उन घोर बाणोंके लगनेसे अत्यंत घायल होकर क्रुद्ध हुए सपेराजके समान वह राक्षस 
अलम्बुस अंकुशसे पीडित गजराजकी भांति अत्यंत क्रुद्ध हुआ॥ ४१ ॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज सुदतेमथ मारिष । 
प्रविवेदा तमो दीचे पीडितस्तैमेहारथैः ॥ ४२॥ 
अनन्तर उन महारथी पांचों द्रोपदीके पुत्रोंके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध और पीडित होकर वह 
. मुहते भर मोहित रहा ॥ ४२॥ 
| प्रतिलभ्य ततः संज्ञां क्रोधेन द्वियणीकृतः । 
चिच्छेद सायकैस्तेषां ध्वजांखैव धनूंषि च ॥ ४३ ॥ 
फिर सावधान होके वह क्रोधसे दूना हो गया और अपने बाणोंसे उन लोगोंके सायक बाण, 
ध्वजा और धनुषको काट दिया ॥ ४३॥ 
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एकैकं च रिभिर्बाणेराज घान स्मथालिव | 
अलम्बुसो रथोपस्थे दृत्यन्षिव महारथः ॥ ४४ ॥ 

फिर हसकर मानो रथपर नृत्य करते हुए महारथी अलम्बुसने उन प्रत्येक दीगोंको तीन तीन 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४४॥ 

त्वरमाणश्च संक्रुद्धो हयांस्तेषां महात्मनाम । 

जघान राक्षसः कुद्धः सार्थश्च सहाबलः ॥ ४८ || 
अनन्तर अत्यन्त शाघ्रतासे अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस महाबली राक्षसने उन महात्माओंके रथके 
घोडा ओर सारथिरयोको भी मार डाला ॥ ४५ || 

बिभेद च सुसंहृष्टः पुनच्चैनान्खुसंकितेः । 


रारैवहुविधाकारैः शातचशोऽथ सहस्राः ॥ ४६ ॥ 
फिर संतप्त होकर, नाना भांतिके सेकडों तथा सहस्नों तीक्ष्ण बाणोंसे उन पाचा महारथोंकों 
विद्ध किया ॥ ४६ ॥ 

विरथांश्च महेष्वासान्कृत्वा लत्र स राक्षसः । 

अभिदुद्राव वेगेन हन्तुकामो निशाचरः ॥ ४७ ॥ 


राक्षस अलम्बुस उन महाधनुधरोंको रथ-रहित करके युद्धमें उनका वध करनेकी इच्छासे 
उनपर बडे वेभसे दोडा ॥ ४७ ॥ 
तानदिताजन्नणे तेन राक्षसेन दुरात्मना । 
दृष्टाजुनखुतः संख्ये राक्षसं ससुपाद्रवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब अर्जुनपुत्र अभिमन्यु उन महारथियोंकों रणभूमिमें दुरात्मा राक्षस अलम्बुसके बाणोंसे 
पीडित देखकर उसकी ओर झाघ्रतासे दौंडे ॥ ४८ ॥ 
तयोः सममभवद्युद्धं बत्नवासवयोरिव । 
दहझुस्तावका! सर्वे पाण्डवाश्च महारथाः ॥ ४९ ॥ 
तुम्हारी ओरके ओर पाण्डवोंके पक्षके सब महारथी पुरुष उन दोनों महाबलवान्‌ पुरुषसिंहोंके - 
भर्यकर युद्धको इन्द्र और बृत्रासुरके युद्धके समान देखने लगे ॥ ४९ ॥ 
तो समेतौ महायुद्धे कोधदीप्तौ परस्परम्‌ । 
महाबलौ महाराज क्रोधसंरक्तलोचनौ । 


परस्परमवेक्षेतां कालानलसमौ याचि _ Moi 
महाराज ! महा बलवान्‌ अभिमन्यु और अलम्बुस आपसमें युद्ध करते हुए, रोधसे उद्दीप हो 


लाल नेत्र किये हुए, एक दूसरेको प्रलयकालकी आम्रिके समान उस: महायुद्धं देखने 
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तयो! समागमो घोरो बश्च कडकोदच! । 
यथा देवासुरे युद्धे दाकरास्वरशोरिव ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्पपवोणि घण्णवतितमो५च्याय: ॥ ९६॥ ४१९३ ॥ 
जैसे पहिलेके समय देवता और असुरोंके युद्धमें इन्द्र ओर शम्बरासुरका भयङ्कर युद्ध हुआ 
था, उसी भांति उन दोनों महा बलवान्‌ राक्षस अलम्बुस और अभिमन्यु इनका भयङ्कर 
संग्राम होने छमा, वह घोर युद्ध अत्यंत आग्रिय नतीजा प्रगट करनेवाला था ॥ ६१ ॥ 
॥ सहाभारतके भीष्मपर्वमे छानवेवा अध्याय खमाप्त ॥ ९६॥ ४१९३ ॥ 
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धूतराट्र उवाच 

आजनि समरे शूरं विनिघन्त महारथम । 

अलम्बुसः कथं युद्धे प्रत्ययुध्यत सञ्जय ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! अलम्बुसने महारथी बीरोंके नाश करनेवाले शूरवीर, अजुन- 
कुमार अभिमन्युके सङ्ग समरमें किस प्रकारसे युद्ध किया ॥ १ ॥ 

आदथेश्याक्षि कथं चापि सौ भद्रः परवीरहा । 

तन्ससाचक्ष्व तत्त्वेन यथा वृत्तं स्म संयुगे ॥२॥ 
ओर शत्रुनाशन वीर अभिमन्युने भी राक्षस अलम्बुससे किस मांतिसे युद्ध किया ? युद्ध- 
स्थले इस विषयको तुम विस्तारपूर्वक मेरे समीप वणन करो ॥ २॥ 


धनंजयश्च कि चक्रे मम सैन्येषु संजय । 


भीमो वा बलिनां श्रेष्ठो राक्षसो वा घटोत्कचः .॥३॥ 
नकुलः सहदेवो वा सात्यकिवां महारथः । 
एतदाचक्ष्व भे सवे कुरालो ह्यसि संजय ॥३॥ 


संजय ! और मेरी सेनाके सङ्ग अजुन, बलानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन, वा राक्षस घटोत्कच या 
नकु, सहदेव ओर महारथी सात्यकिने किंस प्रकारसे युद्ध किया था ? हे सञ्जय! तुम इन 
सब बातोंके बतानेमें कुशल हो, इससे मेरे समीप सब यथार्थ वृत्तान्तो वणेन करो ॥३-४॥ 
लज्जय उवाच 

हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामे संग्रामं लोमहषेणस्‌। 

यथा सूद्राक्षसेन्द्रस्य सौभद्रस्य च मारिष ॥ ७५ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌! राक्षसेन्द्र अलम्बुसके सङ्ग सुभद्राकुमार अभिमन्युका जैसा छोमहपण 
युद्ध हुआ था, उस. संग्रामका. वणेत करूंगा [ba Nii ७ रया व 9 
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अजुनश्व यथा संख्ये भीमसेनश्च पाण्डवः । 
नळुलः सहदेवश्च रणे चक्क! पराकमस्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा अजुन, पाण्डपुत्र भीमसेन, नकुल और सहदेबने युद्धमें किस प्रकार पराक्रम किया ॥६॥ 


तथेव तावकाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगसाः । 
अदूश्च॒तानि विचित्राणि चक्कुः कर्माण्य भीतवत्‌ ॥ ७॥ 
और तुम्हारी सेनाके पराक्रमी वीर भीष्म और द्रोणाचार्य आदिने जिस मांतिसे निर्भय 
होकर अपने अपने पराक्रमको प्रकाशित करके अद्‌भुत और विचित्र कर्म किया था; वह सब 
वृत्तान्त में तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं; तुम सुनो ॥ ७ ॥ 
अलस्बुसस्तु समरे अभिसन्युं सहारथस्‌ । 
विनव्य सुमहानादं तजेयित्वा सुहुर्सुहः । 
अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिति चात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
राक्षस अलम्बुसने युद्धभूमिमं बार बार जोरजोरसे तज्जेन गर्जन करके महारथी अभिमन्युको 
` “ खडा रह ! खडा रह ! ? कहके बडे वेगसे उसपर आक्रमण किया ॥ ८ ॥ 
सौभद्रोऽपि रण राजन्सिहवद्विनदन्सुहः । 
आदसयेश्शक्षि महेष्वासं पितुरत्यन्तवैरिणस्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! सुभद्राकुमार अभिमन्यु भी बार वार सिंहके समान गजना कर, वेगसे, अपने. 
पिताका अत्यंत बैरी उस महाधनुर्घर अलम्बुसकी ओर दौंडे ॥ ९ ॥ | 
ततः समेयतुः संख्ये त्वरितौ नरराक्षसो । 
रथाभ्यां रथिनां श्रेष्ठो यथा चे देवदानव । 
मायावी राक्षसश्रेष्ठ दिव्यास्न्रज्ञञ्च फाल्ुनिः ॥ १०॥ 
इसके अनन्तर वे मनुष्य तथा राक्षस दोनों वीर शाीघ्रही परस्पर भिड गये । देवता और 
दानवके समान, अभिमन्यु और राक्षस अलम्बुस दोनों ही राथियोंमें श्रेष्ठ, अपने अपने रथोंको 
बढाकर महाधोर युद्ध करने लगे । राक्षसेन्द्र अलम्बुस मायावी और अजुन कुमार अभिमन्यु 
दिव्य अख्रोंका जाननेवाला था ॥ १० ॥ 
ततः कार्षिणमेहाराज निशितैः सायकेस्त्रिभिः । 
आइयशशक्लिं रणे विद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥११॥ 
महाराज ! पहिले अर्जुन पुत्र अभिमन्युने तीन तीक्ष्ण बाणोसे समरमें अलम्बुसको विद्ध किया; 
उसके अनन्तर फिर पांच बाणोंसे उसको घायल किया ॥ ११ ॥ 
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अलमस्बुसोऽपि संकुद्धः कार्षिण नवभिराशुगः । 

हृदि विव्याध वेगेन तोत्त्रैरिव महाद्विपम्‌ ॥ १२॥ 
तब अलम्बुसने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघताके सहित जेसे अंकुशसे बडे हाथीको विद्ध करते 
हैं, वैसे ही अ्जुनकुमार अभिमन्युके हृदयमें नौ शीघगामी बाणोसि वेगसे प्रहार किया ॥१२॥ 

लतः शरसहस्रेण क्षिप्रकारी निशाचरः । 

अजनस्य सुतं संख्ये पीडयामास भारत ॥ १३॥ 
भारत ! अनन्तर शीघ्रतासे सब कार्य करनेवाले निशाचरने एक सहस्र वाणोंको चलाकर 
युद्धमें अज्जुनपुत्र अभिमन्युको पीडित किया ॥ १३ ॥ 

अभिसन्युस्ततः क्रुद्धो नवतिं नतपवेणास्‌ । 

चिक्षेप निशितान्बाणान्राक्षसस्थ महोरसि ॥ १३॥ 
तब क्रुद्ध अभिमन्युने उत्तम पानी चढे हुए तीक्ष्ण नब्भे बाणोसे राक्षसराज अलम्बुसका 
विशाल वक्षःस्थल विद्ध किया ॥ १४॥ 

ते तस्थ विविशुस्लूणे काथं निर्भिद्य मर्मेणि । 

स तैर्विभिन्नसवाङः शुज्ञ भे राक्षसोत्तमः 

पुथ्पितैः किंशुकै राजन्संस्तीणे इव पवतः ॥ १५ ॥ 
वह सब बाण शीौघ्रतासे उसके शरीरको भेदकर ममेस्थानमें प्रविष्ट हुए। राजन्‌! उन 
बाणोंसे सब अङ्गोंके क्षतबिक्षत हो जानेपर राक्षसराज अलम्बुस फुले हुए पलासबृक्षोंसे व्याप्त 
पवेतके समान सुशोभित दीखने लगा ॥ १५ ॥ 

स धारयञ्शरान्हेमपुङ्कानापि महाबलः । 

विषभोौ राक्षसश्रेष्ठः सज्वाल इव पर्वतः ॥ १६॥ 
स्वणेमय पंखयुक्त बाणोंकों अपने शरीरमें धारण करनेवाला बह महाबलवान्‌ राक्षसश्रेष्ठ तब 
अग्निकी ज्वालाओंसे युक्त पर्वेतके समान शोभित हुआ ॥ १६॥ | 

तलः कुद्धो. महाराज आदयेश्टक्षिमेहाबलः । 

सहेन्द्रपतिमं काष्णि छादयामास पत्रिभिः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! तब महाबलवान्‌ अलम्बुसने क्रुद्ध होकर देवराज इन्द्र्के समान पराक्रमी अजुन- 
कुमार अभिमन्युको अपने पंखबाले बाणोंसे छिपा दिया ॥ १७॥ 

तेन ते विशिखा सुक्ता यमदण्डोपसाः शिताः । 

अभिमन्युं विनिभिद्य प्राविशन्धरणितलम्‌ ॥ १८॥ 
राक्षसके धनुषसे छूटे हुए यमदण्डके समान वे सब भयंकर और तीक्ष्ण बाण अभिमन्युके 
शरीरको भेदते हुए पृथ्बीपर, गिरे, वै | Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तथैवाेनिनिखुक्ताः शराः काश्चन सूचणाः । 
E अलस्बुसं चिनिभिव्य पाविचान्त धरहललम्‌ ॥ १९॥ 
आर उस प्रकार अभिमन्युके धनुषसे छूटे हुए हुवणे दण्डयुक्त बाण अलम्बुसके शरीरको भेदकर 


एथ्वीमं घुस गये || १९ ॥ 


सौभद्रस्तु रणे रक्षः चारैः संनतपर्योसिः । 

चक्रे विसुखमासाच्य सरथं दाक इवाइचे ॥ २० ॥ 
अनन्तर जैसे इन्ट्रने मयदानवको रणभूमिमें विसुख किया था वैसे ही सुभद्राकुमार अभिमन्युने 
युद्धर्म अपने तेज बाणोंसे राक्षसको युद्धसे बिसुख किया था ॥ ९० ॥ 


विशु च ततो रक्षी वध्यमान रणेऽरिणा | 

प्राइुअक्ते सहासायां तामसीं परतापनः ॥ २१ ॥ 
फिर शत्रुओको तपानेवाले राक्षस अलम्बुसने युद्धमें श्त्रुके बाणोंसे पीडित और विमुख होकर 
अपनी तामसी महामाया उत्पन्न की ॥ २१ ॥ 











ततस्ते तमसा सर्वे हता ह्याक्न्महीतले । 

नामिसन्युसपङ्थन्त नेव स्वान्न परान्रणे ॥ २२ || 
महीपते ! तब रणभूमिमें वे सब पाण्डव सैनिक अन्धकारसे आच्छादित हो गये; उस समय 
वे रणक्षेत्रमें अभिमन्युको, अपने ओरके और शत्रुपक्षके सैनिकोंको न देख पाते थे || २२ ॥ 

अभिसन्युत्ध तद्दृष्ट्वा घोररूपं महत्तम! । 

प्रादुश्चक्ेऽस्त्रमत्युग्रं भास्करं कुरुनन्दनः ॥ २३॥ 
कुरुनन्दन अभिभन्युने उस महाघोर अन्धकारको देखकर अत्यन्त उग्र भास्कर अस्न चलाकर 
उस दुष्ट राक्षसकी मायाका नाश किया || २३ ॥ 


ततः प्रकाशमभवज्जगत्सब महीपते । 

लां चापि जप्निवान्मायां राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ २४ ॥। 
महीपते ! तब सब जगतमें फिर प्रकाश होगया । रथियोंमें सुख्य अभिमन्युने इस प्रकारसे 
दुष्ट राक्षसकी मायाको नष्ट कर दिया ॥ २४॥ 

संकुद्ध्य महावीयों राक्षसेन्द्रं नरोत्तमः । 

छादयामास समरे दारैः संनतपवभिः ॥ २॥ 
महापराक्रमी नरश्रेष्ठ अभिमन्युने अत्यन्त क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण बाणोंसे राक्षसेन्द्र अछम्बुसको 
समरमें छिपा दिया ॥ २८ ॥ द 
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बह्वीस्तथान्या माथाञ्च प्रयुक्तास्तेन रक्षसा । 

सचोस्रविदभेयात्मा वारयामास फाल्गुनि ॥ २६ ॥ 
अलम्बुसने उसी प्रकारसे दूसरी अनेक भांतिकी माया उत्पन्न की; परन्तु सत्र दिव्य अखोंके 
जाननेवाले अमेयात्मा अभिमन्युने अपने दिव्य अस््रॉसे उसकी सब मायाओंका निवारण 
किया ॥ २६॥ 

¢ ™ ® ® 
हतमाथं ततो रक्षो वध्यसानं च सायकैः । 
रथ तत्रैव संत्यज्य प्राद्रवन्महतो भयात्‌ ॥ २७॥ 
i ७ 

जब उस राक्षसकी सब माया निष्फल हुई; तब वह अभिमन्युके बाणोंसे पीडित होकर, 
अत्यन्त भयके कारण उसी स्थानपर अपने रथको छोडकर रणभूमिसे भाग गया ॥ २७॥ 

तस्मिन्विनिजिते लूणे कूटयोधिनि राक्षसे । 

आजनिः समरे सैन्यं तावकं संममद ह । 

मदान्धो चन्यनागेन्द्रः सपद्यां पद्मिनीमिव ॥ २८॥ 
अजुनकुमार अभिमन्यु उस मायायुद्ध करनेवाले राक्षसको पराजित करके, जैसे गन्धयुक्त 

क घ्‌ ha च्छ चे हर 

मतवारा हाथीराज कमलसे युक्त सरोवरमें बेठके कमलाको तोड डालता है, वैसे ही शीघही 
तुम्हारी सेनाको समरमें अपने बाणोंसे मदेन करने लगे ॥ २८ ॥ 


ततः शांतनवो भीष्मः सैन्य दष्राभिविद्रतम्‌ । 

महता रथवंदोन सौभद्रं पयवारयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर शान्तनुनन्दन पितामह भीष्मने तुम्हारी सेनाको सुभद्राकुमार अभिमन्युके बाणेसि 
तितर ब्रितर होते देखकर अनेक रथियोंके सहित उसे घेर लिया ॥ २९ ॥ 


कोछकीकृत्य तं वीरं धातेराष्ट्रा महारथाः । 

एकं सुबहवो युद्धे ततक्षुः सायकैरिढम्‌ ॥ ३०॥ 
तुम्हारी सेनाके बहुतसे महाराथिओंने एकत्रित होकर वीर अभिमन्युको सब ओरसे घेर लिया 
ओर युद्धमें उस अकेलेको उन्हाने अपने बाणोंसे उसको विद्ध करना शुरू किया ॥ ३० ॥ 

स तेषां रथिनां वीर! पिलुस्लुल्यपराकमः । 

सहृचो वासुदेवस्य विक्रमेण चलेन च ॥ ३१॥ 
रथियोंमें अग्रणी, पराक्रमम अपने पिता अञुनके समान और मामा कृष्णके तुल्य बलवान्‌ और 
पराक्रमी वीर अभिमन्यु थे ॥ ३१ ॥ 
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उभयोः सहरां कम स पिलुर्मालुलस्घ च | 
रणे घहुविध चक्रे सवेदास्त्रश्वलां वरः ॥ ३९॥ 
सब श्र धारियोंमें श्रेष्ठ उस वीरने समरमें उन सब रथी योद्धाओंसे अपने पिता और मामा 
सदृश अपना अनेक प्रकारका शोयेएर्ण कार्य किया ॥ ३२ ॥ 
ततो धनंजयो राजन्विनिन्नस्तव सैनिकान ! 
आससाद रणे भीष्मं पु प्रेष्छुरमर्घणः ॥ ३३॥ 
तब वीर अजुन अपने पुत्र अभिमन्युकी रक्षा करनेके वास्ते, क्रुद्ध होकर सेनाके दीर पुरुषोंका 
वध करते हुए क्रुद्ध होकर भीष्मके समीप उपस्थित इए ॥ ३३ ॥ 
तथैव सस्रे राजन्पिता देवन्रतस्तय । 
आसश्याद रणे पार्थ स्वमोनारिव भास्करम्‌ ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पिता देवत भीष्म भी सरयेके निकट राहुग्रहकी भांति समरभूभिमें कुन्तीकुमार 
अजुनके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ३४ || 
ततः सरथनागाश्वाः पुत्रास्तव विशां पते ! 
परिवत्रू रणे भीष्मं जुणुपुश्च समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! तब तुम्हारे पुत्र रथ, हाथी, घोडे ओर पेदल सेनाके सहित युद्धमें महात्मा भीष्मको 
घेरकर खडे हो, सब ओरसे उनकी रक्षा करने लगे ॥ ३५ ॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्परिवार्य धनंजयम्‌ । | 
रणाय महते युक्ता दंशिता भरते ॥ ३६॥ | 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! पाण्डव लोग भी उस महायुद्धे अजुनको सब ओरसे घेरकर कवच आदिसे | 
सुसज्जित हो उनकी रक्षा करने लगे ओर महायुद्धके लिये तैयार हो गये ॥ ३६ ॥ 
शारद्वतस्ततो राजन्भीष्सस्थ प्रजुखे स्थितम्‌ । 
अजुनं पञ्चर्विचात्या सायकानां समाचिनोत्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌! अनन्तर कृपाचार्यने भीष्मके संमुख स्थित अजुनको पच्चीस बाणोसे विद्ध किया ॥३७ | 
प्रत्युङ्गम्थाथ विव्याध सात्याकिस्तं शितैः चारैः । 
पाण्डवप्रियकामार्थ शादूल इव कुझ्नरमस्‌ ॥ ३८॥ 
तब शार्दूल जैसे मतबारे हाथीपर आक्रमण करता है, वैसे ही पाण्डवोके हितैषी सात्याकिने 
कृपाचार्यपर आक्रमण करके अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उन्हें विद्ध करना आरम्भ किया ॥ ३८॥ 
गौतमोऽपि त्वरायुक्तो माधवं नवभिः चारैः | 
हदि विव्याध संकुद्दः कडूपत्रपरिच्छदैः ॥ ३९ ॥ 
कृपाचार्यने मी क्रुद्ध होकर बडी शीघ्रतासे सात्याकिके हृदयमें कङ्कपत्र युक्त नौ बाणोंसे 
प्रहार किया ॥ ३९. Sfp! Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangoti 
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शेनेयोऽपि ततः कुद्धो श्रां विद्धो महारथः । 
गोल्मरान्तकरं घोरं सघादत्त शिलीसुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
तथ बहुत घायल इंए महारथी शिनि-पात्र सात्याकिने भी क्रुद्ध होकर, धनुष खचकर 


NN NNN 


शीभ्रतास कुपाचायका नाश करनंक [नाभत्त एक महाभयङ्कर चाण चलाया ॥ ४० ॥ 


ललापतन्त वेगेन दाक्कादानिसमद्यतिस्‌ । 
द्वया चिच्छेद सक्कद्धो द्राणः परसकापनः ॥ ४१ ॥ 


द्रोणाचार्यके पुत्र परम क्रोधी अश्वत्थामाने इन्द्रके बजसमान प्रकाशमान्‌ उस बाणको वेगसे 
आता र क्रद्ध होके अपने बाणसे दो कडे करके गिरा दिया ॥ ४१ ॥ 


सञझ्ुत्स्ज्याथ दोनेथो गौतम राथिनां वरस्‌ । 

अभ्यद्गवद्रणे द्रोणि राहु; खे शाशिनं यथा ॥ ४२॥ 
तब सात्यकि रथियोंमें मुख्य कृपाचायंकी छोडकर जेसे राहु ग्रह चन्द्रमाकी ओर वेगसे 
जाता है, पेसे ही वेगपूर्वक समरमें अश्वत्थामाकी ओर दोडे ॥ ४२॥ 


स्य ठ्रोणखुतश्चापं द्विधा चिच्छेद भारत । 

अयैनं छिन्नधन्वानं ताडयासास सायकैः ॥ ४३॥ 
भारत ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने सात्यकिके धनुषके दो डुकडे कर दिये ओर धनुष कट 
जानेपर उन्हें अपने बाणोंसे पीडित किया ॥ ४३॥ 

सोऽन्थत्कार्सुकमादाय हाज्जन्न भारसाधनम्‌ । 

द्रौणिं षष्ट्या महाराज बाह्वोरुरसि चापयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! तब सात्याकिने दढ एवं शत्रुविनाशक दूसरा धनुष ग्रहण करके साठ बाणोंसे 
अश्वत्थामाकी शुजा और वक्षस्थलमे प्रहार किया ॥ ४४ ॥ 

स विद्धो व्यथितञ्चैव सुहूते करसलायुतः । | 
निषक्षाद रथोपस्थे ध्वजयशिसुपाशितः ॥ ४५ ॥ 
अश्वत्थामा उससे पीडित और व्यथित होकर, मूच्छित होकर रथकी ध्वजाका दण्ड पकडकर 

मुहूते अर रथके ऊपर बैठे रहे ॥ ४५ ॥ 

प्रातिलभ्य ततः सज्ञां द्रोणपुच्ः प्रतापचान्‌ । 

वाष्णेयं समरे कुद्धो नाराचेन समदेयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने सावधान होकर कडू चित्तसे सात्यकिको समरमें एक 
नाराच बाणसे विद्ध किया ॥ ४६॥ 


९५ | 
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शैनेय स लु निर्भिद्य प्राविद्धरणीतलम : 
वसन्तकाले बलवान्बिल सर्पशिछ्ुर्यथा ॥ ४७ ॥ 
वह नाराच बाण सात्यकिके शरीरको भेदकर, जैसे वसन्त कालमें बलवान्‌ सर्पशिशु बिलमें 
घुसता है उसी प्रकार एथ्वीमें घुस गया ॥ ४७ ॥ 
ततोऽपरेण भल्लेन माधवस्य ध्वजोत्तमम्‌ । 
चिच्छेद समरे द्रौणिः सिंहनादं ननाद च ॥ ४८॥ 
इसके बाद अश्वत्थामाने दूसरे भछ बाणसे रणभूमिमें सात्यकिके रथकी उत्तम घ्वजाको काट- 
कर, सिंहनाद किया ॥ ४८ ॥ 
पुनञ्चैनं शरे घोरैशछादयामास भारत । 
निदाघान्ते महाराज यथा मेघो दिवाकरस्‌ ॥ ४९ ॥ 
भारत ! महाराज ! और वर्षाऋतुमें जैसे बादल छर्यको छिपा देता है, यैसे ही फिर अपने 
भयङ्कर बाणोंकी वर्षासे सात्याकिको छिपा दिया ॥ ४९ ॥ 
सात्याकेश्व महाराज दारजालं निहत्य तत्‌ । 
द्रोणिमभ्यपतक्तुण झारजालैरनेकधा ॥ ५० ॥ 
महाराज ! सात्यकिने भी अश्वत्थामाके बाणोंको निवारण करके, अपने अनेक प्रकारके बाणोंसे 
अश्वत्थामाकी शौप्र ही छिपाया ॥ ५० ॥ 
तापयामास च द्रौणि शैनेयः परचीरहा । 
विसुक्तो मेघजालेन यथेव तपनस्तथा ॥ ५१ ॥ 
और द्ये जैसे बादलसे मुक्त होकर सब प्राणियोंकों तपाता है, वैसे ही शत्रुवीर नाशन 
सात्यकि द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोंसे मुक्त होकर उन्हे अपने बा्णोसे तपाने लगे ॥ ५१॥ 
शाराणां च सहस्रेण एनरेनं समुवद्यतम । 
सात्यकिशछादयासास ननाद च महाबलः ॥ ५२॥ 
महा बलवान्‌ सात्यकिने फिर सहस्नों बाणोंसे अश्वत्यामाको छिपा दिया और गजना की ॥५२॥ 
ष्ट्रा पुञ्रं तथा ग्रस्तं राहुणेव निदाकरस्र्‌ । 
अभ्यद्रवत शैनेयं भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ «३ ॥ 
प्रतापी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामाको राहुग्रस्त चन्द्रमाके समान सात्यकिके बाणोंसे 
पीडित देख क्रुद्ध होकर उसकी ओर दोडे ॥ ५३॥ 
विव्याध च एषत्केन सुतीक्ष्णेन महाग्यधे । 
परीष्सन्स्वछुतं राजन्वाष्णेयेनामितापितस्‌ ॥ ५४ ॥ 
और राजन्‌ ! उस महायुद्ध में सात्यकिके बाणोसे पीडित अपने पुत्र अश्वत्थामाकी रक्षा करनेके 


९ 
वास्ते तीक्ष्ण बाणोंसे उसको विद्ध किया ॥ है ५४॥ Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सात्यकिस्तु.रणे जित्वा ग़ुरुपुत्न॥महारथम । 

द्रोणं विव्याध.विंशत्या सवेपारदावेः?रारेः ॥ ५५ ॥ 
तत्र सात्यकिने युद्धमें गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामाको जीतकर संपूर्ण लोहमय बीस बाणोंसे 
द्रोणाचार्यकी विद्ध किया ॥ ५७ ॥ 

तदन्तरममेयात्मा कौन्तेयः श्वेतवाहनः । 

अभ्यद्रवद्रणे कुद्धो द्रोणं प्रति महारथः ॥ ५८ ॥ 
इसके अनन्तर अभेयात्मा, श्वेतवाहन, अत्यन्त तेजस्वी महारथी ङुन्तीपुत्र अर्जुन युद्धभूमिमें 
सात्याकिकी रक्षा करनेके निमित्त ट्रोणाचार्यकी ओर दौडे ॥ ५६ ॥ 

ततो द्रोणश्च पार्थश्च समेयातां महामृधे । 

यथा बुधश्च झुक्कश्च महाराज नभस्तले ॥ ५७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्ततवतितमो.5घ्यायः ॥ ९७ ॥ ४२५० ॥ 

है भारत ! तब द्रोणाचाये और अजुन उस महा संग्राममें परस्पर भिड गये, मानो आकाशमे 
स्थित बुध ओर शुक्र ग्रह एक दूसरेपर आक्रमण कर रहे हों ॥ ५७ ॥। 

॥ महाभारतके भीष्मपवेम सत्तानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९७ ॥ ४२५० ॥ 
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धतरा उवाच 
कर्थ द्रोणो महेष्वासः पाण्डवश्च धनजयः। 
समीयतू रणे झारौ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! महाधचुद्धोरी द्रोणाचार्य और पाण्डुनन्दन अजुन दोनों महा 
बलवान्‌ शूर योद्धाऑने युद्धे प्रवृत्त होकर किस प्रकारसे युद्ध किया? यह मुझे कहो ॥ १॥ 


प्रियो हि पाण्डवो नित्यं भारङ्राजस्थ धीमतः । 
आचार्यश्च रणे नित्यं प्रियः पार्थस्य संजय ॥२॥ 
संजय ! पाण्डुपुत्र अजुन बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायेके अत्यन्त प्यारे और द्रोणाचाये भी अनके 
समरभूमिमें सदासे प्रिय हैं ॥ २॥ 
ताबुभौ रथिनौ संख्ये इमौ सिंहाविवोत्कयौ । 
कर्थं समीयतुयुद्धे भारद्वाजधनञ्जयौ ॥३॥ 
थह दोनों ही अतिरथी सिंहके समान मत्त और बलवान्‌ हैं; समरभूमिमें द्रोणाचार्य और 
धनंजय इन दोनोंने किस प्रकारसे यत्नवान्‌ होकर आपसमें युद्ध किया ॥ ३ ॥ 
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स्य उवाच 
न द्रोणः समरे पार्थ जानीते प्रियसात्सन३ । 
क्षमे पुरस्छृत्य पार्थो वा युरुभाहचे ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! द्रोणाचार्य अर्जुनको युद्धे स्थानपर अपना प्यारा शिष्य नहीं 
समझते, ओर अजुन भी क्षत्रिय घर्मकी प्रतीक्षामें गुरु द्रोणाचार्यको संग्रामभूमियें अपना प्रिय 
नहीं मानते हैं !। ४॥ 
न क्षत्रिया रणे राजन्वजेयन्ति परस्परस । 
निर्मेयाद हि युध्यन्ते पितूभिन्नातृनिः सह ॥& ॥ 
राजन्‌ ! सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा ही आपसमें किसीको युद्धभे त्याग नहीं करते । बे पिता, 
भाई, पुत्र और पितामह आदिके सङ्ग भी मर्यादारद्वित होकर युद्ध किया करते हैं ॥ ८ ॥ 
रणे भारत पार्थेन द्रोणो विद्धास्त्रानिः दारे! । 
नाचिन्तयत तान्वाणान्पार्थचापच्युतान्युधि ॥ ६॥ 
हे भारत ! द्रोगाचार्यको अजजैनने युद्धमें तीन बाणोंसे विद्ध किया परंतु अर्जुनके धनुपसे 
छूटे हुए उन बाणोंको जानके युद्धमें आचायेने कुछ चिन्ता नहीं की ॥ ६ ॥ 
शरवृष्टया पुनः पार्थशछादयामाख तं रणे । 
प्रजज्वाल च रोषेण गहनेऽग्रिरिवोाल्थितः ॥ ७॥ 
जब अजुनने फिर द्रोणाचार्यको समरमें अपने बाणोंकी वर्षासे छिपाया, तब द्रोणाचार्य वनको 
जलानेवाली अभिके समान रोधसे प्रजबालित हो गये ॥ ७ ॥ 
ततोऽञ्ञेनं रणे द्रोणः दारैः संनतपर्वभिः । 
वारयामास राजेन्द्र नचिरादेव भारत ॥ ८॥ 
राजेन्द्र ! भारत ! अनन्तर शीघ्रताके सहित द्रोणाचार्यने युद्धमें अजुनको अपने चोखे बाणोसे 
छिपा दिया ॥ ८ ॥ 
ततो दुर्धोधनो राजा खुशमांणमचोदयत्‌ । 
द्रोणस्य समरे राजन्पार्थिणग्रहणकारणात्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! तब राजा दुर्योधनने समरभूमिमें द्रोणाचार्यकी पृष्ठ रक्षा करनेके निमित्त सुशर्माको 
आज्ञा दी ॥ ९ ॥ 
त्रिगर्तराडापि कुद्वो श्ुशभायरूय कासुकम्‌ । 
छादयामास समरे पार्थे घाणैरयोस्चखैः ॥९०॥ 
त्रिगचेराज सुशर्माने भी समरमें क्रुद्ध होकर धुप धारण करके लोहमुख बाणॉसे है ज 
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ताथ्या छुक्ताः शारा राजन्नन्तरिक्षे विरेजिरे । 
इसा इव महाराज शारत्काले नभस्तले ॥ ११॥ 
महाराज ! उन दोनोंके धनुषसे छूटे हुए बाण आकाशमें इस प्रकारसे शोभित होने लगे, 
जैसे शरद्‌ ऋतुमें हंसोंके समूह आकाशम गमन करते हुए शोभायमान लगते हैं ॥ ११ ॥ 
ले कारा! प्राप्य कौन्तेयं समस्ता विविशुः प्रभो । 


झलआरनतं यहत्स्वाहुङृक्षं विहंगमाः ॥ १२॥ 
प्रभो | और जैसे पक्षी चारों ओरसे आकर सुस्वादु फलोसे युक्त वृक्षके ऊपर बेगसे गिरते 
हैं, बेसे ही वे सब बाण चारों ओरसे ङुन्तीकुमार अर्जुनक ऊपर गिरकर उनके शरीरमें 
घंसचे रुगे ॥ १९॥ 

अज़ुनस्तु रणे नादं बिनव्य रथिनां वरः । 

जिगतराज समरे सपुत्रं विव्यधे दारे! ॥१३॥ 


१9७०१७ ९०. 6 


परन्तु रथियोंमें श्रेष्ठ अजुनने सिंहनाद करके युद्धभूमिमें पुत्रके सहित त्रिगर्चराज सुशमोको 
अपने बाणोंसे विद्ध किया ॥ १३ ॥ 

ले वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 

पाथमेवाभ्यवतेन्त सरणे कृतनिश्चयाः । 

खुसुचुः दारवाष्टि च पाण्डवस्य रथं प्रति ॥ १४ ॥ 
बे भी प्रलयकालमें यमराज जैसे सबको मार डालते हैं, उसी प्रकार अजुनके वाणोंसे पीडित 
होकर भी, प्राणत्याग करनेका निश्चय कर सम्पुखहीमें खडे हो पुनः उन्हींपर आक्रमण करने 
रगे ; और उन्होंने पाण्डुनन्दन अजुंनके रथपर बाणोंकी वषी कर दी !! १४ ॥ 

शारश्रष्टि ततस्तां तु शरवर्षेण पाण्डवः । 

प्रलिजग्राह राजेन्द्र तोयच्ष्टिमिवाचलः ॥ १॥ 
राजेन्द्र ! जैसे पर्वत जलकी वषीको धारण करता है, बैसे ही अजुंनने अपने बाणोंसे उनके 
स्र बाणोको ग्रहण किया ॥ १५ ॥ 

तत्राद्‌सुतमपझ्याम बीभत्सोहेस्तलाघवम्‌ । 

विस्ुत्तां बहुभिः शूरैः दासत्रवृष्टिं दुरासदाम्‌ ॥ १६॥ 
उनके इस आश्चर्यरूपी इस्त-लघुताको उस समय मैंने देखा, कि अनेक शूर योद्धाओं द्वारा की 
हुईं उस कठिन बाणवृषध्िका । १६ ॥ 

यदेको वारयामास मारुतोऽश्रगणानिव । 

कमेणा तेन पार्थस्य तुतुषुर्दैवदानवाः ॥ १७॥ 
उन्होंने अकेले ही इस भांति निवारण किया, जेसे वायु अपने प्रबलवेगसे बादलोंका निवारण 
कर देता है । अर्थुनका ऐसा कठिन कार्य देखके देवता और दानब सु हुए ॥ १७॥ 
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अथ कुद्धो रणे पार्थस्न्रिगतीन्प्रति भारत । 

सुमोचारक्ष महाराज वायव्यं एतनाझुखे ॥ १८॥ 
हे महाराज ! इसके अनन्तर अजुनने युद्धके मुहानेपर त्रिगत्त सेनापर क्रुद्ध होकर वायव्याख्न 
चलाया !! १८॥ 

पाळुरासीत्ततो वायुः क्षो भयाणो नभस्तलम्‌ । 

पातयन्वे तरुगणान्विनि्ंखय सैनिकान्‌ ॥ १९॥ 
उससे आकाशको क्षुब्ध करनेवाली वायु प्रबल वेगसे चलकर, वृक्षोंको तोडता और सेनाके 
पुरुषोंको मोहित करता हुआ प्रगट हुआ ॥ १९॥ 

ततो द्रोणोऽभिवीक्ष्येव वायव्यास्त्रं सुदारुणम्‌ । 

शैलमन्यन्महाराज घोरमस्न्रं सुमोच ह ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्येने उस प्रचण्ड दारुण वायव्य अख्नको देखकर, महाभयङ्कर शैलाख्न 
चलाया ॥ २० ॥ 

द्रोणेन युधि निसेक्त तस्मिन्नस्त्रे महाब्यधे । | 

प्रशशाम ततो वायुः प्रसन्नाश्षामवान्दिदशः ॥ २१ ॥ 





द्रोणाचायसे युद्धमें शैलाख़के चलानेसे वायु शान्त और सब दिशाएं निर्मल हो गई॥ २१ ॥ 
| ततः पाण्डुखुतो वीरस्त्रिगतस्य रथवजान । 
निरुत्साहात्रणे चक्रे विसुखान्विपराक्रमान्‌ ॥ ९९॥ 
फिर वीर पाण्डुपुत्र अजुनने अपने अब्रोसे त्रिगत्तराजके सब रथियोंको उत्साहरहित, पराक्रम- 
हीन ओर युद्धसे विमुख कर दिया ॥ २२॥ 
ततो दुर्योधनो राजा कृपथञ्य रथिनां वरः । 


अश्वत्थामा ततः राल्यः कास्चोजञ्च सुदाक्षिणः ॥ २३॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन, रथियोमें श्रेष्ठ कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, काम्बोजराज 
सुदक्षिण, ॥ २३ ॥ 

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ बाह्लिकश्च सबाहिकः ! 

महता रथवंशेन पार्थस्यावारयन्दिदाः ॥ २७ ॥ 


अवन्तिके राजकुमार विन्द और अलुविन्द और बाहिकदेशीय सैनिकॉके साथ महाराज बाहिक 
इन सबने रथियोंकी बडी सेनासे युक्त होकर पार्थकी सब दिज्ञाओंको व्याप्त किया ॥ २४॥ 
तयैव भगदत्तश्च श्रुतायुश्च महाबल! । 
गजानीकेन भीमस्य ताववारयतां दिशाः ॥ २८॥ 
उसी प्रकार भगदत्त और महाबलवान्‌ श्रुतायुने गजसेनासे भीमसेनको चारों दिशाओंसे 
घेर लिया है । RWC. Swami Amanand Giri (पो) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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सूरिश्रचाः रालञ्चैव सौषलश्च विशां पते | 

शरौचे विविवैस्तूणे मा्रीपुञावचारयन्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रजानाथ ! भूरिश्रवा, शल और शक्षुनिने माद्रीपुत्र नकुल ओर सहंदेवपर अपने विविध 
प्रकारके तीक्षण बाणोंकी बषोसे आक्रमण किया ॥ २६ ॥ 

भीष्मस्तु सहितः सवैधोतेराष्टरस्य सैनिकैः । 

युश्रिष्ठिरं समासाद्य सवतः पयेवारयत्‌ ॥ २७॥ 
भीष्मने सेनाके सहित धृतराष्ट्र पुत्रोंसे युक्त होकर, राजा युथिष्ठिरके निकट जाके, उन्हें चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ २७ ॥ 

आपतन्तं गजानीकं दृष्ट्रा पार्थो वृकोदरः । 

लेलिहन्सुक्षिणी चीरो स्टृगराडिव कानने ॥ २८॥ 
अत्यन्त पराक्रमी कुन्तीकुमार भीमसेन हाथियोंकी सेनाको आती देखकर जैसे वनमें सिंह 


चश 
{ 


अपने दाढोंको चाटता है, उसी प्रकार अपने मुखके दोनों कोनाँको चाटने लगे ॥ २८ ॥ 


ततस्तु रथिनां श्रेष्ठो गदां शह्य महाहवे । 

अवप्ळुत्य रथात्तृणे तव सैन्यममीषयत्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तर उस महायुद्धमें रथियोंमें श्रेष्ठ भीमसेन शीघ्रही गदा ग्रहण करके रथसे कूद पडे ओर 
तुम्हारी सेनाको भयभीत करने लगे ॥ २९ ॥ 


तलुद्वी धय गदाहस्तं ततस्ते गजसादिनः 

णरिवत्रू रणे यत्ता भीमसेनं समन्ततः । ॥ ३०॥ 
हाथियोंपर चढनेवाले वीर योद्धाओंने भीमसेनको गदा लिये हुए देखकर, शीघताके साहित 
उन्हें यत्नपूवेक चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३० ॥ 

गजमध्यमलुप्राप्तः पाण्डवश्च व्यराजत । 

सेचजालस्थ महतो यथा मध्यगतो रविः । ॥ ३१॥ 
जैसे महान्‌ बादलोंके समूहमें सर्य विराजमान्‌ होता है, वैसे ही पाण्डुपुत्र भीमसेन हाथियोंकी 
सेनाके बीच शोभित हुए ॥ ३१ ॥ 


व्यघमत्स गजानीकं गदया पाण्डवषेभः । 

सहाश्रजालमतुलं सातरिः्वेव संततम्‌ ॥ ३२॥ 
जैसे पवन महान्‌ मेघमालाको तितर बितर कर देता है, उसी प्रकार पाण्डवश्रेष्ठ भीमसेनने 
अपनी गदाकी चोटसे सारी गजसेनाको नष्ट कर दिया ॥ ३२॥ 
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ते वध्यमाना बालिना भीमसेनेन दन्तिनः । 

आतेनादं रणे चक्कुर्गजेन्तो जलदा इय ॥ ३३॥ 
दन्तार हाथियांकी सेना युद्धमें बलवान्‌ भीमसेनकी गदाके प्रहारसे पीडित होकर बादलके 
समान गजेती हुईं आत्तनाद करने लगी ॥ ३३ ॥। 

बहुधा दारितओव चिषाणैस्तञ्र दन्तिः । 

फुछाकोकनिभः पार्थः झुझुभे रणमूर्धनि ॥ ३४॥ 
भीमसेन भी हाथियोंकी सेनामें जहां तहां शरीरमें उनके दांतोंसे घायल होकर फूले हुए 
अशोक वृक्षके समान युद्धके पुरोभागमें शोभित इए ॥ ३४॥ 

विषाणे दन्तिनं ग॒ह्य निर्विषाणमथाकरोत्‌। 

विषाणेन च तेनैव कुरू भेऽभ्याहत्थ दन्तिनस्‌ । 

पातयामास समरे दण्डहस्त इवान्तकः ॥ ३५९ || 
उस समय भीमसेनने कितने ही दन्तार हाथियोंका दांत पकडकर उखाडके उन्हें दन्तहीन 
कर दिया । उन हाथियोके दांतोंसे ही उनके गंडस्थलमें प्रहार करके दण्डधारी यमराजके 
समान रणभूमिमें अनेक हाथियोंको प्रथ्वीर्मे गिरा दिया ॥ ३५ ॥ 

शोणिताक्ताँ गदां बिभ्रन्मेदोसज्ञाकूतच्छविः! । 

कृताड्द!ः शोणितेन रुद्रचत्प्रत्यहच्यल ॥ ३६॥ 
अनन्तर वह हाथियोंके मांस, मज़ा ( चबी ) ओर रुधिरसे पूरित होकर रक्तयुक्त गदा ग्रहण 
किये साक्षात्‌ रुद्रकी भांति दिखाई देने लगे ॥ ३६॥ 

एवं ते वध्यमानास्तु हतशेषा महागजाः । 

प्राद्रवन्त दिको राजन्विस्रुद्रन्तः स्वकं चलम्‌ ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! हाथियोंकी सेना इसी प्रकारसे मारी जाने लगी ओर मरनेसे बचे इए बडे हाथी 
भीमकी गदासे पीडित तथा घायल होके अपनी सेनाके वीरोंका ही नाश करते हुए इधर 
उधर दौडने लगे । ३७॥ 


द्रवद्भिस्तैमेहानागैः समन्ताद्गरतषेभ । 
दुर्योधनबलं सवे एुनरासीत्पराङ्सुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वण अष्टनवतितमो5ध्यायः ॥ ९८॥ ४२८८ ॥ 
भरतर्षभ ! दुर्योधनकी सब सेना उन बडे बडे हाथियोंको दौडते तथा चारों ओर भागते 
और अपनी सेनाके वॉरोंकों मर्दन करते देखकर रणभूमिसे फिर बिसुख हुईं ॥ ३८ ॥ 
महाभारतके भीष्मपर्वमं अट्टानबेचाँ अध्याय समाप्त ॥ ९८ ॥ ४२८८ ॥ 
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मध्याह्ने तु महाराज संग्रामः समपद्यत । 

लोकक्षयकरो रौद्रो भीष्मस्य सह सोमकै ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इस दिन मध्याहके समय सोमकवंशियोंके सङ्ग महात्मा भीष्मका 
महाअयङ्कर मचुष्याका क्षय करनेवाला घोर संग्राम हुआ ॥ १॥ 

गाङ्गेयो रथिनां श्रेष्ठ! पाण्डवानामनीकिनीम । 

व्यधमज्निशितिबोण! चातशोऽथ सहस्रशः ॥ २॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ शङ्गानन्द्न भीष्म पाण्डबोकी विशाल सेनाके वीरोंको अपने सो सौ तथा 
सहस्र सहस्र तीक्ष्ण बाणोंसे जलाने लगे ॥ २॥ 

संममदे च तत्सैन्यं पिता देवत्रतस्तव । 

धाव्यानामिव लूनानां प्रकरं गोगणा इच ॥ ३॥ 
जैसे बेल कटे इए अन्नको खलिहानमें मदेन करते हैं, बैसे ही पितामह भीष्म पाण्डोंकी 
सेनाफो अपने शस्रासे मदेन करने लगे ॥ ३ ॥ 

शष्टद्यञ्ञः शिखण्डी च विराटो द्रपदस्तथा । 

सीष्मसासाद्य समरे दारेजघ्लुमहारथम्‌ ॥४॥ 
शष्टयु्न, शिखण्डी, विराट और राजा दुपद महारथी भीष्मके निकट जाकर समरमें उनको 
अपने बाणोसे पीडित करने लगे ॥ ४॥ 

धृष्ट्झुन्न ततो विद्ध्वा विराटं च त्रिभिः दारे! । 

द्रपदस्थ च नाराचं प्रेषयामास भारत ॥ ५ ॥ 
भारत! तद्नंतर शत्रुनाशन भीष्मने भी तीन तीन बार्णोसे उष्य और विराटको विद्ध करके 
राजा दुपदके ऊपर एक नाराच बाण चलाया ॥ ९॥ 

तेन विद्धा महेष्वासा सीष्सेणामित्रकशिना । 

चुक्कधुः समरे राजन्पादस्पृष्टा इवोरगाः ॥ ६॥ 
है प्रजानाथ ! धृश्युम्न आदि वे सब महाधनुद्धोरी योद्धा भीष्मके अख्नोसे विद्ध होकर पांबसे 
पूंछ दबे हुए सपके समान अत्यन्त क्रुद्ध हो गये ॥ ६॥ 

शिखण्डी तं च विव्याध भरतानां पितामहम्‌ । 

ख्रीमयं मनसा ध्यात्वा नास्मै प्राहरदच्युतः ॥७॥ 
शिखण्डी भरतबंश्चियोंके पितामह भीष्मको अपने बाणोंसे बिद्ध करने लगे, परन्तु निश्चयी 
वीर भीष्मने उसे मनमें त्री जानके उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाया ॥ ७॥ 


x । | 
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शष्ट्यु्जस्तु समरे कोधादश्रिरिव ज्वलन । 
पितामहं चिभिबाणेबाहोरुरासि चार्पयत्‌ ॥ ८ ॥ 
धृष्टयुप्ने युद्धमें क्राधसे अभ्निके समान जलके, तीन बार्गोसे पितामह भीष्मकी दोनों भुजा 
ओर उनकी छातीमे प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
द्रुपदः पशञश्वविशत्या विराटो दशाभिः हारे) । 
शिखण्डी पश्चविशत्था मीष्स विव्याच सायकैः ॥९॥ 
तब दुपदने पच्चीस, विराटने दस और शिखण्डीने पत्चीख बाणोंसे भीष्मको विद्ध किया ॥९॥ 
सोऽतिचिद्धो महाराज भीष्मः संख्ये महात्मभिः । 
वसन्ते पुष्पदाबलो रक्ताशोक इवाबभौ ॥ १० ॥ 
महाराज ! उन भहात्माओंके बाणोंसे युद्धमें भीष्म अत्यन्त विद्ध होकर फूले हुए वसन्त ऋतुके 
लाल अशोक बृक्षके समान शोभायमान हुए ॥ १० ॥ 
तान्प्रत्यविध्यद्वाज्ेयास्त्रिमिस्त्रिमिराजित््यगेः । 
द्रुपदस्य च अछ्लेन धनुच्थिच्छेद मारिष ॥ ११॥ 
मारिष ! ओर गंगानंदन भीष्मेन शिखण्डीको छोडके उन सब महारथियोंको तोन तीन सीधे 
जानेवाले बाणोंसे विद्ध करके, एक अछ बाणसे राजा द्रुपदका धनुष काट दिया ॥ २१॥ 
सोऽन्यत्कार्सुकमादाय भीष्मं विव्याध पञ्चाभिः । 
सारथिं च त्रिभिबोणै; छुशिते रणसूर्धनि ॥ १२॥ 
राजा दुपदने दूसरा धनुष लेकर युद्धम पांच तीक्षण बाणोंसे भीष्मको विद्ध करके, तीन 
बाणोंसे उनके सारथीको विद्ध किया ॥ १२ ॥ 
ततो भीमो महाराज द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः । 
केकया आतरः पञ्च सात्याकिञ्चैच सात्वतः ॥ १३॥ 
महाराज, ! तब भीमसेन, द्रोपदीके पांचों पुत्र, केकयराज पांचों भाई और पराक्रमी 
सात्वतवंशी सात्यकि ॥ १३॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं युधिष्ठिरहितेष्सया । 
रिरक्षिषन्तः पाञ्चाल्य धृष्टन्नछुखान्रणे ॥१४॥ 
ये हितैपी युविष्टिरके शृष्टयुम्रको आगे करके रणभूमियें पाश्वालराज दुपदकी रक्षा करनेको 
अभिलाषा करके गंगावंदन भीष्मकी ओर दोडे ॥ १४ ॥ 
तयैव तावकाः सर्वे भीव्मरक्षाथेखुद्यताः । 
प्रत्युद्ययुः पाण्ड्सेनां सहसैन्या नराधिष 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके सब योद्धा सेनाके सहित भोष्मका 
सेनाकी ओर दोड़े , ॥ ६5 ॥| , Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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लञ्रासीत्छुमहद्युद्धं तब तेषां च संकुलम ! 
नराश्वरथनागानां यमराष्ट्रविवधेनम्‌ ॥ १६॥ 
तब दोनों सेनाओंके पेदल, घोडे, हाथी और रथियोंका यमराष्ट्रको बढानेवाला महाभयळूर 
दारुण संग्राम होने लगा ॥ १६ ॥ के 
रथी रथिनमासाद्य प्राहिणोद्यमसादनम । 
तथेतरान्समासाद्य नरनागाश्व लादिनः ॥ १७ ॥ 
रथी योद्धा रथियोंपर आक्रमण करके यमपुरीमे भेजने लगे । पेदल, हाथीसवार और घुड- 
सवार एक दूसरेके संमुख होकर ऐसा ही करने लगे ॥ १७॥ 
अनथन्परलोकाय शारेः संनतप्वोभिः । 
अस्त्रेश्न विविधेघेरिस्तत्र तत्न विशां पते ॥ १८ ॥ 
थ्वीपते ! वहां सत्र जगह सब योद्धा अपने पानीदार तीक्ष्ण बाणोंसे और नाना प्रकारके 
र ताक्ष्ण अद्लांसे एक दूसरेको मारके परलोकर्म भेजने लगे ॥ १८ ॥ 


रथच रथिभिहाना हतसारथयर्तथा । 

विप्रद्रुलाश्वाः समरे दिशो जग्सुः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌! जगह जगह अनेक रथ, सारथी ओर रथियोंके मारे जानेपर, भागते इए घोडोंके 
साथ रणयूनिम चारा आर इधर उधर दोडने लगे ॥ १९ ॥ 


सदमाना नरात्राजन्हयांश्च खुबद्डूत्रणे । 
वातायमाना हङ्यन्ते गन्धवेनगरोंपमाः ॥ २०॥ 
Y= ६५ ~ > ~ च he 
मेने देखा, कि वे सब रथ वायुके समान वेगवान्‌ होकर अनेक पैदल और घोडोंको मदेन 
“~ ~ पद Q ~ 
करते हुए रणभूमिमं चारों ओर गन्धव नगरके समान शोभायमान होने लगे ॥ २० ॥ 


रथिनञ्च रथैहीना वार्भिणस्तेजसा युताः । 
कुण्डलोष्णीषिणः सर्वे निष्क्राङ्कदवि भूषिताः ॥ २१ ॥ 
कितने ही रथी रथोंसे विरहित. हो गये थे । कवच, कुण्डल और वर्म धारण किये वे बड़े 


~ २. 


जस्वी दिखते थे । उन्होने सुवणभूषित बाहु भूषण धारण किये थे ॥ २१ ॥ 


देवपुत्रसमा रूपे शौर्थ शक्रसमा युधि । 
ऋद्ध्या वैश्रवणं चाति नयेन च वृहस्पातिंम्‌ ॥ २२॥ 
वे देखनेमें देवङुमारोंके समान, सुंदर ओर युद्वीरतामें इन्द्रकी उपमा धारण किये हुए थे.। 
धनमें कुबेर ओर नीतिमें बृहस्पतिसे भी बढकर थे ॥ २२॥ 
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सवेलोकेश्वराः छरास्त्र तञ्ञ विद्या पते । 

विप्रद्रता व्यरद्यन्त पाककला इच मानवाः ॥ २३ ॥ 
ऐसे सर्वेलोकिश्वर शूरवीर और पराक्रमी रथी राजा लोग भी रथसे रहित होकर साधारण 
मनुष्योके समान इधर उधर दौडते दिखाई देने लगे ॥ २३ ॥ 

दन्तिनश्च नरश्रेष्ठ विहीना वर्षादिमिः । 

सटट्रन्तः स्वान्यनीकानि संपेलुः स्वेशाब्दगाः ॥ २७४ ॥| 
नरश्रेष्ठ ! कितने ही दन्तार हाथी अपने श्रेष्ठ सवारोसे होन होकर, चिंघाड मारते , दोडते 
और अपनी सेनाके वीरोंका ही मईन करते हुए श्रवीरोंके अखशखसे मरकर एथबीमे गिरने 
लगे ॥ २४ ॥ 


वर्मेभिश्चामंरेशछचेः पताकासिञ्च मारिष । 
कक्ष्याभिरथ तोत्चैश्च घण्डासिस्तोघरेस्तथा _ ॥९५॥ 
मारिष ! विचित्र वम, चंबर, सुवर्ण-दण्ड भूषित छत्र, पताका, मणिबन्थ, तोत्र, घण्टा और 
तीक्ष्ण थारवाले तोमर आदि अस्त्र रणभूभिमे इधर उधर गिर पडे थे ॥ ९५ | 


विदार्णिर्विप्रधावन्तो हदयन्ते र्म दिशो दडा । 
नगमेघप्रतीकाशैजेलदोदयनिस्वनेः ॥ २६ ॥ 
कितने ही मेघोकी घटाके सदश हाथी वर्षाकालके बादलके समान भयंकर शब्द करते हुए 
चारों ओर दोडते दिखाई देते थे ॥ २६॥ 


तयैव दन्तिभिहीनानगजारोहान्विशां पते । 

प्रधावन्तोऽन्वप्याम तच तेषां च संझुले ॥ २७॥ 
प्रजापते ! उन हाथियोंके सवार भी अनेक स्थलेमिं हाथियोंसे रहित होकर तुम्हारे और 
पाण्डवोंके युद्धमें चारों ओर दौडते दिखाई देते थे ॥ २७॥ 

नानादेशससुत्थांश्च तुरगान्हेम श्राषितान्‌ । 

वातायमानानद्राक्षं रात्तोऽथ सहस्रशाः ५ ॥ ३८॥ 
नानादेशीय सेंकडों तथा सहस्रो वायुके समान वेगशाली घोडे सुवर्ण भूषित बैसे युक्त 
होकर युद्धक्षेत्रमे दौडते हुए दीख पडे ॥ २८ ॥ 

अश्वारोहान्हतेरशैग्रेहीतासीन्समन्ततः । 

द्रधमाणानपद्याम द्राव्यमाणांश्व संयुगे ४६ ॥ २९ ॥ PF 
धोडोंके मरनेपर उनके सवार भी तलवार ग्रहण करके शत्रुओंकी ओर दौडे, और कितने ही 
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गजो गजं समासाद्य द्रवमाणं महारणे । 

ययौ विञ्द्रस्तरस्ा पदातीन्वाजिनस्तथा ॥ ३०॥ 
उस महायुद्धमें कोई कोई हाथी अपने वेगसे दौडते हुए पेदल मनुष्य और घोडोंको अपने 
पांबसे मदन करते हुए, दूसरे हाथियोंके सङ्ग मिलकर गमन करने लगे ॥ ३० ॥ 


तयैव च रथान्राजन्संमभदे रणे गजः ! 

रथश्चैव समासादय पदातिं तुरगं तथा ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! कितने ही हाथी रणभूमिमें बहुतसे रथाँको मदेन करने लगे । रथोंका समूह भी 
पृथ्वीम पडे हुए घोडे तथा युद्ध करते हुए अनेक पेदल मनुष्योंकी अपनी गतिसे पीसने 
लगे ॥ ३१ ॥ 


व्यस्वद्वात्ससरे राजंस्लुरगांञ्च नरात्रणे । 

एवं ले बहुधा राजन्प्रञ्चद्गन्तः परस्परस ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! इसी भांति अनेक प्रकारसे समरमें कितने ही घोडोंने पेदल लोगॉको कुचल दिया। 
इस प्रकार वे सब सेनिक वार बार परस्पर मसलने लगे ।! ३२॥ 


तस्मिन्नोद्रे तथा युद्धे वतमाने महाभये । 

प्रायतत नदी चोरा शोणितान्त्रतरङ्गिणी ॥ ३३॥ 
इस प्रकारसे महाभयङ्र दारुण घोर युद्धमें रुधिर, आंत आर तरज्गसे युक्त एक अत्यन्त भयङ्करी 
नदी उत्पन्न हुईं ॥ ३३ ॥ 


अस्थिसश्चयसघाटा केशशेवलशाहला । 

रथहृदा कारावा इयमीना दुरासदा ॥ ३४॥ 
हड्ियोंका समूह उसमें किनारेकी बाल , ( योद्धा और वाहनोंके ) केश उस नदीके सवार और 
घास, टूटे हुए रथ उसमें नावरूप बहे जाते थे; बाण आदि अत्न भंवरसे दीख पडते थे 
मरे हुए घोडे उस दुर्गम नदीकी मछलियां थी ॥ ३४॥ 


कीर्षोपलसमाकीणो हस्तिग्राहसमाकुला 

कवचोष्णीषफेनाढथा घनुद्री पासिकच्छपा ॥ २५ ॥ 
वीरोंके शिर पत्थरोंके टुकडोंके समान बिखरे थे और मरे हुए हाथी उसमें मगर घडियालके 
समान देख पडते थे; कवच और वस्र आदि उस नदीमें बहते हुए फेनके समान बोध होते 
थे; धनुष उसके किनारेकी भूमि, तलवार ढाल उस नदीके कच्छपके दिखाई देने लगे ॥३५॥ 
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पताकाध्वजबक्षाढ्य! सरत्यकूलापहारिणी । 
_ कच्यादसंघसंकीणो यमराषट्रविवार्धिनी ॥ ३६ ॥ 
पताका आर ध्वज फिनारेके वृक्षोके समान दिखाई देने रणे । बनुष्योंकी लाशें उसके किनारे 
थे । यह नदी मचुष्यरूपी तटका अपने वेगसे नाश करने लगी; बह मांसाहारी पक्षियोळे 
समूहसे भरी हुई थी। जलकी नदीयां समुद्रको बढाती हैं; परन्तु यह नदी यमराजके राज्यको 
बढानेवाली उत्पन्न हुई ॥ ३६ ॥ 
तां नदीं क्षत्रियाः झारा हयनागरथछुवैः । 
प्रतेरुबेहवो राजन्भ्थं त्यक्त्वा सहाहवे ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमसे युक्त अनेक शूरवीर क्षत्रिय योद्धा युद्धभूमिं भय त्यागके घोडे, हाथी 
ओर रथरूपी नावोंसे इस नदीके पार जाने लगे ॥ ३७ || 
अपोवाह रणे भीरून्कइमलेनाभिसं्रतान । 
यथा वैतरणी प्रेतान्प्रेलराजपुरं प्रति । ॥ ३८॥ 
जैसे वैतरणी नदी मरे हुए मनुष्यको यमपुरीमें ले जाती है, वैसे ही यह रुघिरकी नदी भी 
मूच्छित ओर डरपोक मनुष्योंको बहाकर ले जाने लगी ॥ ३८ ॥ 
पाक्रोरान्क्षत्रियास्तत्र दृष्टा तद्बैद्यसं महत्‌ । 
दुर्योधनापराधेन क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ ३९॥ 
क्षत्रिय योद्धा इस प्रकारसे वीरोंका भयङ्कर नाश होता हुआ देखकर जोरसे चिछाकर कहने 
लगे, कि दुर्योधनके दोषहीसे सब वीरोंका नाश हो रहा है ॥ ३९ ॥ 
शुणवत्खु कथं द्वेषं धातेराष्ट्रो जनेश्वरः । 
कृतवान्पाण्डुपुत्रेषु पापात्सा लोभमोहितः ॥ ४० ॥ 
पापात्मा राजा दुर्याधनहीने न जाने किस कारणसे लोभ मोहमें फॅसकर शुणवान्‌ पाण्ड्पुत्रोसे 
द्वेष किया ॥ ४० ॥ 
एवं बहुविधा वाचः शूयन्ते स्थाच आरत । 
पाण्डवस्तवसंयुत्ताः पुत्राणां ते खुदारुणाः ॥ ४१ ॥ 
भारत ! उन सब वीरोंके मुखसे इसी भांति अनेक प्रकाग्से पाण्डवोंकी प्रशंसा ओर तुम्हारे 
पुत्रोंकी भयङ्कर निन्दाके खचक नाना प्रकारके वचन दिखाई देने लगे ॥ ४१ ॥ 
ता निदाम्य तदा वाचः सर्वयोत्रैरुदाहृताः । 
आगस्कृत्सवेलोकस्य पुआओ दुयोधनस्तव ॥ ४९ ॥ ्‌ 
तब सब लोकॉर्मे अपराधी तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उन सब योद्धाओंके सुखसे निकले हुए ऐसे 
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सीष्मं द्रोणं कृप चेव काल्यं चोवाच भारत । 

यु्यध्वसनहंकाराः कि चिरं कुरुथति च ॥ ४३ ॥ 
महा पराक्रमी भीष्म, द्रोणाचाय, कृपाचायं ओर शब्यसे बोल, कि तुम सब लोग अहङ्कारसे 
रहित होकर युद्ध करो; क्‍यों विलम्ब करते हो? ॥ ४३ ॥ 

ततः परवडते युद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह । 

अक्षद्यृतकृतं राजन्खुघोरं वैशसं तदा ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर फिर कौरवोंका पाण्डवोंके साथ महाघोर भयङ्कर संग्राम होने लगा. जो 
कपटपूर्ण ग्रुतके कारण उत्पन्न हुआ था ओर जिसमें भयंकर नाश होता था ॥ ४४ ॥ 


यत्पुरा न निगहीषे यायस्ञाणो महात्मामिः । 

वैचित्रवीथे तस्येदं फलं प्य तथाविधम्‌ ॥ ४५॥ 
है विचित्रवीयके पुत्र ! अनेक महात्माओने पहिले तुम्हें निवारण किया था, तौभी तुमने 
उस समयम उन लोगाकी बात नहीँ ग्रहण की; उस ही का यह महादारुण फल इस समय 
उपस्थित हुआ है, इसे देखिये ॥ ४५ ॥ 


न हि पाण्डुखुता राजन्स सैन्याः सपदानुगाः । 
रक्षन्ति सस्रे प्राणान्कौरवा वा विशां पते ॥ ४६॥ 


राजन्‌ ! पृथ्वीपते ! युद्धम पाण्डव, कौरव तथा उन दोनोंकी सेना और उनके अनुयायी 
पुरुष आदि कोई भी अपनी प्राणरक्षाकी चेष्टा नही करते हैं ॥ ४६॥ 


एतस्मात्कारणाद्धोरो वतेते स्म जनक्षयः । 
दैवाडा पुरुषव्याघ तब चापनयान्नरप ॥ ४७ ॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि एकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९॥ ४३३५ ॥ 
पुरुषव्याघ्र ! राजन्‌ ! तुमने जो पहिले किसीके युद्धसे निवारण करनेवाले वचनोंको नहीं 
सुना था, उस ही कारणसे होवे, अथवा देवकी प्रेरणासे अथवा चाहे तुम्हारी अनीतिके 
` दोषसे ही होवे,- यह महाभयंकर जातिके लोगों तथा अपने इष्ट मित्र आदि सब पुरुषोंके 
नाशका समय उपस्थित हुआ है ॥ ४७॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे निन्यानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९॥ ४३३५ ॥ 
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अज्ञेनस्तु नरव्याघ सुशर्मप्रसुखान्द्ूपान । 
अनयत्प्रेतराजस्थ भवन सायकैः शितेः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! पुरुषसिंह अजुन सुशर्माके अनुयायी श्षत्रियोंका अपने तीक्षण 
बाणोंसे वथ करके उनको यमपुरीमें भेजने लगे ॥ १ ॥ 
सुशसा5पि ततो बाणैः पार्थे विव्याध संयुगे । 
वाखुदेवं च सप्तत्या पार्थे च नवसिः पुनः | २॥ 
सुशमो भी अपने वाणोंसे युद्धमें कुन्तीकुमार अर्जुनको विद्ध करने लगे। फिर सुशर्माने 
सत्तर बाणोंसे वसुदेवनन्दन कृष्णको विद्ध करके, नौ बाणोंसे अर्जुनको विद्ध किया ॥२॥ 
तान्निवाये शरौघेण शऋसूलुभहारथः । 
खुदासेणो रणे योधान्प्राहिणोद्यमसादनस ॥३॥ 
महारथी इन्द्रपुत्र अजुन सुञर्माको अपने बाण समूहोंसे निवारित, करके युद्धमें उसकी सेनाके 
योद्धाओंकोी यमलोक पहुंचाने लगे ॥ ३ ॥ 
ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 
व्यद्रवन्त रणे राजन्भये जाते महारथाः ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! प्रलयकालके यमराजके समान अजुनके अख्नोंसे युद्धभं मारे जाते हुए सुशर्माके सारे 
अनुयायी महारथ योद्धा डरकर अजुनके सम्मुखसे भाग गये ॥ ४ ॥ 
उत्खुज्य तुरगान्केचिद्रथान्केचिचच मारिष । 
गजानन्ये समुत्सज्य प्राद्रवन्त दिशो दका ॥ & ॥ 
मारिप ! कोई कोई घोडोंको, कुछ दूसरे रथोंको और पैसे ही कुछ हाथियोंको त्यागकर चारों 
ओर युद्धभूमिमें भागने लगे ॥ ५ ॥ 
अपरे तुद्यमानास्तु वाजिनागरथा रणात्‌ । 
त्वरया परया युक्ताः प्राद्रवन्त विशां पते ॥ द ॥ 
पृथ्वीपते ! कितने ही शूरवीर घोडे, हाथी और रथोंके सहित शीघ्रतासे बेशपू्वक रणभूमिसे 
भागने लगे ॥६॥ 
पादाताश्रापि दास्त्राणि ससुत्सज्य महारणे । 
निरपेक्षा व्यधावन्त तेन तेन स्म भारत ॥७॥ 
भारत! कितने ही पैदल योद्धा उस महासंग्रामभें शत्रोंकों त्यागकर उनकी अपेक्षा न रखते हुए, 
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याणाः स्प बहुदास्त्रेगतेन सुराणा । 

तथान्यैः पार्थिवश्रेडेन व्यतिष्ठन्त संयुगे ॥ ८ ॥ 
उन लोको त्रिगचराज सुशमों तथा दूसरे बहुतसे मुख्य राजाओंनें बार बार निवारण किया 
तो भी घे सब योद्धा युद्धमें भागनेसे निवृत्त नहीं हुए ॥ ८॥ 

तड्डल प्रद्रतं इष्ट्या पुत्रों दु्योधनस्तव । 

पुरस्कृत्य रणे भीष्मं सर्वेसैन्यपुरस्कृतस्‌ ॥ ९॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उस सम्पूण सेनाको भागती हुईं देखकर, युद्ध भूमिम उस सब सेनाके 
सहित पितामह भीष्मको आगे कर, ॥ ९॥ 

खर्वोद्योगेन सहता धनंजयसुपाद्रचत्‌ । 

चरिगलाधिपतेरथं जीवितस्य विशां पते ॥ १०॥ 
है पृथ्यीपते ! त्रिगत्तराज सुशमोके जीबनकी रक्षा करनेके निमित्त सब प्रकारके प्रयत्नके 
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नकी ओर दोडे ॥ १० ॥ 
स एकः समरे तस्थी किरन्बड्टविधाञ्शारान्‌ । 
तमिः सहितः सर्वे! शेषा विप्रद्र्ला नराः ॥ ११॥ 

अकेले राजा दुर्योधन सब भाइयाके सहित नाना प्रकारके बाणोंको चलाते इए अज्ञुनके 
सम्मुख समरथभूमि्मे स्थित हुए, ओर सेनाके शेष सब पुरुष भाग गये ॥ ११ ॥ 

तथैव पाण्डवा राजन्खरवोंद्योगेन दंशिताः 

प्रययुः फल्गुनाथाय यत्र भीष्मो व्यवस्थितः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवोने भी कवच बांधकर सब प्रयत्नसे युक्त होकर अजुनकी रक्षा करनेके 
नामित भाष्मके समाप गमन किया ॥ १२॥ 

जानन्तोऽपि रणे शौये घोरं गाण्डीवधन्वनः । 

हाहाकारकृतोत्साहा भीष्मं जग्छुः समन्ततः ॥१३॥ 
उन सब पुरुषोंने गाण्डीबधनुष धारण करनेवाले अर्जुनका भयानक बल और पराक्रम जानके 
भी उत्साहपूर्वक हाहाकार शब्द ओर सिंहनाद करते इए चारों ओरसे घेरकर भीष्मके 
निकट गमन किया ॥ १३॥ 

ततस्तालध्वजः झार्‌ः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 


ते “2 


छादयामास समरे दारेः संनतपवोभि ॥ १४ ॥ 
तत्र ताल्ध्वजावाले शूरवीर भीष्मने अपने तौक्ष्ण बाणोंसे पाण्डवॉकी सेनाको छिपा 
दिया ॥ १४ ॥ 
हर 
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एकी शूतास्तलः सर्वे कुरवः पाण्डवैः सह । 
अयुध्यन्त महाराज म्यं प्राप्ते दियाकरे ॥ १७ ॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर जब खये आकाशके बीचों बीच हुए, उस समय सब कोरव एकत्रित 
होकर पाण्डबोसे घोर युद्ध करने लगे ॥ १५८ ॥ 
सात्यकिः कृतवमाणं विदृध्वा पञ्चभिरायसैः । 
अतिष्ठदाहवे शारः किरन्बाणान्सहस्रचाः ॥ १६॥ 
शूर सात्याके पांच बाणोंसे कृतवमोको विद्ध करके, सहस्र सहस्न बाणोंको चलाते इए रण- 
भूमिमें स्थित हुए ॥ १६ ॥ | 
तथैव द्रपदो राजा द्रोणं विद्ध्वा शितैः शारैः । 
पुनर्विव्याध सप्तत्या सारथिं चास्य सप्ाभिः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार राजा दुपदने द्रोणाचायकी उत्तम पानीसे बुझे हुए बाणोंसे एक बार घायल करके 
फिर सत्तर वाणोसे पुनः विद्ध किया; इसके अनन्तर उनके सारथीको सी सात वाणोंसे 
विद्ध किया ॥ १७॥ 
भीमखेनस्ठु राजानं बाह्लिकं प्रपितामहम । 
विद्‌ ध्वानदन्महामादं शादूल इव कानने ॥ १८॥ 
भीमसेन अपने प्रपितामह महाराज बाह्विकको बाणोसे विद्ध करके बनमें सिंहके समान महा- 
नाद्‌ करने लगे ॥ १८॥ 


आजेनिश्चित्रसेनेन विद्धो बहुभिराइुगैः । 


चित्रसेनं त्रिभिर्वाणैर्विव्याध हृदये भ्र॒शम्‌ ॥ १९॥ 
शूरवीर अज़ेनपुत्र अभिमन्युने चित्रसेनके अनेक बार्णोसे विद्ध होकर भी, तीन बाणोंसे उनके 


NN. 


हृदयम प्रहार करके रणभूमिमें चित्रसेनको अत्यन्त ही विद्ध किया ॥ १९॥ 

समागतौ तौ तु रणे महामात्रौ व्यरोचताम्‌ । 

यथा दिवि महाघोरौ राजन्बुधरानेश्चरौ ॥२०॥ 
राजन्‌ ! जेसे आकाशभे बुध और शनेश्वर ये दो भहाधोर ग्रह प्रकाशित होते ह, बसे ही बे 
दोनों महा पराक्रमी वीर रणभूमिमें शोमित होने लगे ॥ २० ॥ 


तस्याश्वांअतुरों हत्वा सूतं च नवभिः शरेः । 

ननाद बलवन्नादं सौभद्रः परवीरहा fess MERE 
शत्रुनाशन सुभद्राकुमार वीर अभिमन्धुने चित्रसेनकें चारों घोडाको मारकर, नी बाणॉसे उनके 
सारथीका वध करके, बडे जोरसे सिंहनाद किया ॥ २९ ॥ 
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हताश्वा रथाचूर्णसबप्ल्रत्य महारथः 

अ आरुरोह रथं तूणे दुखुखस्य विशाँ पते ॥ २२ || 

हे राजन्‌ ! महारथी चित्रसेन घोडे ओर सारथीसे रहित रथपरसे शीघ्र ही कूदके, दुर्मखके 
रथपर चढ गये ॥ २२॥ 


द्रोणश्च द्रुपदं विद्ध्वा शरैः संनतपर्वभिः । 

साराथ चास्य विव्याध त्वरमाणः पराऋणी ॥ २३॥ 
पराक्रमी द्रोणाचायने तीक्ष्ण वागोसे राजा द्रुपदको विद्ध करके शीध्रताके सहित उनके 
सारथीको भी विद्ध किया ॥ २३ ॥ 

पीडयमानस्ततो राजा द्रपदो वाहिनीघुखे । 

अपाथाह्जवनेरम्वैः पूवचेर मनुस्मरन्‌ ॥ २४॥ 
राजा द्रुपद संपूण सेनाके संमुख ही द्रोणाचायके बाणोंसे पीडित हो, पहिलेकी शत्रताको 
स्मरण करके वेगवान्‌ घोडोंके सहित रथपर चढे इए रणभूमिसे भाग गये ॥ २७ ॥ 


भीमञसेनस्लु राजानं सुहूतांदिव बाहिकम । 

व्यश्वसूतरथं चक्रे सवेसैन्यस्य पझ्यतः ॥ २७ ॥ 
भीमसेनने सब सेनाके संमुख ही सुहुते भरमें महाराज बाहिकको घोडे, सारथी और रथसे 
रहित कर दिया ॥ २९७ ॥ 

संखश्रमो महाराज संदाथं परमं गतः! । 

अवप्लुत्य ततो वाहाइाह्ीकः पुरुषोत्तमः । 

आरूरोह रथ तूणे लक्ष्मणस्य महारथः ॥ २६॥ 
हे महाराज ! पुरुषश्रे्ठ महारथी बाह्लिक अत्यन्त संदेह ओर भयसे युक्त होकर, शीघ्रताके 
सहित अपने रथसे कूदके लक्ष्मणके रथपर चढ गये ॥ २६ ॥ 


सात्याकिः कूतवमोणं वारायित्वा महारथः 

रारैबेडुविधै राजन्नाससाद पितामहम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! महारथी सात्यकिने कृतवमोको निवारण करके, अनेक बाणोंकी वर्षा करते. हुए 
पितामह भीष्मके निकट गमन किया ॥ २७ ॥ 


स विदूध्वा भारतं षष्टया निरितैलोमवाहिभिः। 

ननतेव रथोपस्थे विधुन्वानो महद्धनुः ॥ २८ ॥ 
आर उत्तम पानी चढे हुए रोएको खडे करनेवाले साठ बाणोंसे महाबलवान्‌ भरतवंशी पिता- 
मह भीष्मको विद्ध करके, बडा धनुष घुमाते हुए मानो रथके ऊपर नृत्य करने लगे ॥ २८॥ 
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तस्यायसीं महाशक्ति चिक्षेपाथ पिलासइः | 

हमाचचा सहावंगा नागकन्योपल्षां झ्ाभाम्‌ । २९॥ 
इसके अनन्तर पितामह भीष्मने सुवर्णचित्रित महावेगशील, सांपिनके समान आकारवाली 
सुंदर लोहमयी एक उत्तम महाशक्ति सात्यकिकी ओर चलाई ॥ २९ | 


तामापतन्ता सहसा स्त्युक्ल्पां खुतेज नाम्‌ । 

ध्वसयासास वाषणेयो लाघवेन सहायकाः || ३०॥ 
वृष्णिवशीय महायशस्वी सात्यकिने सृत्युके समान अत्यन्त तेजस्वी प्रचण्ड छक्तिको सम्सख 
आती देखके शीघतासे रथपर भ्रमण करके उसे बिफल किया ॥ ३० | 

अनासाद्य लु वाष्णय शक्त्तिः परमदारुणा । 

न्यपतद्रणीएछे महोल्केच गलप्रआा ॥ ३१॥ 
वह प्रकाशमान परम भयानक शक्ति सात्यकिको न पाकर तेजस्वी बडे ठकके समान तेजो- 
हीन होकर एथ्वीपर गिरी ॥ ३१ ॥ 

वाष्णेयस्तु ततो राजन्स्वां शक्ति घोरदशनास्‌ । 

वेगयद्णृत्य चिक्षेप पितामहरर्थं प्रति ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! तब सात्यकिने घोर दशंनी अपनी शक्ति ग्रहण करके उसे पितामह भीष्मके रथपर 
बडे वेगसे चलाई ॥ ३२॥ 


वाषर्णेयसुजवेगेन प्रणुन्ना सा सहाहवे । 

अभिदुद्राव वेगेन कालरात्रियथा नरसू ॥ ३३॥ 
उस महायुद्धर्म वह वंगसे चलाइ हुईं महाशक्ति सात्यकिके हाथसे छृटकर मनुष्यको काल- 
रात्रिके समान, अत्यन्त वेगपूबंक पितामह भीष्मके ऊपर आगयी ॥ ३३ ॥ 


तमापतन्ता सहसा द्विधा चिच्छद सारत । 

क्षुरप्राभ्यां रुतीधणाभ्यां सान्वक्रीयत सूतले ॥ ३४॥ | 
भारत ! गङ्गानन्दन भीष्मने उस सहसा आती हुई शक्तिको संमुख आती देख, दो क्षुरप्र | 
वाणॉसे काटके दो खण्ड कर दिया; उससे वह शक्ति टुकडे होकर प्रथ्वीमं गिर पडी ॥३४॥ 

छित्वा ठु शक्ति गाङ्गेयः सात्याकि नवभिः दारे! | र 

आजघानोरसि कुदः प्रहसञ्श चुकशनः ॥ ३१५ || 
शत्रुनाशन गंगानन्दन भीष्मने उस शक्तिको काटके क्रुद्ध होकर खते हुए बा्णोसे सात्यकिके 
वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ३० ॥ 
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तलः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 


परिवन्नू रणे भीष्म साघचत्राणकारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे याण्डुके बडे भाई राजन्‌ ! तत्र पाण्डवोंने भीष्मके अख्नांसे मधुवंशी सात्यकिको वचानेके 
वास्ते रथ, हाथी, घोडे और पेदल सेनाके सहित चारों ओरसे युद्धमें उनको घेर लिया ॥३७॥ 
ततः प्रचब्वृते युद्ध लुखुलं लोमहर्षणम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च समरे विजयेषिणाम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ ॥ ३३७२ ॥ 


इसके अनन्तर बिजयकी इच्छा करनेवाले कोरव और पाण्डबॉका रोएको खडा करनेवाला 
महाघोर भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३७॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपवमं सोवां अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ ४३७२ ॥ 


: १0१ : 
सञ्जय उवाच 


दृट्टा भीष्मं रणे कुद्धं पाण्डवैराभिसंद्वतम्‌ । 
यथा सेचैसंहाराज तपान्ते दिवि भास्करम्‌ 


॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! रणभूमिमें क्रुद्ध भीष्म पितामहको ग्रीष्मकालके अन्तमें बादल जैसे 
सयेको छिपा देते हैं, उसी प्रकार चारों ओरसे घेर लिया था ॥ १ ॥ 


दुर्याधनो महाराज दुःशासनमभाषत । 
एष शारो महेष्वासो भीष्सः दाचनिषूदनः ॥२॥ 
यह देखके राजा दुर्योधने दुश्शासनसे कहा, हे भारत ! अत्रुवीरनाशन महाधनुर्थारी 
पराक्रमी भीष्म पितामह ॥ २॥ 
छादितः पाण्डवैः ञरैः समन्ताद्भरतर्षभ । 
तस्य काये त्वया वीर रक्षणं सुमहात्मनः ॥३॥ 
पराक्रमी पाण्डवोंकी सेनामें चारों ओरसे धिर गये हैं । हे वीर ! इस समय तुमको महात्मा 
भीष्मकी रक्षा करनी उचित है॥ ३ ॥ 
रक्ष्यमाणो हि समरे भीष्मोऽस्माक पितामहः । 
निहन्यात्समरे यत्तान्पाञ्चालान्पाण्डवैः सह 


॥४॥ 
जब युद्धमें हम लोग हमारे पितामह भीष्मकी रक्षा करेंगे, तन वह 'विजयप्रापिके लिये यत्न 
करनेवाले पाण्डवॉके सहित 'पाश्चाल-गोद्धाओंका वध कर. सकेंगे.)), ४. ॥........ 
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ल्न कार्यमहं सन्ध मीष्णस्यैचाभिरक्चणञ्‌ । 

गोघा झेल महेष्वासो भीष्मोऽस्माकं पिलासहः ॥ ७५ ॥ 
इससे भीष्मकी रक्षा करनी ही में सबसे बडा काये समझता ह, कारण कि यह महाधनुधीरी 
पितामह भीष्म हम लोगोंके रक्षक हैं ॥ ५ ॥| 

स भवान्सवेसैन्येन परिवार्य पितामहमस । 

समरे दुष्कर कम कुर्वाण परिरक्षतु ॥ ६॥ 
इससे तुम युद्धमें सदा कठिन कर्माको करनेवाले पितामह भीष्मको सब सेनासे युक्त होकर 
चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा करो ॥ ६ ॥ 

स एवसुत्त्तस्तु समरे पुत्रों दुःरासनर्लच । 

परिवाथे स्थितो भीष्मं सैन्येन महता बृतः ॥७॥ 
तुम्हारे पुत्र दुःशासन रणभूमिमें दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर, बहुत बडी सेनाके सहित भीष्मको 
सब ओरसे घेरकर खडे हुए ॥७॥ 

ततः शतसहस्रेण हयानां सुबलात्मज! । 

विसलप्रासहस्ताना स्रष्टितोसरधारिणास ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर रथियमिं सुख्य सुवलपुत्र शकुनि अपने हाथोंमें चमकते हुए उत्तम प्रास, ऋष्टि 
ओर तोमर धारण करनेवाले, कई सौ हजार घुडसवारोंकी सेनाके सहित युद्धके लिये 
आये ॥ ८ ॥ 

दर्पितानां सुवेगानां बलस्थानां पताकिनाओ । 

शिक्षितेयुद्धकुदालैरुपेतानां नरोत्तमैः ॥ ९॥ 
वे सब सैनिक अपने शोयंका अभिमान रखनेवाले, अत्यंत वेगवान्‌, बलवान्‌, ध्वजा पताका- 
आसे सुशोभित थे; अद्विद्याकी उत्तम शिक्षा पाये हुए और युद्धके कार्यामे निपुण मुख्य वीर 
पेदळ योद्धाभी उनके साथ थे ॥ ९ ॥ 

नकुलं सहदेवं च धमंराजं च पाण्डवर्ख । 

न्यवारयन्नरश्रेष्ठं परिवारय समन्ततः ॥ १०॥ 
नकुल, सहदेव और पाण्डपुत्र धर्मराज इन श्रेष्ठ पुरुषोंकी चारों ओरसे घेरकर उन्हें निवारण 


करने लगे ॥ १० ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा शाराणां हयसादिनाम्‌ । 
अयुतं प्रेषयामास पाण्डवानां निवारणे ॥११॥ 

फिर राजा दुर्योधने पाण्डबोंको निवारण करनेके वास्ते पराक्रमसे युक्त दसहजार घुडसवा- 


रोको 
रोको उनके निकट भेज: दिया.।-( Radi : Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तैः प्रविष्टेसेहावेगेणेरुत्मद्भिरिवाहवे । 

खुराहता धरा राजञ्चकड्पे च ननाद च ॥ १२॥ 
रणभूमिमे गरुड पक्षीक्षी भांति अत्यंत वेगशाली वे सब घोडे आकर पाण्डुपुत्रोंके समीप 
उपस्थित हुए; राजन्‌ ! उस समय पृथ्वी उन घोडोंकी टापसे कांपने और भयंकर शब्द 
करने लगी ॥ १२॥ | 

खुरशब्द्श सुमहान्वाजिनां छझुझुवे तदा । 
बे अहावंशवनस्थेव दक्यासानस्य पवते ॥ १३॥ 
जसे पहाडपर जलते हुए बडे बांसोंके जंगलका प्रचंड शब्द होता है, उसी भांति घोडोंकी 
टापोका भी महाघोर शब्दं सुनाई देने लगा ॥ १३ ॥ 

उत्पतद्धिश्व तैस्तत्र समुद्धूतं महद्रजः । 

!दवाकरपथ प्राप्य छादयानास सारकरस्‌ ` ॥ १४॥ 
उन सब घोडोंके वेगले चलनेके समय उनके पांवोंके धकेसे इतनी धूलि उपरको उडी, कि 
मानो उसने खयके माके समीप पहुंचकर उन्हें छिपा दिया ॥ १४॥ 

वेगवद्भिहेयैस्तैस्तु क्षोभितं पाण्डवं बलम्‌ । 

निपतङ्भिमेहावेगैहेसैरिय महत्सरः । 

हेषतां चैव शाब्देन न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ १५॥ 
जैसे बडे तालाबभें अत्यंत वेगसे उडनेवाली इंसोंकी पंक्ति गिरकर उसे मथ डालती है, वैसे 
ही उन वेगशील घोडोंकी शीघ्रताके सहित सम्मुख आते देख पाण्डबोंकी सेना चकित हो 
गई । घोडोंके हिनहिनानेपर उस समय वहांपर कुछ भी नहीं सुन पडता था॥ १५॥ 

ततो युधिषिरो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

प्रत्यघ्नस्तरसा वेग समरे हयसादिनाम्‌ ॥ १६॥ . 
राजा युधिष्टिर और पाण्डुपुत्र माद्रीनन्दन नकुल और सहदेवने बलपूर्वक समरथूमिमे उन 
सम्पूण घुडसवारोंके वेगको नष्ट किया ॥ १६॥ 

उद्बृत्तस्य महाराज प्रावृद्कालेन पूर्यतः । 

पौ्णेमास्यामस्बुवेयं यथा वेला महोदधेः ॥ १७॥ 
महाराज ! जैसे वर्षाकालके पूर्ण महासागरकी लहर पूर्णासकि दिन बहुत वेगसे उठती है, 
और जैसे तट उस लइरको रोकता हे, बैसे ही उनको रोक दिया ॥ १७॥ 

ततस्ते रथिनो राजञ्शरैः संनतपवेभिः । 

न्यकुन्तन्नुत्तमाङ्ञानि कायेभ्यो हयसादिनाम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! इसके अनन्तर वे रथी ही उन घुडसवारोंके सिरको अपने चोखे बाणोंसे काटने 


लगे ॥ १८ ॥ 
८७ ( म. भा. भीष्म. 
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ते निपेतुर्महाराज निहता इढधन्विभिः । 

नागैरिय महानागा यथा स्युर्गिरिगह्वरे । ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे बडे बडे हाथी सब हाथियांके द्वारा ही पर्वतकी कन्दरामें मारे जाकर गिरते 
हैं, वैसे ही वे सब योद्धा लोग, सुदृढ धचुर्थर युधिष्ठिर, नकुल और सहंदेवके बाणोंसे रण- 
भूमिम यथा उचित मरकर गिरने लगे ॥ १९ ॥ 

तेऽपि प्रासैः सुनिशितैः चारैः संनतपवेभिः । 

न्यकुन्तन्नुत्तसाङ्ानि विचरन्तो दिशो दडा ॥ २० ॥ 
वे घुडसवार भी सब ओर भ्रमण करते हुए शिलापर घिसे हुए तीक्ष्ण बाणोंस और प्रास 
आदि अद्लोंसे शत्रुपक्षके सेनिकॉके सिरोकी काटने लगे ॥ २० ॥ 

अत्यासन्ना हयारोहा ऋष्टिभिभरतषस । 

अच््छिनन्लुत्तसाङ्ानि फलानीव लहाद्रमात ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे घुडसबारॉके सिर पाण्डवॉके ऋष्टि आदि शस्रंसे इस भांति कटके गिरने लगे, 
जैसे बडे बडे वृक्षोंसे पके हुए फल गिरते हैं ॥ २१ ॥ 


ससादिनो हया राजंस्तत्र निषूदिताः । 
पतिताः पात्यसानाञ्च शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ २२॥ 
राजन्‌! सब ओर वहां सवारोंसहित मारे गये सेंकडों और सहस्रां घोडे गिरे और गिराये 
जाते थे ॥ २२॥ 
वध्यमाना हयास्ते तु प्राद्रवन्त अयार्दिताः । 
यथा सिंहान्समासाद्य सूगाः प्राणपरायणाः ॥ २३॥ 
मारे जाते इए घोडे अपने प्राणकी रक्षाके निमित्त भयभीत होकर इस प्रकार इधर उधर भाग 
रहे थे, जैसे बनभें हरिणोंका झुण्ड सिंहोंको देखकर प्राण बचानेके लिये भाग जाता है ॥२३॥ 
पाण्डवाश्च महाराज जित्वा राचून्महाहवे । | 
दध्सुः दाक्कांच भेरीश्च ताडयामासुराहवे ॥ २४ ॥ 
महाराज ! तब पाण्डब लोग उस समय महायुद्धमें शत्रुओंको जीत कर शङ्क फूँकने और भेरी 
आदि बाजोंको बजाने लगे ॥ २७ ॥ 
ततो दुर्योधनो दृष्टा दीन सैन्यमवस्थितम्‌ । 
अन्रवीद्गरतश्रेष्ठ मद्रराजमिदं वचः ॥ २६ ॥ 
भरतम्रेष्ठ ! अनन्तर राजा दुर्योधन अपनी सेनाको दीन होकर भागती हुई देखकर, दुःखित 
हो मद्रराज शल्यसे इस प्रकार बोले ॥ २५ ॥ 
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एच पाण्डुरुतो ज्येष्ठो जित्वा मातुल मामकान्‌ । 

पछ्यतां नो महाबाहो सेनां द्रावयते बली ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! मातुल ! महाबाहो ! यह देखो, बलवान्‌ राजा युधिष्टिर इमलोगोंके सम्मुखद्दीमें 
हमारी सेनाको तितर बितर कर रहे हैं ॥ २६ ॥ 

ते बारस महावाहो चेलेव मकरालयम्‌ । 

त्वं हि संश्रयसेऽत्यथमसच्यवलविकमः ॥ २७॥ 
है महाबाहो ! तुम्हारा शात्रुओसे न सहने योग्य बल और पराक्रम सबको विदित हे. इससे 
जेसे तट समुद्रके वेगकी आगे बढनेसे रोकता है, वैसे ही तुम भी युधिष्ठिरको निवारण 
करा ॥ २७७ ॥ 

पुत्रस्य तव तद्वाक्यं श्रुत्वा शल्यः प्रतापवान्‌। 

प्रययो रथवंशेन यत्र राजा युधिषिरः ॥ २८॥ 
प्रतापवान्‌ शल्यने तुम्हारे पुत्रके यह वचन सुनकर, रथोंके समूहके सहित राजा युधिष्टिर 
जिस स्थानपर थे, वहां पर गमन किया ॥ २८॥ 

तदापतट सहसा दाल्यस्य सुमहहलम । 

सहोघवेग समरे वारयामास पाण्डवः ॥ २९॥ 
तब शल्यकी महासेनाको उस समय वेगपू्वेक महान्‌ जलप्रवाहके समान अपनी ओर आई 
हुई देखकर पाण्डुपुत्र युधिष्टिर निवारण करने लगे ॥ २९ ॥ 

मद्रराजं च समरे धर्मराजो महारथः । 

दशाभिः सायकैर्तृणमाजघान स्तनान्तरे । 

नकुलः सहदेवश्च नरिभिस्त्रिभिरजिह्मगैः ॥ ३०॥ 
धमराज युधिष्ठिरने युद्धमें मद्रराज शख्यको भी रोक दिया ओर शाघ्रताके सहित दस बाणोंसे 
शल्यकी छातीमें विद्ध किया । नकुल और सहृदेवने भी सीथें जानेवाले तीन तीन बाणोसे 
उन्हे घायल कर दिया ॥ ३० ॥ 

बद्रराजोऽपि तान्सवांनाजघान त्रिभिस्त्रिभिः । 

युधिछिरं पुनः षष्ट॒या विव्याध निरतैः दारे: । 

माद्रीपुत्रौ च संरब्धौ दवाभ्यां झाभ्यामताडयत्‌ ॥३१॥ 
मद्रराज शल्यने भी पहिले उन तीनों महारथियोंकों तीन तीन बाणोंसे विद्ध करके, फिर 
राजा युधिष्ठिरको शिलापर घिसे हुए साठ बाणॉसे ओर माद्रीपुत्र नकुरु सहदेवको दो दो 
बाणासे विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 
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ततो भीसो महाघाइष्ट्रा राजानमाहवे । 
सद्रराजवश प्राप्त सत्योरास्यगलं यथा । 
_ अभ्यद्रवत संग्रामे युषि्ठिरमसित्राजित्‌ ॥ ३२॥ 
उसके बाद शत्रुविजयी महाबाहु भीमसेन समरभूमिमे राजा युधिष्टिरको मृत्युक्रे सुखमें पडे 
हुए पुरुषके समान मद्रराज शल्यके वशमें हुआ जानकर, उनके निकट युद्धके लिये दौडकर 
उपस्थित हुए ॥ ३२॥ 
ततो युद्ध महाघोरं प्रावतेत सुदारुणम्‌ । 
अपरां दिरामास्थाय द्योतमाने दिवाकरे ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकाथिकशततमोऽधष्यायः ॥ १०१॥ ४४०९ ॥ 
७ च्य २५ च्य च्छ 
उस समय सूये पाश्रेम दिशामे जाकर अस्ताचलको जा रहे थे; उसी समयमें दोनों सेनाओंमें 
महाघोर दारुण संग्राम होने लगा ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे एकलो एकचा अध्याय समाप्त ॥ १०१॥ ४४०९॥ 


° १0२ ४ 
खञ्जय उवाच 
ततः पिता तब क्ुद्धो निशितैः सायकोत्तमः । 
आजघान रणे पाथीन्सहसेनान्समन्ततः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इसके अनन्तर पराक्रमी भीष्म पितामहने क्रुद्ध होकर चारों ओरसे 
तीक्ष्ण एवं श्रेष्ठ बाणोंकी वषो करके सेनाके सहित ङुन्तीकुमार पाण्डवॉको पीडित करना 
आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
भीम द्वादशभिर्विद्ध्वा सात्याकि नवभिः शरैः । 
नकुलं च त्रिभिर्वाणेः सहदेवं च सप्तभिः ॥२॥ 
उन्होंने भीमको बारह, सात्यकिको नौ, नङुलको तीन ओर सहंदेवको सात बाणोंसे विद्ध 
किया ॥ २॥ 
युचिछिरं द्वादशमिर्वाह्णोररसि चापेयत्‌। 
शृष्टय्युञ्गं ततो विद्ध्वा विननाद महाबलः ॥ ३॥ 
फिर बारह बाणोंसे राजा युघिष्टिरकी दोनों भुजा ओर छातीमें प्रहार किया । फिर शृषटयुस्रको 
तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करके महाबली भीष्म सिंहनाद करने लगे ॥ ३ ॥ 
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तं द्वादशार्थनेकुलो माधवग्च त्रिभिः दारैः । 

शष्टद्यन्नश्च,सप्तत्या मीनसेनञ्च पञ्चभिः । 

युधिष्ठिरो झादशसिः प्रत्यविध्यत्पितासहम्‌ ॥४॥ 
तत्र नकुलने बारह, सात्यकिने तीन, घृश्युम्नने सत्तर, भीमसेनने पांच ओर युधिष्ठिरने बारह 
बाणोंसि पितामह भीष्मको विद्ध किया ॥ ४ ॥ 

द्रोणस्तु सात्यकि विदूध्वा भीमसेनमविध्यत । 

एकैकं पश्चभिबाणैयेमदण्डोपमैः शितैः ॥५॥ 
द्रोणाचायने यमदण्डके समान तीक्ष्ण पांच बाणोंसे सात्यकिको विद्ध करके, भीमसेनकों भी 
उसी भांति तीक्ष्ण पांच बाणोंसे विद्ध किया ॥ ५॥ 


तो च तं प्रत्यविध्येतां जिभिखिभिरजिह्मगैः । 

तोत्जैरिव महानागं द्रोणं त्राह्मणपुद्धवम्‌ ॥ ६॥ 
जैसे बडे दाथीको अंकुशसे पीडित करते हैं, वैसे ही भीमसेन और सात्यकिने ब्राह्मण श्रेष्ठ 
द्रोणाचायको सीधे जानबाले तीन तीन बाणोसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ 

सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यम्ालवाः । 

अभीषाहाः शूरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः 

सेग्रासे नाजहु भीष्म वध्यमानाः शितेः दारैः ॥ ७॥ 
सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, अर्भाषाह, शूरसेन, शिबि ओर वसाति 
देशीय सम्पूर्ण योद्धाओंने भीष्मके तीक्षण बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर भी युद्धभूमिमें उन्हें 
त्याग नहीं किया ॥ ७॥ 

तयैवान्ये वध्यमानाः पाण्डवेयैमेहात्मभिः । 

पाण्डयानस्यवतेन्त विविधायुधपाणयः । | 

तथैव. पाण्डवा राजन्परिवत्रुः पितामहस्‌ ॥८॥ 
उसी भांति नाना देशोंसे आये हुए तुम्हारी सेनाके राजा लीग भी हाथोंमें विविध भांतिके 
अस्रशस््र लिये महामना पांडवोंसे पीडित होकर भी पाण्डवोंके संमुख हुए । राजन्‌ ! पाण्डवोंने 
भी भीष्म पितामहको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८ ॥ 


स समन्‍्तात्पारिव्रतों रथौघेरपराजितः । 

गहने5प्रिरिवोत्सष्ट: प्रजज्वाल दहन्परान्‌ ॥९॥ 
अपराजित भीष्म चारों ओरसे रथसमूद्दों द्वारा घिरे हुए गहन वनमें लगाई हुई प्रचण्ड अभ्निके 
समान प्रकाशित दोक्र पाण्डबॉकी सेनाको अपने तीक्ष्ण अखाके भस्म करने लगे ॥ ९॥ | 
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रथारन्यगारश्चापाचिरसिशार्तिगदेन्धनः । 
शरस्फुालिङ्गो भीष्मान्निदेदाह क्षत्रियर्षभान्‌ ॥ १०॥ 
जिस अभ्निकी अग्निशाला रथ, ज्वाला-शिखा धनुष, तथा तलवार, शक्ति और गदा समिधा 
ओर बाण. चिनगारियोंके समान इए; इस प्रकारसे भीष्मरूपी अग्नि वहां क्षत्रियरूपी योद्धा- 
ऑको भस्म करने लगी ॥ १० | 
स्ुवणेपुङ्करिषुमिर्गाश्रपक्षैः सुतेजनैः । 
कर्णिनालीकनाराचैरछादयामास तहलस्‌ ॥ ११॥ 
भीष्मने गिद्धपह्नवाले सुवर्ण दण्ड युक्त चोखे तेज बाणोंसे और कणी, नालीक और नाराचोंसे 
पाण्डवोकी सेनाको छिपा दिया ॥ ११ ॥ 
अपातयद्ष्वजांश्चैव रथिनश्च शितैः दारैः । 
सुण्डतालवानीय चकार स रथत्रजान्‌ ॥ १२॥ 
फिर उन्होने ध्वजाओको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे काटकर रथियॉको भी मार गिराया । ध्वजा 
काटकर उन्होंने रथसमूहोंको टूटे ताल-वनके समान कर दिया ॥ १२॥ 
निर्मेनुष्यान्रथान्राजन्गजानश्वांश्च संयुगे । 
अकरोत्स महाबाहुः सवेदास्त्रश्वतां वरः ॥१३॥ 
राजन्‌ ! सब शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ महाबाहु भीष्मने रथ, घोडे और हाथियोंको मनुष्योंसे राहत 
कर दिया ॥ १३॥ 
तस्य ज्यातलानिधोंब॑ विस्फूजितमिवाहानेः । 
निशम्य सवे भूतानि समकरूपन्त भारत ॥ १४॥ 
है भारत ! वज्रकी गडगडाहटके समान भीष्मके थनुषकी प्रत्यंचाकी रङ्कार ध्वनि ओर 
तलत्राणके शब्दको सुनकर सम्पूर्ण प्राणी कांपने लगे ॥ १४ ॥ 
अमोघा झ्यपतन्बाणाः पितुस्ते भरतषभ । 
नाखञ्जन्त तनुत्रेषु भीष्मचापच्युताः दाराः ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! भीष्म पितामहे बाण अभोध होकर चारों ओर गिरते हुए दिखाई देने लगे । 
भाष्मके घनुपसे छुटे हुए बाण केवल शत्रुओके वमेहीमें लगके नहीं रह गये ॥ १५॥ 
दतवीरात्रथान्राजन्संयुक्ताञ्जवनैहंयैः । 
अपञ्याम महाराज हियमाणात्रणाजिरे ॥ १६॥ 
महाराज ! किन्तु मैंने देखा, कि समरमें भीष्मके घनुषसे छूटे डु बाणोंने रथोको रथियांसे 
रहित कर दिया; वीरोंसे हीन रथ वेगवान्‌ घोडोंसे जुते हुए होनेके कारण रणभूमिमं चारों 
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चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चतुदेश । 

महारथाः समाझुयाताः कुलपुत्नास्तनुत्यजः । 

अपरावर्तिनः सर्वे रछुवणविकृतध्वजाः ॥ १७॥ 
चेदि, काशि ओर करूष-देशीय चौदह हजार महारथी, विश्वमे विख्यात, उत्तम वंशम उत्पन्न 
हुए, शूरवीर पाण्डबॉके लिये अपना शरीर अपण किये हुए, रणसे पीछे न हटनेवाले 
योद्धालोग थे ओर उन सबकी ध्बजाएं सोनेकी बनी हुई थीं ॥ १७॥ 

संग्रामे भीष्ममासाद्य व्यादितास्थामिवान्तकम्‌ । 

निमञ्चाः परलोकाय सवाजिरथकुञ्जराः ॥ १८॥ 
मुंह खुले हुए कालके समान भीष्सके सामने जाकर सब महारथी युद्धरूपी समुद्रमें इब गये । 
रथ, हाथी और घोडोंके सहित महात्मा भीष्मके बाणोंसे मरकर परलोक सिघारे ॥ १८ ॥ 

सञ्चाक्षो पस्करान्कांश्चिद्गसचक्रांख्च सवेदाः 

आपदयाम रथान्राजन्शातक्ोऽथ सहस्रदाः ॥ १९॥ 
महाराज ! उस समय मैंने देखा, कि सैकडों तथा सहस्रं रथोंके चक्र तथा धुरे आदि 
सामान टूट टूट एथ्वीमें चारों ओर पडे हुए थे ॥ १९॥ 

सबवरूथै रथैञ्चे रथिभिश्च निपातितैः । 

शरेः सुकवचैश्छिन्तेः पदिरौञ्च विशां पते ॥ २० ॥ 
पृथ्बीपते ! वरूथों सहित टूटे हुए रथ, मरे हुए हाथी, मारे गये रथी, कटे हुए बाण, विचित्र 
कवच, पद्धिश ॥ २० ॥ 

गदाभिस्तेसलैलैव निस्त्रिशै्च शिलीसुखैः । 

.  अलुकषेरुपासङ्ञैश्चक्रै भग्नेत्च मारिष ॥ २१ ॥ 

गदा, मुसल, शिलापर घिसे हुए चोखे बाण, छिन्नभिन्न हुए रथके नीचेका काठ, तुणीर 
टूटे इए रथके चके ॥ २१॥ 

बाहुभिः कासेकै! खड्गैः शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 

तलत्रैरङ्गुलिचरैश्च ध्वजैश्च विनिपातितैः । 

चापैश्च बहुधा छिन्नैः समास्तीर्यत मेदिनी ॥ २२॥ 
वीरोंकी कटी शुजाएं, धनुष, तलवार, कुण्डलॉके सहित मस्तक, पदत्राण, अंगुलित्राण, गिराये 
गये ध्वजा और अनेक प्रकारके टूटे हुए धनुषोंसे एथ्वी आवृत हो गई ॥ २२ ॥ 

हतारोहा गजा राजन्हयाश्च हतसादिनः 

परिपेतुद्रेतं तत्र शतशो5थ सहस्रदाः ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! सौ सो तथा हजार हजार हाथी ओर घोडे सवारोंसे रहित होकर एथ्वीमें मरकर 
शीघ्र ही मिरने ढगे ॥ २३॥ 
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यतमानाश्च ते चीरा द्ृवमाणान्महारथान । 

नारक्लुवन्यारयिलुं सीषलणाणघपीडिलान ॥ २४ ॥ 
पाण्डवोंकी ओरके महारथ योद्धा भीष्मके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर रणभ्मिसे इधर 
उधर भागने लगे; पराक्रमी पाण्डव यत्नवान्‌ होकर भी उनको निवारण न कर सके ॥९४॥ 

सहेन्द्रससचीर्येण वध्यसाना सहाचस्मूः । 

अभज्यत महाराज म च छौँ सह धावलः ॥ २८ || 
महाराज ! इन्द्र्के समान पराक्रमी प्रतापी भीष्म पितामहे बाणोंसे मारी जाती हुई, बह 
विशाल सेना, इतनी शीघतासे भागने लगी, कि दो दो पुरुष भी एक सङ्ग नहीं दोउ 
सके ॥ २८ ॥ 

आविद्धरथनागाश्वं पतितध्वजळूबरस । 

अनीकं पाण्डुपुचाणां हाहासूतमचेतनसू ॥ २६ ॥ 
पाण्डवांकी सेनाफे रथ, हाथी ओर घोडे भीष्मके बाणोंसे क्षत विक्षत हो रहे थे । रथोंकी 
ध्वजाएं करके पृथ्वीमें गिर गयी, ओर सेनाके सब शूरवीर योद्धा अचेतसे होकर महा कोला- 
हल करने लगे । २६ ॥ 

जघानात्र पिता पुत्र पुश्च पितरं तथा । 

प्रियं सखायं चाकन्दे सखा देवचलात्कृतः ॥ २७॥ 
उस समयमें देवकी इच्छासे प्रेरित होकर पिता पुत्रका, पुत्र पिताका ओर प्यारा मित्र अपने 
प्रिय मित्रॉंका वध करने लगे ॥ २७॥ 

विसुच्य कवचानन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः । 

प्रकीर्य केशान्धावन्तः प्रत्यहर्यन्त भारत ॥ २८ ॥ 
भारत ! उस समय मैने देखा, कि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिकी सेनाके कितने ही पुरुष कवचको 
त्यागके खुले हुए केश तथा नङ्गे सिर होकर भागने लगे ॥ २८ ॥ 

तह्दोकुलभिवोद्धान्तसुद्धान्तरथकुञ्ञ रम्‌ । 

दहरो पाण्डुपुस्य सैन्यमातस्वरं तदा ॥ २९॥ 
जब उस समय भीष्मका रथ चारों ओर रणभूमिमें घूमने लगा, तब वह सब योद्धा मानों 
सिंहको देखकर गोओंके समुदायकी भांति भयभीत होकर इधर उधर घूमते और भागते हुए 
आचेनाद्‌ करने लगे ॥ २९ ॥ 

प्रभज्यमान सैन्यं तु दृष्ट्रा यादवनन्दनः । 

उवाच पार्थे बीभत्रुं निणृह्य रथसुत्तमम्‌ 
यदुकुलभूषण कुष्ण पाण्डबोकी सेनाको भागती हुई देख अ 


कुन्तीपुत्र ॥ ३० ॥ 
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अथं स कालः संप्राप्तः पार्थ यः काङ्क्षितस्तव । 
प्रह्रास्ते नरव्याघ न चेन्मो हात्प्रसुद्य से ॥ ३१॥ 
हे पुरुषसिंह अजुन ! तुमने पहिले जो अभिलापा की थी, उसका समय अब उपस्थित हुआ 
है; इसी समय भीष्मका वघ करो, नहीं तो पीछे तुमको मोह प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥ 
य॒ह्पुरा कथित वीर त्वया राज्ञां समागमे । 
लिराटनगरे पार्थ संजयस्य समीपतः ॥ ३२॥ 
हे वीर ! तात! पूर्वेकालमें बिराट नगरमें जब हस्तिनापुरसे सञ्जय तुम्हारे समीप आये थे, 
तब तुमने राजाओंके इकट्ठे होनेळे समय उससे यह कहा था कि ॥ ३२॥ 
आीष्सद्रोणछुखान्सवोन्धातराष्ट्रस्य सैनिकान्‌ । 
खालुबन्धान्हनिष्यामि थे मां योत्स्यन्ति संयुगे ॥३३॥ 
“ दुर्योधनके भीष्म, द्रोणाचाये आदि सेनाके पुरुष तथा दूसरे जो मनुष्य उसके निमित्त 
मेरे सन्न युद्ध करेंगे, सब पुरुषोंको में सगेसंबंधि-अनुयायियोंके सद्दित युद्धमें मारूगा ॥३३॥ 
हाते तत्कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिंदम । 
क्षत्रघर्मेमनुस्छृत्य युध्यस्व भरतषभ ॥ ३४॥ 
हे शत्रुनाशन कुन्तीपुत्र भरतश्रेष्ठ अजुन ! तुम क्षत्रिय धमेको स्मरण करके सब शोक और 
चिन्ताआँको त्याग कर, अब अपने वचनको सत्य करो ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्तो वाखुदेवेन तियेग्हष्टिरधोसुखः । 
अकाम इव बी भत्सुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
न कृष्णकी बात सुनकर, सिर नीचे करके तिरछी इष्टिसे मानो इच्छा राहित होकर यह 
वचन बोले ॥ ३५ ॥ 
अवध्यानां वधं कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम्‌ । 
दुःखानि वनवासे वा कि लु मे रुक्तं भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
अवध्य पुरुषोंको मारकर नरकमें लेजानेवाले राज्यको पाना अथवा वनवासके दुःखकी भोग 
करना, ये दोनों ही अवस्था समान हैं; इस समय कोन कमे करना मेरे लिये उचित 
है ॥ ३६॥ 
चोदयाश्वान्यतो भीष्मः करिष्ये वचनं तव । 
पातयिष्यामि दुधेषे वृद्ध कुरुपितामहम्‌ ॥ ३७॥ 
जो हो, में तुम्हारे वचनका पालन करूंगा; जहांपर भीष्म पितामह हैं वहांपर ही घोडोंको 
बाकर मेरे रथको ले चलो। भें अत्यन्त पराक्रमी बृद्ध कुरु पितामह भीष्मका वध 
करूगा ॥ ३७ ॥ 


८७ ( म. सा. भीष्म. ). हि प ह पत | 
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ततोऽश्वात्रजतप्रख्यांत्गोदयासास माधव! । 
यतो सीष्जस्ततो राजन्दुप्प्रेक्यो रङ्मिचानिव ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌! इसके अनन्तर कृष्णने सरयेके समान तेजस्वी भीष्म जहां युद्ध कर रहे थे, उसी ओर 
सुवणेभूषित रथके चांदीके समान श्वेतबणेवाले घोडोंको चलाया ॥ ३८ ॥ 
तलस्तत्पुनरावृत्तं युधिछ्ठिरघलं महत्‌ । 
सट्टा पार्थे महाबाहुं भीष्सायोव्यन्तमाहवे ॥ ३९ ॥ 
तब युधिष्ठिरकी महासेना महाबाहु कुन्तीकुमार अजुनको भीष्मसे युद्ध करनेके निमित्त 
उपस्थित देखकर, फिर लोटी ॥ ३९ ॥ 


ततो भीष्सः कुरुश्रेष्ठः सिहवद्विनदन्छुट्टः । 

धनञ्जयरथं शीघं चारवर्षेरचाकिरत्‌ ॥ ४०॥ 
तच कौरबोमे श्रेष्ठ भीष्म पितामहने बार वार सिंहनाद करके अपने बाणोंकी वर्षासे अजुनके 
रथको छिपा दिया ॥ ४० ॥ 

क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसारथिः । 

चारदुर्षेण सहता न प्राज्ञायत किचन ॥ ४१ ॥ 


भीष्मके बाणोंकी भारी वर्षासे क्षणभरमें घोडे और सारथीके सहित अजुनका रथ अदृश्य हो 
गया । तंब उसका कुछ पता ही नहीं लगता था ॥ ४१ 
वासुदेवस्त्संभ्रान्तो पैर्यसास्थाध सात्वतः ! 
चोदयामास तानश्वान्वितुन्नान्भीष्ससायकेः ॥ ४२॥ 
सात्वत कृष्णने बिना किसी घबराहटके सावधानीके सहित भीष्मके बाणोंसे क्षत विक्षत शरीरबाले 
घोडॉको धीरताके सहित चलाया ॥ ४२ ॥ 
ततः पार्था घनुशछ दिव्यं जलद निस्वनस््‌ । 
पातयामास भीष्मस्य धनुश्छित्त्वा शितेः शारः ॥४३॥ 
अनन्तर कुन्तीकुमार अर्डुनने बादलके समान गंभीर शब्द करनेवाले दिव्य गाण्डीव धनुषको 
ग्रहण करके, अपने तीक्ष्ण बाणोंसे भीष्म पितामहके धनुषको काट दिया ॥ ४३ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्महद्धनः ` | 
निमेषान्तरमात्रेण सज्य चक्रे पिला तव ॥ ४४ ॥ 
धनुष कटते ही कुरुकुल पितामह भीष्मने पुनः एक दूसरा धनुष हाथमें लेकर उसके ऊपर 
प्रत्यंचा चढाई ॥ ४४ ॥ 
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विचक्ष ततो दोभ्या घलुजेलदनिस्वनम । 

अथास्थ तदपि कुद्धश्चिच्छेद धनुरजुनः ॥ ४५ ॥ 
तदनंतर बादलके समान शब्द करनेवाले उस धनुषको दोनों द्वार्थेसे फेरते हुए बाणोंकों 
चलाने लगे; परन्तु अजुनने क्रुद्ध होकर उसे भी काट डाला ॥ ४५ ॥ 


लस्थ तत्पूजयामास लाघचं शंतनोः सुतः 

साधु पाथं महाबाहो साधु कुन्तीखुतेति च ॥ ४६॥ 
अजुनके ऐसे कर्मको देखकर शान्तसुपुत्र भीष्म पितामहने अर्जुनके इस्तलाघवकी प्रशंसा की 
और बोले - पार्थ ! महाबाहो ! ङुन्तीकुमार ! “ बहुत अच्छा ?, “ धन्य धन्य ! ! ॥ ४६ ॥ 


समा आव्येनमपरं प्रणुत रुचिरं धलुः । 

सुमोच समरे भोष्खः दारान्पाथेरथ प्रति ॥ ४७ ॥ 
अजुनकी प्रशसा कर, भीष्म फिर एक मनोहर धनुष ग्रहण करके युद्धमें उनके रथपर अपने 

बाणोंकी वषा करने लगे ॥ ४७॥ 

अदशोयद्वासुदेवा हययाने परं बलम्‌ । 

मोघान्कुवेञ्शारांस्तस्य मण्डलानि विदशेयन ॥ ४८ ॥ 
कृष्णने मण्डलाकार रथको चलाकर भीष्मके चलाये हुए उन सब बाणोंको निष्फल करके 
अजुनके घोडोंको चलानेकी कलामें अपना परम पराक्रम दिखाया ॥ ४८ ॥ 


शुछयमाते नरव्याघी भीष्मपाथों दारक्षतो 

गोव्षषाविव संरब्धो विषाणोछिखिताडितो ॥ ४९ ॥ 
फिर पुरुषसिंह भीष्म ओर अजुन दोनों ही बाणोसे क्षत विक्षत शरीर होकर, परस्पर सींगोंसे 
घायल हुए क्रुद्ध बैलोके समान सुशोभित हुए ॥ ४९ ॥ 

वाखुदेचस्तु संप्रेक्ष्य पार्थस्य सदुयुद्धताम । 

सीष्मं च शरवर्षाणि स॒जन्तसनिदां युधि ॥ ५० || 
श्रीकृष्णने देखा कि, अजुन मृदु युद्ध करते दें और भीष्म सदा अपने बाणोंकी वर्षा करते 
है ॥ ५० ॥ 


प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः । 

वरान्वरान्विनिघ्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सेनिकान्‌ ॥ ६१ ॥ 
भीष्म दोनों सेनाके बीच तपते हुए बरयेके समान प्रकाशित होकर पाण्डबोंकी सेनाके मुरू 
मुख्य योद्धाओंका वध कर रहे हैं ॥ ५१ ॥ 
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युगान्तमिव कुर्वाणं भीष्मं यौधिषिरे बले । 

नासुष्यत सहावाहुर्माधवः परवीरहा ॥ ५२ ॥ 
यहांतक कि युधिष्ठिरकी सेनाके निमित्त मानो प्रलय कालका समय उपस्थित कर रहे हैं । 
यह देखकर शत्रुनाशन, महाबाहु श्रीकृष्ण अधिक न सह सके |! ५२ ॥ 

उत्स्रज्य रजतप्रख्यान्हयान्पार्थस्य मारिष । 

कुद्धो नाम महायोगी प्रचस्कन्द महारथात्‌ । 

अभिदुद्राव भीष्मं स सुजप्रहरणो बली ॥ ५३॥ 
मारिष ! वह महायोगी क्रुद्ध होकर रजतसमान सफेद रंगवांले अजुनके घोडाको त्यागकर 
उस उत्तम रथसे नीचे उतरे ओर अपने केवल भुजारूपी आयुधका अवलम्बन करके भीष्मकी 
ओर बेगसे दोडे ॥ ५३ ॥ 

प्रतोदपाणिस्तेजस्वी सिंहवद्विनदन्सुहुः । 

दारयाजन्निव पद्भयां स जगतीं जगतीश्वरः ॥ &४ ॥। 
हाथमें कोडा लिये, अत्यन्त तेजस्वी, जगत्के स्वामी श्रीकृष्ण बार बार सिंहनाद करके, 
अपने पार्वोसे पृथ्वीको बिदीणसी कर रहे थे ॥ ९४ ॥ 

ऋधतान्नेक्षणः कृष्णो जिघांसुरमितद्यतिः । 

ग्रसन्निव च चांसि तावकानां महाहवे ॥ ५५ ॥ 
अमित तेजस्वी पराक्रमी कृष्ण क्रोधसे नेत्र लाळ करके, भीष्मके वध करनेकी इच्छासे उस 
महायुद्धमें तुम्हारे पुत्र ओर सेनिकाकी चेतनाकी मानो अपना ग्रास करते थे ॥ ५८ ॥ 


इष्टा माधवमा्न्दे भीष्मायोद्यन्तसाहवे । 
इतो भीष्मो हता भीष्म इति तत्र स्म सैनिकाः । 
क्रोरान्तः प्राद्रवन्सर्वे वासुदेव भयान्नराः ॥ ५८ ॥। 
महाराज ! उस आक्रन्दित रणभूमिमें कृष्णको भीष्मकी ओर वेगसे दोडते हुए देखकर, 
तुम्हारी सेनाके पुरुष भयभीत हो गये। उस समय कृष्णसे भयभीत होकर जगह जगह सब 
मनुष्य कहने लगे, “ भीष्म मारे गये, भीष्म मारे गये ”” और कष्णके भयसे सब सेनिक 
कोलाहल करके भागने लगे ॥ ५६ ॥ 
पीतकौशोयसंवीतो मणिझ्यामो जनादेनः । 
शुशुभे विद्रवन्भीष्मं विद्युन्माली यथास्ुदः ॥ ५७ ॥ 
जैसे श्यामवण बादल बिजलीसे अलंकृत शोभायमान लगता है, वैसे ही पीताम्बर पहरे हुए 
इन्द्र नीलमागिके समान मेघवर्ण कृष्ण भीष्मकी ओर दौडते समय शोभित हुए ॥ ५७॥ 
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स सिंह इव मातु यूथषेभ इवर्ष भम्‌ । 

अभिदुद्राव तेजस्वी विनदन्यादवर्षभः ॥ ५८ ॥ 
जैसे सिंह गजेते हुए उत्तम गजराजपर और गोपति सांड दूसरे सांडपर दौडता है, वैसे ही 
यदुकुलभूषण तेजस्वी कृष्ण सिंहनाद करते हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म पितामहकी ओर वेगसे 
दोडे ॥ ५८ ॥ 

तमापतन्तं संप्रेष्य पुण्डरीकाक्षमाहवे । 

असंस्भ्रम रणे भीष्मो विचकर्ष महद्धलुः । 

उवाच चेन गोविन्दमसंश्रान्तेन चेतसा ॥ ५९ ॥ 
शान्तनुपुत्र भीष्मने कमलनयन कृष्णको युद्धम क्रुद्ध चित्तते अपनी ओर आति हुए देखकर, 
रणक्षेत्रम बिलकुल भी भयभीत न होकर अपने बडे धनुषको फेरते हुए, निर्भय चित्त होकर 
कृष्णसे कहा ॥ ५९ ॥ 

एच्येहि पुण्डरीकाक्ष देवदेच नमोऽस्तु ते । 

माद्य सात्वतभ्रेष्ठ पातयस्व महाहवे ॥ ६० ॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! आओ, हे देवोंके देव ! तुमकी मेरा नमस्कार है । हे पुरुषोत्तम ! इस 
महायुद्धमं तुम भेरा वध करो ॥ ६० ॥ 


त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ । 

श्रिय एच परं कुष्ण लोकेऽसुष्सिन्निहैव च। 

संावितोऽस्मि गोविन्द चैलोक्येनाव्य संयुगे ॥ ६१ ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! हे कृष्ण ! हे अनघ ! गोविन्द ! यदि तुम मुझे युद्धमें मारोगे, तो लोकके 
बीचमें भेरा परम मङ्गर होगा; में आज इस युद्धमें तीनों लोकमें सम्मानित होऊंगा ॥६१॥ 


अन्वगेव ततः पाथेस्तमनुद्रत्य केशवम्‌ । 

निजग्राह महाबाइुबाइभ्यां परिगृह्य चै . ॥६२॥ 
इसके अनन्तर महाबाहु अजुनने शौघ्रतांके सहित कृष्णके पीछे दोडके अपनी दोनों झुजाऑसे 
उन्हें ग्रहण किया ॥ ६२ ॥ | 

निशुक्यमाणः पार्थेन कृष्णो राजीवलोचनः । 

जगाम चेनमादाय वेगेन पुरुषोत्तमः ॥ ६३॥ 
कमल नयन पुरुषोत्तम कृष्ण अजुनसे ग्रहण किये जानेप भी अजुनको सङ्ग लिये हुए ही 
वेगपूवेक गमन करने लगे ॥ ६३ ॥ 
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पार्थस्तु विष्टभ्य बलाचरणौ परवीरहा । 

निजग्राह हृषीकेशं कर्थचिइ्चाले पदे ॥ ६४ ॥ | 
परन्तु नो चरण गमन करनेके अनन्तर दशवे चरण पर शत्रुलाशन वीर अर्जुने बलपूर्वक | 
उनके दोनों पार्वोको पकडके किसी प्रकारसे हृीकेशको रोक रका ॥ ६४ ।! 

तत एनझुवाचातेः कोधपयोङुलेक्षणम्‌ । 

निःश्वसन्त यथा नागसळुनः परवीरहा ॥ ६७ ॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन अजन कातर होकर, क्रोधसे लाळ नेत्र किये और सर्पके समान लम्बी 
सांस छोडते हुए अपने मित्र महात्मा कृष्णसे बिनयपूर्वक बोले ॥ ६८ ॥ 

निवतेस्व महाबाहो नाळतं कतुमहेलि । 

यत्त्वया कथितं पूरे न योत्स्यामीति केदाच ॥ ३६ ॥ 
हे महाबाहो कृष्ण ! तुम निवृत्त हो जाओ । तुमने पहिले कहा था, कि में युद्ध नहीं करूंगा | 
इससे तुम अपने उस वचनको मिथ्या मत करो ॥ ६६ ॥ 


भिथ्यावादीति लोकार्त्वां कथयिष्यति साधव । 

मसैष भारः खर्वो हि हनिष्यामि थतब्रतस्‌ ॥ ९७ ॥ 
है माधव ! यदि तुम युद्ध करोगे, तो तुमको सब पुरुष मिथ्यावादी कहेंगे । हे कृष्ण ! मेरे 
ऊपर यह सम्पूण भार है, में ही यतत्रती भीष्म पितामहका बघ करूंगा ॥ ६७ ॥ 


छापे माधव सख्येन सत्येन खुक़लेन च । 
___. अन्तं यथा गमिष्यामि दाचूणां शञ्ुकशीन ॥ ६८॥ 
= NY ~ > स ~ ~ 
हे शत्रुनाशन कृष्ण ! में मित्रता, सत्थ ओर सुकुतके सहित तुम्हारे निकट प्रतिज्ञा तथा शपथ 
करता हूं, कि शत्रुओंका जिस प्रकारसे नाश हो सकेगा में वही उपाय करूंगा ॥ ६८॥ 
अद्यैव पद्य दुधेषें पात्यमानं महाब्रतम्‌ । 
तारापतिमिवापूणेमन्तकाले यहच्छथा ॥ ६९ ॥ 
n 4५ ha पू ९ चन्द्र कि a 
तुम्हें आज ही महाव्रती दुजय भीष्मको पूणे तारापति चन्द्रमाके समान उनके अन्तिम समयमें 
इच्छानुसार मेरे अख्नोंसे पतित हुए देखनेकी सम्भावना है ॥ ९९ ॥ 
माधवस्तु वचः श्रुत्वा फल्युनस्थ महात्मनः । 
नकिश्िदुक्त्वा सकोध आरुरोह रथ पुनः (SP 
श्रीकृष्ण महात्मा अ्जुनका ऐसा वचन सुन, कुछ भी न कह कर, फिर क्रोथपूवक ही रथपर 
चढे ॥ ७० ॥ 
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तो रथस्थौ नरव्याघो भीष्मः शांतनवः पुनः । 

यवे झारवर्षेण मेघो वृष्ट्या यथाचलौ ॥ ७१॥ 
उन दोनों पुरुषसिहोंके रथपर चढनेके अनन्तर शान्तचुपुत्र भीष्म उन दोनों पुरुषोंके ऊपर 
इस प्रकार अपने बाणोंको वर्षाने लगे, जैसे बादल पर्वतके ऊपर जलकी वषी करता दै ॥७१॥ 


प्राणांत्वादत्त योधानां पिता देवत्रतस्तव । 
ग भस्तिभिरिचादित्यस्तेजांसि शिशिरात्यये ॥ ७२॥ 
जैसे शिशिर ऋतुके अन्तमं सये अपनी किरणसे सम्पूण पदार्थोके तेजको ग्रहण करता है, 
बेसे ही भीष्म पितामह अपने तीक्ष्ण बाणोंसे योद्धाओंके प्राण इरण करने लगे ॥ ७२॥ 
यथा कुरूणां सैन्यानि बभञ्ज युधि पाण्डवः । 
तथा पाण्डवसैन्यानि बज युधि ते पिता ॥ ७३॥ 
पाण्डुपुत्र अजुन जिस भांतिसे युद्धमें कुरुसेनाको तितर बितर करते थे, भीष्म पितामह भी 
उस ही मांतिसे पाण्डबाकी सेनाको रणभ्ूमिमे भगाने लगे ॥ ७३ ॥ 


हतलविद्रतसैन्यास्तु निरुत्साहा विचेतसः । 

निरीक्षितुं न शेकुस्ते भीष्ससप्रलिमं रणे । 

स्यं गतमिवादित्थ प्रतपन्तं स्वतेजसा ॥ ७४ ॥ 
पाण्डबोंकी सेना भीष्मके बाणोंसे विकल और पीडित होकर इस प्रकारसे उत्साहरहित और 
अचेत होके युद्धभूमिसे भागी, कि अत्यन्त पराक्रमी भीष्म पितामहकी ओर देखनेमे भी समथ 
न हुई; जैसे दोपहरभं अपने तेजसे तपते हुए खर्यक्की ओर कोई भी देख नहीं सकता ॥७४॥ 


ते वध्यमाना भीष्मेण कालेनेच युगक्षये । 

वीक्षांचकुमेहाराज पाण्डवा भयपीडिताः ॥ ७५ ॥ 
युगान्तके समय साक्षात्‌ कालके समान भीष्मके बाणोंसे मारे जाते हुए सब पाण्डव शूरवीर 
भयसे पीडित होकर उनको देखने लगे ॥ ७५ ॥ 


त्रातारं नाध्यगच्छन्त गावः पङ्कगता इव । 

पिपीलिका इव क्षुण्णा दुबला बलिना रणि ॥ ७६ ॥ 
पाण्डव सेनाके वीरोंने मीष्मके बाणोसे तितर वितर होकर कीचडमे पडे इए गोओंके समूहकी 
भांति किसीको भी अपनी रक्षा करनेवाला न देखा। समरभूमिमें बलबान्‌ भीष्मने उन दुर्बल 
सैनिकोंको चींटियोंके समान कुचल दिया ॥ ७६ ॥ 
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महारथं भारत दुष्प्रधषे शरौधिणं प्रलपन्तं नरेन्द्रान्‌ । 

भीष्मं न शेकुः प्रतिदीक्षितुं ले शराचिषं सूर्यमिवातपन्तम्‌ ॥ ७७॥ 
भारत ! महारथी दुष्प्रथपे भीष्म बाणोंकी वर्षा करके, पाण्डबपक्षके राजाओंको अस्म करते 
थे । बाणरूपी किरणोंसे शोभित ओर खयेके समान प्रज्वालित भीष्मकी ओर देखनेमें कोई 
भी समर्थं नहीं हुआ ॥ ७७॥ 

बिस्ट्गतस्तस्य तु पाप्डुसनामस्तं जगानाथ सहस्रदः । 

ततो बलानां भ्रमकाशतानां मनोऽवहारं प्रति संब सूव ॥ ७८ ॥ 

॥ इति श्रामहाभारते भीष्मपवोणि द्यधिकदाततभोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ ॥ ४४८७ ॥ 
इसी प्रकारसे जब वह पाण्डवॉकी सेनाका नाश कर रहे थे, तब सहस्र किरणधारी भगवान्‌ 
खर्य अस्त होने लगे; अनन्तर संग्राममें थके हुए सेनाके पुरुषोंका चित्त युद्धसे निवृत्त होनेके 
निमित्त व्याकुल होने लगा ॥ ७८॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वम एक सो दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२ ॥ ८४८७ ।। 


CSTE) 


08 : 
सञ्जय उवाच च: तेषां क 
युध्यतामेव तेषां तु भास्करेऽस्तसुपागते । 
संध्या सम भवद्धोरा नापझ्याम ततो रणम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! अनन्तर युद्ध करते करते र्यके अस्त दोनेपर, महाघोर सन्ध्याका 
समय उपस्थित हुआ; तब उस समय हमने युद्ध नहीं देखा ॥ १ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा संध्यां संहदय भारत । 
वध्यमानं बल चापि भीष्मेणामित्रघातिना ॥ २॥ 
भारत ! तब राजा युधिष्टिरने देखा कि सन्ध्या हो गयी है और अपनी सेना भी शत्रुनाशन 
भीष्म पितामहके बाणोंसे पीडित हो गयी है ॥ २॥ 
सुक्तदास्त्र परावृत्त पलायनपरायणम्‌ । 
भीष्मं च युधि संरब्धमनुयान्तं महारथान्‌ ॥ ३॥ 
भयसे विमुख और युद्धसे विकल होकर सेनाको अख्नशख्रोंको त्यागकर भागी हुईं देखा तथा 
महारथी भीष्मको क्रुद्ध होकर युद्धे सब महारथियॉको पीडित करते हैं, यह भी देखा ॥३॥ 
सोमकांश्च जितान्दृष्ट्वा निरुत्साहान्महारथान्‌ । 
चिन्तयित्वा चिरं ध्यात्वा अवहारमरोचयत्‌ ॥ ४॥ 
और सोमकबंश्चीय रथी योद्वाओंको पराजित तथा उत्साहरहित देखा ओर इन सब बातोंपर 
अत्यन्त ही विचार करके अपनी सेनाको युद्धसे निवत्त होनेके निमित्त आज्ञा देना उचित 
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ततोऽवहारं सैन्यानां चक्रे राजा युधिष्ठिरः । 

तथैव तव सैन्यानामवहारो ह्यभत्तदा ॥&॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने युद्धसे अपनी सेनाको निवृत्त किया, इसी प्रकार तुम्हारी सेना भी 
संग्रामसे निवृत्त हुई ॥ ५॥ । 

ततोऽवहारं सैन्यानां कृत्वा तत्र महारथाः । 

न्यविरान्त कुरुश्रेष्ठ संग्रामे क्षतविक्षताः ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! कुरुश्रेष्ठ ! महारथ योद्धाओंने संग्राममे क्षतबिक्षत शरीरसे युक्त सम्पूण सेनाको 
युद्धसे निवृत्त करके अपने शिबिरोंमें प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 

भीष्सस्थ समरे कर्म चिन्तयानास्तु पाण्डवाः । 

नालभन्त तदा शान्ति भदा भीष्मेण पीडिताः ॥७॥ 
पाण्डव लोग युद्धर्मे भीष्मके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर उनके युद्धके कार्याकी चिन्ता 
करने लगे; उस समयमे बह लोग शान्ति लाभ न कर सके ॥ ७॥ 

भीष्मोऽपि समरे जित्वा पाण्डवान्सह सञ्जयैः । 

पूज्यमानस्तव सुतैचेन्द्यमानञ्च भारत ॥८॥ 
हे भारत ! भीष्म पितामहने भी सूञ्जयोके सहित पाण्डवोको समरमें जीत करके तुम्हारे 
ुत्रोंसे पूजित ओर बन्दित होकर, ॥ ८ ॥ 

न्यविदात्छुरुभिः साधे हष्टरूपैः समन्ततः । 

ततो रात्रिः समभवत्सवेभूतप्रमोहिनी ॥९॥ 
चारों ओरसे प्रसन्नाचित्त और इर्षयुक्त कुरुसेनाके सहित शिबिरमें प्रवेश किया। इसके अनन्तर 
सब प्राणियोको मोहित करनेवाली रात्रि उपस्थित हुई ॥ ९ ॥ 

तस्मित्रात्रिलुखे चोरे पाण्डवा घष्णिमि) सह । 

सुञ्जयाञ्च दुराधर्षा मन्त्राय सलुपाविरान ॥ १०॥ 
उस महाघोर रात्रिके समय बुद्धिमान्‌ पाण्डव लोग दुर्भपे सुञ्जयों और बृष्णिवंशियोके साहित 
विचार करनेके लिये एकत्र बेठे ॥ १० ॥ | 


आत्मनिःश्रेयसं सर्वे प्राप्तकालं महाबलाः । 

सन्त्रयामासुरव्यग्रा सन्त्रनिश्नयकोविदा! ॥११॥ 
मन्त्रकायको जाननेवाले वह सब महाबलवान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त होकर समयके अनुसार अपने 
कल्याणके निमित्त विचार करने लगे ॥ ११ ॥ 
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ततो युधिछिरो राजा सन्त्रयित्वा चिरं नप । 
वासुदेवं समुद्वीध्य वाक्यभषेतळ्याच ह ॥ १२॥ 
हे नृप ! अनन्तर राजा युधिष्ठिर बहुत देरतक विचार करके, वसुदेबनन्दन कुष्णकी ओर 
देखकर यह वचन बोले ॥ १२॥ 
पद्य कृष्ण महात्मानं सीष्मं लीमसपराऋमभश । 
गज नलचनानीव विसखद्ान्त बलं नस ॥ १३॥ 
कृष्ण ! तुमने देखा, अत्यन्त पराक्रमी महात्मा भीष्म मेरी सेनाका इस प्रकारसे नाश करते 
, जैसे हाथी कमलके वनका नाश कर देता है ॥ १३ ॥ 
न चेचेनं महात्मानसुत्सहामो निरीक्षितुम्‌ । 
लेलिह्यमानं सैन्येषु प्रतृद्ध भिव पावकम्‌ ॥ १४॥ 
थे प्रज्वालित अश्निके समान बाणोंकी वर्षासे हमारी सेनाको भस्म करते हैं । उन महा तेजस्वी 
महात्मा भीष्म पितामहकी ओर हमलोग देखनेमें भी समथ नहीं हो सकते ॥ १४ ॥ 
यथा चोरो महानागस्तक्षको चै विषोल्बणः । 
तथा आीष्मो रणे कृष्ण तीक्ष्णदास्न्गः प्रतापचान्‌ ॥ १७॥ 
रणभूमिमें प्रतापवान्‌ भीष्म पितामह जब तीक्ष्ण शख्रोको धारण करते हैं, तब जेसे महा विष- 
धर तक्षक नाग भयंकर दीखता हे बैसे ही भयानक जान पडते हैं ॥ १७ ॥ 


हे 
> 
ह 







शुहीतचापः समरे विसुश्चंश्च शिलाञ्दारान्‌ । 


काक्यो जेलुं यसः कुदो चज्ञपाणिश देवराट्‌ ॥ १६॥ 
वरुणः पाशशक्षद्वापि सगदो वा धनेश्वरः । 
न तु भीष्मः खुसंक्ुद्ध। शाक्यो जेतुं महाहचे ॥ १७॥ 


वे धनुष फेरते इए अपने तीक्ष्ण बाणोंको भेरी सेनापर वर्षाते रहते हैं क्रुद्ध हुए दण्डधारी 
यमराज, हाथमें वज्र लिये हुए इन्द्र, पाशको ग्रहण करनेवाले वरुण अथवा गदाधारी डुबेरको 
भी युद्धमें जीता जा सकता है; परन्तु इस महा युद्धमें क्रुद्ध भीष्मको पराजित नहीं किया जा 
सकता ॥ १६-१७ ॥ 

सोऽहमेवं गते कृष्ण निमग्नः शसा 

द्विदौबिल्य ¢ 

आत्मनो बुद्विदौबल्याद्गीषममासाव्य संयुगे ॥ १८॥ 

है कृष्ण ! इससे में अपनी बुद्धिकी नि्षेलताके कारण युद्धमें भीष्मके निमित्त शोकरूपी 
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वर्न यास्यानि दुर्धेषे श्रेयो से तत्र वै गतम्‌ । 
न युद्धं रोचये कुष्ण हन्ति भीष्मो हि नः सदा ॥१९॥ 
धर्ष कृष्ण ! इससे अब भें बनको जाऊंगा, वनवास करना ही मेरे निमित्त कल्याणकारी 
अब मेरी युद्ध करनेके निमित्त इच्छा नहीं होती है, भाष्म सदा ही हम लोगॉको पीडित 
करते हुए हमारी सेनाका वध करते हैं ॥ १९ ॥ 
यथा प्रज्यलितं वहि पर्तगः समभिद्रवन्‌ । 
एकतो स्टत्युमभ्येति तथाहं भीष्ममीयिवान्‌ ॥२०॥ 
जैसे पतङ्ग जलती हुई अग्निम प्रवेश करके केवळ अपने शरीरहीका नाश कर देता है, वेसे 
ही मैने भी भीष्म पितामहको युद्धयें पाया हे ॥ २० ॥ 
क्षयं नीतोऽस्मि वाष्णेय राज्यहेतोः पराक्रमी । 
्रातरञ्चैव भे झाराः सायकै शपीडिताः ॥ २१॥ 
हे यदुकुल भूषण ! में राज्य प्रापिके निमित्त पराक्रमके कार्यम प्रवृत्त होकर अपना नाश कर 
रहा हूं, मेरे शूरवीर बलवान्‌ भ्राता भीष्मके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित हो रहे हैं ॥ २१॥ 
मत्कृते भ्रातूसौहादाद्राज्यात्प्रश्रंशनं गताः । 
परिह्किष्टा तथा कृष्णा मत्कृते मधुसूदन ॥ २२॥ 
चे सब श्रातर्नेहके वशम होकर मेरेही निमित राज्यसे अ्रष्ट होकर वनवासी इए थे। दे 
मधुखदन ! द्रौपदी मेरे ही कारण इतना केश पा रही है ॥ २२॥ 
जीवितं बहु मन्येऽहं जीवितं द्यद्य दुल भम्‌ । 
जीवितऱ्याद्य शेषेण चरिष्ये धससुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
इससे में जीवनको ही श्रेष्ठ समझता हुँ; और आज जीवन भी दुलेभ हो रहा है । अब इस 
बाकी जीवनकी अवस्थामे कस्याणके लिये घमीचरण करूंगा ॥ २३ ॥ 
यदि तेऽहमनुग्राह्यो ्राताभिः सह केशव। 
स्वधर्मस्याविरोघेन तदुदाहर केशव ॥ २४ ॥ 
हे माधव ! यदि में और मेरे भाई तुम्हारे अनुग्रहके पात्र होवे, तो तुम जिससे हम लोगोंके 
धर्ममें विरोध न होवे, ऐसा हित कमे वर्णन करो; में उसका ही अनुष्ठान करूंगा ॥ २४ ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य कारुण्याडडुविस्तरम्‌ । 
प्रत्युवाच ततः कृष्ण! सान्त्वयानो युधिष्ठिरमू ॥२५॥ 
श्रीकृष्णने इसी प्रकार राजा युधिष्टिरके करुणा पूरित बहुतसे वचनोंको विस्तारपूर्वक सुनके 
उन्हें धीरज देकर यह वचन कहा ॥ २५॥ 
Re 
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है । 
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धर्मेपु् विषादं त्वं मा कुथाः सत्यसंगर । 

यस्य ते ञ्रातरः शारा दुजेयाः शचुसूदनाः ॥ २६ ॥ 
हे सत्य प्रतिज्ञ धर्मपुत्र युधिष्टिर ! तुम कुछ भी शोक मत करो, तुम्हारे सब भाई पराक्रमसे 
युक्त, शत्रुओंका नाश करनेवाले और युद्धमें दुजय हैं ॥ २६॥ | 

अजनो भीमसेनश्च वाय्यपिसमतेजसौ । 

माद्रीपुत्रो च विक्रान्तौ त्रिदकानामियेश्वरौ ॥ २७॥ 
अजुन और भीमसेन वायु और अझ्निके समान तेजस्वी हैं । माद्रीपुत्र नकुल सहदेव ऐसे 
पराक्रमी हैं, कि वे लोग प्रायः देवताओके ऊपर भरी प्रथुता कर सकते हैं ॥ २७॥ 

मां वा नियुङ्क्ष्व सौहादो्योत्स्ये भीष्मेण पाण्डच । 

त्वत्प्रयुक्तो ह्यहं राजान्कि न कुयो महाहवे ॥ २८॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! राजन्‌ ! मेरे साथ जो तुम्हारा सम्बन्ध वा सुहृदता है, उस ही निमित्त तुम 
मुझे नियुक्त करो, तो में अवश्य भीष्मके साथ युद्ध करूंगा । यदि तुम मुझको नियुक्त 
करोगे, तो तुम्हारे निमित्त में इस महायुद्धमें क्या नहीं कर सकता ? ॥ २८ ॥ 

हनिष्यामि रणे भीष्ममाह्टय पुरुषषेभम । 

पझ्यतां धातेराष्ट्राणां यदि नेच्छति फल्गुनः ॥ २९॥ 
यदि अजुन भीष्मके बध करनेकी इच्छा न करेंगे, तो मैं धृतराष्ट्र पुत्रोंके संसुख ही पुरुषोंमें 
श्रेष्ठ भीष्मको युद्धम आवाहन करके मार डाळूगा ॥ २९ ॥ 

यदि भीष्मे हते राजञ्जयं पयसि पाण्डव । 

हन्तास्म्थेकरथेनाद्य ङुरुष्वद्धं पितामहम्‌ ॥ ३०॥ 
पाण्डुनन्दन ! आपको बीर भीष्मके मारे जानेपर ही तुम्हारी बिजय दिखती है, तो में 
एक रथसे ही आज कुरुकुल वृद्ध पितामह भीष्मको मार डाळूगा ॥ ३० ॥ 

पद्य मे विक्रमं राजन्महेन्द्रस्येच संयुगे । 

विसुञ्चन्त महास्त्राणि पातयिष्यामि त रथात्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! युद्ध महेन्द्र्के समान मेरा पराक्रम देखो । में महान्‌ अख्न चलानेवाले भीष्मको 
रथसे प्रथ्वीपर गिरा दूंगा ॥ ३१ ॥ 

यः दाञ्चुः पाण्डुपुत्राणां मच्छञ्रः स न संशयः । 

मदर्था भवदर्था ये ये मदीयास्तवैव ते अल र 
जो पुरुष पाण्डवोका शत्रु दै, वह मेरा भी शत्रु है इसमें संदेह नहीं हे । जो तुम्हारे सुहृद हें वे 


भेरे भी हैं। जो मेरे मित्र दै, वह तुम्हारे भी मित्र हैं ॥ २२॥ 
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तव भ्राता मम सखा संबन्धी शिष्य एव च । 

मांसान्युत्कृत्य वे दद्यामजुनार्थे महीपते ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे भाई अजुनके साथ मेरा सम्बन्ध है; विशेष करके वह मेरे सखा और 
शिष्य हैं, में अजुनके निमित्त अपने शरीरसे मांस भी काटके दे सकता हूं ॥ ३३ ॥ 

एब चापि नरव्याघो मत्कृते जीवितं त्यजेत्‌ । 

एष नः समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ । 

स मां नियुङ्क्ष्व राजेन्द्र यावद्ट्ीपो भवास्चहस्‌ ॥ ३४॥ 
पुरुषसिंह अजुन भी मेरे निमित्त अपने प्राणत्याग कर सकते हैं । तात ! हम दोनॉर्मे यह 
प्रतिज्ञा है, कि हम दोनों आपसमें एक दूसरेको संकटसे परित्राण करेंगे । हे राजन्‌ ! इससे 
जिस प्रकारसे में द्वीप बन सङूंगा, तुम उस ही उपायसे मुझे युद्धमें नियुक्त करो ॥३४॥ 

प्रतिज्ञातसुपष्ठव्ये यत्तत्पार्थेन पू्वतः । 

घातयिष्यासि गाङ्गयमित्युळ्कस्य संनिधौ ॥ २५ ॥ 
परन्तु सुद्धके पहले विराट नगरमें सब राजाऑके बीच अजुनने यह प्रतिज्ञा की थी, कि 
“४ मैं गंगानंदन भीष्मका वध करूंगा ” ॥ ३७ ॥ 


परिरक्ष्यं च मस तहूचः पार्थस्य धीमतः । 

अलुज्ञातं तु पार्थेन मया काये न संशयः ॥ ३६॥ 
बुद्धिमान्‌ अर्डुनके इस वचनकी रक्षा करना मेरे लिये आवश्यक है, अजुनके प्रतिज्ञाको पूर्ण 
करना मेरा कतव्य ही है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३६ ॥ 


~~ NN 


अथ वा फल्णुनस्यैष भारः परोमेतो रणे । 

निहनिष्यति संग्रामे भीष्मं परपुरञ्जयम्‌ ॥ ३७॥ 
अथवा अर्जुन दी युद्धमें शत्रुनगरीपर बिजय प्राप्त करनेवाले भीष्मका वध करें, अजुनके लिये 
रणक्षेत्रमें यह भार कुछ कठिन नहीं है ॥ ३७॥ | 

अशक्यमपि कुयाद्धि रणे पार्थः ससुद्यतः । 

त्रिदशान्वा ससुद्यक्तान्सहितान्दैत्यदानवैः । 

निहन्यादजुनः संख्ये किसु भीष्मं नराधिप ॥ ३८॥ 
क्योंकि कुन्तीपुत्र अर्जुन युद्धके निमित्त तैयार होनेपर दूसरे पुरुषासे न होने योग्य कमको 
भी कर सकते हैं । नराधिप ! अर्जुन युद्धे दैत्य-दानबोंके सहित सम्पूण देवताओको भी 
नष्ट कर सकते दें; तब जो भीष्मका युद्धर्म वध करेंगे उसकी बात दी कौनसी है ? ॥३८॥ 
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विपरीतो महावीर्या गतरूत्त्योडल्पजीबितः । 

भीष्मः शांतनवो नूनं कतेव्यं नावबुध्यते ॥ ३९ ॥ 
महा बलवान्‌ शान्तलुपुत्र भीष्म जो तुम्हारा अनिष्ट करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं, इससे उलटी 
बुद्धेसे युक्त, पराक्रम दीन और अल्पजीवि हो गये हैं; इस ही निमित्त वह कर्तव्य कमको 
नहीं समझ सकते ह, इसभ कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३९ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

एवमेतन्महाबाहो थथा वदसि साधव । 

खर्चे स्येते न पर्थोप्तास्तव वेगनिवारणे ॥ ४० ॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे महाबाही ! हे माधव ! तुम जो कुछ वचन कहते हो. वह सब ठीक 
ऐसाही है । ये सब तुम्हारा वेग धारण करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ४०॥ 

नियतं समवाप्ध्यामि सवमेव यथेप्सितम्‌ । 

यस्य से पुरुषव्याघ मवाज्ञाथों महाबलः ॥ ४१ ॥ 
हे पुरुष व्याघ्र! जब हमारे रक्षणकतां महाबलवान्‌ तुम ही भेरी ओर हो, तब अभिलापाके 
अनुसार सम्पूण विषय ही सुझे सदा प्राप्त होवेंगे ॥ ७१ ॥ 

सेन्द्रानपि रणे देवाञ्जयेयं जयतां चर । 

त्वया नाथन गोविन्द किछु भीष्म महाहवे ॥ ४२॥ 
हे विजयदाता गोविन्द ! जब भेंने तुमको अपना सहाय पाया है, तब युद्धमें इन्द्रके सहित 
सब देवताओंको भी जीत सकता इं; फिर इस महायुद्धमें भीष्म पर बिजय पाना कौनसी 
बडी बात हे? ॥ ४२ ॥ 

न तु त्वामन््तं कतुसुत्सहे स्वार्थगौरवात्‌ । 

अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्तं छुरु साधव ॥ ४३॥ 
परन्तु दे कृष्ण ! तुमने कहा था, कि “ में युद्ध नहीं करूंगा ” इससे अब में तुमको निज 
स्वार्थके निमित्त युद्धमें नियुक्त करके मिथ्याचरण करनेवाले नहीं बनाया चाहता हूं; इससे 
तुम युद्ध न करके यथा उचित हम लोगोंकी सहायता करो ॥ ४३ ॥ 

समयस्तु कुतः कशथ्चिद्गीष्मेण मस साधव । 

मन्त्रयिष्ये तवार्थाय न तु योत्स्ये कथंचन । 

दुर्योधनाथ योत्स्यामि सत्यमेतादिति प्रभो ॥ ४४ ॥ 
माधव ! भीष्मने मेरे निकट युद्ध विषयक कार्यको एक प्रकारसे अज्गीकार किया है, कि 
तुम्हारे हितके निमित्त में तुम्हें उत्तम मन्त्रणा प्रदान करूंगा; परन्तु तुम्हारी ओरसे किसी 
प्रकारसे भी युद्ध न करूंगा; युद्ध तो मैं केवल दुर्योधनके लिये दी करूंगा; प्रभो ! यह तुम 
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ख हि राज्यस्य मे दाता मन्त्रस्थेव च माधव | 

तस्माहदवत्रतं भूयो वधोपायाथेमात्मन! 

अवता सहिताः सर्वे एच्छामो मधुसूदन ॥ ४५ ॥ 
माधव ! भीष्म मुझे राज्य ओर हितकर सलाह देंगे । हे मधुसूदन ! देवव्रत भीष्मके पास 
उन्हींसे उनके बघका उपाय पूछनेके लिये चलो, हम सब लोल फिर तुम्हारे साथ उनके 
समीप गमन करें ॥ ४५ ॥ 


तद्य सहिता गत्वा भीष्ममाशु नरोत्तमस्‌ । 

रचिते तव वाष्णेय सन्च एच्छाम कौरवम ॥ ४६ ॥ 
हे सबके स्वामी वृष्णिनन्दन कृष्ण ! चलो, हम सत्र कोई मिलकर शीघ्र ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म 
पितामहके निकट चलकर अपने विजयके निमित्त उनसे विचार करें ॥ ४६ ॥ 


स वक्ष्यति हितं वाक्यं तथ्यं चैव जनादन । 
यथा ख वक्ष्यते कुष्ण तथा कतारस्मि संयुगे ॥ ४७॥ 


जनादन ! वह मेरे निमित्त हितकर और यथाथ वचन कहेंगे; हे कृष्ण ! वह मुझसे जेसा 
कहेंगे, में वेसा ही उपाय करूंगा ॥ ४७ ॥ 


स नो जयस्य दाता च मन्त्रस्य च धतत्रतः । 

यालाः पित्रा विहीनाश्च तेन संवधिता वयम्‌ ॥ ४८॥ 
हे कृष्ण ! जब हम लोग बालक अवस्थामं पिठुहीन हुए थे, तब उन्होंने ही हमको लालन 
पालन करके बडा किया था । वह शतब्रती पितामह अवश्य ही उत्तम युक्ति और सलाइ 
देकर इम लोगोंके विजयके निमित्त उपाय बतावेंगे ।! ४८ ॥ 

ते चेत्पितामहं वृद्ध हन्तामिच्छामि साधव । 

पितुः पितरभिष्ट चै धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ ४९॥ 
माधव ! जब पिताके भी पिता बृद्ध और प्यारे पितामहकी भी मैंने वध करनेकी इच्छा की 
तब हम लोगोंकी क्षत्रियजीविकाको चिक्कार दै ॥ ४९ ॥ 

सज्य उवाच 

ततोऽञ्रवीन्महाराज वाष्णेयः कुरुनन्दनम्‌ । 

रोचते मे महावाहो सततं तव भाषितम्‌ . ॥५०॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अनन्तर वृष्णिनन्दन कृष्ण कुरुनन्दन युधिष्ठिरसे बोले- हे महाबाहो 
युधिष्टिर ! तुमने जो वचन कहा, उसमें मेरी भी सदा सम्मति है ॥ ५० ॥ 
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देवबतः कृती भीष्मः भेक्षितेनापि निदेहेत्‌ । 
गम्यतां स वधोपायं प्रष्टं सागरगासुतः ¦ 
वक्तुसहति सत्थं स त्वया पो विशेषतः ॥ ६१॥ 
गङ्गानन्दन पराक्रमी और देवव्रती भीष्म शत्रुओंको युद्धमें नेत्रसे देखकर ही भस्म कर सकते 
हें; इससे उनके वधका उपाय पूंछनेके लिये तुम उनके समीप गमन करो । विशेषतः जब 
तुम उनसे पूछोगे, तो वह यथार्थ सत्य ही उत्तर देंगे ॥ ६१ ॥ 
ते वयं तच्च गच्छासः प्रष्टं छुरुपित्ताम हृस्‌ । 
प्रणस्य शिरसा चेन अन्त्रं एच्छाम साधव । 
ख़ नो दास्यति यं सन्त्र लेन योत्स्यामहे परान ॥ ५२॥ 
इससे चलो इम लोग कुरुकुलके पितामहसे ही परामश करनेके निमित्त उनके निकट गमन 
करें; हम सब भी भीष्मके निकट चलकर नत मस्तक होकर प्रणाम करके उनसे हितकारक 
मन्त्रणा करेंगे; माधव ! वहांपर जानेसे बह हम लोगोंको जिस प्रकारसे सलाह देंगे, उसहीके 
अनुसार हमलोग शत्रुआंसे युद्ध करेंगे ॥ ५९ ॥ 
एवं संमन्त्र्य चे वीराः पाण्डचाः पाण्डुपूवेज । 
जग्सुस्ते सहिताः सर्वे वासुदेवञ्च वीयेवान्‌ । 
विसुक्तरशास्त्रकवचा भीष्मस्थ सदनं प्रति ॥ ६३ ॥ 
हे राजन्‌ ! वीर पाण्डव और पराक्रमी कृष्णने ऐसा ही विचार करके, शस्र और कवचको 
उतारके, सबने मिलके भीष्मके शिबिरमें जानेके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ५३ ॥ 
प्रविदध च तदा भीष्म शिरोभि? प्रतिपेदिरे । 
पूजयन्तो महाराज पाण्डवा भरतषभ । 
प्रणस्य शिरसा चैनं भीम शारणसन्वयुः ॥ ५४ ॥ 
वहां पहुंचके शिबिरमें प्रवेशकर शिर झुकाकर भीष्म पितामहको प्रणाम किया । हे महाराज 
भरतर्षभ ! पाण्डवलोगोने कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्मको शिर झुकाकर प्रणाम करके, उनकी 
यथा उचित रीतिसे पूजा करते हुए उनके शरणागत हुए ॥ ५४ ॥ 
तानुवाच महावाइ भीष्मः कुरुपितामहः । 
स्वागतं तव वाष्णेय स्वागतं ते धनंजय । 
स्वागतं धर्मपुत्राय भीमाय यमयोस्तथा ॥ ५७ ॥ 
उस समय कुरुकुल पितामह महाबाहु भीष्म उन सबका स्वागत प्रश्न पूछके फिर बोठे- 
है वृष्णिनंदन ! तुम्हारा स्वागत हे । धनंजय ! तुम्हारा स्वागत है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भमिसेन 
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कि काये वः करोम्यव्य युष्मत्प्रीतिविवधेनस्‌ । 

स्ववॉत्ममा च कृतास्मि यद्यापे स्थात्सुदब्करम्‌ ॥ दद ॥ 
आज तुम लोगोंकी प्रीति बढानेके निमित्त कोनसा काये मुझकी करना पडेगा, उसे तुम मुझसे 
कहो, यदि वह कार्य अत्यन्त कठिन भी होगा, 'तो भी में सब भांतिके प्रयत्न करके उसे 
पूणं करूंगा )! ७७ ॥ 

तथा झुवाणं गाङ्गेयं प्रीतियुक्तं पुनः पुनः 

उवाच वाक्य दीनात्मा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५७॥ 
जब शङ्गानन्दन भीष्मने बार वार प्रीतिपूवेक ऐसा वचन कहा, तब घमपुत्र राजा युधिष्ठिर 
दुःखित चित्तसे यह वचन बोले, ॥ ५७॥ 

कर्थं जयेम घमज्ञ कथ राज्यं लमेमहि ! 

प्रजानां संक्षयो न स्यात्कर्थ तन्मे यदाभिसो ॥ ५८ ॥ 
कि हे धमेके जाननेवाले पितामह ! में किस प्रकारसे युद्धम विजय प्राप्त कर सकूंगा? केसे 
राज्य पाऊंगा ? और किस प्रकारसे प्रजाओंका नाश न होवेगा, तुम सुझसे यही सब उपाय 

वर्णन करो ॥ ९८ ॥ 

भवान्हि नो वधोपाय बरवीतु स्वयमात्मनः । 

मवन्तं सभर राजन्विषहेम कर्थे वथम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे पितामह राजन्‌ ! हमलोग युद्धमें तुम्हारे तेजको किसी प्रकार भी नहीं सह सकते हैं 
इससे तुम स्वर्यं ही हमें अपने वघका उपाय वणन करो ॥ ६९ ॥ 

हि ले सूक्ष्ममप्यस्ति रन्ध्र कुरुपितासह । 

सण्डलेनव धनुषा सदा इझ्योऽसि संयुगे ॥ ६९० ॥ 

है कुह्कुल पितामह ! युद्धमें सदा ही मण्डलाकार धनुषके साथ ही आप दिखाई देते हैं, 
द्मे तनिक भी तुम्हारा कोई छिद्र नहीं देख पडता ॥ ६० ॥ 

नाददान संदधानं विकर्षन्तं धलुने च । 

पद्यामस्त्वा महाबाहो रथे सर्यमिव स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हे महाबाहो ! तुम खयेके समान रथपर स्थित होके किस समयर्म चाण ग्रहण करते, साधते 
ओर धनुष पर रखके छोडते हो, वह हमलोग नहीं देख सकते ॥ ६१ ॥ | 

नराश्वरथनागानां हन्तारं परवीरहन्‌ । 

क इवोत्सहते हन्तुं त्वां पुमानभरतषेभ ॥ ६२॥ 
हे भरतषभ ! हे शत्रऑके नाश करनेवाले ! तुम पैदल मनुष्य, अश्व, रथ ओर हाथियोंका 
वध करनेवाले हैं, कोन पुरुष तुम्हें मारनेका उत्साह कर सकता है? ॥ ६२॥ 

८७ ६ म. भा. भीष्म.) 
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वषेता शरवर्षोणि महान्ति पुरुषोत्तल । 
क्षयं नीता हि एतना भवता सहली भल ॥ ६३॥ 
हे पुरुषोत्तम पितामह ! तुमने युद्धमें अपने बाणोंकी बहुत वर्षा करके अनेक पुरुषोंकी हत्या 
की दे, हमारी महासेनाका तुमने बहुत ही क्षय किया है ॥ ६३ । 
यथा युधि जयेयं त्वां यथा राज्य अवेन्मस् । 
| भवेत्खैन्यस्य वा शान्तिस्तन्भे हि पितामह ॥ ६४ ॥ 
जो हो, इस समय किस प्रकारसे हमलोक युद्धमें तम्हें जीत सकेंगे, जिस भांतिसे सके राज्य 
मिळे ओर जेसे मेरी सेनाके पुरुषोंका कल्याण होवें; वही उपाय तुम मेरे निकट बर्णन 
करो ॥ ६४ ॥ 
ततोऽञ्वीच्छांतनवः पाण्डवान्पाण्डुयूलेज । 
न कथंचन कौन्तेय मादि जीवति संझुणे । 
युष्सारु इच्यते जृद्धि! सत्यभेतद्ञ्रवीसि घः ॥ ६८ ॥ 
हे राजन्‌ ! युधिष्ठिरकी बात सुनकर शान्तसुनन्दन भीष्म उनसे बोले, हे धर्मके जाननेवाले 
कुन्तीपुत्र युधिष्टिर ! युद्धमें जब तक में जीवित हूं तब तक तुम्हारे विजयी संभावना नहीं है; 
तुम्हारी सम्राद्धि होगी ऐसा दीखता है, तुमसे मेने यह सत्य बचन कहा है ॥ ६७ ॥ 
निर्जिते मयि युद्धे तु शवं जऽ्यथ कौरवान्‌ । 
क्षिप्र मयि प्रहरत यदीच्छथ रणे जथा । 
अनुजानामि वः पार्थाः प्रहरध्यं यथासुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
युद्धमें मेरे पराजित होनेपर, तुमलोग शीघ्र ही कोरबोंको जीत सकोगे । इससे यदि तुभलोग 
युद्धमें अपने विजयकी इच्छा करते हो, तो शीघ्र भरे ऊपर शस्रोंका प्रहार करो। में तुम लोगोंको 
आज्ञा देता हूं, कि तुम सब कोई इच्छाके अनुसार भेरे ऊपर शख्त्रांका प्रहार करो ॥ ६६ ॥ 
एवं हि खुकूत मन्ये सवता चिदिलो छहस्‌ ! 
हते माथि हतं सवे तस्मादेवं विधीयतास्‌ ॥ ६७ ॥ 
में जो इस प्रकारसे तुम लोगोंसे विदित हुआ हूं; इसे में अपना सुकृत तथा पुण्य समझता 
हूं। मेरे मारे जानेहीसे सम्पूर्ण कुरुसेना तथा कौरवॉका वथ होगा; इससे मैंने जो कुछ वचन 
कहा, तुम लोग वैसा ही उपाय करो ॥ ६७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ब्रहि लस्मादुपायं नो यथा युद्धे जथेलहि । 
भवन्तं समरे कुद्ध दण्डपाणिमिवान्तकस्‌ ॥ ६८॥ 
राजा युधिष्टिर बोले, पितामह ! युद्धमें तुम दण्डधारी यमराजके समान क्रोधे भरे इए दीख | 
पड़ते हो; ह्म्‌ लोग-तुम्हें-केसेः पराजित, सकेंगे, वह उपाय तुम मुझसे वर्णन करो ॥ ६८॥ | हम | 
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शास्यो वज्रधरो जेठु दरुणोऽथ यलस्तथा । 
न अवान्समरे दाव्त्यः सेन्द्रैरापि सुरासुरैः ॥ ३९ ॥ 
बजधारी इन्द्र, वरुण और यमको भी युद्धमें पराजित किया जा सकता दै, परन्तु तुम्हें युद्ध 
कोई पुरुष पराजित नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त इन्द्रेके सहित सब देवता और देत्य 
भी तुम्हें जीतनेभें समर्थ नहीं हैं ॥ ६९॥ 
भीष्म उवाच 
व्वल्यभेतन्भहाबाहो यथा बदस्ि पाण्डव । 
नाई शक्यो रणे जेतुं सेन्द्रैरपि खुराखुरः  . ॥ ७० ॥ 
आत्तदास्त्ञो रणे यत्तो गहीतवरकासुकः । 
न्यस्तशास््गं तु मां राजन्हन्युयुषि महारथाः ॥ ७१॥ 
[ब्म बोले- हे महाबाहो ! पाण्डव ! तुभ जो कहते हो, बह सब सत्य है। यदि में हाथमें 
शस्र लेकर और यत्नपूर्वक श्रेष्ठ धनुष ग्रहण करके युद्धमें स्थित होऊं, तो सब देवता ओर 
तुरॉके सहित इन्द्र भी मुझे रणक्षेत्रमे जीतनेभे समर्थे नहीं हो सकेंगे । राजन्‌ ! मेरे शख्ररहित 
पर ये ही पुरुषसिंह युद्धमें मेरा वध कर सकते हैं ॥ ७०-७१ ॥ 
निक्षि्चास्गे पतिले विश्युक्तकवचध्वजे । 
द्रवलाण च सीते च तवास्मीति च वादिनि ॥ ७२॥ 
शस्नत्याणी, शख्रोसे घायल होके एथ्वीपर गिरे हुए, कवचहीन, ध्वजारहित, भयभीत होकर 
भागते, ' में तुम्हारा हूं, ” ऐसा कहके शरणमे आये हुए पुरुष, ॥ ७२ ॥ 
स्त्रियां स्त्रीनामधेथे च विकले चेकपुचके । 
अप्रसूते च दुष्प्रेक्ष्ये न युद्धं रोचते मम ॥७३॥ 
स्रीजाति, खत्री नामधारी पुरुष, विकळ हुए पुरुष, एक पुत्रके, सन्तानराहित और पापी पुरुषोके 
सङ्ग युद्ध करनेकी भेरी इच्छा नहीं होती ॥ ७३॥ 
इस च ऽणु भे पार्थ संकल्पं पू्वंचिन्तितम्‌ । 
अभङ्गल्यध्वजं दृष्ट्वा न युध्येयं कर्थचन ॥ ७४ ॥ 
है राजन्‌ ! मेरे पहिलेके किये हुए इन सद्भूडपफो सुनो, में किसीकी अमाङ्गालिक ध्यजा 
देखनेसे उसके सङ्ग युद्ध नहीं करूंगा ॥ ७४ ॥ 
य एव द्रौपदो राजंस्तव खेन्ये महारथः । 
शिखण्डी समराकाड्क्षी शरश्च समितिंजयः ॥ ७५ ॥ 
दुपद्राजका पुत्र, युद्धमें जीतनेवाला, शूरवीर, युद्धको इच्छा करनेवाला, महारथी शिखण्डी 
जो तुम्हारी सेनामें स्थित है ॥ ७५ ॥ 
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यथा'भवच स्त्री पूव पत्चात्पुस्त्वसुपागत! । 
जाजनन्ति च भवन्तोडपि खर्वसेतव्यथातथस्‌ ॥ ७६ || 
वह पहिले कल्या होकर जन्मा, पीछे पुरुष हो गया है, इस बचान्तकों तुम भी विस्तारपूर्वक 
जानते हो ॥ ७६ ॥ 
जुनः समरे चारः पुरस्छत्य शिलाण्डिनम । 
मालेव विणिखैहलूणमसिद्रबलु दा ॥ ७७॥ 
शूरवीर अजुन रणश्षेत्रमे कबच धारण कर उसी शिखण्डीको आगे झडा करके अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे शाघद्दी सुझपर आक्रमण करें || ७७ |! 
असङ्गल्यष्वजे तस्मिन्स्रीपूचे च विशेषत! । 
न प्रहतुसभीप्सामि ग्रहीतेबु कर्थचन ॥ ७८ ॥ 
उस शिखण्डीके रथकी ध्वजा अमाङ्गालिक है, विशेष करके वह कल्या होके उत्पन्न हुआ था, 
इससे में शख्रधारी होकर भी किसी प्रकारसे भी उसके ऊपर प्रहार करनेकी अभिलाषा नहीं 
करता हूँ ॥ ७८ ॥ 
तदन्तरं समासाद्य पाण्डवो मां धनंजयः । 
दारघांतयतु क्तप्र समनन्‍ताहरतबेल ॥ ७९॥ 
हे भरतषभ ! इसी समय पाण्डुपुत्र अजुन उस शिखण्डीके पीछे खडे होकर चारों ओरसे 
शीघ्रताके सहित अपने बाणंसे मेरे ऊपर प्रहार करें ॥ ७९ ॥ 
न तं पद्यानि लोकेषु यो मां हन्यात्सछुचद्यतस्‌ । 
ऋते कुष्णान्महाभागात्पाण्डवाड्ा धनंजयात्‌ ॥ ८०॥ 
युद्धभूमिमे खडे होनेपर, महामाग कृष्ण और पाण्डुपुत्र अजुनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी 
पुरुष इस ऐथ्वीपर नहीं दीख पडता, जो युद्धम भेरा बध कर सके ! ॥ ८० ॥ 
एष तस्मात्प्रोधाय कचिदन्यं नसा्रतः । 
मां पातयतु बीभत्खुरेवं ले विजयो अविल ॥ ८१॥ 
इससे यह अर्जुन उपयुक्त लक्षणोंसे युक्त किसी पुरुषको अथवा राजा द्वुपदके पुत्र शिखण्डीको 
मेरे सम्घुख खडा करके स्वय शीघ्रताके सहित मेरा वध करे; ऐसा होनेहीसे निश्चय तुम्हारा 
बिजय होगा ॥ ८१ ॥ 
एतत्कुरुष्व कौन्तेय यथोक्तं वचनं मम । 
ततो जेष्यति संग्रामे धातेराट्ान्समागतान ॥ ८९॥ 
हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! मैंने जैसे कहा है, तुम उसीके अनुसार सब कर्म करना, ऐसा करनेहीसे 


इन सब उपस्थित धातराष्ट्रॉको युद्धम पराजित कर सकोगे ॥ ८२॥ 
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लस्य उच्च 

तेऽडुज्ञातास्ततः पाथी जग्सुः स्वशिबिरं प्रति । 

अभिवावच्य महात्मानं भीष्मं छुरूपितामहस्‌ ॥ ८३ ॥ 
सञ्जय बोले- इसके अनन्तर पाण्डव लोग महात्मा भीष्म कुरुकुल पितामहकों प्रणाम करके 
उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने शिबिरॉम गये ॥ ८३ ॥ 

तथोक्तवति गाङ्गेय परलोकाय दीक्षिते । 

अजुनो दुःखसंतप्तः सबीडमिदमत्रवीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
गड़गापुत्र भीष्मके इस प्रकार परलोकके लिये उद्यत वचरनोंकों सुनकर , अर्जुन अत्यन्त दःखित 
होकर लज्जापूवेक कृष्णसे इस प्रकार बोले ॥ ८४ ॥ 

गुरुणा छुलवृद्ध न कृतप्रज्ञेन धीसता । 

पितामहेन संग्रामे कर्थ योत्स्यामि माधव ॥ ८ ॥ 
हे माधव ! कुरुकुलमे बृद्ध बुद्धिमान्‌ यरु भीष्म पितामहके साथ में रणभूमिमें कैसे युद्ध कर 
सकता हूं ।। ८७ || 

क्रीडता हि मथा बाल्ये वासुदेव महामना! । 

पांखुरूषितगातरेण महात्मा परुषीकृतः . ॥ ८६३॥ 
है कृष्ण ! बालक अवस्थामें खेलते हुए मैंने सम्पूर्ण शरीरमें धूलि लपेटकर महा यशस्वी 
महात्मा भीष्म पितामहकी थोदमे चढके उनके सब स्नो और शरीरको धूलिसे मलिन किया 
था ॥ ८६॥ 

यस्याहसधिरुद्याङ्ग चालः किल गदाग्रज । 

तातेत्यवोचं पितरं पित्‌ः पाण्डाभहात्मनः ॥ ८७॥ 
वह मेरे पिता महात्मा पाण्डके भी पिता ह, परन्तु मेने बालक अवस्थामें उनकी गोदभें बेठ- 
कर उन्हें ' पिता? कहके पुकारा था ॥ ८७ ॥ 

नाहं तातस्तव पितुस्तातोऽस्मि तव भारत । 

इति माभन्रवीहाल्थे यः स वध्यः कथ मया ॥ ८८॥ 
तब बह उस बाल्यावस्थामें ही मुझसे बोले थे, कि “ हे भरतङुलप्रदीप ! में तुम्हारा पिता नहीं 
हूँ, तुम्हारे पिताका पिता हूं।” ऐसी अवस्थामें में किस प्रकारसे उनका वध करूंगा ? ॥८८॥ 

कामं वध्यतु मे सेन्यं नाहं योत्स्ये सहात्मना । 

जथो चास्तु वधो वा मे कथं वा कृष्ण सन्यसे ॥ ८९॥ 
मेरी सेनाके सब पुरुषोंका वह इच्छापूवेक संहार करे, परन्तु में महात्मा भीष्म पितामहके 
सङ्ग युद्ध न करूंगा; चाहे इससे मेरा विजय हो अथवा पराजय हो । हे कृष्ण ! इस विषयमें 
मेरा ऐसा ही बिचार है, इसमें तुम्हारा क्या मत है १॥ ८ 
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श्राछष्ण उवाच 
प्रतिज्ञाथ वर्ध जिष्णो पुरा भीष्मस्थ संयुगे । 
क्षत्रव्भ स्थितः पाथं कथ नन हानष्यास्च ॥ ९०॥ का 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले- हे अजुन ! तुमने क्षत्रिय धमको अवलम्बन करके पहिले यह प्रतिज्ञा 
की थी, कि में भीष्मको युद्धमें मारुंगा, इस समय उनको बिना मारे तुम कैसे शान्त रह | 
सकते हो ? ॥ ९०॥ 
यातयेनं रथात्पाथ वञ्राहतमिय हलस । 
नाहत्वा यावे गाङ्गय वंजयस्त सावष्यात ॥ १९१ ॥| र 
हे अजुन ! तुम युद्धदुभद शङ्खापुत्र भीष्मको शीघ्र ही रथसे वजहत वृक्षक समान प्रथ्वीपर | 
शिरा दो । भीष्मको बिना मारे युद्धम तुम्हारी जीत न हो सकेगी | ॥ ९१ || | 
दिष्टमेतहपुरा देवेशविष्यत्यवरास्य ते । 
हन्ता भीष्मस्थ वेन्द्र इति तन्न तदन्यथा ९२॥ 
ष्मकी मृत्यु इसी अकारसे होगी, इसका निश्चय देवताओंने पहिलेहीसे कर रक्खा है; | 
पहिले समयमें जेठा भीष्मके सृत्युके बिषयमें निश्चय हो चुका है, अवश्य ही सब कार्य उसी | 
तिसे होगा, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं हो सकता ॥ ९९॥ हि 
न हि भीष्ल दुराघण व्यात्ताननभिवान्तकम । 
_ त्वदन्यः रशाक्नुयाङ्न्लुमपि वज्रधरः स्वयस्‌ ॥९३॥ 
युद्धम मुह पसारे हुए यमराजके समान अत्यन्त पराक्रमी भीष्मको मारने तुम्हारे अतिरिक्त 
और कोई भी समथ न होगा, बरन वजधारी इन्द्रभी उस महा बलवान भीष्मको युद्धम 
नहीं जीत सकेंगे ॥ ९३ ॥ 
जाह भष्म अहाबाहो शरण चेदं बचो सम । 
यथावाच पुरा शक्तं महाबुद्धि बहस्पतिः ॥ ९४७॥ 
है महावाहो ! तुम भीष्मका वध करो इसमें कुछ भी अपने मनभें दुविधा मत उत्पन्न करो । 
यह भेरी बात सुनो ! शस विषयम महाबाद्वेभान्‌ बृहस्पातेने पाहिले समयर्म देवराज इन्द्रको 
जा कुछ कहा था, बह वचन तुम मुझसे सुनो ॥ ९४ | 


ज्यायासमापे चेचछऋ शुणेरपि समन्वितम्‌ । 
ल पत या न्याद्वातळलागतस्‌ ॥ ९५ ॥ 
इन्द्र । अनेक उत्तम शुणासे भूषित श्रेष्ठ तथा बुद्ध पुरुष भ यादे आततायी होवे अथवा दूसरा 


भी कोड पुरुष यदि किसीके प्राणका नाश करजेफे 
लिये आता हो. तो उसक रना 
उचित है ॥ ९५ | द ह F 
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झाश्वतोऽयं स्थितो धर्म क्षत्रियाणां धनञ्जय । 
योद्धव्यं रक्षितव्यं च यष्टव्यं चानस्रूयुभिः ॥ ९६॥ 
हे अजुन ! क्षत्रियोंका सदासे यही सनातन धर्म निश्चित हुआ है, कि पापरहित क्षत्रिय पुरुष 
शत्रुआके सङ्ग युद्ध करें, प्रजाकी रक्षा करें और यज्ञ करें ॥ ९६ ॥ 


अजुन उवाच 
शिखण्डी निधनं कुष्ण भीष्मस्थ भाविता धुवस । 
इट्टेव हि सदा भीष्सः पाञ्चाल्यं विनिवर्तते ॥ ९७॥ 


अजुन बोले- हे कृष्ण | शिखण्डी निश्चय ही भीष्मके वघका कारण होगा, क्योंकि पाश्चाल 
राजकुमार शिखण्डीको देखते ही भीष्म पितामह कभी उसके ऊपर अल्नोंको नहीं चलाते 
युद्धसे निवृत्त होते हैं ॥ ९७ ॥ 

ते वयं प्रछुख तस्य स्थापयित्वा शिखण्डिनम्‌ । 

गाङ्केथं पातयिष्याम उपायेनेति मे मतिः ॥ ९८॥ 
इससे में यही विचार करता हूं, कि गंगानंदन भीष्मके सामने शिखण्डीक्रो खडा करके उसके 
पीछेसे इम सब उनके ऊपर अपने श््का प्रहार करेंगे; इसी उपायसे उनका वध कर 
सकेंगे ॥ ९८ ॥ 

अहभन्यान्महेष्वासान्वारयिष्यानि सायकैः । 

शिखण्डथापि युधां श्रेष्ठो मीष्मसेवाभियास्यती ॥९९॥ 
मै युद्धे अन्य मद्दाधनुर्धारी महारथी योद्धाओंको अपने अख्नोसे निवारण करूंगा और 
योद्धाओंमें श्रेष्ठ शिखण्डी भीष्महीके ऊपर अपने श्रोको चलावेंगे ॥ ९९ ॥ 

आते ते ऊुरुसुख्यस्य नाहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 

कन्था चषा पुरा जाता पुरुषः समपद्यत ॥ १००॥ 
मैने कुरुश्रेष्ठ भीष्मके निकट सुना है, कि उन्होंने कहा था; शिखण्डी पहिले कन्या होकर 
पीछे पुरुष हुआ है, इस प्रकारसे में शिखण्डीका वघ नहीं करूंगा ॥ १००॥ 
सखय उवाच 
इत्येवं निश्चयं कूत्वा पाण्डवाः सहमाधवाः। 

चायनानि यथास्वानि भेजिरे पुरुषष भा! ॥ १०१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि ञ्याधिकशततमोऽधष्यायः ॥ १०३॥ ४५८८ ॥ 
सञ्जय बोळे- कृष्णके सहित पाण्डव लोग ऐसा निश्चय करके, अपने अपने शिबरिरोमें गये 
ओर वे सब पुरुषश्रेष्ठ अपनी अपनी शय्याओं पर सो गये ॥ १०१ ॥ 

॥ महासारतके मीष्मपर्वमें एकसो तीसरा अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ४५८८ ॥ 
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श्च॒तराष्ट्र उवाच 
कर्थ शिखण्डी गाड्नेयमम्यवतेत संयुगे । 
पाण्डवाश्च तथा सीष्सं लन्भमाचद्च संजय ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! युद्वे शिखण्डी किस प्रकारसे गंगावंदन भीष्मके संमुख 
हुए और महात्मा भीष्म भी किस भातिसे पाण्डवोंके संमुख होकर युद्धम प्रवृत्त हुए; बह 
सव वृत्तान्त तुम भेरे समीप बर्णन करो ॥ १ ॥ 
सजय उचाच 
ततः प्रभाते विन्नले सूर्यस्थोदयन प्रति । 
चाद्यमानारु भेरीषु स्टदङ्गष्यानकेछु च ॥२॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इसके अनन्तर सर्योदयके बिमल प्रभात समयपर भेरी, मुदन्ग, ढोल 
ऑर नगाडोंको बजवाके ॥ २ ॥ 
च्सायत्खु दघिवर्णेषु जलजेषु समन्ततः । 
शिखण्डिनं पुरस्क्कत्य निर्याताः पाण्डवा युधि ॥ ३॥ 
बैसे ही दहीके समान शुभ्र वर्णबाले शंख चारों ओर बजवाके, सघ पाण्डवोनें शिखण्डीको 
आगे करके युद्धके निमित्त यात्रा की ॥ ३ ॥ 
कृत्वा व्यूहं महाराज सर्वेचाञ्चनिबहणस्‌ । 
शिखण्डी सर्वसैन्यानासग्र आसीढिशां पते ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! प्रथ्वीपते ! शिखण्डी सर्वशत्रुनिबहदण नामका व्यूह बनाकर उस सब सेनासे सजे 
हुए स्वयं व्यूहके आगे हुए ॥ ४ ॥ 
चक्ररक्षौ ततस्तस्य भीमसेनधनञ्जधौ । 
पछतो द्रौपदेयाश्च सौ भद्रञ्चैच चीयेवान्‌ ॥७॥ 
उस समय भीमसेन और अर्जुन शिखण्डीके रथके चक्ररक्षक हुए; द्रौपदीके सब पांचों पुत्र 
और पराक्रमी सुभद्राक्ुमार आमिमन्धु उसके प्ृष्ठरक्षक नियत इए ॥ ५ ॥ 
सात्यकिश्चकितानञ्च तेषां गोप्ता महारथः । 
घृष्टचुम्नस्ततः पञ्चात्पाञ्चालेरभिरक्षितः ॥ ६ । 
महारथी सात्यक्रि और चेकितान उन सबके रक्षक बनाये गये । पाश्वाल योद्धाअसि रक्षित 
` होकर धृष्टयुश्न उन सबके पीछे स्थित हुए ॥ ६॥ 
ततो युधिछिरो राजा यमाभ्यां सहितः प्रसुः । 
प्रययौ सिंहनादेन नादयन्भरतषेभ os BUS | 
हे भारत ! इसके पीछे सम्पूर्ण सेनाके स्वामी राजा युधिष्ठिर सिंहनादसे सब दिशाओंको 


निनादित करते हुए नङुछनसइदेवके सित गमत, करने लगे; !॥ ७,॥ 
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बिराटस्तठु ततः पञ्चात्स्वेन सैन्पेन संतत! 
द्रपदत्थ महाराज ततः पञ्चादुपाद्रवत्‌ ॥८॥ 
उनके पीछे राजा विराट अपनी सेनाके सहित युद्धके निमित्त चलने लगे, महाराज ! तथा 
उनके पीछे राजा हृपद चले ॥ ८ ॥ 
केकया आतरः पञ्च शष्टकेतुश्च वीयंवान्‌। 
जघन पालयामास पाण्डुसन्यस्थ भारत ॥ ९॥ 
भारत | फेकयराज पाचों साई ओर पराक्रमी धृष्टकेतु उस पाण्डव सेनाके व्यूहके जधनभागकी 
रक्षा करत हुए सबके पीछे चरने लगे ॥ ९ ॥ 
एच व्यू पत्सेन्यं पाण्डवास्तव वाहिनीस्‌ । 
अभ्यद्रवन्ल संग्रामे त्यक्त्वा जीवितमात्मनः 
पाण्डव लोग इसी i 
रणभूमिमं तुम्हारी 


नाकी ओर दोडे ॥ १०॥ 


॥ १०॥ 
फारसे अपनी सेनाका महाव्यूह बनाकर, अपने प्राणोंकी आशा छोडकर 


तथेव छुरयो राजन्भीष्मं कृत्वा महाबलम्‌ । 
अग्रतः सचसेन्यानां प्रथयुः पाण्डवान्प्रति 
गमन किया | ११ ॥ 


॥ ११॥ 
हे प्रजानाथ ! कोरवोने भी महाबलवान्‌ भीष्मको सब सेनाके आगे करके पाण्डवॉके संमुख 
पुत्रेस्तव दुराधरषे रक्षितः खुमहाबलेः 


ततो द्रोणा महेष्वासः पु्श्चास्य महारथः 


॥ १२॥ 
तुम्हारे महाबलवान पराक्रमी पुत्र भीष्मकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए । उनके पीछे महाधनुधंर 
द्रोणाचायं आर उनके पुत्र महारथी अश्वत्थामा चले ॥ १२॥ 
अगदचत्तस्तलः पाश्चाद्गजानीकेन संवृतः 
कूपश्च कृतवमा च भगदत्तमनुवतौ 


स 
ओर उनके पीछे हाथियोंकी सेनासे युक्त होकर राजा भगदत्तने प्रस्थान किया। कृपाचा 
ओर कृतवमा राजा भगदत्तके अनुगामी हुए ॥ १३ ॥ 

ha ™ 


युद्धके निमि 


॥ १३॥ 
कास्योजराजो बलवांस्ततः पश्चात्सुदक्षिणः 


C 
मागधश्च जयत्सेन! सौबलश्च बृहडलः 





उनके पीछे बलवान्‌ काम्गोजराज सुदक्षिण, मगधदेशके राजा जयत्सेन और सुबलपुत्र बहद्वलने 
मित्त यात्रा की । ॥ १४॥ 
८८ ( म. भा, भीष्म. ) 


॥१४॥ 
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तथेतरे महेष्वासाः खुशसेप्रझुखा चपः | 
जघनं पालथामाखुस्तव सैन्यश्य भारत ॥ १८ ॥ 
भारत ! और सुश्मा आदि दूसरे सब सह्दाधचुद्धारी राजाओंने तुम्हारे सम्पूर्ण सेनाके जघन 
सागको रक्षा करते इए सबके पीछे गमन किया ॥ १७ | 
दिवसे दिवसे घाते आीषमः शांतनवो शुधि । 
आखुरानकरोद्व्यूहान्पेकाचानथ राक्षसान ॥ १६ ॥ 
शान्तजु पुत्र भीष्म आसुर, पेशाच और राक्षस व्यूहोंके बीचसे नित्य ही प्रतिदिन एक नया 
व्यूह बनाया करते थे ॥ १६ ॥ 
ततः प्रवद्चते युद्धं तव तेषां च भारत । 
अन्योन्यं निघ्नतां राजन्यसराषट्रविवधेनस ॥ १७॥ 
हे भारत! अनन्तर तुम्हारे और पाण्डबोंके ओरके योद्धाओंमें युद्ध आरंभ हुआ । राजन्‌! दोनों 
ओरके योद्धालोग आपसमें एक दूसरेका वध करके यभपुरीकी बृद्धि करने लभे ॥ १७॥ 
अजेनप्रसुखाः पार्थाः पुरस्क्रत्य शिखण्डिनम्‌ । 
भीष्म युद्धेऽभ्यवतेन्त किरन्तो विविधाञ्शरान्‌ ॥ १८॥ 
अजुन आदि ङुन्तीकुमार पाण्डव लोग शिखण्डीको आणे करके युद्धमें नाना प्रकारसे तीक्ष्ण 
बाणोको चलाते हुए भीष्मके संमुख हुए ॥ १८ ॥ 
तत्र भारत भीमेन पीडितास्तावकाः दारे! । 


रुधिरौघपरिङ्किन्नाः परलोकं ययुस्तदा ॥ १९॥ 
भारत ! भीमसेनने जब तुम्हारी सेनाको बाणोंसे पीडित करना आरंभ किया, तव वे सब 
योद्धा लोग रुथिरसे पूरित होकर परलोकमें गमन करने लगे ॥ १९ ॥ 

नकुलः सहदेवश्च सात्याक्ति्च महारथः । 

तव सैन्यं समासाद्य पीडयासारुरोजसा ॥ २० || 
नकुल, सहदेव और महारथ सात्यके तुम्हारी सेनाके समीप जाकर बलपूर्वक उसे पीडित 
करने लगे ॥ २० ॥ 

ते वध्यमानाः समरे तावका भरतषभ । 

नाराक्लुचन्यारयिलुं पाण्डवानां नहडल्य्‌  ॥२९॥ 
भरतर्षभ ! तुम्हारी सेनाके सब योद्धा पाण्डवोंकी ओरके शूरवीर योद्धाओंके अखनोंसे विकल 


होकर, उनकी महासेनाको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ २१॥ 
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ततस्लु तावकं सैन्य बध्यमानं समन्ततः 
संप्राद्रचादिशो राजन्काल्यमान सहारयेः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी सेना महारथी वीरोंके अद्बोंसे चारों ओरसे मारी और खदेडी जाती इई 
इधर उधर भागने छगी ॥ २२ ॥ 
लार नाध्यगच्छन्त तावका मरतषेसम। 
वध्यमानाः शितैर्बाणैः पाण्डवैः सहस ञ्ज यैः ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी सेनाके सब योद्धाओंने पाण्डवो और सुञ्जयोंके तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त 
विद्ध ओर पीडित होकर किसीको भी अपना बचानेवाला नहीं पाया ॥ २३ ॥ 
श्चृतरा्र उवाच 


पीडथभानं बलं पायेहेश्रवा भीष्सः पराक्रसी । 
यद्क्ाबाद्रण कद्धस्तन्मसाचद्च सञ्जय ॥ ९४ ॥ 
S 


जा शतरा्ू बोले- हे सञ्जय ! महापराक्रमी भीष्मने मेरी सेनाको कुन्तीकुमार पाण्डबोंके 
अभासे पीडित देखकर युद्धमें क्रोथित होकर जो कुछ कर्म किया था, वह तुम मेरे समीपमें 
वणेन करो ॥ २४ | 
कर्थं था पाण्डवान्युद्धे प्रत्युद्यातः परंतपः । 
विनिच्रन्सोमकान्वीरांस्तन्ममाचध््व संजय ॥ २७ ॥ 
दे सञ्जय ! शत्रुओको दुःख देनेवाले बलवान्‌ भष्मने पाण्डवोके संमुख होकर किस प्रकारसे 
युद्धम सोमकोंका वध किया था ? बह सब वृत्तान्त विस्तारपूर्वक तुम सुझसे कहो ॥ २७ ॥ 
सजय उचाच 
आचक्षे ते महाराज कया] | 
पोडिले तव पुञ्रस्थ सेन्ये पाण्डवसज्ञयेः ॥ २६ ॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! जब तुम्हारे पुत्रकी सेना पाण्डड और सूज्ञयोसे पीडित हुई, 
तब उस समयमें पितामह भीष्मने जो कुछ किया था, वह में तुमसे कहता हूँ ॥ २६॥ 
प्रहृष्टमनसः शूराः पाण्डवाः पाण्डुपूवेज । 
अभ्थवतेन्त निघ्रन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ २७॥ 
हे पाण्डके बडे भाई ! पराक्रमी पाण्डव लोग हषेपूवेक तुम्हारे पुत्रकी सेनाका वध करते 
हुए आणे बढे ॥ २७॥ 
ले विनाशां मलुष्येन्द्र नरवारणवाजिनाम । 
नाखष्यत तदा भीष्मः खेन्यघात रणे परे: ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! भीष्म मनुष्य, हाथी और घोडोसे युक्त अपनी सेनाको रणक्षेत्रमें शत्रुऑकेअखोसे | 
नष्ट होती देखकर, उसे न सह सके ॥ २८॥ ः आ व्य 
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स पाण्डवान्म हेष्वासः पाज्ञालांश स सञ्जयान्‌ । 
अभ्यद्रवत दुधषस्त्यव्त्वा जीवितमात्मनः ॥ २९९ ॥ 
महाधनुद्धारा ठुधर्ष पराक्रमा भीष्म अपने प्राणको त्याग)ेझे वास्ते तैयार होकर पाण्डव, 

पाञ्चाल आर सञ्जयांके उपर आक्रमण करने लगे | ९९ ।। 


ख पाण्डवाना प्रवरान्पञ्च राजन्महारथान्‌ । 
आत्तरस्त्रात्रण यत्तान्वारयामाख्च सायकेः 


नाराचेवत्सदन्तेत्च शितेरज्ञालिकेस्तथा ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! वे रणभूमि क्रुद्ध होकर पाण्डबोंके पांच श्रेष्ठ शखधारी प्रयत्नप$क यद्ध करनेवाले 
महाराथियांको पराक्रमके सहित अपने नाना भांति तीक्ष्ण नाराच, बस्सद्न्त और 
अज्जालंक आदि बाणासे निवारण करने लगे ॥ ३० ॥ 

निजघ्रे समरे क्रो हस्त्यश्वमसिरतं बह ¦ 

राथनाञ्पातयद्राजत्रथेश्यः पुरुषणं भः ॥ ३९॥ 
अस्रशस्राका वपा करके क्रोधपूवेक उनकी सेनाके अनेक मनुष्य, हाथी और घोडोंका समरमें वध 
किया; राजन्‌ ! पृरुषश्रेष्ठ भीष्मने जीतनेकी आभिलापा करनेवाले पाण्डवोकी सेनाके शुरवीरोंमेंपे 
रथियोंकी रथ परसे मार गिराया ॥ ३१ ॥ 

सादिनञ्चाश्वएछेभ्यः पदार्ताश्च समागतान । 

गजारोहान्गजेभ्यश्च परेषां विदधट्ग धम्‌ ॥ ३२॥ 
हार्थीसवारॉको हाथी परसे, घुडसत्रारोंको घोडोंकी पीठसे और सामने आये हुए पैदल 
सेनिकोको अपने अख्नोके प्रभावसे मारके प्रथ्वीपर गिरा दिया; ॥ ३२ ॥ 

तमेकं समरे भीष्मं त्वरमाणं महारथम्‌ । 

पाण्डवाः समवतेन्त वञ्रपाणिमिवारुराः ॥ ३३॥ 
जिस प्रकारसे असुर लोग वज़वारी इन्द्र पर आक्रमण करते ढे, उसी प्रकारसे पाण्डव लोग 
शीघ्रवाके सहित युद्धमं फुती दिखानेवाले अकेलेद्री महारथी भीष्म सं मुख उपस्थित हुए ॥३३॥ 

दाक्रारानिसमसरस्परान्विसुश्चान्निशिताञ्चारान्‌। 


A 


fo 


दिक्ष्वरद्यत सवाखु घोरं संघारयन्वपुः । ॥ ३४॥ 
इन्द्रके वज्रे समान दुःसह स्पशं करनेवाले तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा भीष्म करते थे, उत समय 
योर सूति धारण किये हुए सब ।दिशाआHम दिखाई दत थे ॥ २४ ॥ 
मण्डली क्गतमेवास्य नित्यं धनुररदयत म 


संग्रामे युध्यमानस्य दाक्रचापनिभ महत्‌ 
युद्धे समय इन्द्रथनुपके समान महात्मा भीष्मका बडा धहुप सदा हो मण्डलाकार दख 
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पाथा विसनसो भूत्वा प्रेक्षन्त पितरं तव । 
युध्यभान रणे शारं विप्रचित्तिमिवासराः। 
चेन वारयामाखुऽ्यात्ताननासंवान्तकस्‌ ॥ ३9॥ 
जेसे देवताओने विश्रचित्ति नामक अएुरको रण भूमि अवलोकन किया था, वेसे ही पाण्डव 


लोग [जिन्नचित्त होकर महापराक्रन युद्ध कार्येके जाननेत्राले भीष्म पितामहको देखने लगे 
उनको सुख पतारे हुए कालके समान रणद्ूमिम खडा देखकर कोई भी उन्ह निवारण न 


कर सका ॥ ३७ ॥ 
दका ने$हनि संप्राप्ते रथानीकं शिखण्डिनः । 
अद्दान्नारातबाणः कुष्णवत्मच काननस्‌ ॥ ३८॥ 


जैसे प्रचण्ड अग्नि जङ्गलोंको भस्म कर देती है, बेले ही भीष्म पितामह दसवें दिन अपने 
तीक्ष्ण तथा चोखे बाणॉसे शिखण्डीकी रथ सेनाको जलाने लगे ॥ ३८॥ 

तं शिखण्डी न्रिमिवाणैरभ्यविध्यत्स्तनान्तरे । 

आक्का विषाभिव कद्ध कालस्रष्टामिवान्तकम्‌ ॥ ३ 
तब श्िखण्डीने, क्रोधी बिपघर सपं तथा काल प्रेरित यमराजे समान, महात्रली भीष्मके 
दोनों स्तनोंक्रे चीचभं तीन बाणोंसे प्रहार क्रिया ॥ ३९ ॥ 


# Fi 


तेनातिभ्रदां विद्धः प्रेय भीष्म! शिखण्डिनम्‌ । 

आ पि संक्ुद्धः प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
भीष्म शिखण्डीके उन बाणोंसे अत्यन्त विद्ध हो, उसकी ओर देखकर क्रुद्ध हुए और बिना 
इच्छाके हसके, अपना अभिप्राय प्रकाशित करते हुए शिखण्डीते बोले, ॥ ४० ॥ 

काममभ्यस वा मा वा न त्वां योत्स्ये कर्थचन । 

यैव हि त्वं कृता धात्रा सैव हि त्वं शिखण्डिनी ॥४१॥ 
तुम इच्छाक्े अनुसार अपने बाणोंको मेरे उपर चलाओ, चाहे न चलाओ; परन्तु में किसी 
प्रकारसे भी तुम्हारे सङ्ग युद्ध न करूंगा; क्योंकि निधाताने जो तुमको पाहिले ख्रीरूपसे 
उत्पन्न किया था, तुम वही शिखण्डिनी हो ॥ ४१॥ 
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तस्य तडूचनं शुत्वा शिखण्डी कोघस्रूछितः 
उवाच आीष्मं समरे स्ाकिणी परिलेलिहन्‌ ॥ ४ 
शिखण्डी उस समय भीष्मको यह बात सुनकर क्रोथसे मूच्छित होकर, होठों 
उनसे यह वचन बोले ॥ ४९॥ 
जानामि त्वां महाबाहो क्षत्रियाणां क्षथङ्करम । 
सया शुतं च ते युद्धं जामदग्न्येन वे सह ॥ ३३॥ 
हे महाबाहो ! तुम जो क्षत्रियोंका नाश करनेवाले हो, यह में आनता इं । जमदुसिपुत्र 
प्रशुरामजीके साथमं तुम्हारा जो संग्राम हुआ था, वह भी मेने सुना है ॥ ४३ |! 
दिव्यञ्च ते प्रभावोऽयं स सया बहुदा! शरुतः । 
जानन्नपि प्रभावं ते योत्स्येऽ््याहं त्वया सह ॥ ४४॥ 
और तुम्हारे अलौकिक प्रभाव और कीतिको भी थेने बहुत प्रकारसे छुना है; तुम्हारे ऐसे 
प्रभाव ओर पराक्रमको जानकर भी आज में तुम्हारे सङ्गमें युद्ध करूंगा ॥ ४४ | 
पाण्डवानां प्रियं कुवन्नात्सनश्च नरोत्तम । 
अद्य त्वा योधयिष्यामि रणे पुरुषसत्तम ॥ ४७ || 
हे नरश्रेष्ठ ! पुरुषोत्तम ! में अपने और पाण्डबोळे प्रिय कार्य करनेके निमित्त युद्धभूमिमें आज 
तुमसे युद्ध करूंगा ॥ ४५ ॥ | 
श्रयं च त्वा हानिष्यामि छापे सत्येन तेऽग्रतः ! 
एतच्छ्रुत्वा वचो मह्य॑ यत्क्षमं तत्समाचर ॥ ४६ ॥ 
में तुम्हारे सामनेही सत्य प्रतिज्ञा करता इं कि आज निश्चयही तुम्हारा बघ करूंगा; भेरे इस 
वचनको सुनकर तुम पराक्रमके अनुसार योग्य कायं करो ॥ ४६ || 
काममभ्यस वा भा वा न भे जीवन्विमोध्यसे । 
सुष्ट! कियतां भीष्म लोकोऽथ समितजय ॥ ४७॥ 
हे युद्ध जीतनेवाले भीष्म ! तुम इच्छापूर्वक मेरे ऊपर बाण चलाओ, चाहे न चलाओ, परन्तु 
भेरे संमुखसे आज तुम जीवित न बच सकोगे। इससे अब तुम लोकको अच्छी आांतिसे 
देख लो क्योकि फिर न देखने पाओगे ॥ ४७ ॥ 
एवसुकत्वा ततो भीष्मं पश्चभिर्नत पाभिः । 
अविध्यत रणे राजन्प्रणुन्नं वाक्यसायकः र ॥ ४८ ॥ | 
हे राजन्‌ ! शिखण्डीने भीष्मको इसी प्रकारसे वचनरूपी बाणास विद्ध करके, स्वर्णं दण्डयुक्त 


तीक्ष्ण पांच बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ ४८ ॥ 
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तस्थ तक्वचनं कत्या सव्यसाची परंतप 


काछोऽथामिलि संचिन्त्य शिखण्डिनमचोदयत्‌ 
शत्रुतापन 


॥ ४९ ॥ 
अजुनने जिखण्डीकी उस वातको सुनकर समझा कि “ यही भीष्मके वघका 
समथ है ” ऐसा जानकर शिखण्डीसे प्रेरणा देनेके लिये बोले ॥ ४९॥ 


अइ त्यालज्ञुयास्यास्मि परान्विद्राचयञ्ञरेः । 
सिद्रव खुसरब्धो भीष्मं 'भीमपराक मस्‌ 

महाबाहो ! 

कू 


“> 


॥ ५० ॥ 
अ॑ बाणसे शत्रुओकी सब सेनाको तितर बितर करता हुआ तुम्हारा अनुगामी 


तुम सावधान होकर महापराक्रमी भीष्मपर आक्रमण करो ॥ ६० ॥ 


न हि ते संयुगे पीडां शक्तः कलु महाबलः 
स्वादच्य महाबाहो चीर 'आष्ससभिद्रच 


/9ध/ 
£3 
oi; 
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॥ ५१॥ 
महाबली भीष्म युद्धमें आज तुमको पीडित न कर सकेंगे, इससे यत्नपूवेक 
तुम्‌ भीष्मको ओर बढो ॥ ५१ ॥ 
अहत्वा समरे भीष यदि यास्यसि भारिष । 
अवहास्थोऽस्थ लोकस्य अविष्यासि सया सह ॥ ६२॥ 
मारिष ! यदि आज तुम भीष्मको विना वघ किये ही रणभूमिसे लॉट चलोगे, तो सब लोग 
तुम्हारी ओर मेरी हंसी करेंगे ॥ ५२॥ 
नायहास्या यथा वीर भवेस परमाहवे । 
तथा झुछ रणे यत्नं साधयस्व पितामहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे बीर ! जिससे इस महायुद्धमें हम दोनोंकी सब लोगोंके बीच हंसी न होवे, तुम वैसा ही 
यत्न करो- भीष्म पितामहका शीघ्र ही इस रणथूमिमें वध करो ॥ ५३॥ 
अहँ ते रक्षणं युद्धे करिष्यासि परंतप । 
वारथत्रथिनः सवान्साधयस्व पितामहम्‌ 


॥ ५३ ॥ 
उनको रथसे एथ्वीपर गिरा दो । हे शत्रुतापन शिखण्डी ! में इस युद्धमें सम्पूण रथियोंको 


निवारण करके तुम्हारी रक्षा करूंगा; तम भीष्मका वध करनेके निमित्त यत्न करो॥ ५४ ॥ 


द्रोणं च द्रोणपुत्रं च कृप चाथ खुयोधनम्‌ । 
चित्रसेन विकणे च सैन्धवं च जयद्रथम्‌ 


॥ ५७ ॥ 
द्ोणाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचाये, दुर्योधन, चित्रसेन, बिकण, सिन्धुराज 
जयद्रथ ॥ ५५ ॥ 
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विन्दानुविन्दाचाचन्त्यौ छाम्योजं च सुदक्षिणम्‌ । 

अगदक्ष यथा हार मागधं च महारथम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अवन्तिनगरीके राजा विन्द और अचुयिन्द, काम्योजराज सुदक्षिण, पराक्रमसे युक्त राजा 
भगद्त्त, महारथी पराक्रमी मगधराज ॥ ०६ ॥ 

सौमदर्सि रण शारमाङ्थश्चङ्गि च राक्षसभ । 

त्रिगतेराजं च रणे सह सर्वेभहारमेः । 

अहमावारायिष्यासि बलव घकरालयस्‌ ॥ ५७ ॥ 
सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा, शूर अलबुम्स राक्षम, त्रिगवराज सुशर्मा और शूरवीर महारथियोको 
युद्ध भूमिभे भें इस प्रकारसे निवारण करूंगा, जसे समुद्रके वेगको तट रोकता है ॥ ५७॥ 

कुरूश सहितान्सवान्ये चैषां सैनिकाः स्थिताः । 

निवारयिष्यामि रण साधयस्व पितामहस्‌ ॥ ५८ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते भीष्मपवाणि चतुग्धिक्रशततमो5घ्यायः ॥ १०४ ॥ ॥ ४६४६ ॥ 

इसके अतिरिक्त महा बलवान्‌ युद्ध करनेवाले सम्पूर्ण कोरबॉके सेनिकोको भी एक ही समयमें 
युद्धमें निवारण करूंगा; इससे तुम शीघ्र ही भीष्म पितामहका वथ करो ॥ ५८ ॥ 

॥ मद्दाभारतके भाष्मपवमे एक सो चारवां अध्याय समाप्त ॥ १०७ ॥ ४५४६ ॥ 


* 0 : 
घुतराफ्ट्र उवाच 

कर्थ शिखण्डी गाङ्कपमश्घधावह्पिलाव हम्‌ ! 

पाञ्चाल्यः समरे कुष्ठो धर्मात्मानं यतबतम्‌ | १॥ | 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! पाश्वालराजके पुत्र शिखण्डीने युद्धमें क्रुद्ध होकर जह्मचर्य | 
ब्रत करनेवाले, धर्मात्मा गद्गानन्दन भीष्म पितामह पर किस प्रकारसे आक्रमण किया था? ॥१॥ 

केऽरक्षन्पाण्डवानीके दिखण्डिनसुदायुधमस । 

व्वरमाणास्त्वराकाले जिगीषन्तो महरथाः ॥ २॥ 
पाण्डबोंकी ओरके कौन कौनसे योद्धालोग विजयकी अभिलाषासे शीघ्रताके सहित करुद्ध 
होकर शस्त्रधारी शिखण्डीकी रक्षा करनेमें उस शीघ्रताके समय प्रवृत्त हुए थे ॥ २॥ 

कर्थं शांतनवों भीष्म! स तस्मिन्दशमेडहनि । 

^~ Q 3५ जडे 
अयुध्यत महावीय पाण्डचः सहस्त्र 4: ॥ ३॥ 


महाबवान्‌ शान्ततु-पुत्र भीष्मने उस दसवें दिन किस मांतिसे पाण्डव और सुञ्जयोंके सङ्ग 


युद्ध किया था ॥ ३ ॥ 
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न व्यब्यासि रणे भीष्मं प्रत्युद्यातं शिखण्डिनम्‌ । 

चिन्न रथ भङ्गोऽस्य धलुवाशीयतास्थतः ॥ ४॥ 
शिखण्डीने जो रणश्रूमिमं भीष्मके सम्मुख होकर उनपर आक्रमण किया, वह मुझसे नहीं 
सहा जाता है । शिखण्डीने जब भीष्मके उपर अपने बाणांको चलाया उस समयमें भीष्मका 
रथ तो नहीं टूट गया था १ अथवा उनका धनुष तो नहीँ कट गया था ? ॥ ४॥ 

सजय उवाच 

नाशीयेत घलुस्तस्थ रथभङ्गो न चाप्यभूत्‌ । 

युध्यमानस्य संग्रामे भीष्मस्य अरतर्षभ। 
तः समरे शाच्रूञचारैः संनतपचभिः ॥ ५॥ 

सञ्जय बोले- हे भारत ! संग्राममे युद्ध करते हुए भीष्मका न रथ ही टूटा और धनुषही 
कटा था, वह अपने तीक्ष्ण बाणोंसे रणकषेत्रमं शत्रआका नाश कर रहे थे, ॥ ९ ॥ 

अनेकशतसाइस्रास्तावकानां महारथाः । 

रथदन्तिगणा राजन्हयाञ्चैव सुसज्िता! । 

अभ्यवलेन्त युद्धाय पुरस्कृत्य पितामहम्‌ ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके कई सौ और कई हजार महारथी, रथ, गजपति और घुडसवार 
योद्धा सजित होके, भीष्म पितामहको आगे करके युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए थे ॥ ६॥ 

यथाप्रतिज्ञं कौरव्य स चापि समितिञ्जयः । 

पाथोनामकरोङ्गीष्मः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ ७॥ 
हे कुरुनन्दन राजन्‌ ! युद्ध जीतनेवाले भीष्मने प्रतिदिन अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार रणभूमिमें 
कुन्तीकुमार पाण्डवोंझी सेनाके योद्वाओंका नाश किया था ॥ ७॥ 

युध्यमानं नहेष्वासं विनिघ्नन्तं पराञ्ञारैः । 

पाञ्चालाः पाण्डवैः साधे सवे एवाभ्यवारयन्‌ ॥८॥ 
वह महाथजुद्धारी भीज्म युद्धभूमिमें जब शत्रु सेनाका अपने बाणोंसे नाश कर रहे थे, उस 
समय पाण्डवों सहित सब पाञ्चाल योद्धा लोग उनका पराक्रम देखकर भी उन्हें निवारण 
करने लगे ॥ ८ ॥ 

द्शासेऽहनि संप्राप्ते तताप रिएवाहिनीम्‌ । 

कीर्यमाणां शितैर्बाणैः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥९॥ 
दसवें दिन शत्रुकी सेनाको भीप्मने सँकडो तथा सहस्रो तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करके पीडित 
किया ॥ ९॥ 


८९ ( स. स्रा, भीष्म, ) 
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न हि भीष्सं सहेज्वास पाण्डवाः पाण्डुपूजेज । 
अशक्लुवन्नणे जेतुं पाराहस्तमिवान्तकम ॥ १०॥ 
पाण्डके ज्येष्ठ भाई ! पाश दण्डधारी यमराजके समान महाधनुर्धर सेनापति भीष्मको रण- 


NN 4 उ =p 


भूमिमं जीतनेके लिये पाण्डवोंका सामर्थ्यं न हुआ ॥ १०॥ 

अथोपायान्महाराज सव्यसाची परंतपः । 

्रासयत्रथिनः सचान्बी भत्रुर पराजितः ॥११॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर अपराजित, सव्यसाची शत्रुतापन अर्जुनने सम्पूर्ण रथियोंको 
भयभीत करके भीष्मके समीपम गमन किया ॥ ११ ॥ 

सिंहबद्विनदन्नुचेधेनुज्यी विक्षिपन्छुट्टः । 

चारोघान्विस॒जन्पार्थो व्यचरत्कालवद्रणे ॥ १२॥ 
बह झुन्तीकुमार अजुन बलपूर्वक सिंहके समान गर्जना करते और बार बार धनुष रङ्कार 
करके, अपने तीक्ष्ण बाणोंको चलाते हुए रणभूमिमें कालके समान घूमने लगे ॥ १२॥ 

तस्य चाव्देन वित्रस्तास्तावका भरतर्षभ । 

सिंहस्थेव सगा राजन्व्यद्रवन्त महाभयात्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! अजुनके सिंहनाद और गाण्डीव धनुषके शब्दको सुनकर तुम्हारी 
सम्पूण सेना भयभीत होकर इस भाँति भागने लगी, जैसे सिंहका शब्द सुनकर हरिणोंका 
समूह शीघ्रतासे भाग जाता हे ॥ १३॥ 

जयन्तं पाण्डवं इष्ट्वा त्वत्सैन्थं चाभिपीडितस्‌। 

दुर्योधनस्ततो भीष्मसञ्रवीङ्गरापीडितः ॥ १४॥ 
राजा दुर्योधन पाण्डपुत्र अर्जुनको युद्धमें जययुक्त और अपनी सेनाको अत्यन्त पीडित और | 
भागती हुई देखकर, दुःखित होके भीष्म पितामहसे बोले ॥ १४॥ | 

एष पाण्डुखुतस्तात श्वेताश्वः कुष्णसारथिः । 

दहते मामकान्सवान्कुष्णवरत्मेच काननम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे पितामह ! यह देखो, कृष्ण सारर्थाके सहित श्वेतअश्ववाहन पाण्डपुत्र भेरी सेनाका इस 
प्रकारसे नाश कर रहा है; जैसे अग्नि बनको भस्म कर देती है ॥ १६॥ 

पर्य सैन्यानि गाङ्गेय द्रवमाणानि सवेदाः । 

पाण्डवेन युधां श्रेष्ठ काल्यमानानि संयुगे अने ॥ १६ ॥ 
योद्धाओंमें शरेष्ठ गंगानंदन ! देखिये मेरी सम्पूर्ण सेना युद्धमें अजुनके बार्णोसे पीडित होके 


चारों ओर भाग रही है ॥ १६॥ 
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यथा पझ्ुगणान्पालः संकालयाति कानने । 

तथेदं मामकं सैन्य काल्यते दाचुतापन ॥ १७॥ 
हे शत्रुनाशन ! जैसे गोपाल बनमें गोवोंको मार पीटके अपने वशमें कर लेता है, वैसे ही 
अजुन भी भेरी सेनाको अपने अखन शत्नोंसे पीडित करके युद्धभूमिसे भगा रहा है ॥ २७॥ 


धनंजयरांरै भग्नं द्रवमाणमितस्ततः । 
समो छोष दुराधर्षा विद्रावयाति मे बलम्‌ ॥ १८॥ 
भेरी सेना जगह जगह अजुनके बाणोंसे पीडित होकर इधर उधर भाग रही है और 
OCC rw ५९ ~ 
दुर्थपेवीर भीम भी उस भेरी सेनाको तितर बितर कर रहा है ॥ १८ ॥ 


सात्यकिश्चकितानश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
अभिसन्युञ्च चिकान्तो वाहिनीं दहते सम ॥ १९॥ 
इसके अतिरिक्त सात्यकी, चेकितान, माद्रीपुत्र नझुल सहदेव ओर पराक्रमी अभिमन्यु आदि 


रथी योद्धा भी हमारी सेनाको छिन्न-भिन्न कर रहे हैं ॥ १९ ॥ 


शृष्टद्यञ्नस्तथा शूरो राक्षसश्च घटोत्कचः । 
व्यद्रावयेतां सहसा सैन्यं मम महाबलौ ॥ २० ॥ 
शूरता और वीरतासे युक्त श्रष्टयुञ् और राक्षस घटोत्कच भी शीघ्रताके सहित मेरी सेनाको 
|. रणशूभिमें मगा रहे हैं ॥ २० ॥ 
| चध्यसानस्य सैन्यस्य संवेरेतेमहाबलैः । 
नान्यां गति प्रपञ्यानि स्थाने युद्धे च भारत ॥ २१॥ 
हे भारत ! तुम्हारे अतिरिक्त इन सब महाबलवानोंसे पीडित हुईं मेरी सेनाकी रक्षा करके 
इन सबको युद्धमें उहरानेके लिए, और इन सबके सङ्ग युद्ध करनेका उपाय में दूसरा कुछमी 
नही देख सकता हूँ; ॥ २१ ॥ 
ः ऋते त्वां पुरुषव्याघ देवतुल्यपराक्रम । 
| पर्योप्तश्च भवान्क्षिप्रं पीडितानां गतिर्भव ॥ २२॥ 
देवताओंके समान पराक्रमी पुरुष व्याघ्र ! इससे तुम शीध्रताके सहित इन सब महारथिर्याका 
युद्धमें निवारण करो; केवल तुमही मेरी सेनाकी रक्षा करनेमें समर्थ है । मेरी सेनाका अजुन 
आदि महारथियोंके बाणोंसे नाश होनेसे बचाओ और हमारे आश्रयदाता होश्ये ॥ २२॥ 
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एवमसुक्तो महाराज पिता देयज्ञलऱतच | 
चिन्तयित्वा झुद्दते तु कुत्वा निश्चयमात्मनः । 
तव संधारयन्पु्नञ्वाच्छतनोः खुल ॥ २३॥ 
हे महाराज ! शान्तचुपुत्र देववत भीष्म दुर्योधनका यह वचन सुनकर, क्षणभर सोच 
बिचार अपना कत्तेव्यकमे निश्चय करके तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको धीरज देते हुए यह वचन 
बोले ॥ २३ ॥ 
दुर्योधन विजानीहि स्थिरो भव विक्यां पते । 
पूवेकाल तव मया प्रतिज्ञातं महाबल ॥ २४ ॥ 
हे प्रजानाथ, महाबलवान्‌ राजा दुर्योधन ! स्थिर चित्त होकर यह जान लो । मैंने तुम्हारे 
समीप पहिले यह प्रतिज्ञा की थी, कि ॥ २४ ॥ 
इत्वा दरा सहस्राणि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 
संग्रामाह्यपयातव्यभेतत्कस समाहिकम्‌ । 
इति तत्करूतचांश्चाहं यथोत्त॑ भरतर्षेभ ॥ २७ ॥ 
संग्राममे दस हजार महात्मा क्षत्रिय योद्धाओंकी मारकर ही युद्धसे निश्च होऊंगा; और यह 
मेरा देनिक कार्य होगा । भरतश्रेष्ठ ! जो कुछ मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसे अबतक पूर्ण भी 
किया है; ॥ २५ ॥ 
अद्य चापि महत्कम प्रकरिष्ये महाहवे । 
अह वा निहतः झाष्ये हनिष्ये वाद्य पाण्डवान्‌ ॥ २६॥ 
परन्तु आज भी में महासंग्राममें बडा कर्म करूंगा । तो आज में पाण्डवोको मारूंगा, अथवा 
उन लोगोंके अख्नांसे मरकर रणभूमिमे शयन करूंगा ॥ २६ ॥ 
अद्य ते पुरुषव्या अतिमोक्ष्य ऋण महत्‌ । 
भत्रपिण्डकूतं राजन्निहतः एतनाझुखे ॥ २७॥ 
पुरुषासिंह ! राजन्‌ ! आज में तुम्हारे संधुख ही स्वामीके दिये हुए अन्न आदि महान्‌ ऋणोंसे 
स्वयं मारा जाकर सुक्त होऊगा ॥ २७ ॥ 
इत्युकत्वा भरतश्षठः क्षत्रियान्मतपञ्शारैः । 
आससाद दुराधर्षः पाण्डवानामनीकिनीस्‌ ॥ २८॥ हि. 
भरतश्रेष्ठ ! महा पराक्रमी दुर्धष महात्मा भीष्मने ऐसा कहकर क्षत्रियोके ऊपर अपने बाणोंकी 
वर्षा करते हुए, पाण्डवोकी सेनापर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ 
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं गाङ्गयं भरतषेम । 
आशीविषमिव कुं पाण्डवाः पर्थवारयच ॥ २९ पके 4 
हे भारत ! पाण्डव छोग रणभूमिमें सेनाके मध्यभाशमें स्थित क्रोधी विषधर सपके समान | | 


गङ्गानन्दन भीष्मको-युद्धसे निवारण करने ळी. ॥ 3.3.) ८८ 
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दशामेषहनि तस्िस्लु दशायञ्शक्तिमात्मनः । 

रःजञ्ातसहस्राणि सोऽवधीह्कुरुनन्दन ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! कुरुनन्दन ! भीष्मने अपनी शक्तिका परिचय देते हुए, दसवें दिन सो हजार 
योद्धाआऑका वघ किया ॥ ३०॥ 


पञ्चालानां च ये श्रेष्ठा राजपुत्रा महाबला; | 

तेषासादत्त तेजांसि जलं सूयं इवांशुभिः ॥३१॥ 
जैसे त्र्य अपने किरणोंसे जल आकर्षण करता है, वैसे ही महात्मा भीष्मने भी पाञ्चाल 
देशीय श्रेष्ठ महाबलवान्‌ राजपुत्र योद्धाओके तेजका आकर्षेण कर लिया ॥ ३१ ॥ 

इत्वा दश सहस्राणि कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 

सारोहाणां महाराज हयानां चायुत पुनः ॥ ३२॥ 
है राजन्‌ ! सवारोंके सहित दस हजार वेगशाली हाथी, दस हजार घोडे और 
घुडसवार ॥ ३९॥ 

पूर्णे शतसहस डरे पदातीनां नरोत्तम! । 

प्रजज्वाल रणे भीष्मा विधूस इव पावकः ॥ ३३॥ 
और पूरे दो लाख पैदल चलनेवाले योद्वाआऑका नरश्रेष्ठ भीषम वथ करके रणभूमिमें धूएंसे 
रहित अश्निके समान विराजमान हुए ॥ ३३ ॥ 

न चैनं पाण्डवेयानां केचिच्छेकुनिरीक्षितुम्‌ । 

उत्तरं मार्गमास्थाय तपन्तमिव भास्करम ॥ ३७ ॥ 
पाण्डबोंकी सेनामें कोई भी पुरुष ऐसा न था, जो उत्तरायणकालके तपते इए खर्यके समान 
महात्मा भीष्मकी ओर देख सकता ॥ ३४॥ 

ले पाण्डवेयाः सरवधा महेष्वासेन पीडिताः । 

वधायाश्यद्रवन्भीष्मं सञ्जयाञ्च महारथाः ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर पाण्डव और सृञ्जय प्रभृति महारथी योद्धा महाधनुधर भीष्मके बाणोंसे पीडित हो 


~ 


अत्यन्त क्रोधित होकर उनके वर्धके निमित्त शीघ्रवासे आगे बढे ॥ ३५ ॥ 


स युध्यमानो वहुमि्भीष्मः शांतनवस्तदा । 

अवकीणों महाबाहुः शैलो मेघैरिवासितेः ॥ ३६॥ 
अकेले बहुतसे योद्धाओके साथ युद्ध करते हुए शान्तलुपुत्र महाबाहु भीष्म उस समयमें बाणोंसे 
आच्छादित होकर ऐसे शोभायमान हुए, जैसे काले रज्गेके बादरोंसे छिपकर पवेतोंमे शरेष्ठ 
सुभेरू-गिरि शोमित होता दै ॥ ३६ ॥ | | 
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७१० प्रद्मयभारते [ शीष्मवघपर्व 


पुत्रास्तु तव गाङ्गेयं समन्तात्परयचारयन्‌ । 
महत्या सेनया सार्धे ततो युद्धमवलेत ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चाचिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५॥ ४६८३॥ 
तुम्हारे सब पुत्र भी बडी भारी सेनाके सहित गङ्गानन्दन भीष्मको चार ओरसे घेरकर, 
उनकी रक्षा करनेके निमित्त बहांपर उपस्थित हुए । तब बडा युद्ध होने रगा ॥ ३७॥ 
महाभारतके भीष्मपर्वमे एकलो पॉचवौ अध्याय समाप्त ॥ १०५ ॥ ४६८३ ॥ 








खञ्जय उवाच 

अजुनस्तु रण राजन्दृष्ठा भीष्मस्थ विक्रमम्‌ । 

शिखण्डिनमथोवाच समभ्येहि पितामहस्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अजेनने युद्धमें भीष्मका पराक्रम देखकर शिखझण्डीसे कहा; तुम 
भीष्म पितामहके साथ युद्ध करनेमें तत्पर हो जाओ ॥ १ ॥ 

न चापि ीस्त्वया कार्या भीषमादव्य कथञ्चन । 

अहमेनं शांरेस्तीद्णै। पातयिष्ये रथोत्तमात्‌ ॥ २॥ 
आज तुम किसी प्रकारसे भी भीष्मका कुछ भय मत करो । में अपने तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध 
करके उनको उत्तम रथसे एथ्वीपर गिरा दूंगा ॥ २॥ 

एवसुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतषभ । 

अभ्यद्रवत गाङ्गेयं श्रुत्वा पार्थस्य आषितस्‌ ॥ ३॥ 
हे भारत ! जब अजुनने शिलण्डीसे ऐसा कहा, तब शिखण्डीने उनका वचन सुनकर गंगा- 
नंदन भीष्मके ऊपर धावा किया ॥ ३ ॥ 

शृष्टद्यञ्नस्तथा राजन्सो सद्र महारथः । 

हृष्टावाद्रवतां भीष्मं श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ ॥४॥ 
राजन्‌ ! अजुनके वचनको सुनकर, दृष्टयुम्न और सुभद्रानन्दन महारथी अभिमन्यु हषेपूर्वक 
पितामह भीष्मकी ओर दोडे ॥ ४ ॥ 

विराटद्रुपदौ बद्धौ कुन्तिभोजश्च दंशितः । 

अभ्यद्रवल गाङ्गेयं पुत्रस्य लव पञ्चतः ॥&॥ 
वृद्ध राजा विराट, द्रुपद और कुन्तिभोज भी कवच, अख-शख्रोंको धारण करके तेरे पुत्रके 
देखते दी गंगानंदन भाष्मकी ओर दोडे ॥ ५ ॥ 
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नकुलः सहदेवश्च धर्मराजश्व वी्यवान । 

तथेतराणि सैन्यानि सवाण्येव विशां पते । 

स्वसाद्रवन्त गाङ्कय आत्वा पाथस्य 'साषतस्‌ ॥ दे ॥ 
पृथ्वीपते ! नकुल, सहदेव और पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिर तथा सम्पूणे सेनाके दूसरे वीराने 
अजुनका भाषण सुनकर गंगानदन भीष्मपर आक्रमण किया ॥ ६॥ 

प्रत्युद्ययुस्तावकाश्च समेतारतान्महारथान्‌ । 

यथाशक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदतः रणु । ॥ ७॥ 
तुम्हारी सेमाके योद्धाओने भी एकत्र होकर, अपनी शक्ति और उत्साहके अनुसार इन 
उपस्थित महारथियॉका सामना किया, वह सब वृत्तान्त में विस्तारपूवेक तुम्हारे निकट 
बणेन करता हूँ, तुम सुनो ॥ ७॥ 

चित्रसेनो महाराज चेकितान समभ्ययात्‌ । 

सीषमप्रेप्छुं रणे यान्तं वृषं व्याघशिशुयेथा ॥८॥ 
महाराज ! जैसे व्याघ्रक्का बच्चा बृषपर आक्रमण करता है, वैसे ही चित्रसेने भीष्मके समीप 
पहुचनेकी इच्छासे रणभूमिम जाते हुए चेकितानपर आक्रमण किया; ॥ ८ ॥ 

शष्टद्यन्ञ महाराज भीष्मान्तिकसुपागतम्‌ । 

त्वरमाणो रणे यत्तं कृतवसा न्यवारयत्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! कृतवमा भीष्मके समीप आये हुए ओर युद्धके लिये प्रयत्न करनेवाले धृष्टयुम्नको 
शीघ्रताके सहित निवारण करनेमे प्रवृत्त इए ॥ ९ ॥ 

भीमसेनं सुसंकुद्धं गाङ्गयस्य वधेषिणम्‌ । 

त्वरमाणो महाराज सौमदत्तिन्यवारयत्‌ ॥ १०॥ 
महाराज ! सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, गंगानंदन भौष्मका वध करनेके वास्ते उनके संमुख आये 
हुए अत्यंत क्रुद्ध भीमसेनको शीघ्रताके सहित आकर युद्धसे निवारण करने लगे ॥ १०॥ 

तथेव नकुलं वीरं किरन्तं सायकान्वहुन्‌। 

विकर्णो वारयामास इच्छन्भीष्मस्थ जीवितम्‌ ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार भीष्मके जीवनकी रक्षा चाहनेवाले विकर्ण बहुतसे बाणोंकी वषी करनेवाले शूर 
नकुलको युद्धसे हटाने लगे ॥ ११ ॥ 

सहदेव तथा यान्तं यत्तं भीष्मरथं प्रति । 

वारयामास संक्रुद्धः कूपः शारद्वतो युधि । ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! शरद्वानके पुत्र कृपाचाये क्रुद्ध होकर भीष्मके रथके समीपमें पहुंचे हुए सइदेवको 
निवारण करने ठरो, SR |... Gi एज) Veda Nidhi Vessel De teed Bt EE 
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राक्षसं कूरकमाणं मैलसेनि सहाबलस । 

भीष्सस्थ निधनं प्रेप्छुं छुससेखो5्भ्यद्रवहली । ॥ १३॥ 
बलबान्‌ दुर्मुख भीष्मके बधकी इच्छा करनेवाले महाकूर भीमसेनके पुत्र महात्रलबान्‌ राक्षस 
घटोत्कचकी ओर दोडे ॥ १३ ॥ 

सात्यर्कि समरे कुद्धमाइथेशज्लिरचारयत्‌ । 

अभिसन्यु महाराज यान्तं सीष्मरथ प्रति । 

सुदक्षिणो महाराज कार्बोजः प्रत्थवारयत्‌ ॥ १४॥ 
क्रुद्ध सात्यकिका युद्धभूमिमं राक्षस अलम्बुस निवारण करने लगा ! महाराज ! काम्बोजराज 
सुदक्षिण भीष्मके रथके समीप जाते हुए अभिमन्युको यत्नपूर्वक निवारण करने लगे ॥१४॥ 

विराटद्रुपदौ बद्धौ समेतावरिमदेनौ । 

अश्वत्थामा ततः कुद्धो वारयामास भारत ॥ १६॥ 
भारत ! अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर एक साथ मिलकर आये हुए शत्रुमदेन बूढे राजा विराट 
ओर दुपदको युद्धसे निवारण करने लगे ॥ १५ ॥ 

तथा पाण्डु खुतं ज्येष्ठ भीष्सस्थ वधकाङ्गिणस्‌ । 

भारद्वाजो रणे यत्तो धर्मेपुञ्नमवारयत्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणाचार्य यत्नपूर्वक भीष्मके वधकी इच्छा करनेवाले ज्येष्ठ पाण्डपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरको 
युद्धसे निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १६॥ 

अजुनं रभसं युद्धे पुरस्क्रत्य शिखण्डिनस्‌ । 

भीष्सप्रेप्छुं महाराज तापयन्तं दिशो दर । 

छु'शासनो महेष्वासो वारयामास संयुगे । ॥ १७॥ 
महाराज ! अर्जुन शिखण्डीको आगे करके अपने बाणोंसे सब ओर तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको 
त्रस्त करते हुए जब भीष्मके संमुख उपस्थित हुए, तब महा धलुधोरी दुःशासन सावधान 
होकर युद्धे उनको निवारण करनेमें प्रब्ृत्त हुए ॥ १७॥ 

अन्ये च तावका योधाः पाण्डवानां महारथान्‌ । 


भीष्म्ायाभिसुखं यातान्वारयामाखुराहचे | ॥ १८॥ 
तुम्हारी सेनाके और दूसरे सब शूरवीर योद्धा भीष्मके संमुख आये हुए पाण्डवॉकी सेनाके 


दूसरे सब महारथी योद्धाओंकी युद्धम निवारण करने लगे ॥ १८॥ 
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शष्टयुञ्ञस्तु सैन्यानि प्राक्रोशत पुनः पुनः । 
अभिद्रवत संरब्धा भीष्समेकं महाबलम्‌ ॥ १९॥ 
ृष्टयुञ्च क्रुद्ध होकर अपनी सेनाफे सहित केबल भीष्महीकी ओर बढे और जोरसे पुकारकर 


बार बार सत्र शूरवीरोंसे यह कहने लगे, कि अकेले महाबलवान्‌ भीष्मपर तुम सब उत्साहित 
होकर धाबा करो ॥ १९ ॥ 


एजो5जुनो रणे भीष्मं प्रयाति कुरुनन्दनः । 

अभिद्रवत मा भैष्ट भीष्मो न प्राप्स्यते हि वः ॥ २०॥ 
यह कुरुनन्दन अजुन भीष्मके संमुख युद्ध करनेके निमित्त रणभूमिमें गमन कर रहे हैं, अब 
तुम लोग कुछ भी भय मत करो, शीपघ्रताके साहित भीष्मकी ओर दोडो; अब भीष्म तुम 
लोगाको नहीं पा सकेंगे ॥ २० | 

अजुनं समरे थोडं नोत्सहेतापि वासवः । 

किछु भीष्मो रणि चीरा गतसत्त्वोऽलपजीवितः ॥ २१॥ 
संग्रामथूमिमे इन्द्र भी अजुनके साथ युद्ध करनेका उत्साह नहीं कर सकते, तब बलहीन 
ओर थोडे पराक्रमवाले भीष्म उनका सामना रणकषेत्रमें केसे कर सकेंगे ? अब इनका जीवन 
थोडाही बाकी रहा है ॥ २१॥ 


इति सेनापतेः श्रुत्वा पाण्डवानां महारथा! । 

अभ्यद्रवन्त संदृष्टा गाङ्गेयस्य रथ प्रति ॥ २२॥ 
पाण्डवोंकी सेनाके महारथी योद्धा लोग सेनापति धृष्टययुम्लकी यह बात सुनकर इर्षपूवेक 
गंगानन्दन भीष्मके रथकी ओर दोंडे ॥ २२॥ 


आगच्छतस्तान्समरे वार्योघान्प्रबलानिव । 

न्यवारयन्त संहष्टास्तावकाः पुरुषषेभाः ॥२३॥ 
तुम्हारी ओरके महाबलवान्‌ श्रेष्ठ योद्धा लोग युद्धमें प्रखयकालके जलोघके समान तेजस्वी उन 
महारथीयांको आते इए देखके हर्षित होकर उनको निवारण करनेमें प्रवृत्त इए ॥ २३॥ 


दुःशासनो महाराज भयं त्यक्त्वा महारथः । 

भीष्मस्य जीविताकाङ्की घनञ्जयसुपाद्रवत्‌ ॥ २४॥ 
महाराज ! महारथी दुःशासन भीष्मके जीवनरक्षाक्की अभिलाषा करके भय छोडके, अजुनकी 
ओर दोडे ॥ २४ ॥ 
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तथैव पाण्डवाः झारा गाङ्गेयस्य रथ प्राति । | 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे तव पुत्नान्भहारथान ॥ ९७५ ॥ 
इसी प्रकार पराक्रमी पाण्डवोंने युद्धमें गंगानन्दन भीष्मके रथके समीपमें खडे हुए तुम्हारे 
महारथा पुत्रापर आक्रमण किया ॥ २५ ॥ 

तत्रादखुतमपद्याम चित्ररूपं विशां पले । 

दुःशासनरथं प्राप्तो यत्पार्थो नात्यचर्तल ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस स्थानपर मैंने एक अद्श्चुत और विचित्र कर्म यह देखा, कि अर्जुन दुःशा- 
सनके रथके समीपमें पहुंचकर फिर बहांसे आगे न बढ सके ॥ २६ ॥ 

यथा वारयते चेला क्षुभितं वै सहाणेवस । 

तथेव पाण्डचं कुद्धं तव पुत्रो न्यवारयत्‌ ॥ २७॥ 
जिस प्रकारसे तट ग्रक्षुव्ध समुद्रके वेगको रोकता है, बैसे ही तुम्हारे पुत्र दुःशासनने 
क्रुद्ध अजुनका निवारण किया ॥ २७॥ 

उभो हि रथिनां श्रेष्ठाजुभ भारत दुजयौ । 

उभो चन्द्राकसहक्षी कान्त्या दीप्त्या च आरत ॥ २८॥ 
भारत! वे दोनों ही रथियोंमें श्रेष्ठ, दोनों ही दुर्जय पराक्रमी और दोनों ही कान्ति और दी िमें 
तजस्वी चन्द्रमा ओर ख्रयके समान प्रकाशित इए ॥ २८॥ 

तो तथा जातसंररूभावन्योन्यचधका ङ्किणौ । 

समीयतुमेहासंख्ये मयशात्तौ यथा पुरा ॥ २९ ॥ 
वे दोनों क्रोधे भरे हुए एक दूसरेके वधकी इच्छासे उस महायुद्धमें इस प्रकार युद्ध करने 
लगे, जेसे पहिले समयमें मयासुर और इन्द्रका युद्ध हुआ था ॥ २९ ॥ 

दुःशासनो महाराज पाण्डवं विशिखैस्त्रिभिः । 

वाखुदेवं च विंरात्या ताडयामास संयुगे ॥ ३०॥ 
महाराज ! दुःशासनने पाण्डुनन्दन अजुंनपर तीन बाण ओर वसुदेबनन्दन कृष्णके ऊपर 
बीस बाणोंसे युद्धम प्रहार किया ॥ ३० ॥ 

ततोऽ्ेनो जातमन्युवोषर्णेयं वीक्ष्य पीडितम्‌ । 

दुःदासनं शतेनाजौ नाराचानां समार्पयत्‌ 

ते तस्य कवचं भित्त्वा पपुः शोणितमाहवे । ॥ ३१॥ 
इसके अनन्तर अर्जुने कृष्णको बाणोंसे पीडित देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर, सौ नाराच 
बाणोंसे युद्धमें दुःशासनको विद्ध किया; वे सब बाण दु१शासनके कवचको भेदकर रणक्षेत्रमें 


उनके रुधिरको पीने लगे ॥ ३१ ॥ 
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ळुःशासनस्ततः कुद्धः पार्थे विव्याध पञ्चभिः । 
ललाटे भरतश्रेष्ठ शरैः संनतपवामिः । ॥ ३२॥ 
भरतक्षेष्ठ ! तब दुःशासनने क्रुद्ध होकर पांच तीक्ष्ण बाणेसे अज्लुनका ललाट विद्ध 
किया ॥ ३२॥ 
लालटस्यैस्तु तैबाोणैः शुशुभे पाण्डवोत्त मः । 
यथा भेरुमहाराज झज्जैरत्यथेशुच्छितेः ॥ ३३॥ 
महाराज ! असे सुमेरु पवत बहुत ऊंचे शिखरोंसे शोभित होता है, वैसे ही पाण्डवश्रेष्ठ 


NN 0... 


C NN मत . 
अजुन भी माथेमें बिद्ध हुए उन बार्णोसे संग्रामभूसिमें शोभायमान हुए ॥ ३३॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वासः पुत्रेण तव धन्विना । 
.व्यराजत रणे पार्थः किंशुकः पुष्पवानिव ॥ ३४॥ 
महावशुधारो अजुन तुम्हारे धनुधर पुत्र दुःशासनके बाणोंसे युद्धमें विद्ध होकर, फूले हुए 


NY €"% 


पलाश वृक्षके समान रणभूमिमे दिखाई देने लगे ॥ ३४ ॥ 


लुःकासनं ततः कुद्धः पीडयामास पाण्डवः । 
_ पर्थेणीब सुसंकुद्धो राहुरुग्रो निशाकरम्‌ । ॥ ३७ ॥ 
अनन्तर असे पूणमासीके दिन उग्र राहु अत्यन्त क्रुद्ध होकर चन्द्रमाको पीडित करता है, 
बेसे ही पाण्डपुत्र अजुन क्रुद्ध होकर दुःशासनको पीडित करने लगे ॥ ३४॥ 


पीडथमानो बलवता पुत्रस्तव विशां पते । 

विव्याध समरे पार्थे पङ्पञ्रैः शिलाशितैः ॥ ३६॥ 
हे प्रजानाथ ! तुम्हारे पुत्र दुःशासनने अजुनके बाणोसे पीडित होकर शिलापर घिसे इए कडू 
पत्र शोभित तेज बाणोंसे समरमें कुन्तीकुमार अर्जुनको फिर विद्ध किया ॥ ३६ ॥ 


तस्य पार्थो धनुद्छित्त्वा त्वरमाणः पराक्रमी । 

आजघान ततः पश्चात्पुत्रं ते नवभिः झारे! ॥ ३७॥ 
तब त्वरायुक्त पराक्रमी अजुनने बाणोंसे दुःशासनका धनुष काटकर तुम्हारे पुत्रको नो 
बाणोसे विद्ध किया ॥ ३७॥ 

सोऽन्यत्कासुकमादाथ भीष्मस्य प्रसुखे स्थितः । 

अजुनं पश्चर्विरात्या बाह्वोरुरसि चार्पयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
फिर दुःशासनने दूसरा धनुष ग्रहण करके भष्मिके संसुख स्थित होकर, अर्जुनकी दोनों 
भजा और बक्षस्थलमें पर्चास बाणोंसे प्रहार किया ॥ ३८ ॥ 
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तस्य कुद्धो महाराज पाण्डवः शञ्चक्कशीनः । 
CET AY ATT ™ 
अभषाह्विरिखान्घोरान्यसदण्डोपसान्बङून्‌ ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर शत्रुनाशन पाण्डुपुत्र अजुनने क्रुद्ध होकर यमदण्डके समान भयङ्कर 
३५. ७. 
अनेक बाण दुःशासनके ऊपर चलाये ॥ ३९ ॥ 


अप्राप्तानेव तान्बाणांश्विच्छेद तनथस्तय । 
यतमानस्य पाथस्य तददूसुतामिवाभवत्‌ । 
रे * ९ 
पाथं च निशितेबाणैरविध्यत्तनयस्तव ॥ ४० ॥ 
@ २०५ he he ww 
परंतु तुम्हारे पुत्र दुःशासनने अजुनके यत्नपूर्वक सावधान होते इए भी उन बाणोंको अपने 
०५२०७ २५ ३९ Cn २५ # ~ ळ्< fn ७ ७०५. 
पास आनेके पहले ही मागहीमें काटके गिरा दिया; वह कठिन कार्य अचरजकी भांति 
दिखाई पडा । फिर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे कुन्तीकृमार अर्जुनको विद्ध किया ॥ ४० ॥ 


ततः कुद्धो रणे पार्थः दारान्संधाय कासेके । 

प्रेबयासास समरे स्वणपुद्ाज्शिलाशितान ॥ ४१ ॥ 
इसके अनन्तर रणभूमिमें अजुनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर धलुषपर उत्तम शिलासे बिसे हुए चोखे 
सुवणें पंखयुक्त अनेक बाणोंको चढाकर, दुशशासनकी ओर चलाया ॥ ४१ ॥ 

न्यमजंस्ते महाराज तस्य काये महात्मन! । 

यथा हंसा महाराज तडागं प्राप्य भारत ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! जैसे हंसोंका समूह तालावको पाकर उसमें उतरता है, बैसे ही अर्जुनके 
चलाये हुए वे सब बाण महामना दुःशासनके शरीरमें घुस गये ॥ ४२॥ 


पीडितश्वैव पुरस्ते पाण्डवेन महात्मना । 

हित्वा पार्थे रण तूणे भीष्मस्य रथमा्रयत्‌ । 

अगाधे मज्जतस्तस्य द्वीपो भीष्मो5भवत्तदा ॥ ४३ ॥ 
तब तुम्हारे पुत्र दुःशासन संग्राममें महात्मा पाण्डुनन्दन अर्जुनके बाणोंसे पीडित होकर, 
अर्जुनको त्यागकर, शीघ्रताके सहित भीष्मके रथपर चढ गये, उस समय विपद्रूपी अगाध 
समुद्रमे इबते हुए दुःशासनके पश्षमें भीष्म ही द्वीपस्वरूप हुए ॥ ४३ ॥ 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां पुत्रस्तव विशां पते । 


अवारयत्ततः झारो भूय एव पराकमी ॥ ३३॥ 
है प्रथ्वीपते ! पराक्रमी एवं शूरवीर तुम्हारे पुत्र दुःशासन सावधान होकर फिर अजुनको 


निवारण करने लगे ॥ ४४ ॥ 
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इशारे) झुनिशितैः पाणे यथा ड्रः पुरन्दरम्‌ । 
निर्विभेद महावीर्यो विव्यथे नैव चाजुनात्‌ ॥ ४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि घबडाघिकशततमो-5घ्यायः ॥ १०६॥ ४७२८ ॥ 
जैसे इन्द्रने इत्रासुरको निवारण किया था, वैसे ही महावीर तुम्हारा पुत्र दुःशासन उत्तम 
शिलापर घिसे हुए तीक्ष्ण बाणोंसे अजुनको विद्ध करने लगा, परन्तु उससे अर्जन पीडित 
नहीं इए ॥ ४५ ॥ 

॥ सहाभारतके भीष्मपर्वेमे एक सो छठा अध्याय समाप्त ॥ १०६॥ ४७२८ ॥ 


खय उवाच 

सात्यकि दंशित युद्धे भीष्मायाभ्युद्यत तदा । 

आईडथेश्शक्षिमेहेब्वासो वारयामास संयुगे ॥१॥ 
सञ्जय चोले- हे राजन्‌ ! महाधनुधारी ऋष्यशृङ्ग पुत्र राक्षस अलम्बुस भीष्मकी रक्षाके 
निमित्त, बलवान्‌ कवचधारी सात्याकिको युद्धम भीष्मसे युद्ध करनेके लिये उद्यत देख, 
निवारण करनेमें प्रत्त हुआ ॥ १॥ 

माधवस्तु खुसंक्ुद्धो राक्षसं नवभिः दारे! । 

आजघान रणे राजन्प्रहसन्निव भारत ॥ २॥ 
राजन्‌ ! भारत ! यदुकुलनन्दन सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर, हंसते हंसते नौ बाणोंसे 
राक्षस अलम्बुसको उस समरमें पीडित किया ॥ २॥ 

तथेव राक्षसो राजन्भाधव निशितेः दारे! । 

अदेयामास राजेन्द्र संकुद्धः रिनिपुङ्ग वस्‌ ॥३॥ 
राजेन्द्र ! उसी प्रकारसे क्रुद्ध राक्षसेन्द्र अलम्बुसने भी तीक्ष्ण बाणोंसे शिनिपोत्र सात्यकिके 
ऊपर प्रहार किया ॥ ३ ॥ 

शैनेयः सरसङ्घं तु प्रेषयामास संयुगे । 

राक्षसाय सुसंकुद्ो साधवः परवीरहा ॥४॥ 
तब पराक्रमी शत्रुनाशन मधुवंशी सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धमें अलम्बुसके ऊपर 
अपने बाणोंको चलाना आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 


ततो रक्षो सहाबाडं सात्यकि सत्यविक्तमम्‌ । 


विव्याध विशिखैस्तीक्षणैः सिंहनादं ननाद च ॥&॥ 
इसके अनन्तर राक्षस अलम्बुसने सत्य पराक्रमी महाबाहु सात्यकिको तीक्ष्ण-बाणोंसे विद्ध 
करके सिंहनाद किया ॥ ९ ॥ 
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माधवस्तु भ्रं विद्धो राक्षसेन रणे तदा । 

घेथेसालरूूय तेजस्वी जहास च ननाद च ॥ ६॥ 
तेजस्वी सात्याके उस समय अलम्बुस राक्षसके वाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर, धीरज अबल- 
म्बन करके, हंसते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ६॥ 

भगदत्तस्ततः कुद्धो माधवं निचितैः हारे) । 

ताडयामास समरे तोत्रैरिव महागजस्‌ ॥७॥ 
इसके अनन्तर जेसे बडे हाथीको महावत अंकुशसे पीडित करता है, उसी भांतिसे भगदत्तने 
कु होकर शिलापर घिसे हुए तीक्ष्ण बाणोंसे समरमें मधुवंशी सात्यकिके ऊपर प्रहार 
किया ॥ ७ ॥ 

विहाय राक्षसं युद्धे शैनेयो रथिनां वरः । 

प्रागज्योतिषाय चिक्षेप शारान्संनतपर्यणः te 
रथियांमे श्रेष्ठ सात्याकि युद्धमें राक्षस अलम्बुसको त्याग कर प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्ते 
ऊपर अपने तीक्ष्ण बाणॉको चलाने लगे ॥ ८ ॥ 


तस्य प्राग्ज्योतिषो राजा माधवस्य महद्धनुः । 

चिच्छेद शितधारेण मछेन कृतहस्तवत्‌ ॥९॥ 
प्राग्ञ्योतिषपुरके राजा भगदत्तने सिद्धहस्त योद्वाके समान शीप्रताके सहित अपने शतधारवाले 
चोखे भल्ल बाणोंसे सात्याकिका बिशाल धनुष काट दिया ॥ ९ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय वेगवत्परवीरहा । 

भगदत्तं रणे कुद्धो विव्याध निशितैः दारे! ॥ १०॥ 
शत्रुनाशन सात्याकिने एक दूसरा वेगवान्‌ धनुष ग्रहण करके, तीक्ष्ण-बाणोंसे क्रुद्ध राजा 
भगदचको युद्धम विद्ध किया ॥ १०॥ 

सोऽतिविद्वो महेष्वासः खकिणी संलिहन्सुहः । 

दाक्ति कनकवेडूये भूषितामायसी दृढाम्‌ । 

यमदण्डोपमां घोरां प्राहिणोत्सात्यकाय चै ॥ ११ ॥ 
महाधनुर्द्धारी सात्यकिके बाणोंसे इस प्रकार अत्यन्त विद्ध होकर, होठोंकों काटते हुए, सुवण 
और वेडूये मणियोंसे भूषित लोइमयी यमदण्डके समान महा भयङ्कर एक इदढशक्ति उन्होंने 
सात्यकिकी ओर चलाई ॥ ११ ॥ 
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ताझापतन्ती सहसा तस्य बाहोबेलेरिताम । 
सात्यकिः समरे राजंस्त्रिधा चिच्छेद सायकेः 
सा पपात लदा भूमी सहोल्केच हतप्रभा ॥ १२॥ 
सात्यकिने भ्गदचके हाथके बलसे समरमें सहसा छूटी हुई उस शक्तिको शीघ्रताके सहित 
संघु आती हुई देखकर, उनको अपने बाणसे काटके तीन डुकडे कर दिये, तब वह शक्ति 


NA १७ 


महा छुकके समान तेजहीन होके पथ्वीमे गिर पडी ॥ १२॥ 

शक्ति विनिहतां इष्ट्वा पुत्रस्तव विशां पते । 

अहता रथर्वंशेन वारयामास माधवम्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रने भगदत्तकी शक्तिको निष्फल होती हुईं देखकर, बडी भारी रथ- 
सेनाको सङ्ग लेकर सात्यकिको चारों ओरसे रोक लिया ॥ १३॥ 

तथा परितं दृष्ट्रा वाष्णयानां सहारथम्‌ । 

छुर्योधनो भदा ष्टो ्रातन्सवीलुचाच ह ॥ १४॥ 


वृष्णिवंशियाके महारथ सात्यकिको रथियोंकी सेनासे घिरा हुआ देखकर राजा दुर्योधन अपने 
सब भाइयासि हषंपूवक यह वचन बोले ॥ १४॥ 


तथा झुरुत कौरव्या यथा वः सात्यको युयि। 

न जीवन्प्रातिनियाति महतोऽस्माद्रथन्रजात्‌ । 

अस्मिन्हते हतं मन्थे पाण्डवानां महहलम ॥ १६॥ 
हे कुरुनन्दन वीर पुरुषो ! जिसमें तुमलोगॉके निकटसे युद्धम सात्यकि इस रथ-सेनामेंसे 
जीतेजी न निकल सके, तुम लोग वैसा ही उपाय करो; मेरे बिचारमें सात्यकिके मारे जाने 
प्र पाण्डवोंको महासेनाका नाश होगा ॥ १५ ॥ 


लतत्तथाति वचस्तस्य परिणह्म महारथाः । 

शैनेयं योधयामासु भीष्मस्य प्रसुखे तदा ॥ १६॥ 
तुम्हारे सब महारथी दुर्योधनकी आज्ञाको मानकर, रणभूमिमें भीष्मके समीप ही सात्यकिके 
सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १६॥ 

अभिमन्युं तदायान्तं भीष्मायासभ्युद्यतं रूघे । 

कास्वोजराजो बल्चान्वारयामास संयुगे ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! पराक्रमी काम्बोजराज अभिमन्युको भीष्मकी ओर आते देखके उनको युद्धसे 
निवारण करने लग्रे ॥ Suan FIO Giri (Prabhuiji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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आजुनिनरेपतिं विद्ध्वा शरैः सनतपयीभिः । 
पुनरेच चतुःषष्ट्या राजन्विव्याध लं नपस ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! काम्बोजराज सुदक्षिणको अपने अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे अर्जुनकुमार अभिमन्युने विद्ध 
करके, फिर चोंसठ बाणोंसे उस नृपतिको अत्यंत विद्ध किया ॥ १८ ॥ 
सुदक्षिणस्तु समरे कारिण विव्याध पञ्चभिः । 
- र सारथि चारय नवशिरिच्छन्भीष्सस्ण जीवितस्‌ ॥ १९॥ 
आर फिर समरमं भीष्मके जीवनकी रक्षा इच्छिनेगाले काम्बोजराज सुंदक्षिणने अभिमन्युको 
पांच बाणोंसे पुनर्वार विद्ध करके, नौ बाणोंसे उनके सारथीको विद्ध क्रिया ॥१९॥ 


तद्युद्धमासीत्सुमहत्तयोस्तञर पराक्रभे । 

यदभ्यघावङ्गाङ्गेयं शिखण्डी चाञ्चुतापनः ॥ २० ॥ 
उन दोनोंके पराक्रमसे बहांपर महाघोर संग्राम हुआ; क्योंकि शत्रुतापन शिखण्डी गंगानंदन 
भीष्मकी ओर बढे थे ॥ २० ॥ 


विराटद्रुपदौ वृद्धौ चारयन्तौ सहाच स्स्‌ । 

भीष्मं च युधि संरच्धावाद्रवन्तौ महारथौ ॥ २१॥ 
बूढे राजा महारथी बिराट ओर दुपदने दुर्योधनकी उस बडी सेनाको निवारण करके, 
क्रोधित होकर युद्धम भीष्मपर आक्रमण किया ॥ २१ ॥ 


अश्वत्थामा ततः कुद्धः समायाद्रथसत्तसः । 

ततः प्रववृते युद्धं तव तेषां च सारत ॥ २२॥ 
तब रथियोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर, विराट और दुपदकी ओर वेगसे दोडे; भारत ! 
फिर उन दोनों महारथियोंके सङ्ग अश्वत्थामाका संग्राम होने लगा ॥ २२॥ 


विराटो दशाभिभद्धैराजघान परंतप । 

यतमानं महेष्वासं द्रौीणिमाहवशाभिनम्‌ । ॥ २३॥ 
हे शत्रुओंको ताप देनेवाले ! राजा विराटने युद्धमें शोभायमान, प्रयत्नशील महाधनुद्धारी 
द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाको भछ नामक दस बाणोसे विद्ध किया ॥ २३ ॥ 

द्रुपदश्च श्रिभिर्वाणैर्विव्याध निशितैस्तथा । 


गुरुपुत्रं समासाद्य भीष्मस्य पुरतः स्थितम्‌ _ ॥ २४॥ 
और दुपदने भी शिलापर विसे हुए तान तीक्ष्ण बाणोसे भीष्मके सामने स्थित युरुपुत्र अश्व- 


त्थामाके ऊपर प्रहार किया ॥ २४ ॥ 
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अश्वत्थामा ततस्तौ तु विव्याध दशाभिः दारे! । 

विराटद्रुपदौ बद्धौ भीष्मं प्रति ससुच्यती ॥ २५ ॥ 
तब विराट ओर दुपद इन भीष्मका वध करनेके लिये उद्यत महा बलवान्‌ दोनों बृद्ध महारथि- 
ओंको अश्वत्थामाने भी दस बाणोंसे विद्ध किया ॥ २८ ॥ 

तञ्रादृछुतमपञ्याम घृद्धणोश्वरित महत्‌ । 

यद्द्रौणिः साथकान्धोरान्प्रत्यचारयतां युधि ॥ २६॥ 
उन दोनों बूढे राजाओंका उस समय नेने यह अद्भुत और महान्‌ पराक्रम देखा, कि युद्धमें 
बे लोग अश्वत्थामाके धनुषसे छूटे इए घोर बाणोंका निवारण करने लगे ॥ २६ ॥ 

सहदेव॑ तथा यान्तं छुपः शारह्तोऽभ्ययात्‌ । 

यथा नागो चने नागं अत्तो सक्तुपाद्रचल्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर शरद्वानके पुत्र कृपाचायेने सददेवको भीष्मकी ओर चढाई करनेके लिये अति देखकर, 
जैसे वनमें एक मतवारा हाथी दूसरे मतवारे हाथीकी ओर जाकर उसपर आक्रमण करता है, 
वैसे ही सहदेबपर आक्रमण किया ॥ २७ ॥ 

कूपञ्च समरे राजन्माद्रीपुर्ञ महारथम्‌ । 

आजघान शांरैस्तूणे सप्तत्या रुक्मसूषणैः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमी कृपाचायने समरमें महारथी माद्रीपुत्र सहदेवको सत्तर सुवर्ण भूषित बाणोंसे 
शीघतापूवक विद्ध किया ॥ २८ ॥ 


लस्य साद्रीसुतम्धापं द्विथा चिच्छेद सायकैः । 

अथैनं छिन्नधन्वानं विव्याध नवभिः दारे! ॥ २९॥ 
अनन्तर माद्रीकुमार सहदेवने भी अपने बाणोंकों चलाकर ळृपाचार्यके धनुषकों काटकर दो 
खण्ड कर दिया; और कृपाचार्यका जब धनुष कट गया, तब सहदेवने नो बाणोंसे उन्हें 
विद्ध किया ॥ २९॥ 


सोऽन्यत्कासुकमादाय समरे भारसाधनम्‌ । 
माद्रीपुत्रं सुसंहृष्टो दशाभिनिशितेः हारे! । 
आजघानोरसि क्रुद्ध इच्छन्भीष्मस्य जीवितम्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर भीष्मकी प्राणरक्षाकी अभिलाषा करनेवाले कृपाचार्यने दूसरा इढ धनुष लेकर युद्धम 
अत्यन्त हर्षके साथ माद्रीपुत्र सहदेवकी छातीमें क्रोधपूर्वक दस तीक्ष्ण बाणोंसे प्रहार 
किया ॥ ३० ॥ 
९१ ( म, भा. भीष्म. ) 





HI ३ 
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तयैव पाण्डवो राजज्शारद्वतमसजेणम्र । 
आजघानोरसि कुद्धो सीष्सस्य यघक्छ्ाङ्कया । 
तयोयु सम भवद्धोरस्टप -मयावहस्ू्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ ! इसीप्रकारसे पाण्डपुत्र सहदेवने भी क्रोधित हो भीष्मकों वधकी इच्छा करके अमषेशील 
कृपाचायेकी छातीमें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे प्रहार किया; उन दोनों महाबली पुरुष सिद्ोंका 
अत्यन्त ही भयङ्कर मह्दाघोर संग्राम होने लगा ॥ ३१ ॥ 
नकुलं लु रणे कुद्धं विकणे! दाचुतापनः । 
विव्याध सायकैः षष्ट॒या रक्षन्भीष्मस्य जीवितम ॥३२॥ 
भीष्मके जीवनकी रक्षा करनेवाले महा बलवान्‌ शत्रुनाशन विकणेने रणभूमिमें साठ बाणोंसे 
क्रुद्ध नकुलको विद्ध किया ॥ ३२॥ 
नकुलोऽपि भदा चिद्वस्तव पुत्रेण धन्दिना । 
विकणे सप्तसप्तत्या निर्बिभेद शिलीसुखैः ॥ ३३॥ 
नकुलने भी तुम्हारे धनुधर पुत्र विकर्णके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर सतहत्तर बाणोंसे उन्हे 
विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 
तत्र तौ नरशादूलौ भीष्महेतोः परंतपौ । 
अन्योन्यं जघ्नतुर्वीरौ गोष्ठे गोवूषभाविव ॥ ३४ ॥ 
शत्रुनाशन ये दोनों नरशादूल वीर भीष्मके निमित्त, जैसे गोशालामें दो सांड आपसमें लडते 
हैं, उसीके समान होकर, एक दूसरेके ऊपर अपने बाणोंको चलाने लगे ॥ ३४॥ 
घटोत्कर्च रणे यत्तं निघ्नन्तं तव वाहिनीस्‌ । 
दुसुखः समरे प्रायाङ्गीष्महेतोः पराक्रमी ॥ ३५ ॥ 
पराक्रमी दुर्मुखने युद्धे राक्षस घटोत्कचको सेनाका नाश करते हुए भीष्मकी ओर बढे आते 
देखकर भाष्मकी रक्षाके लिये उसकी ओर अपने रथको चलाया ॥ ३९ ॥ 
हैडिस्बस्तु ततो राजन्दुसेखं दाचुतापनस्‌ । 
आजघानोरालि कुद्धो नवत्या निरतैः दारैः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर क्रुद्ध हिडिम्बापुत्र घटोत्कचने अपने नब्बे तीक्ष्ण बाणोंसे इत्रुतापन 
दुसुंखकी छातीमें प्रहार किया ॥ ३६ ॥ 
भीमसेनसुतं चापि दुसुखः खुखुखैः शरैः । 
षष्ट्या वीरो नदन्हृष्टो विव्याध रणमूधोनि ॥ ३2 
तब बीर दुर्मुखने सिंहनाद करके हर्षके सहित साठ चोखे बाणोंसे भीमसेनके पुत्र घटोत्कचको 


ञ्छ 
युद्धमें विद्ध किया ॥ ३७ ॥ 
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शष्टशुञ्ञं रणे यान्तं भीष्मस्य वधकाङ्किणस्‌ । 

हार्दिक्यो वारयामास रक्षन्भीष्मस्य जीवितम्‌ ॥ ३८॥ 
महारथी कृतवा धृष्टुल्लकों समरमें भीष्मके वधकी इच्छासे आते देखकर, भीष्मके जीवनकी 
रक्षा करनेके लिये उनको निवारण करने लगे ॥ ३८॥ 

वाष्णेयः पार्षतं शारं विद्ध्वा पञ्चभिरायसैः । 

पुनः पञ्चाशता तूणेमाजघान स्तनान्तरे ॥ ३९॥ 
शृष्ट्युस्रने लोहमय पांच वाणोंसे शूरवीर कृतवर्माको विद्ध करके, फिर उनके दोनों स्तनोंके 
बीच उनको पचास बाणेसि शीघ्रतापूर्वक पुनवार विद्ध किया ॥ ३९ ॥ 

तथैव पाषेतो राजन्हार्दिक्यं नवभिः शरेः । 

विव्याध निशितैस्तीक्ष्णैः कङ्कप्रपरिच्छदैः ॥ ४०॥ 
महाबाहु कृतवा भी महारथी घृश्युम्लकों अपने बाणोंसे पीडित करने लगे । राजन्‌! 
अनन्तर शृषटयुञ्चने भी कडूपत्र युक्त भली भांति शिलापर घिसे हुए, चोखे नौ बाणोंसे 
कृतवमाको विद्ध किया ॥ ४० ॥ 

तयोः समभवद्युद्धं भीष्महेतोभहारणे । 

अन्योन्यातिशायैयुक्तं यथा इञ्रमहेन्द्रयोः । ॥ ४१॥ 
जैसे वृत्रासुरके साथ इन्द्रका युद्ध हुआ था, वेले ही भीष्मके निमित्त उस महायुद्धमें उन 
दोनोंमें महा संग्राम होने ठगा । वे दोनों एक दूसरेसे आगे बढ जानेके प्रयत्नमें रगे थे ॥४१॥ 

भीमसेनमथायान्त भीष्मं प्रति महावलूम। 

अ्रिश्रवाभ्ययात्तूणे तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाने महात्रलवान्‌ भीष्मकी ओर आये हुए भीमसेनपर शीघ्रताके सहित 
आक्रमण किया। और कहा '' खडा रह ! खडा रह ! ”? ॥ ४२ ॥ 

सौमदात्तिरथो भीममाजघान स्तनान्तरे । 

नाराचेन सुतीक्ष्णेन रुक्मपुङ्गेन संयुगे 7 . ॥४३॥ 
अनन्तर सोमदत्तपुत्रने युद्धमे सुवणपंखभूषित तीक्ष्ण नाराच बाणसे भीमसेनके दोनों स्तनोंके 
बीचमें प्रहार किया ॥ ४३ ॥ 

उरःस्थेन बभौ तेन भीमसेनः प्रतापवान । 

स्कन्दकाक्त्या यथा ऋ्रौद्ध पुरा डपतिसत्तम ॥ ४४॥ 
है राजन्‌ ! पहिले समय क्रोश्च नामका पर्वत जिस भांतिसे स्वामिकात्तिककी शक्तिसे विद्ध 
होकर शोभित हुआ था, प्रतापवान्‌ भीमसेन छातीमें लगे हुए उस बाणसे उसी भांतिसे 
सुशोभित होने लगे ॥ ४४ ॥ 
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तौ शारान्सूयेसङ्काशान्कर्मारपरिस्ञाजितान । 
अन्योन्यस्य रणे कुद्धौ चिक्षिपाते सहुसेडः ॥ ४५ ॥ 

बे दोनों युद्धमें कुद्ध होकर लोहारके द्वारा शिलापर घिसे हुए खर्यके समान तेजस्वी बाणोको 
एक दुसरेकी ओर बार बार चलाने लगे । ॥ ४५ ॥ 

भीमो भीष्मवधाकाङ्की सौमदर्चि महारथम्‌ । 

तथा मीष्मजये गृध्नुः सौमदत्तिञ्च पाण्डवस्‌ । 

कूतप्रतिकूते यत्तौ योधयानासतू रणे ॥ ४६ ॥ 
भीष्मका बघ करनेकी इच्छासे भीम महारथी भूरिश्रवाके ऊपर और भूरिश्रवा भीष्मकी 
विजय चाहता हुआ ओर उनकी रक्षाके निमित्त पाण्डुकुमार भीमसेनके ऊपर, अपने बाणोंको 
चलाते हुए एक दूसरेके अद्धोंका प्रतिकार करते हुए, अपने पराक्रमको प्रकाशित करने 
लगे ॥ ४६ ॥ 

युविषिरं महाराज अहत्या सेनया छतम्‌ । 

'भीष्मायासिसुखं यान्तं भारद्वाजो न्यवारयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे कुरुराज ! युधिष्ठिर बडी सेनाके सहित भीष्मकी ओर आते थे; परन्तु द्रोगाचाये उन्हे 
मागेहीर्मे निवारण करने लगे ॥ ४७ ॥ 

द्रोणस्य रथनिर्घोषं पजेन्यनिनदोपसमस । 

श्रत्वा प्रभद्रका राजन्समकरुपन्त सारिष ॥ ४८॥ 
राजन्‌ ! मारिष ! प्रभद्रक सेनाके वीर योद्धा. लोग द्रोगाचार्यके बादळके समान गजते हुए 
रथके शब्दको सुनकर कांपने लगे ॥ ४८॥ 

सा सेना महती राजन्पाण्डुपुत्रस्य संयुगे । 

द्रोणन वारिता यत्ता न चचाल पदात्पदम्‌ ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें पाण्डपुत्र युधिष्ठिरकी वह महा सेना द्रोणाचार्यके बाणोंसे जब रोक दी गई, 
तत्र अनेक यत्न करके एक चरण मात्र भी आगे न बढ सकी ॥ ४९ ॥ 

चेकितानं रणे करुद्धं भीष्मं प्रति जनेश्वर । 

चित्रसेनस्तव सुतः क्रुद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ५० ॥ 
हे राजन ! तुम्हारे पुत्र चित्रसेन चेकितानको रणभूमिमें क्रुद्ध होकर भीष्मकी ओर आते 
देखकर, उनको निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ५० ॥ 

सीष्महेलोः पराक्रान्तश्चिजसेनो महारथः । 

चेकितानं परं दाक्त्या योधयामास भारत ॥ ५१ ॥ 
भारत ! महारथी चित्रसेन भीष्मकी रक्षाके लिए चेकितानके साथ अपनी पूरी शक्तिके अनुसार 
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लयैव चेकितानोऽपि चित्रसेनमयोधयत्‌ । 

तर्युद्मासीत्खुसहत्तथोरतच पराकमे ॥ ६५२ ॥ 
इसीप्रकार चेकितान भी चित्रसेनको बल्पवेक निवारण करने लगे। उस रणभूमिमें उन 
दोनोंका मदहाभयडूर संग्राम होने लगा ॥ ५२ ॥ 

अजनो वायेमाणस्तु बहुदास्तनयेन ते । 

विश्वुखीकृत्य पुत्र ले तव सेनां ममदे ह ॥ ५३ ॥ 
अजुन वहां बहुत भांतिसे रोके जानेपर भी तुम्हारे पुत्र दुःशासनको युद्धसे विमुख करके 
तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे; ॥ ६३ ॥ 

ळुःशासनोऽपि परया झाक्त्या पार्थमवारयत्‌ । 

कर्थ भीष्सं परो हन्यादिति निश्चित्य भारत ॥ ५४ ॥ 
परन्तु दुःशासन भी ऐसा निश्चय करके ' कि अर्जुन हम छोगोंके भीष्म पितामहका जिसमें 
किसी प्रकारसे वध न कर सके ” अपनी परम शक्तिके अनुसार उन्हे निवारण करने लगे ॥५४॥ 

सा वध्यमाना समरे पुत्रस्थ तव वाहिनी । 

लोडयते रथिभिः श्रेष्ठेस्तञ्र तञ्चेच भारत ॥ ५७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीप्म्रपदेणि खप्ताघिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०७॥ ४७८३ ॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डवोके सुख्य मुख्य रथीलोग उस महासंग्रामर्भ तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका 
बध करते इए उस महासेनाके बीरोंको तितर बितर करने लगे ॥ ५७ ॥ 

॥ महामारतके भीष्मपर्वमें एकखो सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७ ॥ ४७८३॥ 


खञ्जय उवाच 
अथ वीरो महेष्वासो सत्तवारणविक्रमः। 
समादाय महचाप मत्तवारणवारणम्‌ 0 १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज! अनन्तर महाबलवान्‌, धनुर्धारी, मतबारे ह्याथिके समान पराक्रमी, 
द्रोणाचार्य मतवारे हाथियोके निवारण करने योग्य एक बडे धनुषको ग्रहण करके, ॥ १ ॥ 
विधुन्वानो धनुः श्रेष्ठ द्रावयाणो महारथान्‌ । 
पृतनां पाण्डवेयानां पात्तयानो महारथः ॥ २॥ 
महारथी द्रोणाचार्य अपने श्रेष्ठ धनुषको खचकर, पाण्डवॉकी सेनाके महारथी बीरोंको 
रणभािसे तितर बितर और मारकर गिरा रहे थे ॥ २ ॥ 
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निमित्तानि निमित्तज्ञ। सरवतो वीक्ष्य वीर्यवान । 

प्रतपन्तमनीकानि द्रोणः पुत्रम भाषत ॥ ३॥ 
उन्हाने उस समय सब ओर बुरे लक्षणॉको देखकर शत्रसेनाको त्रस्त करते हुए अपने पुत्र 
अस्वत्थामासे कहा, ॥ ३ ॥ 


अय स दिवसस्ताल यत्र पार्थो महारथः । 

जिघांसुः समरे भीष्मं परं यत्नं करिष्यति ॥ ४॥ 
है पुत्र ! महारथी अजुन समरमें जिस दिन भीष्मके बके निमित्त परम यत्न करेंगे, आज 
बही दिन उपस्थित हुआ है; ॥ ४ ॥ 

उत्पतन्ति हि से बाणा धज्ुः प्रस्फुरतीव से । 

योगसस्त्राणि गच्छन्ति करे मे वतेते मतिः ॥ &॥ 
क्योकि मेरे बाण अपने आप ही तूणीरसे निकलकर गिर रहे हैं: धनुष कांप रहा दै; सब 
अस्र चलनेकी इच्छा करते हें; मेरा चित्त भी क्रर कमं करनेभें प्रवृच् हो रहा है ॥ ५ ॥ 

दिक्षु शान्ता घोराणि व्याहरन्ति रझूगह्विजाः 

नीचेशभा निलीयन्ते आरतानां चस प्रति ॥ ६ ॥ 
यञश्च ओर सब पक्षी शान्त चारों दिशाओंमें भयङ्कर शब्द कर रहे हैं । गिद्ध कुरुसेनाकी 
ओर आकाशसे प्रथ्वीपर उतर रहे हें; ॥ ६ ॥ 

नष्टप्रभ इवादित्यः सबेतो लोहिता दिशाः । 


रसते व्यथते सूमिरबुष्टनति वाहनस्‌ ॥ ७ ॥ 
सयं मानो प्रकाश रहित हो गया हे; सब दिशा लालवण दीख पडती हें; पृथ्वी मानो सब 


्रकारसे घोर शब्दसे पीडित होकर कांप रही हे ॥ ७॥ 

कङ्का गृध्रा वलाकाश्च व्याहरन्ति सुडुझडः । 

शिवाश्चाशिवनिघोंषा वेदयन्त्यो सहङ्ग यम्‌ ॥ ८ ॥ 
कंक, गिद्ध और बगुले बार बार भयङ्कर शब्द कर रहे हैं; चारों ओर सियार महा घोर 
शब्द करके अमड्रू-खचक बाणी बोलकर महा भय उत्पन्न कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 


पपात महती चोल्का मध्येनादित्यमण्डलात्‌ । 


सकवन्धञ्च परिघो भानुमादत्य तिष्ठति ॥ ९॥ 
उर्यमण्डलके मध्यभागसे वडे बडे लुक गिर रहे हैं; कबन्धके सहित परिघ खरको चारों ओरसे 
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परिवेषस्तथा घोरञ्चन्द्रभास्करयोर सूत्‌ । 

वेदयानो आं घोरं राज्ञां देहावकतेनम्‌ ॥ १० ॥ 
चन्द्रमा और खछर्यका स्वरूप परिवेषसे भयङ्कर होकर क्षत्रियोंके शरीरके नाञ्नके निमित्त महा 
सय दिखा रहा हे ॥ १० ॥ 


देवनायलनस्थात्च कौरवेन्द्रर्य देखता 

कमरू्पनले च हसन्ते च नत्यन्ति च रुदन्ति च ॥ ११ ॥ 
कौरवोमें श्रेष्ठ राजा ध्तराष्टके देवालयाकी सव देवताएं कांपते, हंसते, नाचते और रोदन करते 
हुए दिखाई दे रहे हैं ॥ ११ ॥ 


अपसव्य अ्रहाश्क्कुरलष्ष्माणं निशाकरस्त्‌ । 

अवाक्शिराश्च अगवानुदातिष्ठत चन्द्रमाः ॥ १२॥ 
ग्रह सब बुरे क्षणको दिखाते हुए चन्द्रमाको दाहिनी ओर करके गमन कर रहे हैं; भगवान्‌ 
चन्द्रमा अपने दोनों टुनगॉकी नीचे करके उदय हो रहे हैं ॥ १२॥ 

वपूंषि च नरेन्द्राणां विगतानीव लक्षये । 

धालेराषट्रर्थ सैन्येषु न च आजन्ति दंशिता? ॥ १३॥ 
दुर्योधनकी सेनाके राजाओंके शरीरोंका तेज मलिन दीख पडता है; वे सब अश्र ओर 
कवच धारण करके भी तेजहीन दीख पडते हैं ॥ १३ ॥ 

सेनथोरुभयोञ्चैव समन्ताच्छ्रुयते महान्‌ । 

पाश्चजन्थस्य निर्घोषो गाण्डीवस्य च निस्वनः ॥ १४॥ 
और दोनों सेनाके बीच चारों ओर पाश्चजन्य शङ्का गंभीर शब्द और गाण्डीव धनुषकी 
टंकार ध्वनि सुनाई देती है॥ १४ ॥ 

शुचसास्थाय बीसत्सुरुत्तमास्त्राणि संयुगे । 

आपास्यान्यात्रण योधानभ्यस्याति पितामहम्‌ ॥ १५ ॥ 
इससे अजन रणभूमिमें उत्तम अल्लोके आसरेसे दूसरे सब योद्धाओको त्यागकर निश्चय ही 
भीष्म पितामह पर आक्रमण करेगा ॥ १५ ॥ 


हृष्यन्ति रोमकूपानि सीदतीव च से सनः 

चिन्तयित्वा महाबाहो भीष्माजेनसमागमम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे महाबाहो पुत्र ! भीष्म और अर्जुनके समागमको बिचारकर भेरा मन व्याकुल हो रहा है 
और मेरे शरीरके रोएं खडे होगये हैं ॥ १६ ॥ पॉईट: 
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तं चैव निक्कतिप्रज्ञं पाञ्चाल्यं पापचेलसम । 

पुरस्कूत्य रणे पाथो मीडलस्थायोधघन गलः ॥ १७॥ 
कुन्तीकुमार अजुन आज रणभूमिमें धूत्त बुद्धि पापी पाञ्चालराजङुमार शिखण्डीको आगे करके 
भीष्मके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त गमन कर रहा है ॥ १७॥ 

अन्नवीच्य पुरा भीष्झो नाहं हन्यां शिखाण्डिनस्‌ । 

स्न्री च्येषा चिहिता धात्रा देवाच स पुनः पुान्‌ ॥ १८॥ 
भीष्मने पहिले यह कहा है, कि '' में शिखण्डीका बघ नहीं करूंगा ”? क्यङि विधाताने 
उसे पहिले ख्रीरूपसे उत्पन्न किया था, वह दैवी घटनासे पुरुष होगया दै; ॥ १८॥ 

अमञ्ञल्यध्वजञ्चैच याज्ञ सेनिमेहारथः । 

_ न चामङ्कलकेतोः स पहरेदापगाखुतः ॥ १९॥ 

ओर महारथी याज्ञसेनि शिखण्डीकी ध्वजा भी असाङ्गालिक है, इसी कारणसे गङ्गापुत्र भीष्म 
इस अमाङ्गलिक शिखण्डीके ऊपर अपने अख्नोंको नहीं चलावेंगे । ॥ १९ ॥ 

एतह्विचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीदाति मे श्राम्‌ । 

अद्यैव तु रणे पाथः ङुरुष्द्धसुपाद्रचत्‌ ॥ २०॥ 
आज अजुन पूरी तेयारीके साथ रणभूमिमें उपस्थित होकर ङुरुकु वृद्ध भीष्मकी ओर वेगपूर्वक 
दौड रहा है । इन बातोंपर जब में बिचार करता हूं, तब मेरी बुद्धि बिलकुल कतेव्य शून्य 
हो जाती है ॥ २० ॥ | 

युविष्ठिरस्य च कोधो भौष्माजेनससागमः । 

सस चास्त्राभिसंररूभः प्रजानानशुनं शवस्‌ ॥ २१॥ 
युधिष्ठिरका क्रोध, भीष्म ओर अजुनका समागम, और मेरे अख्नोंका आपद्दी चलाना, यह 
सब निश्चय ही प्रजाके अमङ्गलक्रा कारण है ॥ २१ ॥ 

मनस्वी बलवाञ्शारः कृतास्त्रो ढाविक्मः । 

दूर पाती इढेषुश्च निमभित्तज्ञश्च पाण्डवः ॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मनस्वी, बलवान्‌ शूरवीर, अस्नोंके चलानेमें निपुण, शीघ्रता पूर्वक अत्यन्त 
पराक्रम प्रकट करनेवाले, दूरतक शख््रोंको चलानेवाले, उत्तम और इढ बाणोंको धारण 
करनेवाले, सब शकुन और हक्षणोंको जाननेवाले हैं ॥ २२॥ 

अजेयः समरे चेव देवैरपि सवासवैः । 

चलवान्बुद्धिमां्रैच जित्केशो युधां वरः । ॥ २३॥ 
युद्धमें इन्द्र सहित सब देवताआंसे भी अजिंक्य हैं। वे बलवान्‌ , बुद्धिमान , जितेन्द्रिय ओर 


योद्धाओंमें श्रेष्ठ हैं ॥ २३ ॥ 
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विजयी च रणे नित्यं सैरवास्त्रश्च पाण्डवः । 
लस्य सागे परिहरन्द्रुलं गच्छ यतब्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अजुन युद्धमें सदा विजयी और भयङ्कर अख्रोको धारण करते हैं। तुम उन यतव्रतीके 


he a ~*~ 


मागेको रोकनेके लिये श्रिता सहित भीष्मके समीप गमन करो ॥ २४॥ 
पछ्घ चेतन्महाबाहो वैद्वस सझुपस्थितम्न । 
हेमाचित्राणि शूराणां महान्ति च शुभानि च ॥ २५ ॥ 


हे महाबाहो पुत्र ! आज तुम रणभूमिमें शूरवीरोंकी महा भयानक हत्या होती हुई देखोगे । 
शूरवीरोंके सुवणभूषित महान्‌ और उत्तम ॥ २७॥ 


कयचान्यवदीयन्ते शरैः संनतपवेभिः । 
छिद्यन्ते च ध्वजाग्राणि तोमराणि धनूंषि च ॥ २६॥ 


कवचोंको अजुन क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे काटेगा ओर ध्वजाके अग्रभाग, तोमर, 
और धनुषके उकडे कर देगा ॥ २६ ॥ 


प्रासाश्च विमलास्तीक्ष्णाः शक्त्यश्च कनकोज्ज्वलाः । 

वैजयन्त्यश्च नागानां संक्कुद्धेन किरीदिना ॥ २७॥ 
विमल प्रास, सुवणेभूषित तीक्ष्ण शक्ति और द्वाथियोंके ऊपरकी वैजयन्ती पताकाओंको क्रोधित 
किरीटधारी अजुन अपने अख्नोंके बलसे काटकर गिरा देगा ॥ २७॥ 


नाथ संरक्षितुं कालः प्राणान्पु्ोपजीविमिः 
याहि स्वग पुरस्कृत्य यचासे विजयाय च ॥ २८॥ 


हे पुत्र ! उपजीवी पुरुषोंको प्राण रक्षा करनेका यह समय नहीं दै; स्वगे प्रापिकी इच्छा करके 
यश और जयके निमित्त युद्ध करनेके लिये भीष्मके पास गमन करो ॥ २८॥ 


हयनागरथावतो महाघोरां खुदुस्तराम्‌। 
रथेन संग्रामनर्द तरत्येष कपिध्वजः ॥ २९ ॥ 


यह देखो कपिध्वजासे युक्त अर्जुन घोडे, हाथी, टूटे रथ आदिसे युक्त महा भयडूरी और 
दुस्तर संग्रामरूपी नदीको रथरूपी नौकासे तेरकर उसके पार जा रहा है ॥ २९॥ ॥ 
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ब्रह्मण्यता दसो दानं तपश्च चरित भहत्‌ । 


इहैव इङ्यते राज्ञो आता यस्च धनञ्जयः ॥ ३०॥ 
भीमसेनश्च बलवान्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवः । 
वासुदेवञ्च वाष्णेयो यस्य नाथो व्यवस्थितः ॥ ३१॥ 


राजा युधिष्टिरमं दवी ब्रह्मनिष्ठा, दम, दान, तपस्या और उत्तम चरित आदि सद्गुण विद्यमान 
हें, इस कारण जिसके सखा और आता अजुन, बलवान्‌ भीमसेन, माद्रीपुत्र पाण्डुकुमार नकुल 
और सहदेव हैं, जिसके सहायक और रक्षक यदुकुलभूषण भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा साथ रहते 
हें ॥ ३०-३१ ॥ 

तस्यैष मन्युप'भवो धातेराष्ट्रस्य दुमतेः । 

तपोदग्धशरीरस्य कोपो दहाति मारतान ॥ ३२ ॥ 
और जिसका शरीर तपस्यासे शुद्ध होकर प्रकाशित है, नीचबुद्धि ध्रतराष्टरुत्र ठुयोंधनके 
ऊपर उसका कोप ही कुरुसेनाको भस्म किये डालता है ॥ ३२॥ 

एष संहङ्यते पार्थो वारुदेवव्यपाश्रयः ! 

दारयन्सवंसैन्यानि धातेराष्ट्राणि सवदा: ॥ ३३॥ 
यह देखो, अजुन कृष्णकी शरणमें रहकर उनकी सद्दायतासे दुर्योधनकी सम्पूर्ण सेनाको सब 
ओर तितर बितर कर रहा है ॥ ३३ ॥ 

एतदालोक्यते सैन्यं क्षोभ्यमाणं किरीटिना । 

महोमिनद खुमहत्तिमिनेव नदीसुखम््‌ ॥ ३४॥ 
जेसे तिर्मिगिल महामत्स्य नदीसुखके प्रचंड तरङ्गोंको उठाकर दूर फेकता है, वैसे ही 
किरीटधारी अजुनसे सम्पूर्ण कौरवी सेना युद्धमें मथित होकर प्रश्षुन्ध होती दिखाई देती 
है ॥ ३४॥ 

हाहाकिलकिलाराब्दाः श्रूयन्ते च 'चखूखुखे । 

याहि पाश्चालदायादसहं यास्ये युधिछिरम्‌ ॥ ३७ | 
यह सुनो ! सेनाके बीच हाहाकार और किलकिलाहटका शब्द मच रहा है, इससे हे पुत्र ! 
तुम पाथ्वालपुत्र शिखण्डीके समीप गमन करो, में युधिष्ठिरके सम्मुख युद्ध करनेके निमित्त 


जाता हूँ ॥ ३५ ॥ 

दुलेमं द्यन्तरं राज्ञो व्यूहस्यामिततेजसः । 

ससुद्रक्ुक्षिप्रतिमं सव॑तोऽतिरयैः स्थितैः ॥ ३६॥ 
अत्यन्त तेजस्वी राजा युधिष्टिरके समुद्र्के समान व्यूइके बीच गमन करना बहुत ही काठेन 
कार्य है; क्‍योंकि वह सब ओरसे रक्षित तथा अतिरथ योद्वाओसे युक्त है ॥ ३६॥ ` 
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सात्यक्तिश्चासिमन्युञ्च घछ्चुम्नज्कोादरो । 

परिरक्षन्ति राजामं यमौ च मलुजेश्वरम ॥ ३७॥ 
सात्याके, अभिमन्यु, धृष्टयुम्न, भीमसेन, नकुल और सहदेव नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरकी रक्षा 
करते हैं ॥ ३७॥ 

उपेन्द्र्सहचाः इथामो महाशाल इवोद्गतः । 

एष गच्छत्यनीकानि द्वितीय इव फल्गुनः ॥ ३८ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुके समान इयामवणे और बडे शालवृक्षके समान उंचा यह अभिमन्यु दूसरे 
अजुनके समान सेनाके आगे गमन कर रहा है ॥ ३८॥ 

उत्तमास्क्राणि चादत्स्व गहीत्वान्यन्महद्धनुः । 

पाश्चेतो याहि राजानं युध्यस्व च बकोदरस्‌ ॥ ३९॥ 
इससे तुम दूसरे बडे धनुष और उत्तम उत्तम अत्न शक्लोंको ग्रहण करके शिखण्डीके समीपम 
जाओ; और भीमसेनके साथ युद्ध करो ॥ ३९॥ 

को हि नेच्छेत्प्रिय पुत्रं जीवन्तं झाश्वत्तीः समा! । 

क्षजधर्स पुरस्कृत्य ततस्त्वा विनियुञ्सहे ॥ ४०॥ 
कौन पुरुष अपने प्यारे पुत्रके अनेक वर्षातक जीते रहनेकी इच्छा नहीं करता; सब कोई 
करते हैं । परन्तु मैं क्षत्रिय धर्मको अबलोकन करके तुमको इस युद्धमें नियुक्त करता हूं ॥४०॥ 

एष चापि रणे भीष्सा दहते वे महाचस्ूम्‌ । 

युद्धे खुसहृरास्तात यमस्य वरुणस्य च ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टाधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०८॥ ॥ ४८२४॥ 

हे पुत्र! यह भीष्म भी देखो रणक्षेत्रमं यमराज ओर वरुणके समान अपने पराक्रमको प्रकाशित 
करके पाण्डवोंकी महासेनाको अपने अख्नेसे जला रहे हैं ॥ ४१ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपचेमै एकला आठबां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ४८२७ ॥ 





संजय उवाच 
भगदत्तः कूपः शल्यः कृतवमा च सात्वतः । 
विन्दाल्ुविन्दावावन्त्यौ सैन्धवश्च जयद्रथः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, सात्वत कृतवमो, अवान्तिराज निन्द और 
अनुविन्द, सिन्धुराज जयद्रथ, ॥ १ ॥ | 


® 
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चित्रसेनो विकणेश्च तथा दुभेषेणो युवा | 

दरोते तावका योधा मीमसेनमयोधथन ॥२॥ 
चित्रसेन, विकणे और युबक दुमेषण तुम्हारी ओरके ये दस महारथी योद्धा लोग भीमसेनके 
साथ युद्ध कर रहे थे ॥ २॥ 

महत्या सेनया युत्ता नानादेशससुत्थया । 

भीष्मस्य समरे राजन्प्रार्थयाना महच्यदाः ॥३॥ 
राजन्‌ ! नाना देशोंसे इकही हुई महासेनाके सहित समरभूभिगे भीष्मके महान्‌ यशकी 
अभिलाषा ये करते थे ॥ ३॥ 


चाल्यस्तु नवभिषोणैर्मीमसेनमताडयत । 
कूतवमो त्रिभिबोणेः कृपश्च नवभिः शारैः ॥ ४॥ 
शल्‍्यने नौ, कृतबमीने तीन और कृपाचार्यने नौ बाणोंसे भीमसेनके ऊपर प्रहार किया ॥४॥ 


चित्रसेनो विकर्णश्च 'भगदत्तः्च मारिष । 

ददाभिदेदाभि भलै भीमसेनमताडयन ॥ ५ ॥ 
मारिष ! चित्रसेन, विकणे और भगदत्तने भी भीमसेनके ऊपर दस दस भक्त बाण 
चलाये ॥ ५॥ 


सैन्धवश्च त्रिभिबाणैजचुदेरे$*यताडयत्‌ । 

विन्दालुविन्दावावन्त्यौ पञ्चभिः पश्चाभिः दारे! । 

दुमंषेणश्च बिंदात्या पाण्डवं निशितैः हारे: ॥ ६॥ 
सिन्धुराज जयद्रथने तीन बाणोंसे भीमसेनको हंसुलियोंम विद्ध किया । अवन्ति देशीय बिन्द 
ओर अचुविन्दने पांच पांच बाणोंसे और दुरमंषेणने वीस तीक्षण बाणोंसे पाण्डुपुत्र भीमसेनको 


विद्ध किया ॥ ६॥ 

स तान्सवोन्महाराज आजमानान्एथकणथकू । 

प्रवीरान्सवैलोकस्य धातेराष्ट्रान्महारथान्‌ । 

विव्याय बड्भिचीणे भीमसेनो महाबलः ॥७॥ 
महाराज ! महाबलवान्‌ शत्रुओंके वीरोंको मारनेवाले भीमसेनने तुम्हारी ओरके रोक-विख्यात 
उन महावीर तेजस्वी मद्दारथियोंको अपने अनेक चोखे बाणॉसे एथकू एथकू रूपसे विद्ध 
किया ॥ ७॥ 
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काल्यं पञ्चाशता विद्ध्वा कूतवमीणमष्टाभिः । 

कूपस्य सरार चाप मध्ये चिच्छेद भारत । 

अयेन छिन्नधन्वानं पुनर्विव्याध पश्चाभि ॥ ८ ॥ 
भारत ! उन्हाने शल्यको पांच ओर कृतवमोको आठ बाणोंसे विद्ध करके, बाणके सहित 
कृपाचायंके धनुषको बीचोंबीचसे काट दिया । फिर धनुष रहित कृपाचार्यके ऊपर पांच 
बाणसि प्रहार किया ॥ ८ ॥ 


विन्दालुविन्दौ च तथा त्रिभिर्त्रिमिरताडयत्‌ । 

दुर्भषण च विदात्या चित्रसेने च पञ्चभिः ॥९॥ 
अनन्तर विन्द और अलुविन्दको तीन तीन बाणोंसे विद्ध करके, दुमेषेणको बीस, चित्रसेनको 
पांच वाणासे विद्ध किया ॥९॥ 


विकणे दशभिबीणैः पश्चामिश्च जयद्रथम्‌ । 

विदृध्वा भीसो5नददूधृष्टः सैन्धवं च पुनस्त्रिमिः ॥१०॥ 
आर फिर विकणको दस बाणोंसे विद्ध किया । अनन्तर जयद्रथको पांच बाणोंसे विद्ध करके 
फिर उनके ऊपर दूसरी बार तीन बाणोसे प्रहार करके हर्षके सहित सिंहनाद किया ॥१०॥ 


अथान्यद्धलुरादाय गोतमो रथिनां वरः । 

भीमं विव्याध संरब्धो दशाभिनिशितेः कार: ॥ ११ ॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ कपाचायने दूसरा धनुष ग्रहण करके शिलापर घिसे हुए दस चोखे बाणोसे 
क्रुद्ध होकर, भीमसेनको विद्ध किया ॥ ११ ॥ 


स विद्धो बहुमिबांणैस्तोत्जैरिव महाद्विपः । 
ततः कुद्धो महाबाहुर्मीससेनः प्रतापवान्‌ । 
गौतमं ताडयामास रारेबेहुभिराहवे ॥ १२॥ 
महाबाहु प्रतापी भीमसेनने अंकुशोंके बलसे पीडित इए मतवारे हाथीके समान कृपाचायके 
हत बाणोंसे विद्ध होकर, क्रोध पूर्वक बहुतसे बाणोंको चलाकर युद्धमें कृपाचार्यको बिद्ध 
[॥ १२॥ 


सेन्धवस्य तथाश्वां्च सारथि च त्रिभिः दारे! । 

प्राहिणोन्मृत्युलोकाय कालान्तकसमद्यति ॥ १३॥ 
अनन्तर प्रसयकालीन यमराजके समान मूतिवाले तेजस्वी भीमसेनने सिन्धुराज जयद्रथके रथके 
चारों घोडे और सारथीको तीन बाणोंसे मारकर यमलोक भेज दिया ॥ १३ ॥ 
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हताश्वात्तु रथात्तूर्णेमवप्त्कुत्य महारथः । 

शरांश्चिक्षेप निशितान्भीमसेनस्थ संयुगे ॥ १४ ॥ 
महारथ जयद्रथ घोडोंसे राहित रथपरसे शीघ्र ही कूदे और उन्होंने भीमसेनके ऊपर अनेक 
तीक्ष्ण बाण युद्धमें चलाये ॥ १४ ॥ 


तस्य भीमो धलुमेध्ये झास्थां चिच्छेद भारत । 
भल्लाभ्यां अरतश्रेष्ठ सैन्धवस्य महात्मनः ॥ १७ || 
परन्तु हे भरतश्रेष्ठ ! भीमसेनने दो भल बाणोंसे महात्मा सिन्धुराज जयद्रथका धनुष 
बीचमेंही काट डाला ॥ १५ ॥ 


स छिछन्नघन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 

चित्रसेनरर्थ राजन्नारुरोह त्वरान्वितः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तब जयद्रथ धनुषके कटने, घोडे ओर सारथीके मारे जानेपर रथहीन इए शीघ्रताके 
सहित चित्रसेनके रथपर चढ गये ॥ १६॥ 

अत्यदूसुतं रणे कम कृतवांस्तच पाण्डवः । 

महारथाञ्दांरैविद्ध्वा वारयित्वा महारथः 

विरथं सैन्धवं चक्रे सवेलोकस्य पझ्यतः ॥ १७॥ 
महारथी पाण्डुनन्दन भीमसेन रणभूमिमें उन सब महाराथेयोंको अपने बाणोंसे विद्ध करके 
अत्यन्त ही अद्‌भुत कमं करने लगे ओर उन्होने सब लोगोंके देखते ही सिन्धुराजको रथहीन 
कर दिया ॥ १७॥ 


नातीव मस्षे झाल्यो भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । 

स संधाय शारांस्तीकद्णान्कर्मार परिसार्जितान्‌ । 

भीमं विव्याध सप्तत्या तिष्ठ तिष्ठेति चाञ्रचीत्‌ ॥ १८॥ 
राजा शल्यने सब पुरुषोंके सामने जयद्रथको रथ रहित देखकर भीमसेनके पराक्रमको अधिक 
सहन नहीं किया । उन्होंने “ खडा रह ! ?? कहके उत्तम पानी चढे हुए तीक्ष्ण सत्तर 
बार्णांको थनुषपर चढाकर भीमसेनकी ओर चलाया ॥ १८ ॥ 


कृपश्थ कूतवमां च भगदत्तश्च मारिष | 
विन्दादुविन्दावावन्त्यौ चित्रसेनश्च संयुगे ॥ १९॥ 
मारिष ! युद्धमें कृपाचार्य, कृतवर्मा, पराक्रमी भगद्च, अवन्तिराज विन्द॒ और अचुबिन्द, 


चित्रसेन, ॥ १९ ॥ 
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दुसेषणो विकर्णश्च सिन्थुराजश्व वीथेवान । 
सीमं ते विव्यधुस्तूण दाल्यहेतोरारिदमाः ॥ २० ॥ 
दुर्मषण, विकणे ओर पराक्रमी सिन्धुराज जयद्रथ इन शत्रुदमन करनेवाले वीरोंने शीघ्रतासे 


राजा शब्यकी रक्षाक्के निमितत भीमसेनको अपने बाणोंसे विद्ध किया ॥ २० ॥ 


स्व तु तान्प्रतिविव्याध पश्वमिः पञ्चभिः दारे! । 

काल्यं विव्याध सुप्तत्या पुनश्च दशाभिः दारे! ॥ २१॥ 
भीमसेनने भी उन सब महारथियोंकों पांच बाणोंसे बिद्ध किया ओर शल्यको सत्तर बाणोंसे 
विद्ध करके फिर दूसरी बार दस बाणोंसे उनके ऊपर प्रहार किया ॥ २१ ॥ 


ते झार्यो नवभिविंदूध्वा पुनार्विव्याच पञ्चभिः । 

सारथि चार्य अछेन गाढं विव्याध मर्मणि. ॥ २२॥ 
शट्यने भीमको पहले नो बाणोंसे विद्ध करके फिर उन्हें पांच बाणोंसे घायल किया ओर 
एक भल याणसे उनके सारथी के ममेस्थानमें गहरी चोट पहुंचायी ॥ २२ ॥ 


विशोकं वीक्ष्य निर्भिन्नं सीससेनः प्रतापवान्‌ । 

मद्रराजं त्रिभिबाणेबाहोरुरासि चापेयत्‌ ॥ २३॥ 
प्रतापी भीमसेनने अपने सारथी विशोकको शल्यके बाणसे अत्यन्त पीडित देखकर तान 
बाणॉंसे मद्रराज शस्यकी दोनों भुजा ओर छातीमें प्रहार किया ॥ २३ ॥ 


तथेतरान्महेष्वासांस्त्रिभिस्त्रिमिराजिद्यरौ! । 

ताडयामास समरे सिहवच ननाद च. ॥ २३॥ 
और दूसरे उन सब महा धनुर्धारी महारथियोंके ऊपर तीन तीन सीधे जानेवाले बाणोंसे 
युद्धे प्रहार करके सिंहनाद करने लगे ॥ २४॥ 


ते हि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं युददुमेदस्‌ । 
त्रिभिस्त्रिभिरळुण्ठाभरैथेदा मर्मस्वताडयन्‌ ॥ २५॥ 
इसके अनन्तर उन सब महारथियोंने यत्नवान्‌ होकर शिलापर घिसे हुए तीन तीन तीक्ष्ण 
बाणोंको चलाकर युद्धदुर्मद पाण्डुपुत्र भीमसेनके मर्मस्थानोंको अत्यन्त विद्ध किया ॥३५॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वासो भीमसेनो न विव्यथे । 

पवतो वारिधाराभिवेषमाणैरिवास्बुदै ॥ २६॥ 
जैसे पर्वत वर्षते हुए बादलोंकी जलधारासे पीडित नहीं होता, वैसे ही महाधनुर्धारी भीमसेन 
सब मद्दाराथियोंके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर भी दुशखित न हुए ॥ २६ ॥ 
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शल्य च नवभिषाणैश्शं विद्ध्वा अहायक्ाः । 

घारज्योतिषं झातेनाजौ राजन्विव्याध चै हढस्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर महायशस्वी भीमसेनने चारों ओरसे तीन तीन बाणोंकी चलाकर मद्रराज 
शल्यको अत्यन्त विद्ध करके, प्राग्ज्योतिष राजा भगदत्तको एक सौ बाणोंसे युद्धभें अतीव 
विद्ध किया ॥ २७ ॥ 

ततस्तु सशरं चापं सात्वतस्य महात्मनः । 

क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥ २८ ॥ 
इसके अनन्तर अपने हाथॉकी शीघ्रतासे तीक्ष्ण क्षुरप्र बाण चलाकर महामना कुतवमीके 
धनुषकी बाणके सहित काट दिया ॥ २८ ॥ 

अथान्यद्धलुरादाय कृतवमा घृकादरम । 

आजघान शुवोर्मध्ये नाराचेन परंतपः ॥ २९॥ 
शत्रुतापन कृतवमोने शीघ्र ही दूसरा धनुष ग्रहण करके भीमसेनकी दोनों भ्रकुटी-भोहोके मध्य- 
स्थलमें एक नाराच बाणसे प्रहार किया ॥ २९ ॥ | 

भ्रीमस्तु समरे विद्ध्वा शल्य नवभिरायसैः । 

भगदत्तं त्रिनिश्चेव कृतवमोणमछलसिः ॥ ३० ॥ 
उसके अनन्तर भीमसेनने रणभूमिमें शल्यको लोहेके बने हुए नौ बाणोंसे वेधकर, भगदत्तको | 
तीन, कृतबर्मीको आठ बाणोंसे विद्ध करके, ॥ ३० ॥ | 

द्वाभ्याँ द्वाभ्यां तु विव्याध गौतमप्रश्तीन्रथान्‌ । | 

_ ते तु तं समरे राजन्विव्यधुर्निशितैः शारैः ॥ ३१॥ 

कृपाचायं आदि महारथियोंको दो दो बाणोंसे विद्ध किया । राजन्‌ ! वे सब महारथी भी 
भीमसेनको अपने तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध करने लगे ॥ ३१ ॥ 

स तथा पीडथमानोऽपि सवेतस्तैमेहारयैः । 

मत्वा लृणेन तांस्तुल्यान्विचचार गतव्यथः ॥ ३२॥ 
भीमसेन उस समय उन सम्पूर्ण महाराथियोंके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर भी कुछ चिन्ता 
न करके, उन सबको ठणके समान समझकर रणभूमिमें चारों ओर घूमने लगे ॥ ३२॥ 

ले चापि रथिनां श्रेष्ठा भीमाय निशिताज्शरान । 

प्रेषयामारुरव्यग्राः शतशो5थ सहस्रशः ॥ २३॥ 
तब उन सब श्रेष्ठ महारथियोंने सावधान होकर भीमसेनके ऊपर सौ सौ तथा हजार हजार 


तीक्ष्ण बाणोंकी चलाना आरंभ किया ॥ ३३॥ 
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तस्थ शक्तिं महावेगां भगदत्तो महारथः । 

चिक्षेप समरे वीरः स्वणदण्डां सहाधनाम्‌ ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! वीरोंमें अग्रणी महारथी भगदत्तने सुवर्णदण्ड युक्त एक महा वेगवान्‌ दढ शक्ति 
ग्रहण करके भीमसेनकी ओर चलाई ॥ ३४॥ 

तोमरं सैन्धवो राजा पदिद च महाशुजः । 

कातन्नीं च कूपो राजञ्शारं शल्यश्च संयुगे ॥ २१५ ॥ 
राजन्‌ ! महाबाहु सिन्धुराज जयद्रथने तोमर और पडिश, कुपाचायेने शतप्नी, पराक्रमी 
शल्यने बाण युद्धम चलाया ॥ ३५ ॥ 

अथेतरे महेष्वासाः पञ्च पञ्च शिलीसुखान । 

आीमसेनं ससझ्ुद्दिदय प्रेषयामारुरोजसा ॥ ३६ ॥ 
और दूसरे सब धनुद्धोरियोंने शीघताके सहित भीमसेनको लक्ष्य करके बलपूर्वक पांच पांच 
बाणोंको चलाया ॥ ३६ ॥ 

तोमर स द्विधा चक्रे क्षुरपेणानिलात्मजः । 

पद्टिशं च त्रिभिबोणैश्चिच्छेद तिलकाण्डवत्‌ ॥ ३७॥ 
पवननन्दन भीमसेनने उन सब महारथियोंके अख्नोंको विफल कर दिया । क्षुरप्र अस्नसे 
तोमराख्नको दो टुकडे करके काट दिया, तीन बाणॉसे पड्टिशा्रको तिलके डंठलके समान 
खण्ड कर दिया ॥ ३७७ ॥ 

स बिभेद झातङ्नीं च नवभिः कङ्पन्निभिः। 

सद्राजप्रयुक्तं च दारं छित्त्वा महाबलः ॥ ३८॥ 
और कङ्कपत्र युक्त नो बाणोंसे शतप्नी अख्को छिन्न भिन्न किया । महारथी भीमसेने मद्रराज 

शब्यके चलाये हुए बाणको काटकर, ॥ ३८ ॥ 

शाक्तिं चिच्छेद सहसा भगदत्तेरितां रणे । 

तथेतराञ्दारान्घोराञ्छारैः संनतपवोमिः ॥ ३९॥ 
भगदत्तकी चलाई हुई शक्तिको भी शीघ्रताके सहित युद्धे सहसा काटके गिरा दिया ओर 
दूसरे सब महारथियोंके घोर बाणोंको भी अपने तीक्ष्ण बार्णोसे ॥ ३९ ॥ 

अीमसेनो रण-छाघी त्रिधैकैकं समाच्छिनत्‌ । 

तांश्च सवीन्महेष्वासांस्त्रिभिस्त्रिभिरताडयत्‌ ॥ ४० ॥ 
युद्धकी शाघा रखनेवाले भोमसेनने एक एकके तीन तीन डुकडे करके काटके प्रथ्वीमें 
गिराया । अनन्तर उन महाधनुद्धोरी योद्धाओंके ऊपर तीन तीन बाणोंसे प्रहार किया ॥४०॥ 

९३ ( म. मा. मीष्म, ) 
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ततो धनञ्जयस्तत्र वतेमाने सहारणे । 

जगास स रथेनाजौ सीमं दृष्ठा महारथम्‌ । 

निघ्नन्तं समरे दात्रून्योधयानं च सायकैः ॥ ४१ ॥ 
इसके अनन्तर अजुन उस महायुद्धं महारथी भीमसेनको युद्धमें बाणोंसे शत्रुसेनाका संहार 
करते हुए ओर उन महारथी योद्धाओके साथ युद्ध करते हुए देखकर, वहांपर रथसे 
उपस्थित हुए ॥ ४१ ॥ 

तौ लु तत्र महात्मानौ समेतौ वीक्ष्य पाण्डवौ । 

नाझारांखुजेथं तत्र तावकाः पुरुषषेअ ॥ ४२॥ 
महाराज ! तुम्हारी ओरके महारथ वीराने उन दोनों महात्मा पुरुषसिंह पाण्डवॉकी बहींपर 
एकत्र उपस्थित देखकर, जयकी आशाको त्याग दिया ॥ ४२॥ 

अथाज्ेनो रणे भीष्मं योधयन्यै महारथम्‌ । 

भीष्मस्य निधनाकाङ्की पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ ४३॥ 
अनन्तर समरभूमिमें अजुन शिखण्डीको आगे करके भीष्मके वघकी अभिलाषासे भीष्मके 
साथ युद्ध करनेके लिये गमन कर रहे थे; ॥ ४३ ॥ 

आससाद रणे योधांस्तावकान्दका भारत । 

ये स्म 'भीमं रणे राजन्योधयन्तो व्यवस्थिताः । 

बी भत्सुस्तानथाविध्यङ्गीसस्य प्रियकास्यया ॥ ४४॥ 
आरत ! वह मार्गमें तुम्हारी ओरके दस महारथ वीरॉसे भीमसेनको युद्ध करते देखकर उनके 
निकट गये; राजन्‌ ! और जो सब महारथ भीमसेनसे युद्ध कर रहे थे, अजुन भीमसेनके 
प्रियकायेको करनेकी इच्छासे उन सबको अपने बाणोंसे बिद्ध करने लगे ॥ ४४॥ 


ततो दुर्योधनो राजा सुचार्माणसचोदयत्‌ । 


अज्ेनस्य वधार्थाय भीमसेनस्य चो भयोः ॥ ४५ ॥ 
तब राजा दुर्योधनने अर्जुन और भीमसेन इन दोनोंके वध करनेके निमित्त सुशमोको 


भेजा ॥ ४५ ॥ 
सुदामन्गच्छ शीघं त्वं बलौघैः परिवारितः । 


जहि पाण्डुखुतावेतौ धनञ्जयश्टकोदरौ ॥ ४६ ॥ 
और यह वचन बोले, हे सुशर्मा ! तुम दीघर दी बडी सेनाके सह्दित पाण्डपुत्र अजुन और 


भीमसेनके निकट जाकर उनका वध करो ॥ ४६॥ 
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लच्छ्रूत्या शासन तस्य त्रिगतः प्रस्थलाधिपः । 

अभिद्रत्य रणे भीसभजेनं चैव धन्विनौ ॥ ४७॥ 
प्रस्थलाधिपति त्रिगत्तराज सुशमोने दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर, समरमें वेगपूवेक गमन करके 
घचुघारी भीमसेन ओर अजुनको, ॥ ४७ ॥ 

रथैरनेकसाहस्रैः परिवत्रे समन्ततः । 

लः प्रववृते युद्धमजुनस्थ परैः सह ॥ ४८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि नवाधिकशततमो<5ध्यायः ॥ १०९, ॥ ॥ ४८७२ ॥ 

अनेक सहस्र रथों द्वारा चारों ओरसे घेर लिया; इसके अनन्तर उस सच कुरुसेना और 
त्रिगत्त राजकी सेनाके साथ अजुनका युद्ध होने लगा ॥ ४८ ॥ 

॥ महासारतके भीष्मपर्वेमं एक लो नवां अध्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ४८७२ ॥ 


* ११0० : 
सञ्जय उधाच 

अजुनस्तु रणे दाल्यं यतमानं महारथम्‌ । 

छादयामास समरे दारैः संनतपर्वभिः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! अजुनने उस समय युद्धमें विजयके लिये यत्न करनेवाले महारथी 
शल्यको अपने तीक्ष्ण-बाणोंकी वषोसे छिपा दिया, ॥ १ ॥ 

खुरामाणं कृप चैव तरिभिस्त्रिभिरविध्यत । 

प्राग्ञ्योतिषं च समरे सरेन्धबं च जयद्रथम्‌ ॥२॥ 
सुशमो और कृपाचार्यको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया । अनन्तर युद्धभूमिमें प्राग्ज्योतिष 
राजा भगदत्त, सिन्धुराज जयद्रथ, ॥ २ ॥ 

चिञ्रसेनं विकणे च कृतवर्माणमेव च ५ 





दुमेषेणं च राजेन्द्र आवन्त्यौ च महारथौ ॥३॥ 
राजेन्द्र ! चित्रसेन, विकर्णे, कृतवमो, दुर्मषेण और महारथी अबन्तिराज विन्द और 
अनुबिन्द्को ॥ ३ ॥ 

एकैकं त्रिमिरानछेत्कङ्बर्हिणवाजितेः । 

शारैरातिरथो युद्धे पीडयन्वाहिनीं तव ॥४॥ 


मोर और कड्डपहूसे युक्त तीन तीन बाणोंसे विद्ध करके अतिरथी अर्जुन युद्धमें तुम्हारी 
सेनाके दूसरे सब योद्धाओको बाणोंसे पीडित करने रुगे ॥ ४ 0 
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जयद्रथो रणे पार्थ भित्त्वा भारत सायकैः । 

सीस विव्याध तर सा चित्रसेनरथे स्थितः ॥&॥ 
भारत ! चित्रसेनके रथपर स्थित हुए सिन्धुराज जयद्रथने युद्धमें कुन्तीपुत्र अर्जुनको अपने 
बार्णोसे विद्ध करके, शीघताके सहित भीमसेनको भी अपने बाणोंसे विद्ध किया ॥ ५ ॥ 

शल्यश्च समरे जिष्णुं पञ्च रथिनां वरः । 

विव्यधाते महाबाहुं बहुधा मर्म भेदिभिः ॥ ६ ॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ कृपाचाये और शल्यने भी रणभूमिमें नाना प्रकारके मर्ममेदी बाणोंसे महाबाहु 

को बहुत विद्ध किया । ॥ ६ ॥ 

चित्रसेनादयञ्चैव पुत्नास्तव विक्यां पते । 

पञ्चाभिः पञ्चाभिस्तूणे संयुगे निशितैः दारैः 

आज घ्लुरज़ेन संख्ये भीमसेनं च मारिष ॥७॥ 
पृथ्वीपते ! मारिष ! चित्रसेन आदि तुम्हारे हर एक पुत्राने युद्धमें शीध्रताके सहित पांच 
पांच तीक्ष्ण बाणोंसे अजुंन और भीमसेनके ऊपर प्रहार किया ॥ ७॥ 

तौ तत्र रथिनां श्रेष्ठौ कौन्तेयौ भरतर्षमौ । 

अपीडयेतां समरे त्रिगतीनां महहलम्‌ ॥८॥ 
राथियोंमं श्रेष्ठ, भरतकुल-भूषण दोनों कुन्तीपुत्र युद्धे त्रिगतं देशीय विशाल सेनाके योद्धाओंको 
पीडित करने लगे ॥ ८ ॥ 

खुझार्मापि रणे पार्थे विद्ध्वा बहुभिरायसेः । 

ननाद बलवन्नादं नादयन्वै नभस्तलम्‌ ॥ ९॥ 
बलवान्‌ सुशमीने भी अ्ुनके ऊपर लोहके बहुत बाणोंसे प्रहार करके बलपूर्वक सिंहनाद 
करके, आकाश निनादित किया ॥ ९ ॥ 

अन्ये च रथिनः झारा भीमसेनधनञ्जयौ । 

विव्यधुर्निशितैबीणै रुक्मपुट्ठै र जिह्मगैः । ५, ॥ १०॥ 
पराक्रमसे युक्त दूसरे अनेक शूरवीर योद्धा शिला पर घिसे हुए सुवणेपंखयुक्त, सीधे जानेवाले 
तीक्ष्ण बाणोंसे भीमसेन और अर्जुनको विद्ध करने लगे ॥ १० ॥ 

तेषां तु रथिनां मध्ये कौन्तेयो रथिनां वरौ । 

ऋडमानौ रथोदारौ चित्ररूपौ व्यराचताम्‌ । 

आमिषिप्सू गवां मध्ये सिंहाविव बलोत्कटी ॥ ११॥ 
राथियोमें श्रेष्ठ उदार स्वभाववाले बलवान्‌ झुन्तीङुमार मीम और अशेन दोनों ही, मानो 
गौओंके समूहमें मांसकी अभिलाषा करनेवाले पराक्रमशील दो सिंहोंकी भांति, सम्पूण 


रथिर्योके बीच कीडा, करते इए, वित्ितन, दिखाई VE देने (लग । ।,११ De 
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छित्वा धनूंषि वीराणां शरांश्च बहुधा रणे । 

पालथामासलुर्वीरो शिरांसि शतशो नणाम्‌ ॥ १२॥ 
बे दोनों वीर रणशूमिमें सेकडों शूरवीर योद्धाओंके धनुष बाणोको काटके, कितने ही वीरोंका 
शिर काटकर पृथ्बीमें गिराने लगे ॥ १२॥ 

रथाश्च बहवो भमग्ना हयाश्च दातक्षा हताः । 

गजाश्च सगजारोहाः पेतुरुव्यों महारूधे ॥ १३॥ 
अनेक रथ उस युद्ध ूमिमें टूट गए; ओर सेकडों घोडे और सबारोंके सहित कितने ही हाथी 
मरकर एृथ्वीमें गिर पडे ॥ १३ ॥ 

रथिनः सादिनश्चैव तत्र तत्र निसूदिताः 

इझ्थन्ते बहुधो राजन्वेष्टमानाः संमन्ततः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! चारों ओर कितने ही रथी ओर घुडसबार शस्रोंसे पीडित होके पथ्वी पर गिरते 
ओर कोई कम्पयुक्त दिखाई देते थे ॥ १४ ॥ 

हतेगजपदात्योचेचाजिभिश्च निसादितः 

रथैश्च बहुधा भग्नैः समास्तीर्यत मेदिनी ॥ १५ ॥ 
वहां मरे हुए हाथी, पेदुल चलनेवाले योद्धाओं, घोडे ओर जगह जगह पर टूटे हुए बहुतसे 
रथोंसे पृथ्वी पूरित होगई ॥ १५ ॥ 

छत्रैश्च बहुचा छिन्नेध्वजेत्व विनिपातितैः । 

अङ्कुशर पविद्व्च पारिस्तोभेत्ध भारत ॥ १६ ॥ 
भारत ! अनेक टुकंडोंमें कटे ओर टूटे हुए छत्र, गिरी हुई ध्वजा, फेके हुए अंकुश, कोडे, ॥ १६॥ 

केयूंरेरङ्गदैहारे राडूवेग्गृदितेस्तथा । 

उदणीषैरपविद्धैश्च चाभरव्यजनेरापि ॥ १७॥ 
केयूर, अंगद, हार, रंकु सृगके कोमल चमे, नीचे पडी हुईं वीरोंकी पगडियां, माला, चंबर, 
पंखे आदि ॥ १७ ॥ 

तत्न तत्रापविद्धेश्व बाइभिश्चन्दनोक्षितैः । 

उरूभिश्च नरेन्द्राणां समास्तीयेत मेदिनी ॥ १८॥ 
और इधर उधर पडी हुई राजाओंकी चन्दनचचित शुजा तथा जह्वासे पृथ्वी पूरण होगई ॥१८॥ 

तत्राहतमपद्याम रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ । 

सारैः संवाये तान्वीरान्निजघान चलं तव ॥ १९॥ 

युद्धभूमिमें उस समय मैंने अझुनका यह अदभुत पराक्रम देखा, कि उन्होंने अपने बाणोंसे 
उन सब महारथ वीरोंका निवारण करके योद्धाओंका नाश करने लगे ॥१९॥ 
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पुत्रस्तु तव तं इृ्डा भीमाजनससागसस्‌ । 

गाङ्गेयस्य रथाभ्याचाछुपजज्मे महाभये ॥ २०॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने भीमसेन ओर अर्जुनके पराक्रमयुक्त मिलनको देखकर, महाभये 
कारण गङ्गानन्दन भीष्मके रथके समीपमें गमन किया ॥ २० ॥ 

कूपश्च कृतवमा च सैन्धवञ्च जयद्रथः । 

र विन्दा्ुविन्दावावन्त्यावाजर्छुः संयुगं तदा ॥ २१ ॥ 

कृपाचाये, कृतवमो, सिन्धुराज जयद्रथ ओर अवन्तिराज बिन्द और अलुबिन्द भी उस 
समयमें युद्धके लिये आये ॥ २१ ॥ 


ततो भीमो महेष्वासः फल्युनश्व महारथः । 

कौरवाणां चमूं घोरां सूचा दुद्रवतू रणे ॥ २२॥ 
अनन्तर महाधनुद्धारी भीमसेन और महारथी अजुन उस महा भयङ्कर कुरु सेनाको चारों 
ओर तितर बितर करने लगे ॥ २२ ॥ 


ततो बर्हिणवाजानामयुतान्यबुदानि च । 
_धनञ्जयरथे तूणे पातयन्ति स्म संयुगे ॥ २३ ॥ 
तुम्हारी ओरके सब क्षत्रिय योद्धा एक ही साथ मोरपंखयुक्त अनेक अयुत और अुद अबुद 


बाणोंको अजुनके रथपर युद्धमें चलाने लगे ॥ २३ ॥ 

ततस्ताञ्दारजालेन संनिवाय महारथान्‌ । 

पार्थः समन्तात्समरे प्रेषयामास व्यत्यवे ॥ २७ ॥ 
तब अजुन उन सब महारथी राजाओंको अपने बार्णोके जाळसे निवारण करके, सम्पूर्ण 
योद्धाआका यमपुरीमें भेजने लगे ॥ २४ ॥ 

काल्यस्तु समरे जिष्णुं क्रीडन्निव महारथः । 

आजघानोरसि कुद्धो अह्लैः संनतपर्वोभिः ॥ २५॥ | 
तब महारथी शल्यने क्रुद्ध होकर रणभूमिमें मानो क्रीडा करते हुए, अज्ञेनकी छातीमें अनेक 
तीक्ष्ण भल बार्णोसे प्रहार किया ॥ २५ ॥ 

तस्य पार्थो धनुश्छित्वा हस्तावापं 'च पञ्चभिः । 

अथैनं सायकैस्तीक्णैर्भृरं विव्याध मर्मणि ॥ २६ ॥ 
अर्जुनने पांच बाणोंसे उनका धनुष और अंगुलित्राण काटकर, फिर तीक्ष्ण बाणोंसे उनके 
मर्मस्थानोको अत्यन्त ही बिद्ध किया ॥ २६ ॥ 
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अथान्यद्धचुरादाय समरे भारसाधनम्‌ । 


सद्रेश्वरो रण जिष्णुं ताडयामास रोषितः ॥ २७॥ 
त्रिभिः दारैमेहाराज वासुदेवं च पञ्चभिः । 
भीमसेन च नवभिवाह्णोरुरस्ति चापेयत्‌ ॥ २८॥ 


पराक्रमी मद्रराज शल्यने एक दूसरा दढ धनुष ग्रहण करके समरमें क्रुद्ध होकर तीन बागोंसे 
युद्धमें अजनके ऊपर प्रहार किया, महाराज ! फिर पांच बाणोसे वसुदेवनन्दन कृष्णको विद्ध 
किया; अनन्तर नौ बाणोंसे भीमसेनकी दोनों शुजा और वक्षस्थल विद्ध किया ॥२७-२८॥ 


ततो द्रोणो सहाराज मागधश्च महारथः । 


ळुयोधनसमादिष्टी तं देदासुपजग्मतुः ॥ २९॥ 
यत्न पार्थो महाराज भीमसेनश्च पाण्डवः । 
कौरव्यस्य महासेनां जघ्नतुस्तौ महारथौ ॥ ३०॥ 


हे राजन्‌ ! अनन्तर द्रोणाचाये और महारथी मगधराज, दुर्योधनकी आज्ञासे जिस स्थानपर 
दोनों महारथी पाण्डकुमार भीमसेन और अजेन कौरवॉकी महासेनाका नाश कर रहे थे, उसी 
स्थानपर उपस्थित हुए ॥ २९-३० ॥ 

जयत्सेनस्तु समरे भीम भीमायुघं युवा । 

विव्याध निशितैर्घाणेरष्टमि मेरतषमभ ॥ ३१॥ 
हे भारत ! मगधंदेशके तरुण राजा जयत्सेनने प्रचण्ड अख्नोंकी धारण करनेवाले भीमसेनको 
उत्तम पानी चढे हुए आठ बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 

ते भीसो ददाभिर्विदृध्वा पुनर्विद्याध सप्तभिः । 

सारथि चास्य भछेन रथनीडादपाहरत्‌ ॥ ३२॥ 
भीमसेनने उनको दस बाणोंसे विद्ध करके, फिर पांच बाणोंसे विद्ध किया, अनन्तर एक 
तीक्ष्ण अछ बाणसे उनके सारथीको मारकर रथकी बेठकसे प्थ्वीपर गिरा दिया ॥ ३२॥ 

उद्धान्तैस्तुरगैः सोऽथ द्रवमाणैः समन्ततः । 

मागधोऽपहृतो राजा सवंसैन्यस्य पर्यतः ॥ ३३॥ 
तब मगधराज जयत्सेनके रथके घोडे भ्रमित होकर चारों ओर दोडने लगे, उससे वह सम्पूण 
सेनाके सम्मुख ही युद्धसे पृथक्‌ हुए ॥ ३३ ॥ 

द्रोणस्तु विवरं लब्ध्वा भीमसेनं दिलीसुखेः । 

विव्याध बाणै? सुदितेः पञ्चषष्ट्या तमायसैः ॥ ३३॥ 
इस समथ द्रोणाचार्यने इष्ट छिद्र देखकर, भीमसेनको लोहेके बने हुए पेंसठ तीक्ष्ण बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ ३४॥ न 
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ते भीमः समरःछाघी गरु पितृससं रणे । 

विव्याध नवभिभेल्लेस्तथा षष्ट्या च सारत ॥ ३५ ॥ 
a ! युद्धम प्रशंसित भीमसेनने रणभूमिमें पिताके समान गुरु द्रोणाचार्यको नौ अल्क 
बाणसे विद्ध करके, फिर शीघताके सहित साठ बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३८ ॥ 

अञ्नस्तु खुशामीणं विद्ध्वा बहुभिरायसैः । 

व्यधमत्तस्य तत्सैन्यं सहाश्राणि यथानिलः ॥ ३६ ॥ 
इधर अजुनने सुशर्माको लोहके अनेक बाणोसे विद्ध करके, जैसे वायु महामेघ मण्डलीको 
उडाकर एक दिशामं कर देता है, वैसे ही त्रिगत्तंकी सेनाको रणभूमिसे तितर बितर करने 
लगे ॥ ३६ ॥ 

ततो भीष्मश्च राजा च सौबलश्च बृह इलः । 

अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धा भीमसेनधनञ्जयौ ॥ ३७॥ 
इसके अनन्तर भीष्म, राजा दुर्योधन ओर सौबल बृहढ्वल क्रुद्ध होकर भीमसेन और अर्जुनके 
ऊपर दौडे ॥ ३७ ॥ 

तथेव पाण्डवाः शरा ्रष्ठद्यञ्नश्च पार्षतः । 

अभ्यद्रवत्रणे भीष्म व्यादितास्यामिवान्तकम्‌ ॥ ३८॥ 
शूरवीर पराक्रमी पाण्डब ओर दुपदकुमार धृष्टद्युम्न मुख पसारे हुए यमराजके समान भीष्मकी 
ओर युद्धमें दोडे ॥ ३८ ॥ 

शिखण्डी तु समासाद्य भारतानां पितामहस्‌ । 

अभ्यद्रवत संहृष्टो भय त्यक्त्वा यतत्रतम्‌ ॥ ३९॥ 
शिखण्डी कुरु-पितामह भीष्मके समीप पहुंचकर उन यतत्रतीका भय त्यागके प्रसन्नतापूषक 
उनकी ओर दौडने लगे ॥ ३९ ॥ 

युघिष्ठिरसुखाः पाथाः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 

अयोधयन्रणे भीष्मं संहताः सह सञ्जयैः ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर आदि सम्पूर्ण पाण्डव शिखण्डीको आगे करके सम्पूण सुञ्जयोंके सहित रणभ्ूमिमे 


भीष्मके साथ युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए | ४० ॥ 


तथैव तावका! सर्वे पुरस्कृत्य यतत्रतम्‌। 
शिखाण्डिप्रमुखान्पार्थान्योधयन्ति स्म संयुगे ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारी ओरके सब शूरवीर योद्धा लोग यतत्रती भीष्मको युद्धम आगे करके शिखण्डी आदि 
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ततः प्रवज्ते युद्धं कौरवाणां 'भयावहम्‌ । 

तञ्र पाण्डुसुतैः साधे भीष्मस्य चिजयं प्रति ॥ ४२॥ 
उस समय वहाँ भीष्मकी विजयके निमित्त कौरवॉका पाण्डवोके साथ भयङ्कर युद्ध होने 
लगा ॥ ४२॥ 

लावकानां रणे 'भीष्सो उलह आसीद्विशां पते । 

तत्र हि द्यूतमायातं विजयायेतराय वा ॥ ३३॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके योद्धाओंके साथ आपसमें एक दूसरेको जीतनेकी अभिलाषासे 
पाण्डवोंका संग्रामरूपी जुएका खेल आरम्भ हुआ । हे राजन्‌ ! उसमें आप लोगोंके जयके 
विषयमें भीष्म ही पण ( बाजी ) स्वरूप इए ॥ ४३ ॥ 

शृष्टयुञ्नो महाराज सवसैन्यान्यचोदयत्‌ । 

आसिद्रवत गाङ्यं मा भैष्ट नरसत्तमाः ॥ ४४॥ 
है भारत ! उस समय धृष्टबुम्न सम्पूर्ण सेनाके पुरुषासे प्रोत्साहित करते हुए बोले; “ हे 
नरोत्तम क्षत्रियो ! तुम लोग भय त्यागके गंगानन्दन भीष्मकी ओर बढो ॥ ४४ ॥ 

सेनापतिवचः श्रुत्वा पाण्डवानां वरूथिनी । 

सीष्समेवाभ्ययात्तूणे प्राणांस्त्यक्त्वा महाहवे ॥ ४५ ॥ 
सेनापति ध्वष्टयुत्रकी बात सुनकर पाण्डवॉकी विशाल सेना महायुद्धमे प्रागकी आशा छोडके 
शीघ्रतासे भीष्मकी ओर दोडी ॥ ४५ ॥ 

भीष्मोऽपि रथिनां श्रेष्ठः प्रतिजग्राह तां चसूम । 

आपतन्ती महाराज वेलामिच महोदधिः ॥ ४६॥ 

॥ इति श्रीमहासारते भीष्मपर्वणि दशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११०॥ ४९१८ ॥ 
महाराज ! जैसे समुद्रके प्रबल वेगको तट ग्रहण करता है, वैसे ही रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्मने भी 
अपने ऊपर आती हुई उस सम्पूर्ण सेनाको अपने अख्नोके बलसे रोक दिया ॥ ४६॥ 

॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वमे एक सो दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११०॥ ४९१८ ॥ 


* १११ ३ 
घतराष्ट्र उवाच 
कर्थ शांतनवो भीष्मो ददामे5हनि सञ्जय । 
अयुध्यत महावीर्यैः पाण्डवैः सहरुज्ञयेः ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! श्चान्तचुनन्दन मद्दाबर्वान्‌ भीष्मने दसवें दिन पाण्डव 
और सुञ्जयोंके सहित किस प्रकारसे युद्ध किया था? ॥ १॥ 
९४ ( म. भा. भीष्म. ) 
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छुरवञ्च कथं युद्धे पाण्डवान्प्रत्यवारथन्‌ । 
, _ आचक्च मे महायुद्धं भीष्सस्याहवशोभिनः ॥ २॥ 
ओर कोरबोने पाण्डवोंको किस प्रकार युद्धमें रोका ? युद्धमें प्रशंसित भीष्मने उस दसे 
दिन जो महाघोर संग्राम किया था, उसे तुम विस्तारपूर्वक मेरे निकटमें बणन करो ॥ २॥ 
सञ्जय उवाच 

कुरवः पाण्डवैः साधे यथायुध्यन्त भारत । 

यथा च तदभूव्युडं तत्ते वक्ष्यामि झुण्वतः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! कोरबोंने पाण्डवोंके साथ जिस भ्रकारसे युद्ध किया था, और वह 
युद्ध जिस प्रकार हुआ, उसे में पूर्णरीतिसे कहता हूं, तुम चिच लगाकर सुनो ॥ ३॥ 


प्रेषिताः परलोकाय परमास्त्रैः किरीटिना । 

अहन्यहानि संप्राघास्तावकानां रथव्रजाः ॥ ४॥ 
प्रति दिन किरीटधारी अजुनने तुम्हारी सेनाके अनेक राथियोंका अपने उत्तम अस्रोसे वध 
करके उन्हें यमलोकमें भेजा था ॥ ४॥ 

यथाप्रतिज्ञं कौरव्यः स चापि समितिंजयः । 

पाथोनामकरोडङ्गीषमः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ &॥ 
और कीरवोंमे श्रेष्ठ, युद्ध जीतनेवाले भीष्मने भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार नित्य कुन्तीपुत्र 
पाण्डवॉकी सेनाके पुरुषांका वध किया था ॥ ५ ॥ 

कुरुभिः सहितं भीष्सं युध्यमानं महारथम्‌ । 

अजुनं च सपाश्चाल्यं दृष्टा संचायिता जनाः ॥ ६॥ 
तुम्हारी ओरसे कोरबो सहित महारथी भीष्म और पाण्डवोंकी ओरके पाञ्चाल वीरोंके सहित 
अजुन युद्ध कर रहे थे, यह देखके जयके विषयमें सबको संशय उत्पन्न हुआ था; ॥ ६॥ 

दकामेऽहनि तस्मिस्तु भीष्माजेनसमागसे । 

अवतत महारौद्रः सततं सामितिक्षयः ॥७॥ 
परन्तु दसवें दिन जब भीष्म और अजुनका समागम होने लगा, तब दोनों सेनाके शूरवीर 
योद्धाऑका सतत भयङ्कर नाश होने लगा ॥७॥ 

तस्मिन्नयुतशो राजन्भूयश्च स परंतपः । 

भीष्मः शांतनवो योधाञ्जघान परमास्त्रवित्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! परन्तप और उत्तम शाख्नोंके जाननेवाले शान्तलुपुत्र भीष्मने उस दिन दस दस हजार 
योद्धाओंको कई बार अपने अख्नोके बलसे मारकर एथ्वीमें गिरा दिया ॥ ८ ॥ 
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येषामज्ञातकल्पानि नामगोत्राणि पार्थिव । 
ते हतास्तत्र भीष्मेण झारा: सर्वेऽनिवतिनः ॥ ९ ॥ 
पार्थिव ! जिन सबके नाम और गोत्र अज्ञात प्राय हो गये और जो युद्धमें पराक्रमी और 
पीछे न हटनेवाले शूरवीर योद्धा थे, वे सब भीष्मके बाणोंसे मर कर यमलोकमें पहुंचे ॥९॥ 


दशाहानि ततस्तप्त्वा भीष्मः पाण्डववाहिनीम्‌ । | 
निरविद्यत धमोत्मा जीवितेन परंतपः ॥ १०॥ | 
इसी प्रकार शत्रुनाशन, धर्मात्मा महाबाहु तुम्हारे पिता भीष्मने दस दिन पर्यन्त पाण्डवोकी 
सेनाको अत्यन्त पीडित करके, अपने प्राणकी आशाको त्याग दिया ॥ १० ॥ 


स॒ क्षिप्रं वघसन्विच्छन्नात्मनोऽभिसुखं रणे । 
न हन्यां मानवभ्रे्ान्संग्रामेऽभिसुखानिति ॥ ११॥ 


बह युद्धमें सम्पुख रहकर शीघ्र ही अपने मरनेकी इच्छा करके, “ अब सम्मुख आये इए 
अनेक श्रेष्ठ पुरुषॉका वध नहीं करूंगा ?॥ ११॥ 


चिन्तयित्वा महाबाहुः पिता देवव्रतस्तव । 

अभ्यादास्थं महाराज पाण्डवं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा विचार कर, महाराज ! तुम्हारे पिता महाबाहु देवव्रत समीपम खडे हुए पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरसे बोले; ॥ १२॥ 

युधिष्ठिर महाप्राज्ञ सवेशास्त्रविशारद । 

जणु मे वचनं तात धस्थे स्वग्ये च जल्पतः ॥१३॥ 
४ हे पुत्र ! सब शात्रोंके जाननेवाले महाज्ञानी धर्मात्मा याविष्ठिर ! में तुम्हारे निकट स्वर्भ- 
प्रासिके निमित्त धमेयुक्त बचन कहता हूं; उसको तुम सुनो । ॥ १३ ॥ 

निर्विण्णोऽस्मि भरा तात देहेनानेन भारत । 

घतञ् मे गतः कालः सुबहून्पाणिनो रणे ॥ १७ ॥ 
तात भारत ! मेंने युद्धमें अनेक पुरुषोंका बध करके बहुत समय बिताया है; इस समय अब 
में अपने शरीरके रखनेकी इच्छा नहीं करता हूं; ॥ १४ ॥ 

तस्मात्पाथे पुरोधाय पाश्चालान्सज्ञयांस्तथा । 

मद्धे क्रियतां यत्नो मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १॥ 
इससे यदि मेरा प्रिय काये करनेकी इच्छा करते दो, तो पाञ्चाल योद्धा और सु्जयोके सहित 
अर्जुनको आगे करके शीघ्र ही मेरे वघके निमित्त यतन करो । ? ॥ १५ ॥ 


> 
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तस्य तन्मतमाज्ञाय पाण्डवः सत्यद्कानः । 

मीष्मं प्रतिययौ यत्तः संग्रामे सह सञ्ज पैः ॥ १६॥ 
तब सत्यदशी पाण्इपुत्र राजा युधिष्ठिरने भीष्मका आभिप्राय जानकर युद्धमें खञ्जय वीरोंके 
सहित प्रयत्न पूवक भीष्मकी ओर गमन किया ॥ १६॥ 

शृष्टद्यञ्नस्ततो राजन्पाण्डवञ्च युधिछिरः । 

श्रुत्वा भीष्मस्य तां वाचं चोदयामासलुबेलम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर श्रषटयुञ्न ओर पाण्डुनन्दन युधिष्टिर भीष्मका यह वचन सुनकर, सम्पूर्ण 
सेनाके पुरुषांसे बोले; ॥ १७॥ 

अभिद्रवत युध्यध्वं भीष्मं जयत संयुगे । 

रक्षिताः सत्यसंधेन जिष्णुना रिपुजिष्णुना ॥ १८॥ 
तुम लोग भीष्मकी ओर दोडो; उनके साथ युद्ध करके संग्राम उन्हें पराजित करके विजय 
पाओ । शत्रुओंको जीतनेवाले सत्यप्रतिज्ञ अजेन तुम लोगोंकी रक्षा करेंगे ॥ १८॥ 

अर्यं चापि महेष्वासः पार्षतो वाहिनीपतिः । 

भीमसेनश्च समरे पालयिष्यति वो श्वस्‌ ॥ १९॥ 
ओर सेनापति महाधनुधारी धृश्धुम्न ओर भीमसेन भी युद्धमें निश्चयही तुम सबकी रक्षा 
करेंगे ॥ १९॥ 

न चै भीष्माङ्कयं किंचित्कतेव्यं युषि सञ्जयाः । 

ध्रुव भीष्मं विजेष्यामः पुरस्कृत्य शिखण्डिन्‌ ॥२०॥ 
हे सृञ्जय पुरुषो ! तुम लोग युद्धमें भीष्मसे तनिक भी मत डरो, हमलोग शिखण्डीको आगे 
करके भीष्मको जीतेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २० ॥ 

तथा लु समयं कृत्वा दशमेऽहनि पाण्डवाः । 


ब्रह्मलोकपरा भूत्वा संजग्छुः कधस्ूछिताः ॥ २१॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य पाण्डवं च धनंजयस्‌ । 
भीष्मस्य पातने यत्न परमं ते समास्थिताः ॥ २२॥ 


दसवें दिन पाण्डव लोग इसी प्रकारसे प्रतिज्ञा करके ब्रह्मलोके गमन करनेका निश्चय करके 
क्रद्धचित्तसे, शिखण्डी और पाण्डपुत्र अर्जुनको आगे करके भीष्मके वधके निमित्त यत्नपूर्वक 
उनकी ओर बढने लगे ॥ २१-२२ ॥ 

ततस्तव सुतादिष्टा नानाजनपदेश्वराः । 

द्रोणेन सहपुत्रेण सहसेना महाबलाः oe ॥१३॥ 
इसके अतन्तर तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे महाबली पराक्रमी नाना देशोंके राजा ओर अश्वत्थामाके 


सहित द्रोणाचाय अपनी, सेताके, सह्दित ॥. डे, hl, Varanasi. Digitized by eGangotri 
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दुःक्ासनच्य बलवान्सह सर्वे! सहोदरैः 
ष्म सपमरमध्यस्थ पाल्यांचक्रिरे तदा ॥ ९४॥ 
और बलवान्‌ दुःशासन अपने सब भाईयोंको साथ लेकर, युद्ध भूमिम स्थित भीष्म पितामहकी 
रक्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 


ततस्तु तावकाः शराः पुरस्कृत्य यतत्रतम । 

शिखण्डिमसुखान्पाथोन्योधथन्ति स्म संयुगे ॥ २५ ॥ 
इसके अनन्तर तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग यतत्रती भीष्मको आगे करके, रणभूमिमें शिखण्डी 
आदि पाश्चाल देशीय वीरो ओर पाण्डवोके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ २५ ॥ 

चेदिभिश्व सपाश्चालैः सहितो वानरध्वजः । 

ययौ कांतनचं भीष्मं पुरस्कृत्य शिखण्डि नम्र्‌ ॥ २६ ॥ 
कपिष्वजावाले अजुनने शिखण्डीको अपने आणे करके चेदि और पाञ्चालदेशीय योद्धाओके 
सहित शान्तनुपुत्र भीष्मके संमुस गमन किया ॥ २६ ॥ 

द्रोणपुत्रं शिनेनेप्ता शष्टकेतुस्तु पौरवम्‌ । 

युधामन्युः सहामात्यं दुर्योधनमयोधयत्‌ ॥ २७॥ 
शिनिपौत्र सात्यकि अदवत्यामासे; धृष्टकेतु पोरवके सङ ओर अभिमन्यु अनुयायी और 
सेवकोंके सहित दुर्याथनके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ २७॥ 

विराउस्ठु सहानीकः सहसेनं जयद्रथम्‌ । 

वृद्धक्षत्रस्य दायादमाससाद परंतपः ॥ २८॥ 
शत्रुतापन राजा विराटने अपनी सेनाको लेकर सेन्ययुक्त वृद्धक्षत्रके पुत्र जयद्र्थपर आक्रमण 
किया ॥ २८ ॥ 

सद्रराज महेष्वासं सहसैन्यं युधिष्ठिरः । 

भीम्षसेनामिणुप्तश्च नागानीकसुपाद्रवत ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर महाधनुर्थर मद्रराज शर्य और उनकी सेना, ओर अच्छी प्रकारसे चारों ओरसे रक्षित 
भीमसेन हाथियोंकी सेनाके सङ्ग युद्ध करने प्रवृत्त हुए ॥ २९ ॥ 

अप्रष्यमनावाये सवेशस्त्र्रतां वरम्‌ । 

द्रोणं प्रति ययौ यत्तः पाञ्चाल्यः सह सोमकैः ॥ ३०॥ 
धृष्चुम्न सोमकॉके सहित यत्नवान्‌ होकर, निवारण न होने योग्य, सब अस्त्र शख्नोंको 
जाननेवाछे मद्वा प्राक्रमी दोणाचारयकरे सुज युद्ध करने टगे. ॥ RR. \, eGangotri 
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काणिकारध्वजं चापि सिहकेतुररिंदमः । 

प्रत्युज्जगाम सौ भद्रं राजपुजओो बृहडलः ॥ ३१॥ 
शत्रुनाशन, सिंह ध्वजासे युक्त राजपुत्र बहल का्णिकारके चिन्हणुक्तध्वजावाले सुभद्रा- 
नन्दन अभिमन्युकी ओर दोडे ॥ ३१ ॥ 

शिखाण्डिनं च पुत्रास्ते पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ । 

राजभिः समरे साधमभिपेतुजिधांसवः ॥ ३२॥ 
तुम्हारे सब पुत्र बहुतसे राजाओंके सहित एकत्र होकर शिखण्डी और पाण्डुपुत्र अर्जुनके 
वधकी इच्छा करके, उन दोनों वीरोंके संमुख उपस्थित हुए ॥ ३२॥ 

तस्मिन्नतिमहा भीमे सेनयोवै पराऋसे। 

संप्रधावत्स्वनीकेषु मेदिनी समकरुपत ॥ ३३॥ 
जब दोनों ओरकी महासेना अत्यन्त भयानक रूपसे पराक्रमको प्रकाशित करती हुईं रणभूमिमें 
एक दूसरेकी ओर दौडी, उस समय पृथ्वी कांपने लगी ॥ ३३ ॥ 

तान्यनीकान्यनीकेषु समसज्जन्त भारत । | 

तावकानां परेषां च दृष्ठा शांतनवं रणे ॥ ३४ ॥ 
भारत ! शान्तनुपुत्र भीष्मको देखकर तुम्हारे ओर शत्रुपक्षके सब योद्धा समरमें आपसमें युद्ध 
करने लगे; ॥ ३४ ॥ 

ततस्तेषां प्रयततामन्योन्यमभिधावताम्‌ । 

प्रादुरासीन्महाञ्शाव्दो दिक्षु सवा भारत ॥ ३७ ॥ 
भारत ! एक दूसरेकी ओर यत्नपूर्वक दौडने लगे । तब उस सम्पूर्ण सेनाके बीच महाघोर 
शब्द सब दिशाओंमें उत्पन्न होने लगा ॥ ३५॥ 

दाङ्कढुन्ढुभिघोषेश्च वारणानां च वृंहितेः । 

सिंहनादैश्च सैन्यानां दारुणः समपद्यत ॥ ३६॥ 
शङ्क], नगाडे और ढोल आदि जुझाऊ बाजोंका गंभीर घोष ओर हाथियोंके चिठ्ठाडका शब्द 
तथा वीरोका सिंहनाद बडा भयानक सुनाई देने लगा ॥ ३६॥ 

सा च सरवैनरेन्द्राणां चन्द्राकेसद॒शी प्रभा । 


वीराङ्गदकिरीटेषु निष्प्रभा समपव्यत ॥ ३७॥ 
सम्पूर्ण राजाओंकी चन्द्रमा और सर्थके समान प्रकाशित होनेवाली प्रभा शरोके उत्तम कवच 
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रजोसेघाश्च संजज्ञुः दास्त्रविद्युद्धिरावृताः । 
धलुषां चेव निर्घोषो दारुणः समपद्यत ॥ ३८॥ 
च्य ४७, _*छे ~ AN ™ 
दोनों सेनाके दोडने पर जो घूलि उडी, वह बादलके समान दिखाई देने लगी; उसमें बीरोंके 


के शस्र बिजर्लाके समान दीख पडते थे; धनुषषोंकी टंकारध्वाने अत्यंत भयंकर प्रतीत होती 
॥ ३८ ॥ 


बाणशाङ्कप्रणादाश्च भेरीणां च सदहास्वनाः 

रथघोषश्च संजग्छुः सेनयोरुभयोरपि ॥ ३९॥ 
दोनों सेनाके धनुष, बाण, शह्लोंकी आवाज, भेरियोंके शब्द जोरजोरसे होते थे और दोनों 
सेनाओंके रथोंके चलनेका शब्द और वीर पुरुषोंके तजन गजनके शब्द चारों ओरसे सुन 
पडते थे ॥ ३९ ॥ 

पासरक्त्युष्टिसंघैश्च बाणौचिश्च समाङुलम्‌। 

निष्प्रकाशमिवाकाशं सेनयोः समपद्यत ॥ ४० ॥ 
आकाश मण्डल दोनों सेनाके प्रास, शक्ति, ऋष्टि ओर बार्णोके समूहसे पूरित होकर 
प्रकाशहीनसा हो गया ॥ ४०॥ 

अन्योन्यं राथिनः पेतुचाजिनञ्च महाहवे । 

कुख्राः कुञ्जराञ्जच्लुः पदातीश्च पदातयः ॥ ४१ ॥ 
उस महासंग्राममें रथी रथियॉकी ओर घुडसवार घुडसावारोंको मारकर एथ्वीमें गिराने लगे; 
पैदल चलनेवाले योद्धा पदातिसेनाके बीरोंका वघ करने लगे और हाथीवाले शूरवीर योद्धा 
गजसेनाके योद्धाआको मारकर पृथ्यीरमे गिराने लगे ॥ ४१ ॥ 

तदासीत्खुमहद्युद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह । 

आीष्सहेतोनरव्याघ इयेनयोरामिषे यथा ॥ ३२॥ 
हे नरव्याघ्र राजन्‌ ! जैसे मांसके निमित्त दो बाज पक्षियोका आपसमें युद्ध होता है, वेसेही 
भीष्मके निमित्त पाण्डवोंके सहित कौरवाका महाघोर युद्ध होने लगा ॥ ४२॥ 

तयोः समागमो घोरो बभूव युघि भारत । 

अन्योन्यस्य वधाथाय जिगीषूणां रणाजिरे ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपचाणि एकाद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ ७९६१ ॥ 

भारत ! वे सब योद्धा एक दूसरेके वधकी इच्छा करके क्रुद्ध होकर बिजयकी अभिलाषा 
करके भयङ्कर युद्ध करने लगे ॥ ४३॥ 

महामारतके भीष्मपवेमे एकसो ग्यारहवों अध्याय समाप्त ॥ १११॥ ४९६१ ॥ 
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° ११०२ : 
सञ्जय उवाच 

अभिमन्युर्महाराज तव पुचसथोधयत्‌। 

महत्या सेनया युक्तो भीष्महेतोः पराक्रमी ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! पराक्रमी बडी भारी सेनासे युक्त अभिमन्यु भीष्मके वधके निमित्त 
तुम्हारे पुत्र ठुर्योधनके सङ्ग युद्धम प्रवृत्त हुए ॥ १॥ 

दुर्योधनो रणे कारिण मवभिनतपचभिः । 

आजघान रणे क्रुद्धः पुनञ्जैनं निभिः शरेः ॥ २॥ 
दुर्योधने समरभूमिमें नौ तीक्ष्ण बाणोंसे अजुन पुत्र अभिमन्युके ऊषर प्रहार किया और फिर 
क्रुद्ध होकर उसने उन्हें तीन बाणॉसे और आघात किया ॥ २॥ 

तस्य शाक्तिं रणे कार्दिणस्त्योघोंरामिव स्वसाम्‌ । 


प्रेषयामास संकुद्धो दुर्योधनरथं प्रति ॥ ३॥ 
अभिमन्युने क्रुद्ध होकर समरमें मृत्युकी बहिनके समान एक भयङ्कर शक्ति दुर्योधनके रथपर 
॥ ३ ॥ 
तामापतन्ती सहसा घोररूपां विशां पते । 
द्विधा चिच्छेद ते पुत्रः क्षुरप्रेण महारथः ॥ ४॥ 


है राजन्‌ ! तुम्हारे महारथी पुत्र दुर्योधनने उस महाघोर शक्तिको सहसा संसुख आती 
देखकर क्षुरप्र अस्नसे कारके उसे दो खण्ड कर दिया ॥ ४॥ 

तां शक्ति पतितां दृष्ट्रा काषिणः परमकोपनः । 

हर्स ग्रास 2 CC ~ ७ 
«दुर्योधन जिभिवाणबाहोरुरसि चापयत्‌ ॥७॥ 

अजुन पुत्र अभिमन्युने उस शक्तिको कटती हुई देखके अत्यन्त क्रुद्ध होकर तीन बाणोंसे 
राजा दुर्योधनकी दोनों भुजा ओर वक्षस्थलसें प्रहार किया ॥ ५ ॥ 

पुनञ्चैनं रारेघोरेराजघान स्तनान्तरे । 

दृशमि भरतश्रेष्ठ दुर्योधनममर्षणम्‌ ॥ ६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर पराक्रमी अभिमन्युने फिर दूसरी बार अमर्षण दुर्योधनके दोनों स्तनोंके 
बीचमें भयानक दस बाण मारे ॥ ६॥ 

तद्युद्धमभवद्धोरं चित्ररूपं च भारत। 

इक्षितृपीतिजननं सवेपार्थिवपूजितम्‌ ॥ ७॥ 
हे भारत ! उन दोनोंका वह भयङ्कर युद्ध अत्यन्त ही विचित्र ओर आंखोंको प्रसन्न करनेवाला 
था, सब लोगोंमें प्रशंसाके योग्य था, सम्पूर्ण राजा उन दोनों पुरुपसिद्दोकी प्रशंसा करने 
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स्ोऽतिचिद्धो महेष्वासा द्रोणपुत्रेण सात्वतः । 

द्रोणपुत्रं त्रिभिवाणेराज घान महायदाः ॥ १२॥ 
महायशस्त्री महाधवुद्धारी सात्यकिने ट्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोसे अत्यन्त विद्ध होकर 
अश्वत्थामाके ऊपर भी फिर तीन बाणासे प्रहार किया ॥ १२॥ 


पौरवो धृष्टकेतुं च दारेरासाद्य संयुगे। 


भीष्सस्य निधनार्थाय पार्थस्य विजयाय च । 
युयुधाते रणे चीरौ सौ भद्रकुरुपुंगबौ ॥८॥ | 
है भारत ! सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ओर कुरुराज दुर्योधन, इन दोनों वीराझा भौष्मके वध तथा | 
अजुनकी विजयके निमित्त उस रणभूमिमं महाघोर युद्ध होने लगा ॥८॥ 
| सात्यार्कि रभसं युद्धे द्रौणिन्नोह्मणपुंगवः । । 
आजघानोरसि कुद्धो नाराचेन परंतपः ॥९॥ | 
शत्रुनाशन ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायके पुत्र अश्वत्थामाने क्रुद्ध होकर युद्धर्म सात्यकिकी छातीमें 
अत्यंत वेगशाली एक नाराच बाणसे प्रहार किया ॥ ९ ॥ 
शौनेयोडापि शुरोः पुत्र सवेसमेखु भारत । 
अलाडथदमेयात्मा नवमि? कड्कपच्रामिः ॥ १०॥ 
हे भारत ! अमेयात्मा सात्यकिने शुरुपुत्र अश्वत्थामाके सम्पूण ममेस्थानोंमें कंकपत्रॉसे युक्त 
नौ बाणोंसे प्रहार किया ॥ १० ॥ 
अश्वत्थामा तु समरे सात्यकिं नवभिः दारे! 
न्रिशता च पुनस्तुण बाहोरुरासि चापयत्‌ ॥ ११॥ 
अश्वत्थामाने भी समरमें सात्याकिके ऊपर पहले नो बाणोंको चलाकर, फिर शीघ्रताके सहित 
सात्यकिकी दोनों शुजा ओर छातीमें तीस बाणोंसे प्रहार किया ॥ ११॥ 
बहुधा दारयांचक्रे महेष्वासं महारथम्‌ ॥ १३॥ 
महारथी पौरवने बडे धनुर्धारी शरष्टकेतुको अपने बाणोंसे आच्छादित करके अनेक स्थानमें 
विद्ध किया ॥ १३॥। 
तथैव पौरवं युद्धे श्ष्टकेतुमेहारथः 
जिंदाता निदितेबाणेविव्याध सुमहाबलः ॥ १४॥ 
| तव महाबळवान्‌ महारथी शृष्टकेतुने भी युद्धमें शीघतासे तीस तीक्ष्ण बाणोंसे पोरवको विद्ध 
किया ॥ १४ ॥ 
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पौरवस्तु धनुश्छित्त्वा धष्टकेतो महारथः । 
ननाद बलवन्नादं विव्याध दद्ानिः कारे! ॥ १७ ॥ 
महारथी पौरवने धृष्टकेतुके धनुषका काटकर, बलपूर्वक सिंहनाद किया और फिर अपने 
तीक्ष्ण दस बा्णासे उनको विद्ध किया ॥ १५ ॥ 
सोऽन्यत्कार्सुकमादाय पौरचं निदितेः चारैः । 
आजघान महाराज त्रिसघत्या शिली सुखैः ॥ १६॥ 
महाराज ! शष्टकेतुने दूसरा धनुष लेकर तिहत्तर तीक्षण बाणोसे पौरवके ऊपर प्रहार 
किया ॥ १६ ॥ 
तौ तु तत्र महेष्वासौ महामात्री महारथौ । 
सहता छारवर्षेण परस्परमवषतास्‌ ॥ १७॥ 
वह महारथी महाधनुद्धोरी महात्मा दोनों वीर इसी प्रकारसे एक दूसरेको अपने बाणोंकी 
भारी वषासे विद्ध करने लगे ॥ १७॥ | 
अन्योन्यस्य धनुश्छित्त्वा हयान्हत्वा च भारत । 
विरथावसियुद्धाय संगती तौ महारथौ ॥ १८॥ 
भारत ! वे दोनों महारथी वीर एक दूसरेके रथके घोडाको मारकर और एक दूसरेके धनुषको 
काटके, रथहीन होकर तलवार ग्रहण करके, क्रोधित होकर परस्पर खड्ग युद्ध करने 
लगे ॥ १८ ॥ 
आषेभे चर्मणी चित्रे शतचन्द्रपरिषक्रते । 
तारकाशातचित्रौ च निस्त्रिंशौ सुमहाप्रभौ ॥ १९॥ 
वे दोनों वीर विचित्र रूपकी सौ-सो चन्द्र, सये और तारोसे चित्रित सुवणेभूषित क्रषभ- 
चमकी बनी हुई ढाल और तलवार ग्रहण करके शोभा पाते थे ॥ १९ ॥ 
प्रगृह्य विमली राजंस्तावन्योन्यमसिद्र्तौ । 
वाशितासंगमे यत्तो सिंहाविव महावने ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! धृष्टकेतु और पारव दोनों विजयके लिये प्रयत्नशील हो इस प्रकारसे एक दूसरेकी 
ओर दोडे, जैसे महान्‌ वनमें ऋतुमती सिंहिनीके संगम समयमे दो सिंह एक दूमरेकी ओर 
दौडते हैं ॥ २० ॥ 
मण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च । 
चेरतुदेशयन्तौ च प्रार्थयन्तौ परस्परम्‌ ॥ ९९॥ 
वे दोनों एक दूसरेको आक्रमण करनेकी इच्छासे मण्डलाकार पैतराकी चाल दिखाते हुए. | 
आगे बढते, पीछे दटते. ओर. एक, दूसोको. हडकारते हुए रणभूमिमे अमण करने टगे ॥ २१॥ | उ 
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पौरवो शष्टकेतुं तु राङ्कदेशे महासिना । 

ताडयामास संकुद्धस्तिष्ठ ति्ेति चाब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर पोरवने “ खडा रह ! ? कहके धृष्टकेतुके ललाटमें अपनी बडी तलवारसे क्रोधित 
होकर प्रहार किया ॥ २२॥ 


सोदिराजोऽपि समरे पौरवं पुरुषषेभम्‌ । 

आजघान शिताग्रेण जच्नुदेरो महासिना ॥२३॥ 
चेदिराज धृष्टकेतुने भी पुरुषोंमें मुख्य पौरवके ऊपर समरमें अपनी तीक्ष्ण थारवाली तलवार 
चलाइ ॥ २३ ॥ 

तावन्योन्यं महाराज समासाद्य सहाहचे । 

अन्योन्यवेगाभिइतौ निपेततुररिदमौ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! शत्रुनाशन दोनों शूरवीर महा संग्राममे इसी प्रकारसे आपसभं एक दूसरेके ऊपर 
वेगपूवक खड्गका प्रहार करके, अन्तर्म दोनों अत्यन्त पीडित हो पथ्वीर्मे शिरे ॥ २७ ॥ 


ततः स्वरथमारोप्य पौरवं तनयस्तव । 

जयत्सेनो रथे राजन्नपोवाह रणाजिरात्‌ ॥ २५ ॥ 
तब तुम्हारे पुत्र जयत्सेनने पौरवको अपने रथपर उठाके उन्हें उस रथसेही रणभूमिमें पथक 
किया ॥ २५ ॥ 

शुष्टकेठुं च समरे माद्रीपुत्रः परंतपः । 

अपोवाह रणे राजन्सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! शत्रुतापने प्रतापवान्‌ माद्रीपुत्र सहंदेबने शष्टकेतुको अपने रथपर चढाकर युद्धभूमिसे 
पृथक्‌ किया ॥ २६॥ 

चित्र सेनः खुदामाणं विद्ध्वा नवभिराशुगैः । 

पुनार्विव्याध तं षष्टया पुनश्च नवभिः झारे ॥ २७॥ 
चित्रसेनने अनेक बाणोंसे सुशर्माको विद्ध करके, फिर उन्हें साठ बाणोंसे विद्ध किया; उसके 
अनन्तर फिर दूसरी बार नो बाणासे बिद्ध किया ॥ २७॥ 


सुचामा तु रणे कुद्धस्तव पुत्र विशां पते । 
दकाभिदेशामिञ्चैव विव्याध निशितैः दारे ॥ २८ ॥ 
पृथ्वीपते ! सुशमोने भी क्रुद्ध होकर तुम्हारे पुत्र चित्रसेनको दस दस तीक्ष्ण बाणासे विद्ध 
किया ॥ २८ ॥ 
he 
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चित्रसेनच्थ तं राजस्त्रिशता नतपर्वणाम्‌ । 

आजघान रणे कुद्धः स च तं प्रत्यविध्यत । 

भीष्मस्य समरे राजन्यच्ो मार्न च वर्धयन ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! फिर भी चित्रसेनने क्रुद्ध दोकर तीस तीक्ष्ण बाणोंसे युद्धम सुशभीके ऊपर प्रहार 
किया । इसी प्रकारसे भीष्मके निमित्त उसने यश और कौर्चिको समरमें बढाया ॥ ९९ ॥ 

सौभद्रो राजपुत्रं तु बृहडलमथयोधयत्‌ । 

आज़ुनि कोसलेन्द्रस्तु विद्ध्वा पञ्चभिरायसैः । 

पुनर्विव्याध विशल्या दारेः संनलपर्वसिः ॥ १० ॥ 


त 


कोशलराज बृहद्धलने पहिले अजुनकुमार अभिमन्युको लोहेके पांच बाणोसे विद्ध करके, 
७ २३०५ €% 


फिर दूसरी बार वीस तीक्ष्ण बाणोंसे बिद्ध किया ॥ ३० || 
बृहडलं च सौ भद्रो विदृध्वा नवभिरायसेः । 
नाकरूपयत संग्रामे विव्याध च पुनः पुनः ॥ ३१॥ 
अनन्तर अभिमन्यु कोशलराज ब्रृहद्गलको लोहेके नो बाणेसि विद्ध करके, उन्हें युद्धम बिच- 
लित न कर सके; तब फिर अपने बाणोंसे बार बार उनको विद्ध करने रुगे ॥ ३१ ॥ 
कौसल्यस्य पुनश्चापि धनुश्चिच्छेद फाल्णुनिः । | 
आजघान दारेखिव जिशता कङ्कपञच्रिभिः ॥ ३२ ॥ 
और अजुनकुमारने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके घनुपको भी काठके, फिर कङ्क पहड्से युक्त 
तीस बाणोंसे राजा बृहद्धलके उपर प्रहार किया ॥ ३२ ॥ 


सोऽन्यत्कासुंकमादाय राजपुत्रो बृह इलः t 
फ़ाल्युनि समरे कुद्धो विव्याध बहुलिः शारेः ॥ ३३ ॥ 
राजकुमार इहद्धलने दूसरा धनुष ग्रहण करके क्रुद्ध चित्तसे समरमें अनेक बाणोकी चलाकर 


अजुनपुत्र अभिमन्युको बिद्ध किया ॥ ३३ ॥ 

तयोर्युद्धं समभवद्गीषमहेतोः परंतप । 

संरब्धयोर्महाराज समरे चित्रयोधिनोः । 

यथा देवासुरे युद्धे मयचासवयोर भूत RA ॥ रे४॥ 
है परन्तप ! महाराज ! जैसे देवता और असुरोंके युद्धमें इन्द्र ऑर भयका युद्ध हुआ था, 
उसी प्रकारसे भीष्मके निमित्त विचित्र युद्ध करनेवाले पराक्रमी अभिमन्यु ओर राजा बृहद्वल 


शुद्ध होकर आपसमें. समरमे युद्ध करने छगे ॥ १४॥ Digitized by eGangotri 
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मीञसेनो गजानीकं योधयन्वहशो भत । 
यथा दाको चञपाणिदाॉरयन्पवेतोत्त्ान्‌ ॥ ३५ ॥ 
के राजा इन्द्र हाथमे वज्र लेकर बडे बडे परवतोको विदारण करते हुए शोभित 


~ 
~ न 


, बसे ही भीमसेन गजसेनाके साथ युद्ध करते हुए बहुत प्रकाशित होने रगे ॥३५॥ 
ते वध्यमाना भीमेन सातडञा गिरिसंनिभाः । 
निपेलरुव्याी सहिता नादयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ ३६ ॥ 

बंडे हाथी भीमसेनकी गदाकी चोटसे मारे जाते इए, चिट्ठाड मारकर 


| 


ड 
३ 


अ. ६ 


गिरिसाञ्ञा हि ते नागा भिन्नाञ्जगनचयोपसाः । 
चिरेजुवेखुधां प्राप्य विकीणी इब पेताः ॥ ३७॥ 


he ~ NN 


तूटे हुए कज्जलगिरिके समान काले वणके वे सव बडे हाथी पृथ्बीपर गिरकर इधर-उधर 


बिखरे इण पवेतांके समान शोभित होने लगे ॥ ३७ ॥ 
धि 


का 
# ५ 


रो महेष्यासो मद्रराजानमाहवे । 
हत्या सेनया शुं पीडयामास संगत! ॥ ३८ ॥ 
महाधनुधारी राजा युधिष्ठिर बडी भारी सेनासे रक्षित मद्रराज शल्यको उस युद्धम बाणॉसे 


7५. 


पीडेत करने रुगे ॥ ३8८ ॥ 

मब्रेश्वसथ समरे ध्मेपुत्रं महारथम्‌ । 

पीडयासाख्च संरब्धो भीष्घहेतोः पराक्रमी ॥ ३९॥ 
पराक्रमी मद्रराज शल्य भी भीष्मकी रक्षाके निमित्त, क्रुद्ध होकर, समरमें धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरकी अपने बाणोसे पीडित करने लगे ॥ ३९॥ 


विराटं सैन्धवो राजा विद्ध्वा संनतपर्वभिः । 

नवभिः सायकेस्तीदणास्न्रिशता पुनरदेयत्‌ ॥ ४०॥ 
सिन्धुराज जयद्रथने बिराटको सुबणेदण्डयुक्त नौ तीक्ष्ण सायकोंसे विद्ध किया, और फिर 
तीस बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४० ॥ 


विराटश्च महाराज सैन्धवं वाहिनीसुखे । 

अिशता निशितैबाणेराजघान स्तनान्तरे ॥४१॥ 
महाराज ! राजा विराटने सेनापति सिन्धुराज जयद्रथकी छातीमें शिलापर घिसे इए तीस 
चोखे याणोंसे प्रहार किया ॥ 


0. Swami Atmanand hl (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri Ff: 356 


> न 6% 





७५८ EE | मद्दाभारखे [ सीष्मवघवषं 


® = हि > कळ .» > 
SS SS 2 Es ats ns Ss es nf ts af आळ के. 4“. ५००». 








IS es fe 


~ 


चित्रकाखुकनिर्त्रिशौ चिञवर्मायुधध्बजौ । 
रजतुश्चित्ररूपौ तौ संग्रामे मत्स्यसैन्धचौ ॥ ४२॥ 
राजा विराट ओर सिन्धुराज जयद्रथ इन दोनों महारथोंके विचित्र धनुष, उत्तम तलवार, 
विचित्र कवच, विचित्र ध्वजा और अन्न शस्त्र भी विचित्र ही थे; इससे दोनों ही विचित्र- 
रूपसे युद्ध करते हुए रणभूमिमें विराजमान हुए ॥ ४९॥ 


द्रोणः पाश्चालपुञ्ेण सम्मागरुय महारणे | 

महारसुदयं चक्रे रांरैः सन्नतपवोणिः ॥ ४३॥ 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्य उस महान्‌ युद्धमें पाश्चालराजकुमार सेनापति श्वष्टयुम्नके सम्मुख 
होकर, अपने तीक्ष्ण बाणोंसे महाघोर संग्राम करने लगे ॥ ४३ ॥ 


ततो द्रोणो महाराज पार्षतस्य महद्धलु) । 

छित्त्वा पञ्चाशतेषूणां पार्षतं समविध्यत ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! ट्रोणाचायेने बाणोंसे धृष्ट्युम्नका बडा धनुष काट दिया, फिर पचास बाण चलाकर 
उनको विद्ध किया ॥ ४४॥ 


सोऽन्यत्काछेकमादाय पार्षतः परवीरहा । 
द्रोणस्य मिषतो युद्धे प्रेषयामास सायकान ॥ ४५ ॥ 
शत्रुनाशन बीर धृष्टयुम्नने दूसरा धनुष लेकर, युद्ध करते हुए द्रोणाचार्यके देखते ही उनके 
ऊपर बाणोंको चलाना आरम्भ किया ॥ ४५ ॥ 
ताञ्शाराञ्शरसंघैस्तु संनिवार्य महारथः । 
द्रोणो द्रपदपुत्राय प्राहिणोत्पश्च सायकान्‌ ॥ ४६॥ 
महारथ ट्रोणाचायेने अपने बाणोंसे धृश्युम्नके चलाए हुए सब बाणोंको काट दिया; फिर 
द्रोणाचार्यने द्रुपदपुत्र धृश्चुम्रकी ओर पांच बाण चलाये ॥ ४६॥ 
तस्य कुद्धो महाराज पार्षतः परवीरद्दा । 
द्रोणाय चिक्षेप गदां यमदण्डोपमां रणे ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर शत्रुनाशन धृश्युम्नने क्रद्ध होकर यमदण्डके समान समरमें एक 
गदा ग्रहण करके द्रोणाचार्यकी ओर चलाई ॥ ४७॥ 
तामापतन्तीं सहसा हेमपद्टवि श्राबिताम्‌ । 
दारै? पश्चाराता द्रोणो वारयामास संयुगे ॥ ४८ ॥ 
द्रौणाचायने सुवर्णपत्रभूषित उस गदाको सहसा सम्सुख आती देख रणभूमिमें पचासों 


रक 
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सा छिन्ना बहुधा राजन्द्रोणचापच्युतैः दारैः । 

चूणीकुता विशीयन्ती पपात वसुधातले ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! वह गदा द्रोणाचायके धनुपसे छूटे हुए बाणोंसे कई टुकड़े होकर, चूर चूर दोके 
पृथ्वीपर गिरी ॥ ४९ ॥ 

 विनिहता इष्ट्वा पार्षेतः शचुसूदनः 

द्राणाथ शाक्त ।चक्षप सवेपारदावा झुभास्‌ ॥ ५० ॥। 
शत्रुनाशन धृष्टचुज्नने अपनी गदाको विफल देखकर, लोहमयी एक उत्तम शक्ति द्रोणाचार्यकी 
ओर चलाई ॥ ७० ॥ 


ला द्रोणो नवभिबाणेश्विच्छेद युधि भारत । 

पावत च महेब्वास पांडयामास संयुगे ॥ ५१ ॥ 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचायं नो बाणोंसे उस शक्तिको युद्धम काटके, फिर महाधनुधर धृश्युम्नको 
अपने बाणॉसे पीडित करने लगे ॥ ५१ ॥ 

एवमरेलन्महाद्युद्धं द्रोणपार्षतयोर सूत्‌ । 

सीषमं प्रति महाराज घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे राजेन्द्र ! भीष्मके निमित्त महा धनुद्धोरी द्रोणाचाये और धृश्युम्नका इसी प्रकारसे महा 
घोर ओर भयानक संग्राम होने लगा ॥ ५२॥ 


अजुन पाप्य गाङ्गेयं पीडयानिशितैः दारे! । 

अभ्यद्रवत संयत्तं बने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५३॥ 
अजुन शङ्गानन्दन भीष्मको देखके अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित करते इए, जेसे वनमें एक 
मतवारा हाथी दूसरे मतवारे हाथीकी ओर आक्रमणके लिये जाता है, वेसेही सावधानीसे उनकी 
ओर दोडे ॥ ५३ ॥ 

प्रत्युद्ययौ च ते पार्थे भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

त्रिधा भिन्नेन नागेन मदान्धेन महाबलः ॥ ५४॥ 
प्रतापवान्‌ महाबलवान्‌ राजा भगदत्त अपने महा मदान्ध हाथीपर चढके अजुनकी ओर 
वेगसे आकृमणके लिये चले; उस हाथीके शरारसे तीन जगहसे मद झरता था ॥ ५४ ॥ 

तमापतन्तं सहसा महेन्द्रागजसंनिभम्‌ । 

परं यत्नं समास्थाय बीभत्सुः प्रत्युपद्यत ॥ ५७ | 
अजुन देवराज इन्द्रके ऐरावत हाथीके समान उस गज-राजको सहसा सम्मुख आते देखके 
अत्यन्त यत्नके सहित उसके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ५५ ॥ 
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ततो गजगतो राजा मगदक्त) प्रलापान्‌ । 

अजुन चारवर्षेण वारथामास संयुगे ॥ (९६ ॥ 
अनन्तर हाथीपर बेठे हुए प्रतापी महाबलवान्‌ राजा भगदच युद्धमें अपने बाणोंकी बषासे 
अजुनको निवारण करने लगे ॥ ५६ ॥ 

अजुनस्तु रणे नागसाथएन्तं रजतोपम्चस्‌ । 

विमलैरायसैस्तीद्णैरविध्यल सहारणे ॥ ६७ ॥ 
राजा भगदत्तका चांदीके समान चमकीला हाथी जिस समय वेगपूर्वळ अजुनकी ओर जा 
रहा था, उस समय उन्होंने सुवर्णदण्डयुक्त लोहमय तीक्ष्ण बाणोंसे उसे विद्ध किया ॥५७॥ 

शिखण्डिनं च कोन्तेथो याहि याहीत्यचोदयत्‌ । 

भीष्मं प्रति महाराज जत्येनसिलि चाजवीत ॥ ५८ ॥ 
महाराज! झुन्तीकुमार अजुन शिखण्डीको “ जाओ, जाओ, भीष्मके निकट जाओ; उनका वध 
करो,” ऐसा ही वचन कहके प्रेरणा देने लगे ॥ ५८ ॥ 


प्रारञ्योतिषस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डुपूलेज । 

प्रययौ त्वरितो राजन्द्रुपदस्थ रथं घ्राति ॥ ५९ ॥ 
पाण्डके ज्येष्ठ बंधु ! राजन्‌ ! प्राग्ज्यातिष राजा भगदत्त पाण्डपुत्र अजुनको त्यागकर शीघ्रताके 
सहित राजा दुपदके समीप उपस्थित हुए ॥ ५९ ॥ 


ततो5्जुनो महाराज भीष्ममश्यद्रवद द्रतम्‌ । 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य लतो युद्धमवर्तत ॥ ६० ॥ 
महराज! तब अर्जुनने शिखण्डीको आगे करके, शीघ्रताके सहित भीष्मके ऊपर धावा किया । 
उसके अनन्तर भारी युद्ध होने लगा ॥ ६० ॥ 


ततस्ते तावकाः झाराः पाण्डवं रभसं रणे | 
सर्वेऽश्यधावन्क्रोरान्तस्तदद्‌सुतामिवा भवत्‌ ॥ ६९१ ॥ 
तब तुम्हारी सेनाके शूरवीर रणभूमिमें वेगशाली पाण्डपुत्र अजुनकी ओर (सिंहनाद करते 
हुए दोडे; उन सब वीरोंका दौडना अदू्ुतरूपसे दिखाई देने लगा ॥ ६१ ॥ 


नानाविधान्यनीकानि पुत्नाणां ते जनाधिप । 

अर्जुनो व्यधमत्काले दिवीवाञ्राणि मारुतः ॥६२॥ 
नृपति ! जैसे वायु आकाशमें बादलको तितर बितर कर देता है, वैसे ही अजुन उत्तम 
अवसर पाकर तुम्हारे पुत्रोंकी सेनाको रणभूमिमें छिन्न भिन्न करने लगे ॥ ६२॥ 
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शिखण्डी लु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 

इषुभिस्तूणेमव्यग्रो बहुभिः समाचिनोत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शिखण्डीने भरतकुलके पितामह भीष्मको देखकर, उनके सामने पहुंचकर निर्भय चित्तसे 
शीघ्रही यत्नपूवेऊ अनेक बाणोंकी वर्षासे उन्हें छिपा दिया ॥ ६३ ॥ 

सोमकांश्च रणे भीष्मो जघ्ने पार्थपदालुगान । 

न्यवारयत सैन्यं च पाण्डवानां महारथः ॥ ६४ ॥ 
महारथ भीष्म सुवणेदण्डयुक्त अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अजुनंके अनुयायी सोमकोंका युद्धमें वध 
कर रहे थे, ओर पाण्डवोंकी सेनाके श्रबीरोंका भी निवारण करते थे; ॥ ६४॥ 

रथारन्यगारश्चापाचिरसिशाक्तिगदेन्धनः। 

शरसघमहाज्वालः क्षत्रियान्समरेऽदहत्‌ ॥ ६५ ॥ 
भीष्म उस समय रथरूपी अशिगरुहमें स्थित थे, धनुष उस अभिकी शिखा; तलवार, शक्ति 
और गदा उसके इन्धन, और बाणरूपी महाभयङ्कर ज्वालासे युक्त होकर युद्धमें क्षत्रिय 
योद्धाआको भस्म करते थे ॥ ६७ ॥ 

यथा हि सुसहानग्निः कक्षे चराति सानिलः । 

तथा जज्वाल भीष्मोऽपि दिव्यान्यस्ञ्राण्युदीरयन्‌ ॥ ६६॥ 
जैसे प्रज्वलित अभि वायुका सहारा लेकर फूसको भस्म करता हुआ चारों ओर प्रकाशित 
होती है, वैसे ही भीष्म पितामह अपने दिव्य अद्नोंको चलाते हुए प्रकाशित होने लगे ॥६६॥ 

खुवणेपुङ्खरिषुभिः शितैः संनतपवमिः । 

नादयन्स दिशा भीष्मः प्रदिराश्च महायचाः ॥ ६७॥ 
महायशस्वी भीष्म सुबर्ण पंखयुक्त अत्यंत तीक्षण बाणोंसे शत्रुओको मारकर सब दिशा और 
उपदिशाऑको नादित करने लगे ॥ ६७॥ 


पातथन्नथिनो राजन्गजां सह सादिभिः । 

सुणडतालवबनानीव चकार स रथव्रजान ॥ ६८॥ 
राजन्‌ ! रथियाको गिराकर ओर सबारोंसहित हाथियोंको मारकर, रथोंके समुदायको 
सुण्डीत तालबनके समान कर रहे थे ॥ ६८ ॥ 

निर्मनुष्यान्रथात्राजन्गजानश्वांश्च संयुगे । 

चकार स तदा भीष्म! सवेशस्त्रश्तां वरः ॥ ६९॥ 
राजन्‌ ! सब शख्नधारियामे शरेष्ठ भीष्म उस रणथूमिमें रथ, हाथी और घोडेको मनुष्य 
रहित कर रहे थे ॥ ६९"॥ 
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तस्य ज्यातलनिर्घोषं विस्फूजितसिवाचानेः । 
निदास्थ सवेलो राजन्समकरुपन्त सैनिकाः ॥ ७० ॥ 
हे नृप ! सम्पूर्ण सेनाके योद्धा उनके बिजलीके शब्दके समान घनुषप्रत्यश्चाके टङ्कार शब्दको 
सुनकर, भयसे कांप रहे थे ॥ ७०॥ 
अमोघा शझ्ापतन्बाणाः पितुस्ते मलुजेश्वर । 
नासज्जन्त दारीरेषु 'भीष्मचापच्युताः चाराः ॥ ७१॥ 
हे प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता भीष्मके बाण चारों ओर अमोघरूपसे भ्रमण करते हुए दिखाई 
देते थे; वे सब बाण योद्धाओंके केवल शरीर मात्रमें लगके नहीं गिरे, किन्तु शरीरके आवरण 
सेद कर निकलने लगे ॥ ७१ ॥ 
निर्मेनुष्यात्रथात्राजन्खुयुत्ताञ्जवनैहयैः । 
यातायसानान्पछ्याम हिथमाणान्विक्षां पले ॥ ७९॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय मैंने देखा, कि वेगवान्‌ घोडोसे जुते हुए, जिनमें मनुष्य नहीं था, ऐसे 
कितनेही रथ थे; कितने पुरुषोंके मरनेपर उनके रथके घोडे वायुवेगके समान रथको खचते 
हुए इधर उधर दौडने लगे ॥ ७९॥ 
चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चतुर्दशा । 
महारथाः समाख्याताः कुळपुत्रास्तनुत्यजः ॥ ७३॥ 
चेदि, काशि और करूप देशीय चौदह हजार, उत्तम वंशमें उत्पन्न हुए प्रख्यात, शूरवीर 
ओर पाण्डवॉके लिये अपने प्राणोंका परित्याग करनेके लिये तेय्यार ऐसे महारथ योद्धा 
वहाँ थे ॥ ७३ ॥ 
अपरावर्तिनः शराः खुवणविकृतध्वजाः । 
संग्रामे भीष्ममासाद्य सवाजिरथङुख्जराः । 
जर्सुस्ते परलोकाय व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ ७४॥ 
उनके रथपर सुवर्णभूषित ध्वजा शोभित थी, शोयसंपन्न और जो संग्रामसे कभी पीछे नहीं 
इटते थे, वे सब अपने प्राणकी आशाको छोडकर, युद्धमें मुंह फेलाये हुए यमराजके समान 
भीष्मके संमुख पहुंचकर रथ, हाथी ओर घोडोंके सहित परलोक सिधारे ॥ ७४ ॥ 
न त्रासीन्महाराज सोमकानां महारथः । 
यः संप्राप्य रणे भीष्मं जीविते स्म मनो दधे ॥ ७५ ॥ 
महाराज ! सोमकॉके बीच ऐसा कोई भी महारथी पुरुष उस समय वहांपर नहीं था, जो 
युद्धमें भीष्मके समीप जाकर अपने मनमें जीनेकी आशा कर सके ! ॥ ७५ ॥ 
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क्षंथ्याच ११९ ] भीष्सपद्े द्रे 
ताञ्च सबान्रणे योधान्प्रतराजपुरं प्रति । 
नोतानसन्यन्त जना दद्टा भीष्मस्य विक्त मस्‌ ॥ ७६॥ 
उस समय सम्पूण पुरुष भीष्मके अद्‌भुत पराक्रमको देखकर, रणभूमिपर उपस्थित हुए 
सम्पूणं योद्धाओंको ही यमलोकमें पहुंचा हुआ समझने लगे ॥ ७६॥ 
न कश्चिदेनं समरे प्रत्युद्याति महारथः 
ऋले पाण्डुखुतं वीरं श्वेताश्वं कृष्णसाराथेम्‌ ॥ 
शिखाण्डिनं च समरे पाश्चाल्यमासेतौज सम्‌ ॥ ७७9 ॥ 
उस समय रणथूमिमे कृष्ण सारथीके सहित, श्वेत अश्वयुक्त रथवाले, बीर पदसे पुकारे जाने 
योग्य पाण्डुपुत्र अजुन और राजा दुपदके आमित तेजस्वी पुत्र महारथ शिखण्डीको छोडके 
अन्य कोई भी महारथ योद्धा भीष्मके संमुख न जासके ॥ ७७॥ 
शिखण्डी तु रणे भीष्ममासाद्य भरतषेभ । 
दशासिदंशभिर्वाणैराजघान भहाहवे ॥ ७८॥ 
भरतषेभ ! शिखण्डीने युद्धम भीष्मके संसुख उपस्थित होके, शिलापर घिसे इए दस 
दस बाणंसि उस महासंग्राम उनके ऊपर प्रहार किया ॥ ७८॥ 
शिखण्डिनं तु गाङ्गयः ऋधदीसेन चक्षषा। 
अवैक्षत कटाक्षेण निदेहन्षिव भारत ॥ ७९ ॥ 
भारत ! गङ्गानन्दन भीष्म क्रोधमें भरकर शिखण्डीको इस प्रकारसे देखने लगे मानो 
प्रज्वलित इष्टिसे ही उसे भस्म किया डालते थे ॥ ७९ ॥ 
स्त्रीत्व तत्संस्मरन्राजन्सवेलोकस्य पद्यतः । 
न जघान रणे भीष्मः स च तं नावबुद्धवान्‌ ॥ ८०॥ 
राजन्‌ ! सब पुरुषोंके संमुख जो शिखण्डीको स्री समझके युद्धमें भीष्मने नहीं मारा, उस 
बातको शिखण्डीने नहीं समझा ॥ ८० ॥ 
अजेनस्तु महाराज शिखण्डिनम भाषत । 
अभित्वरस्व त्वरितो जहि चेनं पितासहम्‌ ॥८१॥ 


हे राजन्‌ ! अनन्तर अजुन शिखण्डीसे बोले; “ जलदी आगे बढो और इन भीष्म पितामहका 
बघ करो ॥ ८१ ॥ 


कि ते विवक्षया वीर जहि भीष्मं महारथम्‌ | | 

न हन्यमनुपदयामे कंचिद्योधिठिरे बले ॥८२॥ 
हे वीर ! तुम्हारी क्या बात हे ! तुम महारथी भीष्म पितामहको मारके रथसे शिरा दो। 
राजा युधिष्ठिरकी सेनाके बीच और ऐसा कोई भी शूरवीर योद्धाको में नहीं देखता, ॥८२॥ 
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य! शाक्तः समरे भीष्मं योधयेत पितामहस्‌ । 

ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र सत्यसेतङ्गवीनि ते ॥८३॥ 
जो तुम्हारे अतिरिक्त संग्राममें पितामह भीष्मके विरुद्ध उनके संमुख उपस्थित होके युद्ध कर 
सके । हे पुरुषसिंह ! में तुम्हारे समीपमें सत्य बचन करता इं ॥ ८३ ॥ 

एवझुन्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरले भ । 

रारैनानाविचैस्तूणे पितामहझुपाद्रवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! शिखण्डीने अजुनके मुंहसे इस प्रकार अपनी बडाई सुनके शीघ्रही नाना प्रकारके 
बाणोको चलाके भीष्म पितामहपर आक्रमण किया ॥ ८४॥ 


अचिन्तयित्वा तान्बाणान्पिता देवन्रतस्तय । 

अज्ेनं समरे कुद्धं वारयामास सायकैः ॥ ८५ ॥ 
तुम्हारे पिता देवव्रती भीष्मने शिखण्डीके चलाए हुए बाणोंकी कुछ भी पर्वाह न करके, 
समरमें क्रुद्ध हुए अजुनद्वीको अपने बाणोंसे युद्धसे निवारण करने लगे ॥ ८५ ॥ 

तथैव च चसूं सवा पाण्डवानां महारथः । 

अप्रेषीत्समरे तीक्ष्ण! परलोकाय मारिष ॥ ८६ ॥ 
मारिष ! ओर पाण्डबोंकी सेनाके दूसरे अनेक योद्धाओको समरमें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
मारकर यमलोकमें भेजने लगे ।। ८६ ॥ 

तथेव पाण्डवा राजन्सैन्येन महता बता! । 

भीष्मं प्रच्छादयामाखुर्मघा इव दिवाकरम्‌ ॥ ८७॥ 
राजन्‌ ! महासेनासे घिरे हुए पाण्डबोने भी जैसे बादलोंका समूह खरयको छिपा देता है वैसे 
ही अपने बाणोंसे भीष्म पितामहको चारों ओरसे ढक दिया ॥ ८७॥ 

स समन्तात्परिवृतो भारतो भरतषेस । 

निर्देदाह रणे झारान्वनं वह्विरिव जवलन ॥ ८८ ॥ 
भरतर्षम ! महापराक्रमी भीष्म पांडबोंकी सेनामें चारों ओरसे घिरकर उन सब शूरवीरोंको 
इस प्रकार अपने अख्नोसे जलाने लगे, जैसे प्रज्वलित अभि वनभें प्रकट होके संपूर्ण बनके 


वृक्षोकी जला देती दै ॥ ८८ ॥ 
तत्रादूखुतमपद्याम तव पुत्रस्य पौरुषम्‌ । 


अयोधयत यत्पार्थे जुगोप च यतव्रतम्‌ ॥८९॥ 
उस रणभूमिमें मेने तुम्हारे पुत्र दुःशासनका यह आश्वमय पराक्रम देखा, कि वह यतत्रती 


भीष्म पितामहकी रक्षा, करने, छगे और अनके, सज उड भी करते चै ॥ ८९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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ऋसेणा तेन समरे तव पुत्नस्य धन्विनः । 

द ःकासनस्य ठुलुषुः सर्वे लोका महात्मनः ॥ ९० ॥ 
युद्धर्मे सम्पूर्ण पुरुष तुम्हारे धनुधर महामनस्वी पुत्र दुःशासनफे उस अद्भुत कर्मको देखकर 
प्रसन्न हुए ॥ ९० ॥ 

यदेकः समरे पार्धान्सानुगान्समयोधयत्‌ । 

न चैन पाण्डवा युद्धे वारयामाखुरुल्बणम्‌ ॥९१॥ 
समरभूमिरमे वह अकेले ही जब अत्यन्त तेजस्वी होकर अनुयायियोंके सहित पाण्डवोंसे युद्ध 
करने लगे, उस समयमें पाण्डव लोग उन अति पराक्रमी दुःशासनको निवारण न कर 
सके ॥ ९१॥ 

दुःशासनेन समरे रथिनो विरथीकृताः । 

सादिनश्च महाराज दन्तिनश्च महाबलाः ॥ ९२॥ 
महाराजा ! दुश्शासनने युद्धे रथियोंकी रथराहित ओर घुडसवारोको घोडोंसे हीन कर दिया; 
अनन्तर दन्तार गजसेनाके महाबलवान्‌ योद्धाओंको भी हाथिओंसे रहित किया ॥ ९२॥ 

विनिमिन्नाः झारेस्ती द्णैनिपेलु्घरणीतले । | 

« _ शराहुरास्तथैवान्ये दन्तिनो विद्रुता दिशः ॥ ९३॥ 
सम्पूण योद्धा ओर उनके वाहन दुःशासनके तीक्ष्ण बार्णोसे पीडित होके तथा मरके प्थ्वीमें 
गिरने लगे । कितने ही दन्तार हाथी बार्णोसे पीडित होफे रणभूमिमें इधर उधर भागने 
लगे ॥ ९३ ॥ | 

यथाञ्चिरिन्धनं प्राप्य उवबलेद्दीप्तार्चिरुल्बणः । 

तथा जज्वाल पुत्रस्ते पाण्डवान्वै विनिदेहन्‌ ॥ ९४॥ 
जैसे अभि सखे काठको पाकर दहकती हुई लपटोके साथ तीब्र वेगसे अधिक प्रज्वालित होती 
है, वेसे ही तुम्हारे पुत्र दुःशासन क्रुद्ध होकर पाण्डवोंकी सेनाको अपने बाणोंसे जलाने 
लगे ओर अपने तेजसे प्रकाशित हुए ॥ ९४ ॥ 

तं भारतमहाम्तात्न पाण्डवानां सहारथ! । 

जेतु नोत्सहते कश्चिन्नाप्युद्यातुं कर्थचन । 

ऋते सहेन्द्रतनयं श्वेताश्वं कृष्णसारथिम्‌ ॥ ९५॥ 
हे भारत ! उस महा संग्राममें भरतकुलके महाबीर दुःशासनको पाण्डवोंकी सेनाके बीचसे 
कृष्ण सारथीके सहीत श्वेतवाहन इन्द्रपुत्र अ्ेनको छोडके और कोई भी महारथी जय करने 
बा उनके संसुख बढनेमें समर्थ न हुआ ॥ ९५ ॥ 
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ख हि तं समरे राजन्विजित्य विजयो5जैनः । 

मीष्समेवाभिङुद्राव सवेसैन्यस्थ पड्यलः ॥ ९६॥ 
है राजन्‌ ! विजयी अजुन सब सेनाके योद्धाओंके सामने ही दुःशासनकी जीत करके वेगपूर्वक 
भीष्मकी ओर बढे ॥ ९६॥ 

विजितस्तव पुत्रोऽपि भीष्लबाइुव्यपाश्नथः । 

पुनः पुनः समाश्वस्य प्रायुध्यत रणोत्कटः । 

अजुनं च रणे राजन्योधयन्स व्यराजत ॥ ९७॥ 
महाबलवान्‌ भीष्मके बाइबलका आसरा लेनेवाले तुम्हारे युद्धप्रिय पुत्र दुःशासन पराजित 
होकर भी, अपनी सेनाके पुरुषोंको धीरज देते इए, फिर अनके सङ्ग क्रुद्ध होकर युद्ध 
करने लगे, उस समय युद्धमें वे शोमित होने लगे ॥ ९७॥ 


शिखण्डी तु रणे राजन्विव्याधैय पितामहम। 

झारेर चानिखंस्पश्स्तथा सपविषोपसैः ॥ ९८॥ 
राजन्‌ ! शिखण्डीके विषधर सपेके समान भर्थकर और वज़के समान स्पर्श करनेवाले 
बाणोसे युद्धमें भीष्म पितामहको विद्ध करने लगे; ॥ ९८॥ 

न च तेऽस्य रुजं चक्क! पिलुस्तव जनेश्वर । 

स्मयसानश्च गाङ्ग यस्तान्बाणाञ्जणहे लदा ॥ ९९ || 
परन्तु, जनेश्वर ! शिखण्डीके धनुषसे छूटे हुए उन सम्पूर्ण बाणोंसे भीष्म पितामहको तनिक 
भी पीडा न हुई; वह गंगानंदन भीष्म हंसते हंसते शिखण्डीके उन बाणोंकों अहण करने 
लगे ॥ ९९ ॥ | 


उष्णातों हि नरो यद्वज्बलधघाराः प्रतीच्छति । | 
तथा जग्राह गाङ्गेयः शरधाराः [शिखण्डिनः ॥ १००॥ | 
जैसे गर्मीसे दुःखित मनुष्य जलघाराको ग्रहण करनेकी इच्छा करता है, उसी प्रकारसे | 
गन्नानन्द्न भीष्म शिखण्डीके बाणोंको ग्रहण करने लगे ॥ १०० | | 


तं क्षत्रिया महाराज ददझ्ुघोरमाहवे । 

भीष्मं दहन्तं सैन्यानि पाण्डवानां महात्मनास््‌ ॥ १०१॥ 
महाराज ! उस समय युद्धमें सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा महात्मा भीष्मको अभिके समान प्रचण्ड 
होकर सब पाण्डबोंकी सेनाके शूरवीर योद्धाओंकी अपने अ्लाके बलसे जलाते देखने 


लेंगे ॥ १०१॥ 
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ललोऽन्नवीक्तव खुतः सवेसैन्यानि मारिष |. 
अभिद्रवत संग्राथे फल्गुनं सवतो रयै ॥ १०२॥ 
सारिष | इसके अनन्तर तुम्हारे शुत्र राजा दुर्योधनने अपनी सेनाके सम्पूर्ण योद्धाओसे कहा 


के तुम लोज सब भांतिसे अजुनपर समरमूमिमें रथोंके साहित चारों ओरसे आक्रमण 
करो ।। १०२ ॥ 


भष्यो वः समरे सवॉन्पालयिष्यति धप्नेवित्‌। 
त अय सुझहत्त्यक्त्वा पाण्डवान्प्रातियुध्यत ॥ १०३॥ 
वमोत्मा भाष्य समरर्म तुम सब लोगोंकी रक्षा करेंगे, इससे तुम सब लोग मृत्युका भय 


he 


त्यागकर पाण्डवोंकी सेनाके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त आगे बढो ॥ १०३ ॥ 


एच लालेन दीपेन मीष्सस्तिष्ठाति पालयन । 
, सर्वेषां धातराष्ट्राणां रणे शार्म च बमे च ॥ १०४॥ 
णदण्डभूषित प्रदीप्त दिव्य तालघ्वजासे शोभित होकर हमारी रक्षा करते हुए स्थित हैं । 
भीष्म पितामह सम्पूर्ण घातराषट्रोके लिये रणभूमिमे कल्याणकारी आश्रय और कवच हैं ॥१०४॥ 


जिद्शापि सलुद्यक्ता नाले भीष्लं ससासितुस्‌ । 
छु पाथी महात्मानं स्त्य भूतास्तथाबलाः । 
स्मादूद्रवत हे योधाः फल्युनं प्राप्य संयुगे ॥ १०५ ॥ 
सम्पूण देवता भी मिलळे युद्धके लिये उद्योग करें तो भी वे महात्मा भीष्मका युद्धर्म सामना 
नहीं कर सकते हैं; तब दुबेल कुन्तीपुत्र पाण्डव लोग मरणधमो मनुष्य होकर उनका कया कर 
सकेंगे ? हे झूरवीर क्षत्रिय पुरुषो ! तुम लोग रणभूमिमें जुनको देखकर क्यों युद्धसे भाग 
रहे हो? ॥ १०५ ॥ 
अहमद्य रणे थत्तो योधयिष्यामि फल्गुनम्‌ । 
सहितः सरवतो यच्सैभेवद्भिवेसुधाधिपाः ॥ १०६॥ 
तुम सब कोई क्षत्रिय योद्धा नरेश हो, इससे सब ओरसे सावधान होकर मेरे साथ रहकर 
यत्नपूर्वक युद्ध करो । में आज यत्नवान्‌ दोके तुम सब लोगोंके सङ्ग मिलकर अजुनके सङ्ग 
युद्ध करूगा ॥ १०६॥ 


तच्छुत्वा त॒ वचो राजंस्तव पुरस्य धन्विनः 
अजुनं प्रति संयत्ता बलवन्तो महारथः ॥ १०७॥ 
| है राजन्‌ ! तुम्हारे धनुद्धोरी पुत्र राजा दुर्योधनके बचनको सुनकर बे सब महाबली महारथी 
| योद्धा प्रयत्नपूर्वक अजुनपर दौडे ॥ १०७॥ 
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ते विदेहाः कलि्ञाश्च! द7शेरकगणैः स्ह । 


अभ्पिर्तनिषादात्च सौवीराश्च सहारणे ॥ १०८॥ 
बाहीका दरदास्चैव प्राच्योदीच्याच्य सालचा? । 
अभीषाहाः शूरसेनाः शिबयोऽथ वश्लातथः ॥ १०९ ॥ 
चाल्या्रयास्त्रिगतात्च अम्बछाः केकयैः सह । 
अभिपेतू रणे पार्थे पलङ्ा इव पावकम्‌ ॥ ११०॥ 


बिदेह, कलिङ्ग, दासेरक, निषाद, सोवीर, बाह्लिक, दरद, प्राच्य, उदीच्य, मालव, अभीषाह, 
शूरसेन, शिबि, बासति, शार, शक, त्रिते, अम्बष्ठ और केकय देशीय बलवान्‌ और 
महापराक्रमी सम्पूण योद्धा जैसे पतङ्ग अग्निक्नी ओर दौडता दै, बैसे ही युद्धमें कुन्तीकुमार 
अजुनके संमुख शीघ्रतांके सहित आके उपास्थित हुए ओर धावा करने लगे ।। १०८-११०॥ 

स तान्सरचान्सहानीकान्महाराज महारथान्‌ । 

व्यान्यस्त्राणि संचिन्त्य प्रसंधाय धनञ्जयः ॥ १११॥ 

है भारत ! महारथ अजुनने उन सब महारथियोंको सम्पूर्ण सेनाके सहित संमुख आया हुआ 
देखकर, चिन्तन करके दिव्य अख्नोंको धनुषपर संधान करके चलाया ॥ १११ ॥ 

स तैरस्त्रैमेहावेगेददाहाशु महाबलः । 

चारप्रतापेर्वी अत्छुः पतङ्गानिव पावकः ॥ ११२॥ 
उन महावेगञ्चाली अस्रोसे अनेक बाण उत्पन्न हुए और उन्ही सब बाणोंके प्रतापसे दुर्योधनकी 
सेनाके सब योद्धा शीघ्रही इस प्रकारसे भस्म हो गये, जेसे पतन्ग अग्निमें जाकर जलके मर 
जाते हैं ॥ ११२॥ 

तस्य घाणसहस्राणि सुजतो हढधन्विनः । 

दीप्यमानमिचाकाचो गाण्डीवं समदृरथल ॥११३॥ 
महाधनुरद्धारी अर्जन जब सहस्रां बाणोंको अपने दिव्य अस्नोंसे उत्पन्न करके चलाने लगे, तब 
उनका गाण्डीव धनुष आकाइमें प्रकाशित होने लगा ॥ ११३ ॥ 


ते शरार्ता महाराज विप्रकीणेरथध्वजाः । 

नाभ्यवतेन्त राजानः सहिता वानरध्वजम्‌ ॥ ११४॥ 
महाराज ! उन सब क्षत्रियोंके बाणोंसे पीडित होनेपर, उनकी रथ ध्वजा भी इधर उधर 
बाणोंसे कटके गिर पडी; वे सब लोग इकढे होकर भी कपिध्वज अजुनके संघुख न हो 
सके ॥ ११४ ॥ 
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सध्वजा रथिनः पेतुहचारोहा हयैः सह । 

गजाः सह गजारोहे! किरीट्दिरताडिता! ॥ ११५ ॥ 

रथी योद्धा लोग रथकी उत्तम ध्वजाके सहित, घुडसवार घोडोंके सङ्ग और गजपति योद्धा 
हाथियोंके सहित अजुनके बाणोंसे पीडित हके पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ ११५ ॥ 
5जुनलुजोल्यडैराचतासीह-खुंधरा 


टू 
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® 





€ 

बि यन्य बहुधा घले राज्ञां समन्ततः ॥ ११६॥ 
अनन्तर अजुनकी भुजाओंसे छुटे हुए बाणोंसे और चारों ओर भागती हुई अनेक राजाओंकी 
सेनासे बहांकी सारी भूमि व्याप्त हो गई ॥ ११६ ॥ 

अथ पार्थो महाघाइन्रचायित्वा वरूशथिनीस । 

दु।/शासनाथ समरे प्रेषयानास सायकान्‌ ॥ ११७॥ | 
महाबाहु इुन्तीकुपार अजुनने उस सम्पूण सेनाको तितर बितर करके, दु१्शाइनकी ओर | 


समरम अनेक बाण चलाये ॥ ११७॥ 
ले तु भित्त्वा तव सुतं दुःशासनस योसुखाः । 
चरणी बिविशुः सर्वे वल्मीकामिव पन्नगाः 
हयाश्चास्य ततो जन्ने साराथ च न्यपातयत्‌ ॥ ११८॥ 
वे सब लोइमुख बाण तुम्हारे पुत्र दुश्शासनके कवचको भेदके पृथ्वीमें इस प्रकारसे घुस गये 
जैसे सपे बिलमें प्रवेश करते हैं । इसके अनन्तर अर्जनने दुःशासनके घोडोंका बध करके | 
उनके सारथीको भी बाणोसे मारके गिरा दिया ॥ ११८ ॥ | 
विर्विशातिं च विशत्या विरथं कृतवान्प्रभो । 
आजघान सूरा चेच पञ्चाभिनतपवाभि ॥ ११९॥ 
फिर अजुनने विविंशतिको वीस बाणोंसे मारकर उसे रथरहित करके, फिर पांच तीक्ष्ण बाणोंसे 


NN 


बहुत पीडित किया ॥ ११९ ॥ 
छूणं शल्यं विकणे च विद्ध्वा बहुभिरायसैः । 
चकार विरथांश्चैच कौन्तेयः श्वेतवाहनः ॥ १२०॥ 
अनन्तर ङुन्तीपुत्र श्वेतवाहन अजुनने कृपाचाये, शल्य और विकणेको लोहेके अनेक बाणोसे 
विद्ध करके, उन सबको रथहीन कर दिया ॥ १२० ॥ 
एवं ते विरथाः पञ्च कूपः शल्यश्च मारिष । 
दुःशासनो विकर्णश्च तयैव च विर्विदातिः । 
सञ्प्राद्रवन्त समरे निजिताः सव्यसाचिना ॥ १२१॥ 
मारिष ! इस प्रकार कृपाचार्य, शल्य, दुश्शासन, विकर्ण और विविशति, ये पांच महारथ 
रथरहित होकर अजुनके सम्मुख रणभूमिसे पराजित होके भाग गये ॥ १२१॥ र 
९७ ( म. भा. भीष्म. ) Mn 
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पूयोहे तु तथा राजन्पराजित्य महारथान । 
प्रजज्वाल रणे पार्थो विधूम इव पावकः ॥ १२२॥ 
हे राजन्‌ ! पूर्वाह्न समयमें डुन्तीकुमार अर्जुन उन सब महारथियोंको पराजित करके युद्धमें 
भूएसे रहित अझिके समान प्रकाशित होने लगे || १२२॥ 
तथेव दारवर्षेण भास्करो राद्मिवानिष । 
अन्यानपि महाराज पातयामास पार्थियान्‌ ॥ १२३ ॥ 
महाराज ! ओर जेसे किरणधारी सर्य चारों ओर अपने किरणोंको प्रकाशित करते हैं, बैसे 
ही अजुनने अपने बाणोंकी वर्षा करके दूसरी ओरके क्षत्रिय योद्धाओंका भी वध किया ॥१२३॥ 
पराङ्झुखीकूत्य तदा दारवर्षेमे हारथान । 
पावतेयत संग्रासे शोणितोदां सहानदीम्‌ । 
मध्येन कुरुसैन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ १९४ ॥ 
भारत ! उन्होंने महारथ बीरोंको अपने बाणोंसे पराजित करके संग्रामभूमिमें कुरुपाण्डबोकी 
सेनाके बीच रुधिरकी नदी बहा दी ॥ १९४ ॥ 
गजाश्च रथसंघाच् बहुधा रथिमिहेताः । 
रथाश्व निहता नागैनोगा हयपदातिसि: ॥ १९५ ॥ 
हाथी ओर रथोंके समूह कोई कोई स्थानोमें रथियोंके अख्नोंसे नष्ट होकर प्रथ्वीमे गिर पडे, 
कितने ही रथी योद्धा हाथियोंसे और कितने ही हाथी, घुडसवार एवं शूरवीर पैदल चलने- 
वाले योद्धाओंके अस्नोंसे मरके पृथ्वीमें गिरे ॥ १२५ ॥ 
अन्तरा छिद्यसानानि शरीराणि शिरांसि च । 
निपेतुर्दिक्ष सवाखु गजाश्वरथयोधिनाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
बहुतेरे हाथी, घोडे और रथियोंके शरीर और सिर बीचों बीच कटकर चारों ओर रणभूमिमें 
पडे हुए दिखाई देते थे ॥ १२६॥ 
छन्नमायोधनं रेजे कुण्डलाडुदधारिभिः । 
पतितैः पात्यसानैश्च राजपुत्रेमेहारधेः ॥ १२७॥ 
उस समय वहां गिरे और गिराये जाते इए, कुण्डल और अंगदधारी महारथी राजपूत्रोंके 
मरे इए शरारोंसे सारी युद्धभूमि भरी हुई थी ॥ १२७॥ 
रथनोमिनिक्रत्ताश्च गजेश्चैचावपोथिताः । 
पादाताऱ्चाप्यहङ्यन्त साश्वाः सहयसादिनः ॥ १२८॥ नान 
हे राजन्‌ ! रुधिररूपी कीचडसे युक्त अनेक मरे हुए हाथी, घोडे और रथके चकेसे कटे 
हुए, तथा अस श्रोंसे गिरते हुए मनुष्योंसे रणभूमि छिप गई, और कितनोंहीको हाथियोंने 
अपनी खंडोंसे पकडकर प्रथ्वीपर दे मारा था । पैदल चलनेवाले शूरवीर योद्धा और अपने 


अर्थासहित घुडसवार्‌ योद्धा चार ओर्‌, दिखाई a देते थे SS ht eGangotri 
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गजाम्वरथर्संघात्च परिपेतुः समन्ततः । 
विदीणोश्र रधा सूमो भञ्नचकऋरयुगध्वजाः ॥ १२९॥ 
बहुतेरे रथी, घुडसवार ओर गजपति चारों ओर वीरॉके अस्र शस्रोंसे मर कर प्रथ्त्रीमें गिर 
पडे; और बहुतसे रथोंके चके, धूरी ओर ध्वजा टूट गई; बे सब टूटे हुए रथ इधर उधर 
पूर्थ्वीर्मे पडे हुए दीख पडते थे ॥ १२९ ॥ 
तङ्गजाश्वरथौघानां रुधिरेण ससुक्षितम्‌ । 
छजञ्ञमाथोधन रेजे रक्ताअभिव शारदस्‌ ॥ १३०॥ 
जेसे शरदू ऋहुमें छाल रङ्गके बादल आकाशम दीख पडते हैं, उसी भांतिसे युद्धभूमिं हाथी, 
घोडे तथा रथियोंके समुदायके रुधिरसे ढकी ओर भीगी, रक्तवण होकर प्रकाशित होने 
लगी ॥ १३० ॥ 


काकाश्च गुधात्च वका गोमायुभिः सह । 
प्रणेड भेक्ष्यनासाच विकुताश्च खगह्विजा! ॥ १३१॥ 
कुत्ते, कोए, गिद्ध, भेडिये, सियार ओर दूसरे बहुतसे भयानक पशु-पक्षी अपना मांसाहार 
पाकर इपक्की बोली बोलने लगे ॥ १३१ ॥ 


बुवुबेहुविधासैव दिक्षु सवाखु मारुताः । | 

हृद्यमानेणु रक्षःसु सूतेषु विनदत्सु च ॥ १३२॥ | 
वायु सब दिशाओंमें अनेक प्रकारसे बहने लगी । राक्षस ओर दूसरे अनेक प्राणी भी उस 
समयमें महाघोर शब्द करते दिखाई देने लगे ॥ १३२॥ 


व्हाश्चनानि च दामानि पताकाश्च महाधनाः । 

धूमायमाना इङ्थन्ते सहसा मारुतेरिताः ॥ १३३॥ 
सुवणमय हार बिखरे हुए पडे थे, मूल्यवान्‌ पताका सहसा वायुके प्रचण्डवेगसे उडती हुई 
दिखाई देने लगी ॥ १३३ ॥ 


श्वेतच्छत्रसहस्राणि सध्वजाश्च महारथाः । 

विनिक्कीणीः स्म दृश्यन्ते रातशोऽथ सहस्रशाः । 

सपताकाश्च मातङ्गा दिशो जग्सुः शरातुराः ॥ १३४॥ 
सहस्रां श्वेत छत्र ओर ध्वजाआसे युक्त सॅकडो ओर हजारों महारथी इधर उधर सब ओर 
गिरे, बिखरे दिखायी देते थ। पताकाके सहित कितने ही बडे बडे हाथी बाणोंसे पीडित होके 
चारों दिशाओमें इधर उधर दौडने लगे ॥ १३४॥ 


२६ 
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क्षा्रियाश्च मनुष्येन्द्र गदाशक्तिघलुधरा]) । 
समन्ततो व्यहृङ्थन्त पतिता धरणीलले ॥ १३५ | 
हे प्रजानाथ ! कितने ही क्षत्रियोंकी गदा, शक्ति और धनुष ग्रहण किये हुए ही मैंने पृथ्वी 
पर गिरे इए देखा ॥ १३५ ॥ 
ततो भीष्मो महाराज दिव्यमर्त्रसुदीरयन्‌ । 
अभ्यधावत कौन्तेयं मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ १३६ || 
है राजेन्द्र ! इसके अनन्तर महाबलवान्‌ भीष्म दिव्य अस्नाको उत्पन करके सब घनुधीरियोंक्े 
सम्पुख कुन्तीकुमार अजुनकी ओर दोडे ॥ १३६ । 
ल॑ शिखण्डी रणे थत्तभन्वधावत दंशितः । 
संजहार ततो आीष्सस्तदर्न्गं पावको पभम ॥ १३७॥ 
कवचधारी शिखण्डी भीष्मको अजुनकी ओर युद्धके लिये आते देखकर उनकी ओर दौडे । 
तब भीष्मने शिखण्डीको सामने देख अपने अभिके समान तेजस्वी उस दिव्य अख्नके! वापस 
लिया ॥ १३७॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु कौन्तेयः श्वेतवाहनः । 
निजप्रे तावकं सैन्यं मोहयित्वा पितामहभ्‌ ॥ १३८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वादशाधिकशततमो ऽभ्यायः॥ ३१२॥ ५०९९ ॥ 
उस ही अवसरभें कुन्तीपुत्र श्वेतवाहन अजुन भीष्म पितामहको मोहित करके तुम्दारी सेनाके 
योद्धाओंका वध करने लगा ॥ १३८ ॥ 
॥ मदाभारतके भीष्मपर्वमे एकली बारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११२॥ ५०९९ ॥ 





सञ्जय उवाच 
एवं व्यूढेष्वनीकेषु भूथिछमलुवातिषु । 
ब्रह्मलोकपरा! सर्वे समपद्यन्त भारत ॥ १॥ 
सजय बोले- हे राजन्‌ भारत ! दोनों पक्षकी सेना इस प्रकारसे व्यूह-बद्ध हुई थी, कि बहुतसे 
सैनिक उसमेंददी स्थित थे; सेनाके सब योद्धा युद्धसे पीछे न हटके ब्रह्मलोके गमन करनेकी 
इच्छा करके युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ | 
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न छनीकमनीकेन खमसज्जल संकुल । 

न रथा रथिभिः खाये न पदालाः पदातिशिः ॥ २॥ 
जब महा घोर संग्राम उपस्थित हुआ, तब सेनाके श्रवीरोंने अपने समान पुरुषोंके सङ्ग युद्ध 
करनेका विचार न किया; नाही रथी रथियोंके साथ, नाही पेदळ चलनेवाले पेदल चळने- 
वालोके साथ युद्ध करते थे ॥ २॥ 

अश्वा नाखेरयुध्यन्त न गजा गजयोधिलिः । 

बहान्व्यालेकरो रौद्रः सेनयोः सभपव्यत ॥ ३॥ 
न अश्व अश्वोसे और न हाथी गजयोधीसे ठडते थे, दोनों सेनाका अत्यन्त भयङ्कर मयादा 
रहित विपरीत युद्ध होने झगा ॥ ३ ॥ 

चरनागरथेष्वेय॑ व्ववकीर्णेबु सवदा! । 

क्षये तत्मिन्महारोद्रे निर्विशिषनजायत ॥४॥ 
उस महाघोर युद्ध मनुष्य, हाथी और रथ चारो ओर तितर बितर होके लडने लगे, तब 
पेदल चलनेवाे योद्धा, गजपति, रथी तथा छुडसवारोमिं कोई बिशेषता न रही; जिसने 
जिसको जहाँ अपने घातपर पाया, बहांपर ही उसका बघ किया ॥ ४॥ 

ततः शल्यः कुप्ये चिचसेनञ्च भारत । 

दुःशासनो विकर्णश्च रथानास्थाय सत्वराः । 

पाण्ड्यानां रणे छुरा ध्वजिनी समकम्पयन ॥ ५॥ 
भारत ! इचर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुश्शासन और विकर्ण ये पांचों महारथी योद्धा 
अपने प्रकाशमान रथोंपर चढके झीधतापवेक पाण्डत्रोंकी सेनापर चढ आये और समरमें उनको 
अद्नोसे कंपाने लगे ॥ ६ ॥ 

सा वध्यभाना समरे पाण्डुसेना महात्मभिः । 

चातारं नाध्यगच्छट्ट मज्जमानेव मौजेले ॥ ६॥ 
पाण्डवोंकी सेना इन पांचों महारथियॉके बाणोंसे मारी जाती हुई रणभूमिमें व्यकुल होके, 
किसीको भी अपने रक्षणकर्ता करके नहीं पा सकी, जैसे ससुद्रभ इबती हुई नौका दीखती 
हे॥ ६॥ 

यथा हि चौशिरः कालो गवां मर्माणि कुन्ताति । 

तथा पाण्डुसुतानां चे भीष्मो मर्माण्यकुन्तत ॥७॥ 
जैसे शिशिर कालमें गो आदि पशु शीतसे अत्यन्त दुःखित होते हैं, बैसे ही पराक्रमी 
भीष्मके बार्णोसे पाण्डवोंकी सेना अत्यन्त ही पीडित और दुःखित हुई ॥ ७॥ 
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अतीव तव सैन्यस्य पार्थेन च सहात्मना । 

नगसेघप्रलीकाशाः पातिता बहुचा गजः ॥ ८ ॥ 
उधर महात्मा अजुनने भी तुम्हारी महासेनाके काले बादलोंकी घटाके समान अनेक हाथियोंको 
मार गिराया ॥ ८ ॥ 

खत्यमानाथ्थ हद्यन्ते पार्थेन नरयूथपाः । 

इथुभिस्ताडयमानाऱ्य नाराचैश्च सहस्रशः ॥९॥ 
अजुनने पेदलोंके बहुतसे यूथपतियोको मिट्टीमें मिलाया हुआ दिखाई देता था ! सहस्रों महा 
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बलवान्‌ हाथी सहस्रों नाराच बाणोंसे पीडित होकर, ॥ ९ || 

पेतुरातेस्वरं कूत्वा तच तत्र महागजाः । 

आवद्धाभरणेः कायैनिहतानां सहाह्मनास्‌ ॥ १० || 
आचेनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पडे । कितने ही मारे गये शूरवीर महात्मा योद्धाओके 
सुन्दरभूषणोंसे भूषित शरीर ॥ १० ॥ 

छन्नमायोधनं रेज शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 

तस्मिन्नतिमहा भीमे राजन्वीरवरक्षये | 

भीष्मे च युधि विक्रान्ते पाण्डवे च धनञ्जये ॥ ११॥ 
और कुण्डलॉसे युक्त शिरोंसे छिप गई युद्धभूमि शोभा पा रही थी । राजन्‌ ! बडे बडे बीरोंको 
नष्ट करनेवाले उस महा धोर युद्धमें जब एक ओर भीष्म और दूसरी ओर पाण्डुनन्दन अर्जुन 
अपने पराक्रमको प्रकाशित कर रहे थे, ॥ ११ ॥ 

ते पराक्रान्तमालोक्य राजन्युधि पितामहस्‌ । 


न न्यवतेन्त कौरव्या ब्रह्मलोकपुरस्क्ताः ॥ १२॥ 
३० a 5 a0 

इच्छन्तो निधन युद्धे स्वग कत्या परायणम्‌ । 

पाण्डवानभ्यवतेन्त तस्मिन्वीरवरक्षथे ॥१३॥ 


राजन्‌ ! तब पितामह भीष्मको युद्धमें महान्‌ पराक्रमे प्रवृत्त देख, सव कौरवलोग अह्मलोक 
पर ध्यान रखकर भीष्मके निकट उपस्थित हुए और स्वर्गगमनकी परम अभिलाषा करके 
युद्धमें प्रायकी आशा त्यागकर वीरोका नाश करनेवाले उस युद्धमें पाण्डवोकी ओर 
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दौडे ॥ १२-१३ । 
पाण्डवापि महाराज स्मरन्तो विविधान्बहन । 
केशान्कृतान्सपुत्रेण त्वया पूर्व नराधिप ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ नराधिप ! पराक्रमी पाण्डव लोग भी पुत्रों सहित तुम्हारे पहिले समयके दिये 
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अर्थ व्यक्त्या रणे शारा ब्रह्मलोकपुरस्कृताः 
तावकांस्तव पुचात्च योधयान्त स्म हृष्टवत्‌ ॥१५॥ 
युद्धमें भय त्यागकर बह्मलोकमें गमन करनेका निश्चय करके, दषेके सहित तेरे पक्षके सैनिक 
आर तेरे पुत्नाके साथ युद्ध करने लगे ॥ १७ ॥ 
[पतिस्तु ससरे प्राह सेनां महारथ! । 

[मद्वत गाय सोलकाः सञ्जयः सह ॥ १६॥ 
समरभूमिमें पाण्डव--सेनापति महारथ. ्वष्टययरने अपनी सेनाके योद्धाओंसे कहा, कि हे 
सोमको ! तुम लोग सूज्ञयॉके सहित मिलकर गङ्गानन्दन भीष्मपर आक्रमण करो ॥ १६ ॥ 

सेनापलिवचः शुत्चा सोमकाः सह सुञ्जयेः 

अभ्यद्रवन्त गाडे चास्त्रद्ष्टया सन्ततः ॥ १७॥ 
सोमक क्षत्रिय और सुञ्जय शूरवीर योद्धा सेनापति धृश्युम्के वचनको सुनकर चारों ओरसे 
अ्नशख्राक्ो वर्षा करते हुए भीष्मको ओर दांडे ॥ १७ ॥ 

वध्यसानस्ततो राजन्पिता शान्तनवस्तव । 

असषेयशसापन्नो याधयासास खञ्जयान्‌ ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पिता शान्तजुपुत्र भीष्म उन सब वीरोंके अस्नशखनोसे पीडित होके क्रोध 
पूवक उस सम्पूर्ण सुजय सेनाके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १८॥ 

तस्थ कीर्तिसतस्तात पुरा रामेण धीसता। 

ससुप्रदत्ताञ्जशिक्षा वे परानीकविनाशिनी ॥ १९॥ 
तात ! यशश्वी भीष्म पितामहको पहिले पूवेकालमें बुद्धिमान्‌ परशुरामने जो शत्रुओकी 
सेनाका नाश करनेवाले अस्नाकी शिक्षा दी थी, ॥ १९॥ 

ख ता शिक्षासधिष्ठाय कृत्वा परबलक्ष यस्‌ । 

अहन्यहनि पाथोना वृद्धः कुरुपितामहः 

अीष्सो दश सहस्राणि जघान परवीरहा ॥ २० ॥ 
कुरुकुलके वृद्ध पितामह, शत्रुबीरोका नाश करनेवाले भीष्मने उन्ही अस्त्रशस्त्रॉकी शिक्षाके 
बरसे इस महासंग्रामम पाण्डवपक्षीय छ्त्रसेनाका नाश करते हुए नित्य ही दस हजार मुख्य 
योद्धाओंका वध किया था ॥ २० ॥ 

तस्मिस्तु दिवसे प्राप्ते दशामे भरतषेभ। 

भीष्लेणकेन मत्स्थेषु पाञ्चालेषु च संयुगे । 

गजाश्वमसितं हत्वा हताः सस महारथाः ॥ २१॥ 
भरतर्षभ ! परन्तु दसवें दिन महा पराक्रमी शत्रुनाशन भाष्मने अकेले ही युद्धमें मत्स्य और 
पाञ्चाल देशीय सेनाओंके अगाणित हाथी, घोडॉको मारकर, सात महाराथियोंका वघ 
किया ॥ २१ ॥ 
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हत्वा पञ्च सहस्राणि रथिनां प्रपिलाजहः । 

नराणाँ च अहायुद्ध सहस्राणि चदु ॥ २२॥ 
ओर फिर दूसरी बार पांच हजार रथियोंका वध करके, तुम्हारे पिता भीष्मने महायुद्धे 
चौदह हजार पेदल चलनेवाले मनुष्य, ॥ २२ | 

तथा दन्तिसह्ल च हथानाअथुलं पुनः । 

शिक्षाबलेन निहतं पित्रा तव विशाँ पते ॥ २३ ॥ 
है एथ्वीपते ! फिर अपने अख्नशिक्षा बलसे एक हजार हाथी और दस हजार घोडोंका वध 
किया ॥ २३॥ 

ततः सवेमहीपानां क्षोभयित्वा वरूथिनीश ! 

विराटस्य प्रियो भ्राता शतानीको निपातितः ॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर सब राजाआंकी सेनाको तितर घितर करके, राजा बिराटके प्यारे सहोदर 
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भाई शतानीकका वध करके एथ्बीमें गिरा दिया ॥ २४ || 

कातानीकं च ससरे हत्वा आीऽ्सः प्रलापचाम । 

सहस्त्राणि महाराज राज्ञां अल्कैन्यपालथत्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! महा प्रतापी मीष्मने रणभूमि शतानीकको मारकर, एक हजार राजाऑको अपने 
तीक्ष्ण भल्ल बाणोंसे धराशायी कर दिया ॥ २६ ॥ 

ये च केचन पार्थानासमभियाता धनञ्जयम्‌ । 

राजानो भीष्ममासाद्य गतास्ते यसक्षादनस्‌ ॥ २६ ॥ 
पाण्डवोंकी ओरके जो सब क्षत्रिय योद्धा नरेश अजुनके अनुगामी हुए थे, वे सब भीष्मके 
संमुख पहुचके उनके अस्नांसे मरकर यमलोकको सिधारे ॥ २६ | 

एवं दका दिशो भीष्मः शरजालै! समन्ततः । 

अतीत्य सेनाँ पार्थानामवतस्थे चसूसुखे ॥ २७॥ 
भीष्मने इसी प्रकारसे दसों दिशाओंमें सब ओर अपने बाणोंको चलाकर बार्णोका जालसा | 
बिछा दिया और पाण्डवॉकी सेनाको परास्त किया और कितनोंको बाणोंसे पीडित करके : 
कुरुसेनाके आगे स्थित इए"॥ २७ ॥ 

स कृत्वा खुमहत्कमे तस्मिन्वै दशमेऽहनि । 





सेनयोरन्तरे तिष्टन्प्रणहीतशरासनः _WRe॥ 
दसवें दिन भीष्म पितामह युद्धम कठिन कर्म करके हाथमे धनुष लेकर दोनों सेनाके बीचमें हँ 
[स्थित हुए ॥ २८ ॥ 
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न चैनं पार्थिवा राजञ्शेकुः केचिन्निरीक्षितुस्‌ । 

मध्य प्राप्त यथा यीष्मे तपन्तं भास्करं दिवि ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! उस समयम कोई योद्धा उनकी ओर आँख उठाकर इस प्रकारसे न देख सके 
जसे ग्रीष्मकारूके तपते हुए मध्याह्न समयके सयेको कोई नहीं देख सकता है ॥ २९ ॥ 
यथा दैह्यचस्ू शक्स्तापयामास संयुगे । 
तथा आाष्लः पाण्डचंयास्तापयासास भारत ॥ ३०॥ 
| जेसे देवताआंके राजा इन्द्रने युद्धम दानवॉकी सेनाको संतप्त किया था. उसी 
ष्म पाण्डवोळी सेनाको अपने अस्स बलसे तपाने लगे ॥ ३० ॥ 
तथा च तं पराक्ान्त्ालोक्य मधुसूदनः । 
उवाच देवकीपुत्र। प्रीचसाणो धनञ्जयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मधुसूदन देवकीनन्दन कृष्ण महात्मा भीष्मको इस प्रकारसे पराक्रम प्रकाशित करके चीचमें 
स्थित देखके, प्रीतिपूवेक अजुनसे बोले ॥ ३१ ॥ 

एष झान्तनयो अीष्सः सेनयोरन्तरे [स्थितः । 

नानिहत्य बलादेनं विजयस्ते अविष्यति ॥ ३२॥ 
हे अजुन ! यह बलवान्‌ शान्तचुन्दन भीष्म दोनों सेनाके बीच इस समय स्थित हैं; तुम बल- 
पूवेक उनका वध करेंगे तो युद्धे तुम्हारी विजय हो जायगी ॥ ३२ ॥ 

यत्तः संस्तरुभयस्वैनं यत्नेषा भिद्यते चसू! । 

न हि आीष्यशरानन्य? सोडुसुत्सहते विभो ॥ ३३॥ 
जहापर वह सम्पूर्ण सेनाको अपने बाणोंसे पीडित कर रहे हैं, वहां पर ही तुम अपने परा- 
क्रमको प्रकाशित करके उनका निवारण करो । हें अजुन ! तुम्हारे अतिरक्त और दूसरा 
कोई भी पराक्रमी भीष्मके बाणोंको सहनेका उत्साह नहीं कर सकता ॥ ३३ ॥ 

ततस्तस्मिन्क्षणे राजंश्चोदितो वानरध्वजः । 

सध्वजं सरथं साश्वं भीष्ममन्तदघे दारे! ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! कपिध्वज अर्जुनने कृष्णके वचनसे प्रेरित होकर उसी समय अपने बाणोंकी बषोसे 
भीष्मको ध्वजा, रथ और घोडोंके सहित छिपा दिया ॥ ३४॥ 

स चापि कुरुछुख्यानास्च म! पाण्डवेरितान्‌ । 

शारब्रातेः शरबातान्बहुधा विदुघाव तान्‌ ॥ ३५ ॥ 
कुरुग्रे्ठ भीष्मने भी अजुनके चलाये हुए बाणोंके समूहके अपने बार्णोसे टुकड़े कर 
दिये ॥ ३७ ॥ 
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तेन पाञ्चालराजश्च घुष्टकेतुश्च वार्यान । 


पाण्डवो भीमसेनश्च छष्टच्युन्नस्य पार्षतः ॥ ३६ ॥ 
इसके अन्तर पाञ्चाल राजा द्रुपद, पराक्रमी शरष्टकेतु, पाण्डपुत्र भीमसेन, प्रषतनन्दन 
घृष्टयुस्न, ॥ ३६॥ 

यसौ च चेकितानश्च केकयाः पञ्च चेच ह । 

सात्यकिश महाराज सौ सद्रोऽथ घटोत्कचः ॥ ३७॥ 


महाराज ! नकुल, सहदेव, चोक्षितान, केकयराजके पाचों आता, सात्याकि, सुभद्राकुमार 
अभिमन्यु, घटोत्कच, ॥ ३७ ॥. 
द्रौपदेयाः शिखण्डी च कुन्तिभोजश्च वीयेवान्‌ । 
सखुछामा च विराटश्च पाण्डवेया महाबलाः । ॥ ३८ ॥ 
द्रोपदीके पांचों पुत्र, शिखण्डी, पराक्रमी कुन्तिभोज, सुशर्मा, विराट ओर पाण्डबोंकी 
ओरके महाबली पराक्रमी योद्धा ॥ ३८ ॥ 
एते चान्ये च बहवः पीडिता भीष्मसायकेः । 
ससुद् धृताः फल्युनेन निमझाः शोकसागरे ॥ ३९॥ 
ये और दूसरे अनेक शरबीर योद्धा लोग जो भीष्मके बाणासे पीडित होकर शोकरूपी 
समुद्रमें इब रहे थे; उन लोगोके वास्ते अजुन नौका स्वरूप होकर भीष्म के सम्मुख 
आपहुूचे ॥ ३९ ॥ 
ततः शिखण्डी चेगेन प्रग्रह्म परसायुधम्‌ । 
भीष्समेवाभिढुद्राव रध्त्यमाणः किरीटिना ॥ ४०॥ 
तब शिखण्डी किरीटधारी अजुनसे रक्षित होकर, परम अस्नशख्रोको ग्रहण करके वेगसे भीष्म 
पितामहकी ओर दोडे ॥ ४० ॥ 
ततोऽस्यानुचरान्हत्वा सवान्रणविभागवित्‌ । 
मीष्ममेवाभिढुद्राव बी भत्खुर पराजितः ॥ ४१ ॥ 
अनन्तर युद्धविभागको जाननेवाले, अपराजित अजुनने पितामह भीष्मके सब अनुयायियोको 
मारकर, स्वयं उनकी ओर बढ़े ॥ ४१ ॥ । 
सात्यकिश्चेकितानश्च श्ष्टद्युञ्नश्च पाषेतः । 
विराटो द्रपदखैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
दुद्रबुमीष्ममेवाजो रक्षिता इढधन्वना ॥ ४२॥ 


तथा सात्यकि चेकितान, एपतनन्दन घृश्युस्न, विराट, द्रुपद, माद्रीकुमार पाण्डपुत्र 
नकुल सहदेव; ये बीर सुद्दढ धनुष धारण करनेवाले अजुन से रक्षित होकर भीष्मकी ओर 
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आभिसन्युश्च समरे द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः । 

दुद्रवुः समरे भीष्मं सझुद्यतमहायुधाः ॥ ४३॥ 
अभिमन्यु ओर द्रौपदीके पाचों पुत्र भी महा अख्नोको ग्रहण करके समरमें भीष्मकी ओर 
दोंड ॥ ४३ ॥ 

ते सर्वे इढधन्वानः संयुगेष्वपलायिनः । 

बहुधा भीष्ममानछेन्सागणैः कूतमार्गणाः ॥ ४४॥ 
युद्धम कभी पीछे न हटनेत्राले इढ घनुषधारी सम्पूण महारथ भीष्मकी ओर अपने शत्रुआंको 
बार्णोको नष्ट करनेवाले बाणोंकों चलाने लगे ॥ ४४ ॥ 

विधूय तान्बाणगणान्ये खुक्ताः पार्थिवोत्तमेः । 

पाण्डवानामदीनात्मा व्यगाहत वरूथिनीम्‌ । 

कृत्वा शारविघातं च ऋडलन्निव पितामह! ॥ ४५ ॥ 
शत्रुनाशन उदारात्मा भीष्म उन सब श्रेष्ठ धन्ुषधारी राजाओंके छोडे हुए सब बाणाको 
निवारण करके, पाण्डवोंकी बडी सेनामें घुस गये और पितामह भीष्म मानो क्रीडा करते हुए, 
उन सब महारथियोंके बाणाको काट काटके प्रथ्वीमे गिराने लगे ॥ ४५ ॥ 

नाभिसंधत्त पाश्वाल्य स्मयसानो झुहुसुहु! । 

स्त्रीत्व तस्यालुसंस्खत्य भीष्मो बाणाज्शिखण्डिनः । 

जघान द्रपदानीके रथान्सप्त महारथः ॥ ४६ ॥ 
उन्होंने बार बार हसकर शिखण्डीके ख्रीत्वका स्मरण करके भीष्मने उसकी ओर बाण नहीं 
चलाया, महारथी भीष्मने राजा दुपदकी सेनाके सात रथियोंका वध किया ॥ ४६॥ 

ततः किलकिलाराव्दः क्षणेन समपद्यत । 

मत्स्थपाश्चालचेदीनां तमेकमभिधावताम्‌ ॥ ४७॥ 
तब क्षणभरके बीच अकेले भीष्मपर धावा करनेवाले मत्स्य, पाञ्चाल और चेदीदेशीय योद्धा- 
आँका महान्‌ कोलाहलका शब्द वहां गूंज उठा ॥ ४७॥ 

ते वराश्वरथब्रातैवोरणैः सपदातिभिः । 

तमेकं छादयामासुमेघा इच दिवाकरम्‌ । 

भीष्मं भागीरथीपुत्र प्रतपन्तं रणे रिपून्‌ ॥ ४८ ॥ 
है राजन्‌ ! उन सब योद्धाओंने घोडे, रथिओंके समूह, हाथी और पैदल सेनाके सहित 
महारथी भागीरथीपुत्र भीष्मको इस प्रकारसे घेर लिया, जेसे बादलोंका समूह सर्यको छिपा 
देता हे । उस समय भीष्म समरमें शत्रुओंको अत्यन्त त्रस्त कर रहे थे ॥ ४८॥ 
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ततस्तस्य च तेषां च युद्धे देवाखुरोपस्े । 
किरीटी भीष्ममानछेट्पुरस्कुत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवाणि त्रयोदक्षाधिकराततभो च्याय: ॥ ११३॥ ५१४८ ॥ 
इसके अनन्तर भीष्म और उन योद्धाओंमें देव असुरॉके संग्रामके समान महाघोर युद्ध होने 
य । किरीटधारी अजुन शिखण्डीको आगे करके भीष्मको अपने बाणोंसे विद्ध करने 
॥ ४९ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वेने एक सो तेरहवां अध्याय खमा ॥ ११३॥ ५१४८ ॥ 





११8 
संजय उवाच 

एवं ते पाण्डवाः सर्वे पुरस्कृत्य [शिखण्डिनस्‌ । 

विव्यधुः समरे भीष्मं परिवायं समन्ततः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! पाण्डव लोग इसी प्रकार शिखण्डीका आगे करके समरभूमिमें 
भीष्मको चारों ओरसे घेरकर बिद्ध करने लगे ॥ १ ॥ 

शतपन्नीमिः खुघोरामिः पदिदोः सपरश्वधैः । 

सखदरेसुसलेः प्रासैः क्षेपणीभिश्च स्वेशः ॥ २॥ 

दारै! कनकपुछेश शाक्तितोभरकम्पनेः : 

नाराचैवेत्सदन्तेशव सुद्ठुण्डीभित्व भारत 

अताडयत्रण भीष्मं सहिताः सवेसुञ्जयाः ॥ ३॥ 
भारत ! वे सब सुञ्जयोके सहित एकत्रित होकर, महा भयङ्कर शतप्नी, परिध, परशु, सुद्र, 
मूपल, प्रास, गोफन, सुवर्णं पंखयुक्त बाण, शक्ति, तोमर, कम्पन, नाराच, बत्सदंत 
और अुशुण्डी आदि अखशब्रोंसे भीष्मके ऊपर युद्धम प्रहार करने रगे ॥ २-३ ॥ 

स विश्ञीणतलुञाणः पीडितो बहुभिस्तदा । 

विव्यथे नैव गाङ्गेयो भिद्यमानेषु भमेखु ॥ ४॥ 
उन सब महारथियोंके शत्नोंके प्रहारसे महात्मा भीष्मका तलुत्राण कट गया और उनके मर्म- 
स्थान बाणोंसे विद्ध होने गे । गंगानन्दन भीष्म पितामह उन सघ मदारथियोंके बाणोंसे विद्ध 


होकर भी दुःखित न इए ॥ ४॥ 
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ख दीघशारचापार्चिरक्ाप्रखतनारुतः | 


नेजिनिहोसंनादो महासख्त्रोदयपावकः ॥ ५॥ 
चित्रवापसहाज्यालो वीरक्षयमहेन्धनः । 
युजान्लाश्रिसथो भीष्नः परेबा सजपव्यत ॥६॥ 


परंतु उस समय रणभूमिमें शत्रुओके लिये प्रढयकालकी अझ्निके समान अद्ञ्चत तेजसे 
प्रकाशित होकर चारों ओर घूमने लगे । धनुष बाण तथा दूसरे सम्पूण महा अल्रही 
प्रज्वालित आग थे; उनके धनुषसे जो सब बाण छूटते थे, वे अग्निके सहायक वायु रूपी दीख 
पडते थे; रथके पहियोंका शब्द अभिके आचके समान सबको तपा रहा था, महान्‌ अस्नांका 
उदय अंगारके समान था: उनका विचित्र धनुष अग्निक्की महाशिखारूप ओर बडे बडे वीरकि 
शरीर ही उस अश्निमें काष्ठरूपी बोध होते थे ॥ ५-६ ॥ 

निपत्य रथर्सचानामन्तरेण विनिःख्धतः 

हदथते सुन नरेन्द्रणां पुनसंध्यगतञ्चरन्‌ ॥७॥ 
शुत्रओके निमित्त इस प्रकारके आग्निरूपी भीष्म एकही क्षणमें कभी उन सब राजाओंके रर्थाके 
समूहे मध्यस निकल कर बाहर दो जाति थे, और कभी उन सब रथियोंके बीच प्रवेश 
करके बहा विचरते इए दीख पडते थे ॥ ७ || 

लतः पाश्चाळराज थ शुष्टबलुनतात्य च | 

पाण्डवानीकिनीसध्यनाससाद स वेगितः ॥८॥ 
अनन्तर उन्होंने पाश्वाठराज द्रुपद और धघृष्टकेतुकी कुछ भी परवा न करके पाण्डबोकी सेनामें 
बेगसे प्रवेश एकया ॥ ८ । 

ततः सात्याकेभीमी च पाण्डयं च धनञ्जयम्‌ । 

द्रपदं च बिराट च शृष्टद्यञ्ञं च पार्षतम्‌ ॥९॥ 
तब भद्दाबलवान्‌ भीष्म सात्यकि, भीमसेन, पाण्डुपुत्र अर्जुन, दुपद, बिराट और पार्षत 
इ्टयुञ्चको ॥ ९ ॥ 

मीजघोपैन ह।वेगेवेरिवारण भेदिभिः । 

जडेलान्षमभिङ्रानछद्रास्करतिनेः दारे! ॥ १०॥ 
भयानक शब्द करनेवाले, महान्‌ पेयशाली, शत्रके कबचोको भी विदीर्ण करनेवाले, खर्यके 
न तेजस्वी शिलापर घिसे उत्तम तीक्ष्ण छः बाणोसे इन छ! महारथियोंको विद्ध करने 
लगे । १० ॥ 


तस्थ ते निशितान्बाणान्खनिवाये अहारथाः । 
दरा भिदेशमिभीष्समदेयाआखुरोजसा ॥११॥ 


अनन्तर उन छः महारथियाने भष्मिके तीक्ष्ण बाणोंकों निवारण करके, बलपूबेक अपने दस 
दस बाणोंसे उन्हें पीडित किया । 
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शिखण्डी लु रणे बाणान्यान्छुमोच म हान्रते । 

ते भीष्मं विविशुस्तूणे स्वणेपुङ्ञाः शिलारिलाः ॥१२॥ 
महारथ शिखण्डीने युद्धम जिन सब सुवर्णमय पंखसे युक्त और उत्तम पानी चढे हुए बाणोंको 
महाव्रती भीष्मके ऊपर चलाया, वे सब बाण महात्मा भीष्मके शरीरमें तुरंवही घुस गये ॥१२॥ 

ततः किरीटी संरव्धा भीष्मनेचास्थवतल 

शिखण्डिनं पुरस्क्रत्य धलुश्वास्थ समाच्छिनत्‌ ॥ १४ ॥ 
तब शिखण्डीको आगे करके किरीटधारी अजुन क्रुद्ध होकर भीष्मकी ओर दौंडे, और अपने 
बाणोंसे उनका धनुष काट दिया॥ १३ ॥ 

सीष्मस्य घनुष^छेद्‌ नास्टृष्यन्त महारथा? । 

द्राणश्व कृतवसा च संन्चवस जयद्रथ! ॥ १४॥ 
महारथी भीष्मके धनुपका काट जाना कौरव महारथियोंको सहन नहीं हुआ । द्रोणाचार्य, 
कृतवमो, सिन्धुराज, जयद्रथ, ॥ १४ ॥ 

सूरिश्रवाः शालः दाल्यो भगदत्तस्तथेव च 

सपैते परमक्कुद्धाः किरीटिनमभिद्रुताः ॥ १५॥ 
भूरिश्रवा, शल, शल्य और राजा भगदत्त, ये सात महारथी परम क्रुद्ध हो किरीटधारी 
अजुनकी ओर दोडे ॥ १५ ॥ 

उत्तमास्त्राणि दिव्यानि दशोयन्तो महारथाः । 

अभिपेतुध्येश कुद्धाशछादयन्त स्म पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
सब महारथी अपने दिव्य उत्तम अस्नोंको प्रकाशित करते हुए अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्रताके 


YN &#2०. 


सहित पाण्डवोंके संमुख आपहुंचे और उनको अपने अस्त्र शस्रोंसे छिपा दिया ॥ १६ ॥ 
तेषामापततां दाव्दः झुश्चवे फल्युन प्रति । 
उद्वृत्तानां यथा शब्दः सखुद्राणां युगक्षये ॥ १७॥ 
जैसे प्रलयकालके समयमें अमयीदित समुद्रोकी लहरोका महाभयळूर शब्द होता है, वैसे ही 
उन सब महारथियोंके अर्डुनके निकट उपस्थित होने पर महाघोर शब्द सुनाई देने 


लगा ॥ १७॥ 

हतानयत ग्र॒ह्मींत युध्यतापि च कुन्तत । 

इत्यासीचुखुलः दाब्दः फल्युनस्य रथ प्रति ॥ १८ ॥ | 
अर्जुनके रथके समीप “ मारो, लाओ, पकडो, अखोंसे युद्ध करो, काटो, ” इसी प्रकारसे 
चारों ओर महाघोर शब्द होने लगा ॥ १८ ॥ F | 
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लें शाब्दं तुछुल श्रुत्या पाण्डवानां महारथाः । 


मी अध्यधावन्परीष्सन्तः फल्गुनं भरतषभ ॥ १९॥ 
हे भारत ! उस तुमुल शब्दको सुनकर पाण्डवोंकी ओरके महारथी अजुनकी रक्षाके लिये 
॥ १९ ॥ 
सात्याकिभीमसेनश्च 'धटयुच्चत्व पार्षतः । 
विराउट्रपदौ चोभौ रासक्षश्च घटोत्कचः ॥ २०॥ 


सात्यकि, भीमसेन, दुपदकुमार ध्वष्टय़ुसर, विराट, दुपद, राक्षस घटोत्कच ॥ २० ॥ 
आभिसन्युञ्च संकुछः सप्तैते कोधस्ूछिताः । 
| समभ्यधावंस्त्वरिलाश्चि्रकार्छुकधारिणः ॥ २१॥ 
- oe घु ~~ च ७ ड 
ओर अभिमन्यु ये सात वीर विचित्र धनुपॉको ग्रहण करके, क्रोधपूवेक शीघ्रताके सहित वहां 


च 


दोडे आये ॥ २१ ॥ 

तेषां समभवद्युद्धं लुखुलं लोमहर्षणम्‌ । 

संग्रामे भरतश्रेछ देवानां दानवेरिव ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ | जैसे देव और दानवोंका संग्राम हुआ था, बैसे ही कुरुपाण्डबॉका महाघोर रोवेको 
खडा करनेबाला संग्राम होने लगा ॥ २२ ॥ 

शिखण्डी तु रथश्रेष्ठो रक्यसाणः किरीटिना । 

आविध्यददशासिसीष्मं छिन्नधन्वानमाहवे । 

सारथिं दचाभिश्चास्य ध्वजं चैकेन चिच्छिदे ॥ २३॥ 
इधर किरीटयारी अजुनसे रक्षित रथश्रेष्ठ शिखण्डीने युद्धमें धनुष कटे हुए महात्मा भीष्मको 
और उनके सारथीको दस दस बाणोंसे विद्ध करके, एक बाणसे उनके रथकी ध्वजा काटके 
गिरा दी ॥ २३ ॥ 

सोऽन्यत्कासुकमादाय गाङ्गेयो वेगवत्तरम्‌ । 

तदप्यस्य शितैभेह्लैस्तरिभिश्चिच्छेद फल्गुनः ॥ २४॥ 
गंगानन्द्न भीष्मने दूसरा एक महावेगवान्‌ धनुष ग्रहण किया, अजुनने उसे भी उत्तम पानी 
चढे हुए तीन तीक्ष्ण भल बाणोसे काटके गिरा दिया ॥ २४॥ 

एवं स पाण्डवः क्रुद्ध आत्तमात्त पुनः पुनः । 

घनु भीष्मस्य चिच्छेद सव्यसाची परन्तपः ॥ २७ ॥ 
भीष्म जब दूसरा धनुष ग्रहण करते थे, उस ही समय शत्रुतापन, सव्यसाची पाण्डपुत्र 
अजुन क्रुद्ध होके अपने बाणोंसे उसे काट देते थे ॥ २५ ॥ 
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स च्छिन्नधन्वा संकु: सक्षिणी परिसंलिहन । 

शक्ति जग्राह संछदो गिरीणाघपि दारणीक । 

ता च (चक्षण सकु? गुनस्य रथ घाल | २७ ॥| 
इसी भांति जब बार बार वह धनुपसे रहित हुए, तब फिर धनष न ग्रहण करके, दातसे हॉठ 
काटते हुए अत्यन्त क्रुद्ध होकर भीष्मने एक महाघोर पर्वतोंको भी तोडनेकी सागथ्येवाली 
शाक्ते ग्रहण करके, क्रोधपूवक अजुनके रथकी ओर चलाई !: २६ ॥ 

तासापतरन्ती सस्प्रेक््य ज्वल्न्तीमशनीसिय । 

समादत्त शितान्मछ्ान्पञ्व पाण्डवनन्दनः ॥ २७ ! 
पाण्डबोको आनन्द देनेवाले अजुनने जलते हुए वजके समान उस घोर शक्तिको सम्मुख 
आती देखकर, उत्तम पानी चढे हुए पाँच अछ बाणोंको ग्रहण क्रिया ॥ २७ । 

तस्थ चिच्छेद तां शक्ति पञ्चधा पञ्चाभि? दारे; । 

संकुछों भरतओछ मीष्सबाइबलेरिताम्‌ ॥ २८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उन पांचो बाणोंको चलाकर भीग्मकी सुजावलसे छूटी हुईं उस भयङ्कर 
शक्तिको क्रुद्ध होकर पांच खण्ड करके प्ृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ९८ ॥ 

सा पपात परिच्छिन्ना संकुदेन किरीटिना । 

मेघबृन्दपरिभ्रष्टा विडिऊन्नेव शालहदा ॥ २९॥ 
जैसे बिजली बादलोंके समूहसे निकल कर पृथ्वी पर गिरती है, वैसे ही क्रोधित अर्जुन 
द्वारा काटी हुईं वह प्रकाशमान्‌ शक्ति पांच खण्ड होके गिर पडी ॥ २९॥ 

छिन्नां तां दाक्तिमालोक्य भीष्शः कोधसमन्वित! 

अचिन्तयद्रणे वीरो बुद्धया परपुरञ्जयः ॥ ३० |! 
पराये देशके जीतनेवाले बीर भीष्म उस भयङ्कर शक्तिको अर्जनके अख्रसे छिन्नभिन्न हुई 
देखकर क्रोधित हो गये ओर रणभूमिमें बुद्धिपूबेक विचार करने लगे ॥ ३० ॥ 

दाक्तो$ह धनुषैकेन निहन्तुं सवेपाण्डवान । 

यद्यषा न भवद्राप्ता विष्वक्सेनों सहाबलः ॥ ३१॥ 
यदि महाबलवान्‌ जनादन कृष्ण पाण्डवोंके रक्षाकर्ता न होते, तो में एक धनुष लेकर ही 
उन सबका वध कर सकता ॥ ३१ ॥ 

कारणद्वयमास्थाय नाहं योत्स्यामि पाण्डवैः । 

अवध्यत्वाच पाण्डूनां स्त्रीमावाच शिखण्डिनः ॥ ३२॥ 4 
और भी ये पाणुकी संतान होनेके कारण, पाण्डबॉकी अवध्यता और शिखण्डीके ल्ली-भावके 


कारण, ऐसे इन दो कारणोंका आश्रय लेकर में पाण्डवॉके सन्न युद्ध न करूगा ॥ ३२॥ 
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पिन्ना तुष्टेन मे पूचे यदा कालीछुदावहत्‌। 

स्वच्छन्दमरणं दत्तमवध्यत्वं रणे तथा । 

तस्मान्मुत्युमहं सन्ये प्रातकालमिवात्मनः ॥३३॥ 
पहिले समयमें जब मेने पिता शान्तचुक्रे साथ माता सत्यवतीका विवाह कराया था उस | 
समय मेरे पिताने प्रसन्न होऋर सुझे दो वरदान दिये थे, कि “ तुम जत्र मरनेकी इच्छा | 
करोगे, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हें युद्धमें कोई भी मार न सकेगा । ” यदि में 
मरनेकी इच्छा न करूं, तो रणभूभिमे मेरी मृत्यु भी नहीं हो सकती है; इससे अब इस अव- 
सरमें मरनेकी इच्छा करना ही मेरा कतेव्य कार्य है, यही मेरी मृत्युके योग्य समय उपस्थित 
हुआ है ॥ ३३ ॥ 

एवं ज्ञात्वा व्यवसितं मीष्मस्थामिततेज सः । 

ऋषयो वसवश्चैव वियत्स्था भीषसमञ्जवन्‌ ॥ ३४॥ 
अत्यन्त तेजस्वी भीष्म पितामहके इस अभिप्रायको जानकर आकाशमें विमानोपर बैठे हुए 
ऋषि लोग और वसुओंने उनसे कहा ॥ ३४ ॥ 

यत्ते व्थचसितं वीर अस्माकं सुमहत्प्रियम । 

तत्कुरुष्व महेष्वास युद्धाद्‌ बुद्धिं निवतेय ॥ ३५ ॥ 
हे वीर ! तुमने जो विचार किया है, वह हम लोगोंको भी अत्यंत प्रिय है; हे महा धनुद्धारी 
भीष्म ! तुम ऐसा ही कार्य करो; युद्धसे अपनी मति हटा लो ॥ ३५ ॥ 

तस्य वाक्यस्य निधने प्रादुरासीच्छिवो$निलः! । 

अनुलोमः सुगन्धी च पषलैश्व समन्वितः ॥ ३६ 
उनके वचनोंको समाप्त होनेपर ही जलकणोंसे युक्त सुखद शीतल, मन्द, सुगन्धित, अनुकूल 
बायु बहने लगी ॥ ३६॥ 

देवदुन्दुअयञ्चैव संप्रणेदुमेहास्वनाः । 

पपात पुष्पवृष्टिश्च भीष्सस्योपरि पार्थिव ` ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! तत्र देवताओनें आनन्दित होके स्वर्गमें जोर जोरसे दुन्दुसी बजाकर, भीष्मके ऊपर 
फूलोंकी वर्षा की ॥ ३७॥ 

न च तच्छुश्रुवे कश्चित्तेषां संवदतां नृप । 

ऋते भीष्मं महाबाहुं सां चापि सुनितेजसा ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! उन लोगोंके उस बचनको मह्दात्राहु भीष्मके तथा मेरे अतिरिक्त और किसीने 
भी नहीं सुना; परन्तु येने व्यास युनिके वर-प्रभावसे उन सब वचनोंको सुन लिया ॥३८॥ 

९९, ( म. सा. भीष्म, ) 
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सश्रमस्च सहानासीत्जिद्शानां विशां पते । 

पतिष्यति रथाद्वीष्मे सचलोकप्रिये तदा ॥ ३९॥ 
है पृथ््रीपते ! सब लोकोंके प्यारे भीष्म रथसे एथ्बीपर शिरेंगे, इस बातको जानके देवताओंके 
मनमें अत्यन्त ही सम्मोह उत्पन्न हुआ ॥ ३९॥ 

इति देवगणानां च शुत्वा वाक्य सहामनाः । 

ततः शांतनवो भीष्मो बीसत्रुं नाभ्यवर्तत । 

भिद्यमानः शिलैबोणैः खचीवरण भेदिभिः ॥ ४० ॥| 
महमना शान्तनुनन्दन भीष्मने देवताओंके उस वचनको सुन, अजुनके सब आवरणोका 
भेदन करनेवाले तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर भी फिर उनपर आक्रमण नहीं 
किया ॥ ४० ॥ 

शिखण्डी तु महाराज भरतानां पितामहस। 

आजघानोरसि कुद्धो नवभिर्निशितैः दारे! ॥ ४१॥ 
माहाराज ! शिखण्डीने क्रुद्ध होकर नो तीक्ष्ण बाणोंसे भरतवंशियोंके पितामह भीष्मकी 
छातीमें प्रहार किया ॥ ४१ ॥ | 

स तेनाभिहतः संख्ये भीष्मः कुरापितामहः । 

नाकरुपत महाराज क्षितिकम्पे यथाचलः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! जैसे भूकम्प होनेपर पर्वत अचल रूपसे ही स्थिर रहता है, बैसे ही युद्धे शिखण्डीके 
बाणोंके लगनेसे कुरुपितामह भीष्म तनिक भी विचारित न इए ॥ ४२ ॥ 

ततः प्रहस्य बी भत्छुव्याक्षिपन्गाण्डिवं धलुः । 

गाङ्केथं पश्चविशत्या क्षुद्रकाणां समपयत ॥ ४३॥ 
अनन्तर अजुनने हंसकर गाण्डीब धनुषको खींचकर भीष्मकी ओर पच्चीस क्षुद्रक बाण 
चलाये ॥ ४३ ॥ 

पुनः झारशातेनेनं त्वरमाणो धनंजयः । 

सर्वगात्रेषु संकुद्धः सर्वेममेस्वताडयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर अर्जुनने फिर क्रुद्ध होकर शीघरतासे भीष्मके सम्पूर्ण शरीर और उनके मर्म स्थानको 
अपने सौ तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 

एवसन्यैरॉपे भदा वध्यमानो सहारणे । 

न चक्रुस्ते रुजं तस्य रुक्मपुङ्खाः शिलाशिताः ॥ ४५॥ 
इसी प्रकारसे अन्य महारथियोंने भी अपने बाणोंसे महायुद्धमें भीष्मको बहुत विद्ध किया । 
श्चिलापर विसे हुए सुबर्ण दण्डयुक्त तेज बाण भीष्मके शरीरमें तनिकभी पीडा उम्रन्न नहीं 
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ततः किरीटी संरञ्धो भीष्ममेवाभ्यवतेत । 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य धनुश्चास्य समाच्छिनत्‌ ॥ ४६॥ 
अनन्तर अजुन अत्यन्त क्रुद्ध होकर शिखण्डीको आगे करके पुनः भीष्मके ही सम्मुख 
उपस्थित हुए और उनके धनुपको अपने बाणोंसे उन्होंने काट दिया ॥ ४६ ॥ 


अथैनं दराभिविद्ध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे । 

सारथि विशिखैश्वास्थ दशामिः समकरूपयत्‌ ॥ ४७॥ 
अनन्तर अजुनने नौ बाणोंसे भीष्मको विद्ध कर, एक बांणसे उनके रथकी ध्वजा काट दी 
ओर फिर दस बाणोंसे उनके साराथिको कंपित किया ॥ ४७॥ 


सोऽन्थत्कासुंकमादत्त गाङ्गेयो बलवत्तरम्‌ । 
लद्प्यस्थ शितै भेल्लेस्न्रिधा जिमभिरुपानुदत ॥ 
निमेषान्तरमाश्रेण आत्तमात्तं महारणे ॥ ४८ ॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मने एक दूसरा अत्यन्त चढ धनुष ग्रहण किया, परंतु अजुनने उसे भी 
अपने तीन तीक्ष्ण अछ बाणोंसे तीन खण्ड काट दिया । इसी प्रकारसे भीष्म महायुद्धमें 
< धनुष ग्रहण करते थे, अजुन उसी समय पल भरमें उसे अपने बाणॉसे काट देते 
5 ॥ ४८ ॥ 


एवमस्य धनूंष्याजौ चिच्छेद सुबहून्यपि । 

ततः शान्तनवो भीष्मो बीभत्ुं नाभ्यचतेत ॥ ४९॥ 
इसी प्रकार अजुनने युद्धमें भीष्मके बहुतसे धनुषाको काट डाला । इसके अनन्तर शान्तलुपुत्र 
भीष्म युद्ध करनेके निमित्त अजुनकी ओर नहीं बढे ॥ ४९ ॥ 


अथैनं पञ्चर्विदात्या क्षुद्रकाणां समदेयत्‌। 

सोऽतिविद्धो महेष्वासो दुःशासनमभाषत ॥ ५० ॥ 
परन्तु अनने भीष्मके ऊपर पच्चीस क्षुद्रक बाण चलाये । तब महाधनुद्धांरी भीष्म अजुनके 
बाणोसे अत्यन्त विद्ध होकर दुशशासनसे बोले ॥ ५० ॥ 


एष पार्था रणे कुद्धः पाण्डवानां महारथः । 
शारैरनेकसाहस्रैमामेवाभ्यसते रणे ॥ ५१॥ 
हे बीर ! पाण्डवॉर्मे महारथ कुन्तीकुमार अर्जुन रणभूमिमें क्रुद्ध होकर कई इजार बाणोसे मुझे 
पीडित कर रहदा है ॥ ५१॥ 
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न चैष शाक्यः समरे जेलुं वजला आपि | 
न चापि सहिता वीरा देवदानवराक्ष लाः । 
थां चैव दाक्ता निजेंतुं किछु मत्यीः खुदुर्षलाः ॥ ६२ ॥ 
वज्रधारी इन्द्र भी युद्ध अजुनकी नहीं जीत सकते; और इसी प्रकार सब देव, दानव तथा 
राक्षस वीर भी एकत्रित होकर आवें तो भी मुझे युद्वमें पराजित करनेको समर्थ नहीं हो 
सकते; तब अत्यन्त दुल मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं ? ॥ ५२ | 
एवं तयोः संवदतोः फल्युनो निरतैः दार! । 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य भीष्मं विव्याध संयुगे ॥ ६३॥ 
इसी प्रकारसे भीष्म दुःशासनसे बात चीत कर रहे थे, उसी समय अर्जुन शिखण्डीको आगे 
करके अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनको विद्ध करने लगे ॥ ५३ ॥ 
ततो दुःशासनं भूयः स्मयमानोऽभ्यभाषत । 
अतिविद्धः शितैबाणैभ्वेशं गाण्डीवधन्वना ॥ ५४॥ 
अनन्तर भीष्म पितामह गाण्डीव धनुर्धारी अजुनके तीक्षण बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होके, 


२७) 3. २७ 


इंसकर फिर दुःशासनसे बोले, ॥ ५४ ॥ 

वज्राशनिसमस्पर्शाः शिताग्राः संप्रवेदिता! । 

विसुक्ता अव्यवच्चिन्ना नेमे बाणाः शिखण्डिनः  ॥ ५७ ॥ 
ये सत्र बाण जलधाराके समान आकाशसे आकर मेरे शरीरमें बज्र और विद्युतके स्पशके 
समान लगते हैं; ये अत्यंत तीक्षण अग्रके हैं और ये मेरे शरीरभें बहुत जोरसे घुस गये हैं । 
इससे इन अविच्छिन्न छूटनेवाले घाणोंको अर्जुन ही चला रहा है, ये शिखण्डीके चलाये हुए 
बाण नहीं हैं ॥ ५७५ ॥ 

निक्रन्तमाना मर्माणि हढावरण सादिनः । 

सुसलानीव भे घ्रन्ति नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५६ ॥ 
ये सब बाण मेरे दृढ़ कबचको तोडके मर्मस्थानोंको पीडित कर रहे हैं, ये बाण मेरे शरीरपर 
सुसलके समान आघात करते हैं; ये शिलण्डीके बाण नहीं हैं ॥ ५६ ॥ 

ब्रत्मदण्डसमस्पचा वज्रवेगा दुरासदाः । 

सम प्राणानारुजन्ति नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५७॥ 
ये बाण वज्रदण्डके समान दुःसह स्पश करनेवाले और इनका वेब वज्ञके तुल्य न सहने 
योग्य होकर, मुझे अत्यन्त पीडित कर रदे हैं, ये मेरे प्राणोंमें व्यथा उत्पन्न कर देते हैं; ये 
शिखण्डीके चलाये बाण नहीं हैं ॥ ५७॥ Rr 
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सुजजगा इव संकुद्धा लेलिहाना विषोल्बणः । 

मम्ाविशान्ति अणि नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥८॥ 
ये सत्र बाण क्रोधित प्रचण्ड विपधारी सर्पे समान डसे लेते हैं और मेरे मर्मस्‍्थानोके बीच 
प्रवेश कर रहे हें, इससे ये शिखण्डीके बाण नहीं हें ॥ ५८ ॥ 

नाशयन्तीव मे प्राणान्यमदूता इवाहिताः 

गदापरिघसंस्पशो नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५९॥ 
गदा और परिघक्े समान स्पशे करके, ये सब बाण मानो अहितकारी यमदृतोके समान मेरे 
प्राणका नाझ किया चाहते हॅ, ये सब बाण शिखण्डीके चलाये हुए नहीं हैं ॥ ५९ ॥ 

कुन्तन्ति मम गात्राणि बाघसासे गवामिव । 

अजनस्य इसे बाणा नेमं वाणाः शिखण्डिनः ॥ ६०॥ 
माघमासमें थंडीके कारण जेसे गोओके शरीर विर्दाणे होते हैं, वेसेही ये सत्र बाण मेरे 
शरीरको पीडित कर रहे हैं; इससे इन सब वाणो अजुन ही चला रहा है, ये बाण 
शिखण्डीके नहीं हैं ॥ ६० ॥ 

सर्वे ह्यपि न मे दुःखं कुथुरन्ये नराविपाः । 

वीरं गाण्डीवधन्वानम्टृते जिष्णुं कपिध्वजम्‌ ॥ ६१ ॥ 
गाण्डीवधारी वीर कपिध्वजासे युक्त श्रेष्ठ अज़ुनके अतिरिक्त दूसरे सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्रित 


he 


होकर भी अपने प्रहारोंसे युद्धम सुझे इतने पीडित नहीं कर सकते ॥ ६१ ॥ 


इति झुवञ्शान्तनवो दिधक्षुरिव पाण्डवम्‌ । 

सविष्छुलिङ्गां दीप्ताग्रां शक्ति चिक्षेप भारत ॥ ६२॥ 
है भारत ! शान्तनुपुत्र भीष्मने ऐसे ही वचनॉको कहते हुए मानो अजुनको भस्म करनेकी 
इच्छा करके उनकी ओर एक स्झुछिंगसदित प्रदीप्त महाभयङ्कर शक्ति चलाई ॥ ६२॥ 

ताघस्य विरिखैशिछत्वा त्रिधा च्रिभिरपायत्‌ । 

पङ्यतां कुरुवीराणां सर्वेषां तत्र भारत ॥ ६३॥ 
भारत ! अनन्तर अजुनने भीष्मकी चलाई हुई शक्तिको, सब कुरुपंशियोंके सम्पुख ही वहां 
तीन बाणोंसे डुकडे करके पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ६३॥ 

चमोथादत्त गाङ्गेयो जातरूप परिष्कूतम्‌ । 

खड्गं चान्यतरं प्रेप्छुसरेत्योरये जयाय वा ॥ ६४ ॥ 
इसके अनन्तर गद्भानन्दन भीष्मने म॒त्युंके घुखमें गमन. करनेकी अथवा विजयकी इच्छा 
करके, सुवण भूषित ढाल ओर तलवारको ग्रहण किया ॥ ९४ 0 | 
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तस्य तच्छतधा चमे व्यघभदंदिातात्मन! । 

रथादनवरूढस्य तददखुतलिवानवत्‌ ` ॥ ६८ ॥ 
उन्हें ग्रहण करके रथसे उतरते उतरत ही कवचधारी अजुनने अपने बार्णोसे उनकी ढालके 
सो टुकड़े करके गिरा दिया । अर्जुना वह कठिन कर्म आत्वयमय दिखाई देने रगा ॥९७॥ 

विनद्योच्चैः सिंह इव स्वान्यनीकान्यचोदयत्‌ । 

अभिद्रवत गाङ्गेयं भा चोऽस्तु भयसण्वपि ॥ ६६ ॥ 
इसके अनन्तर राजा युधिष्टिरने सिंहके गजनांके समान उच्च स्वरसे अपनी सेनाके योद्धाओंको 
आज्ञा दी, कि तुम लोग शौघ्रताके सहित गङ्गानन्दन भीष्मके निकट युद्ध करनेके वास्ते 
गमन करो; तुम लोगोंका तनिक भी भयकी सम्भावना नहीं है ॥ ६६॥ 

अथ ते तोमरै! प्रासैबोणौचेञ्च समन्ततः । 

पदिदौञ्य खुनिस््रिरिनोनाप्रहरणैस्तथा ॥ ६७ ॥ 
वे सब योद्धा राजा युधिष्ठिरकी आज्ञाळे अनुसार सब ओरसे तोमर, प्रास, बाण समूह, पद्धिश, 
खड्ग, त्रिशूळ और नाना प्रकारके तीक्षण उत्तम अत्न शस्र ॥ ६७ ॥ 

वत्सदन्तैश्च भल्लैश्च लमेकमाभिङुद्रचुः । 

खिंहनादर्ततो घोरः पाण्डवानामजायत ॥ ६८ ॥ 
बत्सद्न्त तथा भल्लोंको ग्रहण करके, अकेले भौष्मकी ओर दोडे । अनम्तर पाण्डवोंके सैनिक 
घोर सिंहनाद करने लगे ॥ ६८ ॥ 

तथेव तव पुत्राश्च राजन्भीष्सजयैषिणः ! 

तमेकसभ्यवतेन्त सिंहनादांश्च नेदिरे ॥ ६९ ॥ 
हे राजन्‌ ! तथा भीष्मकी जयकी अभिलाषा करनेवाले तुम्हारे सब पुत्र भी सिंहनाद करते 
इए, एक मात्र भीष्म ही की रक्षा करने लभे ॥ ६९॥ 

तत्रासीक्षुखुलं युद्धं तावकानां परैः सह्‌ । 

दशमेऽहनि राजेन्द्र मीष्माजेनसभागसे ॥ ७० ॥ 
राजेन्द्र ! उस दसवें दिन भीष्म और अज्जैनका समागम होनेपर तुम्हारी महासेनाका पाण्ड- 
वोंकी सेनाके साथ महाधोर संग्राम होने लगा ॥ ७० ॥ 

आसीद्वा इवावतों सुह्ूतेमुदधेरिव । 

सैन्यानां युध्यमानानां निघ्नतामितरेतरम्‌ न ॥७१॥ 
दोनों ओरकी सेनाके युद्धपरायण योद्धा एक दुसरेके बाणोंसे पीडित होने लगे । जैसे समुद्रम 
गङ्गाका सङ्गम होनेपर क्षणभरके बीच वहांपर जल ही जल दीख पडता है, बैसे ही दोनों 


भेना युद्ध भूमिमे शोमित हुई ॥७१॥ | 
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अगस्थरूूपा पुथिवी शोणिताक्ता तदा सवत्‌ । 

समं च विषमं चैव न प्राज्ञायत किंचन ॥ ७२॥ | 
उस समय सैनिकॉके रक्तसे युक्त भूमि अतक्यं रूप और समविषमभावसे शून्य दीखने 
लगी ॥ ७२ ॥ का 

योधानामयुत हत्वा तस्मिन्स ददासे$्हनि । 

अतिष्ठदाहवे भीष्मो 'भिव्यमानेषु नभेखु ॥ ७३॥ 
उस समय भीष्मके सम्पूण ममेस्थान अजुनके बाणोंसे विद्ध हुए थे, तो भी वह दस हजार 
पाण्डबोकी सेनाके योद्धाओंकों मार कर कुरु सेनाके आगे स्थित हुए ॥ ७३ ॥ 

ततः सेनाझुखे तस्मिन्स्थित! पार्थो धनंजय! । 

मध्येन कुरुसेन्थानां द्रावयामास वाहिनीस ॥ ७४॥ 
अनन्तर अपनी सेनाके आगे खडे हुए कुन्तीकुमार धनंजय कुरु सेनाके भीतर प्रवेश करके 
तुम्हारे सेनिकांको तितर बितर करने लगे ॥ ७४॥ 

बयं श्वेततहथाद्गीताः छुन्तीपुत्राद्नंजयात्‌ । | न 

पीडथप्ानाः शितैः शस्त्र) प्रद्रवान महारणात्‌ ॥ ७५ ॥ 
उस समय हम लोग श्वेतवाहन ङुन्तीपुत्र घनजयसे डरकर उनके तीक्ष्ण शस्रंसे पीडित होकर 

महायुद्धमेसे भागने लगे ॥ ७५ ॥ 

सौवीराः कितवा! प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः । 

अभीषाहाः शूरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥ ७६॥ | 
सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, मालव, अभीषाह, शूरसेन, शिबि, और वसाति ॥ ७६ ॥ | 

शाल्वाश्रयास्तिगतोइच अस्बष्ठाः केकयैः सह । 

द्वादशैते जनपदाः दारातो ब्रणपीडिताः 

संग्राम न जहु भीष्मं युध्यमानं किरीटिना ॥ ७७॥ 
शार्वाश्रय, त्रिगते, अम्बष्ठ और केकय; इन बारह देशोके शूरवीर योद्धा बाणेसे घायल 
और घावोसे पीडित होनेपर भी अजुनके साथ युद्ध करनेबारे भीष्मको रणभूमिमें त्यागके 
बहांसे नहीँ गये ॥ ७७॥ 

ततस्तमेकं वहवः परिवार्य समन्ततः । 

परिकाल्य कुरून्सवाञ्शारवषेरवाकिरन्‌ ॥ ७८॥ 
अनन्तर बहुतसे शूरवीर योद्धा चारों ओरसे एक मात्र भीष्मको ही घेरकर, सम्पूण कौरवोंको 
सब ओर तितर बितर करके, उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७८ ॥ 
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७९२ परहाभादले [ श्रीष्प्रधणव्ष 

निपातयत गल्लीत विध्यताथ च कर्षत । 

इत्यासीक्षुसुल शब्दों राजन्भीष्णरथ प्रति ॥ ७९ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय ““ मारो, पकडो, विद्ध करो, काटो ” इसी प्रकारसे महा घोर शब्द 
भीष्मके रथके समीपमें सुनाई देने लगा ॥ ७९ ॥ 

अभिहत्य शारौचेस्तं शतच्ोऽथ सहस्रदाः । 

न तस्यासीदनिभिन्नं गाञ्रेष्वङ्युलमात्रकम्‌ ॥ ८०॥ 
सेकडों तथा सहस्नों बाणोंको एक ही बार सम्पूर्ण योद्धा भीष्मके ऊपर चलाने लगे; उस 
समय पितामह भीष्मके शरीरम दोन अंशुल स्थान भी ऐसा न रहा कि जिसपर बाणोंसे बेथ 
नहीं हुआ है ॥ ८० ॥ 

एवं विभो तव पिता शांरैविचाकली कूलः । 

रिताग्रैः फल्गुनेनाजौ प्राच्त्विराः प्रापतद्रथाल्‌ । 

किञ्चिच्छेष दिनकरे पुत्राणां तच पझ्यतास्‌ ॥ ८१॥ 


हे प्रभो ! इसी भांति तुम्हारे पिता भीष्म, अपराह्न समयमे तुम्हारे सत्र पुत्रोंके संमुखमेही, 
Cx ७७ ष्छ ~ 4७ ९९ २०५ ३७, ~ ४9. ~ ~ 
अजुनके तीक्षण बाणोंसे क्षत विक्षत शरीर छलनी जैसा होके, पूरवको सिर ओर पश्चिमको 


चरण करके रथसे नीचे गिरे ॥ ८१ !! 

हा हेति दिवि देवानां पार्थिवानां च सवदा! । 

पतमाने रथाङ्गीष्मे बभूव खुमहान्स्वनः ॥ ८२॥ 
भीष्मको रथसे गिरता देख सम्पूण राजाओं तथा आकाशसे देवताओंने सब ओरसे महा 
हाहाकार शब्द किया ॥ ८२॥ 

तं पतन्तमभिप्रेष्य महात्मानं पिताघ हस्‌ । 


सह भीष्मेण सर्वेषां प्रापतन्छदयानि नः ॥८३२॥ 
महात्मा भीष्म पितामहको रथसे नीचे गिरते देखकर, उनके सङ्ग ही सङ्ग हम सब लोगॉके 
हृदय भी गिर पडे ॥ ८३॥ 


स पतात महाबाहुवेखुघामनुनादायन्‌। 

इन्द्रध्वज इवोत्सष्टः केतुः सवेधलुष्मतास्‌ 

धरणीं नास्एदाचापि शरसंघैः समाचितः । ॥ ८४॥ 
सब धतुद्धीरियोंके ध्वजास्वरूप वह महाबाहु भीष्म इन्द्र-ध्वजाकी भांति पथ्वीको शब्दायमान 
करते हुए रथसे गिर पडे । महात्मा भीष्म सब अज्ञोमें बाणोसे व्याप्त द्वोरहे थे, इससे रथसे 


गिरके भी पृथ्वीको स्पर्श नहीं किया ॥ ८४ ॥ 
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शरतल्पे महेष्वासं दायानं पुरुषषे मम 

रथात्प्रपतित चेनं दिव्यो भावः समाविशत्‌ । ॥ ८ ॥ 
महाधनुद्धोरी पुरुषश्रष्ठ भीष्म पितामहने रथसे गिरके शरशय्यापर शयन किया, उस समय 
उनके हुद्यमें दिव्य भाबका सञ्चार हुआ ॥ ८५ ॥ 

अभ्यवषत पजेव्यः प्राकरू्पल च मेदिनी । 

पत्त दहरो चापि खरचिलं च दिवाकरस ॥ ८६॥ 
तब आकाशसे बादल जलकी वषा करने लगे ओर पृथ्वी कांपने लगी, उन्होंने रथसे गिरते 
समय सयको दक्षिणायन मागेसे गमन करता हुआ देखा ॥ ८६॥ 

संज्ञा चेचालभट्वीरः कालं संचिन्त्य भारत । 

न्तरिक्ष च झुआव दिव्यां वाचं समन्ततः ॥ ८७॥ 

भारत ! वीरश्रेष्ठ भीष्म समयका बिचार करके फिर सावधान हुए । इसके अनन्तर चारों 
ओरसे अंतरिक्षमें उन्होंने यह देववाणी सुनी ॥ ८७॥ 

कथं महात्मा गाङ्गेयः सञ्चशासत्र सतां वर! 

कालं कतो नरव्थाघ! संप्रा्े दक्षिणायने ॥ ८८॥ 
कि “' सवे शस्रघारियोमें श्रेष्ठ, पुरुपसिंह ओर कालपरभी प्रभुत्व रखनेबाले महात्मा गज्ञानन्दन 
भीष्म स्रयेके दक्षिणायन रहनेपर क्यों प्राणत्याग करेंगे ? ” ॥ ८८ ॥ 

स्थितोऽस्मीति च गाङ्गेयस्तच्छ्रुत्वा वाक्यसञ्रवीत्‌ । 

धारयामास च प्राणान्पातितोऽपि हि भूतले 

उत्तरायणसान्चच्छन्भाष्खः करापतामहः ॥ ८९॥ 
देववाणी सुनकर गंगानंदन भीष्म पितामह बोले, “ में अभी जीवित हूं । ” कुरुपितामह 
भीष्म रथणे प्रथ्वीपर गिरकर भी सयके उत्तरायण आनेकी प्रतीक्षा करते हुए, प्राण धारण 
कर के शरशय्या पर शयन करने लगे ॥ ८९॥ 

तस्य तन्मतमाज्ञाय गङ्का हिमवत) सुता । 

सहर्षीन्हंसरूपेण प्रेषयामास तत्र वे ॥ ९० ॥ 
हिमालयपुत्री गङ्गाने भीष्मका अभिप्राय समझकर महर्षियोंको हंस रूपसे उनके निकटमें भेज 
दिया ॥ ९०॥ 

लतः संपातिनो हंसास्त्वरिता मानसौकसः | _ 

आजग्सुः सहिता द्रष्ट भीष्म कुरुपितामहस्‌ । 

यत्र शोते नरश्रेष्ठ! शरतल्पे पितामहः ` ॥९१॥ 
जिस स्थान पर पुरुषार्सह भीष्म शरशय्यापर शयन कर रहे थे, मानस सरोवर निवासी हंसरूपी 
सब ऋषी लोगोंने मिलकर उडते हुए बडी शीघ्रताके सहित वहाँ पर आकाशसे उतरकर 
कुरुपितासह भीष्मका दर्शन करनेके लिये उनके निकटमें गमन किया ॥ ९१ ॥ 

१०० ( म, भा. भीष्म. ) 
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ते तु भीष्म समासाद्य छुनयो हंसरूपिणः । 
आपङ्यञ्चारतल्पस्थं भीष्मं कुरूपितासहमस ॥ ९२॥ 
अनन्तर उन सब हंसरूपधारी सुनियोने वहाँ पहुंचकर कुरुपितामह भीष्मको शरशव्यापर 
शयन किये हुए देखा ॥ ९२॥ 
ते तं दृष्ठा महात्मानं कुत्वा चापि प्रदक्तिणस््‌ । 
गाङ्गेयं अरतश्रेष्ठं दक्षिणेन च भास्करम्‌ ॥ ९३॥ 
बे सब मनीषा महर्षी लोग महात्मा भरतश्रेष्ठ भंगानंदन भीष्मका दर्शन करके उनको प्रदक्षिण 
कर, सर्यको दक्षिणायन मार्गसे गमन करते देख ॥ ९३ ॥ 
इतरेतरमामन्त््य प्राहस्तत्र मनीषिणः । 
साद्मि एव महात्मा सन्संस्थता दक्षिणायने ॥ ९४॥ 
चिन्ता करके आपसमें सलाह करके वे मनीषी मुनि कहने लगे, भीष्म धर्मात्मा और महात्मा 
होकर दक्षिणायनमें क्यों प्राणत्याग करते हैं ? ॥ ९४॥ | 
इत्युक्त्या प्रस्थितान्हंसान्दक्षिणासाभितो दिदास्‌ । 
संप्रेक्य चै नहाबुद्धिश्चिन्तयित्वा च भारत ॥ ९५॥ 
इंसोने ऐसा वचन कहके दक्षिण दिशासे प्रस्थान करनेका विचार किया । हे भारत ! महा 
बुद्धिमान्‌ शान्तनुनन्दन भीष्मने उन सब हंसरूपी ऋषियोंको जाते देखकर चिन्तन 
पूर्वक ॥ ९७ ॥ 
लानञ्रवीच्छांतनचो नाहं गन्ता कथश्चन । 
दृक्षिणाञ्चत्त आदित्ये एतन्मे सनसि स्थितम्‌ । ॥ ९६॥ 
उन सम्पूर्ण महर्षियोंसे कहा, ““ जबतक सर्य दक्षिणायनमें हे, तबतक में किसी प्रकारसेभी पर 
लोकमें गमन नहीं करूंगा, मैंने ऐसा ही अपने मनभें निश्चित बिचार किया है ” ॥ ९६॥ 
गामिष्यामि स्वकं स्थानसासीद्यन्मे पुरातनस्‌ । 
उदगावूत्त आदित्ये हंसाः सत्यं त्रवीमि यः ॥ ९७॥ 
४ है हंसो ! में तुम लोगोंसे सत्य वचन कहता हं, जब खर्य उत्तरायण मार्भेसे गमन करेंगे, 
तब में उस लोकपर गमन करूंगा जो मेरा अपना पुराना स्थान है ॥ ९७॥ 
धारायिष्यास्यहं प्राणालुत्तरायणकाङ्कया । 
ऐश्वर्य भूतः प्राणानाशुत्सगे नियतो त्यद्‌ । | 
तस्मात्प्राणान्धाराथिष्ये सूमुषुरुदगायने ॥ ९८॥ 
इस समय में उत्तरायण कालकी प्रतीक्षा करते हुए अपना प्राण धारण करूंगा । उचित... 
समयपर प्राणत्याग करना मेरे बशमें है; इसी कारणसे भ॑ उत्तरायण समयमें मरनेकी की 


अभिलाषा करूंगा ॥ ९८॥ 
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यञ्च दत्तो वरो सह्य पिच्रा तेन सहात्मना । 

छन्दतो स्वत्युरित्येवे तस्य चास्तु वरस्तथा ९॥ 
मेरे महात्मा पिताने जो मुझे इच्छा मरणका वर दिया था, उनका वह वर सार्थक होवे 
उसी! बरके प्रभावसे अपने मरनेके विषयमे मुझे आधेकार है ॥ जब इच्छा करूंगा, तब ही 
मेरी मृत्यु होगी; ॥ ९९ ॥ 

धारयिष्ये ततः प्राणाच्चुत्सर्गे नियते सति । 

इत्युक्त्वा तांस्तदा हंसानशेत शरतल्पगः ॥ १००॥ 
अतः म॑ उत्तरायणम मृत्यु प्राप्त करनेकी इच्छासे अपने प्राण धारण करूंगा ?” शरशय्या पर 
पड़े हुए भीव्मने उन इंसोंसे ऐसा वचन कहके फिर शयन किया ॥ १००॥ 

एवं कुरूणां पतिते ऽङ्गे भीष्मे महौजसि । 

पाण्डवाः सज्ञयाओव सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ १०१ ॥ 
कुछुकुलके शृङ्गस््रूपी महातेजस्वी भीष्म पितामहको इस प्रकारसे गिरा हुआ देखकर पाण्डव 
आर सुजय सिंहनाद करने लगे ॥ १०१ ॥ 


तस्मिन्हते महासत्त्वे नरतानाससध्यसे । 

न किश्चित्प्रत्यपव्यन्त पुञास्ते भरतषभ । 

ससाोहञ्चेव तुझुलः ङुरूणामभवत्तदा ॥ १०२॥ 
हे भारत ! कुरु-पितामह महा तेजस्वी भीष्मको रथसे प्रथ्वीपर गिरे इए देखकर तुम्हारे सब 
ुत्र अपने कर्चेव्य कमेंसे विमृढ हुए और सम्पूर्ण कौरवोंको उस संमयमें भयङ्कर मोह उत्पन्न 
हुआ ॥ १०२ ॥ 

दपा ळुर्योघनसुखा निःश्वस्य रुरुदुस्ततः । 

विषादाच चिरं कालमतिष्ठन्विगतेन्द्रिया! ॥ १०३॥ 
दुर्योधन आदि सम्पूर्ण कौरव नरेश लम्बी सांसोंको छोडके रोने लगे, और विषादयुक्त 
सम्पूर्ण शरीरं और इन्ट्रियोसे शिथिल होकर बहुत समयतक स्थिर होके खडे रहे ॥१०३॥ 

दध्युक्षैव महाराज न युद्धे दधिरे मनः 

ऊरूग्राहणुहाताश्च नाभ्यधावन्त पाण्डवान ॥ १०४ ॥ 
महाराज ! ओर वे भारी चिन्ता करने लगे; उस समय युद्ध करनेमें किसीकी भी इच्छा नहीं 
हुई। उनके हाथ पैरोंने मानो मंगर घाडियालरूपी होकर उन्हें पकड रक्खा; युद्धमें पाण्डवोंकी 
ओर गमन करनेमें भी समर्थ नहीं हुए ॥ १०४॥ 

> 
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अवध्ये दांतनोः पुत्रे हते भीष्मे भहौजसि । 

अभावः झुमहान्राजकुरूनागादलन्द्रित: ॥ १०५ ॥ 
महाराज ! शान्तचुपुत्र महातेजस्वी भीष्म जब सब पुरुषासे अवध्य होकर भो सुद्धमें मारे 
गये, तब हम लोगोंके मनमें यही महा वितर्क उपस्थित हुआ, कि अब कुरुराज दुर्योधन 
जीवित नहीं हैं ॥ १०५ ॥ 

हतप्रवीराश्य बयं निकुत्तात्व शितैः हारे) । 

कतेव्यं नाभिजानीमो निजिताः सव्यसाचिना ॥ १०६॥ 
हम लोग सव्यसाची अजुनके सम्सुखसे पराजित और उनके तीक्षण बाणोंसे क्षत विक्षत शरीर 
हो गये थे, ओर हमारे प्रमुख बीर उनसे मारे गये थे । उस अवस्थामें इम निज कर्तव्य कर्मसे 
विमूढ होकर व्याकु हो गये ॥ १०६ ॥ 

पाण्डवास्तु जयं लब्ध्या परश्र च परां गत्तिस्‌ । 

सर्वे दध्सुर्महाइाङ्काञ्शाराः परिघयाहयः । 

सोमका सपश्चालाः प्राहृष्यन्त जनेश्वर ॥ १०७॥ 
है राजन्‌ ! महाबाइ पराक्रमी पाण्डवोंने युद्धमें विजय पाकर और न्याय युद्धमें जब्युक्त 
होनेसे परलोकमें भी उत्तम गति निश्चित कर ली । ऐसा विचार कर सब कोई परिघके समान 
बाहुवाले शूरवीर हर्षके सहित अपने अपने महान्‌ शंखोंको बजाने लगे । जनेश्वर ! उस समय 
सोमक ओर पाञ्चाल लोग हर्षित इए ॥ १०७॥ 

ततस्तूर्यसहस्रेषु नदत्छु खुसहावलः । 

आस्फोटयामास भदा भीमसेनो ननले च ॥ १०८॥ 
तथा इजारों शङ्क, भेरी, बांसुरी, ढोल और नगाडोंका शब्द सुनाई देने लगा । महा बलवान्‌ 
भीमसेन बलपूर्वक जोर जोरसे ताल ठोकने लगे ओर नाचने लगे ॥ १०८ ॥ 

सेनयोरु भयोश्चापि गाङ्गथे विनिपातिते । 

संन्यस्य वीरा! शास्त्राणि प्राध्यायन्त समन्ततः ॥ १०९॥ 
है राजन्‌ ! गङ्गानन्दन भीष्मके मारे जानेपर सब ओर दोनों सेनाके शूरवीर योद्धा अपने 
अस्र शस्त्रको नीचे रखकर भारी चिन्ता करने रगे ॥ १०९ ॥ 

प्राकोदान्प्रापतंश्चान्ये जरसुमोंहं तथापरे । 

क्षत्रं चान्येऽभ्यनिन्दन्त भीष्मं चैकेऽभ्यणूजयन्‌ ॥ १९०॥ 
कितने ही जोरसे चिल्लाने और कितने ही योद्धा उस समय गिरने लगे । ओर कितने ही 
मोहित हो गये । तब कितनेही शूरवीर श्षत्रिय धर्मकी निन्दा करने लगे और कुछ भौष्मकी 


प्रशंसा करते थे ॥ ११०॥ 
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वषय! पितरलैव प्रशाशंखुमेहाबतम । 

'मरतानां च ये पूर्व ते चैनं प्रशादासिरे ॥ १११॥ 
सम्पूण ऋषि, देवता, पितर और भरतकुछके पूर्व पुरुषोंने भी महात्रती भीष्म पितामहकी 
प्रशंसा की ॥ १११॥ 

सहोपानिषद चैव योगसास्थाय वीयेवान । 

जपञ्शान्तनवो धीमान्कालाकाङ्क्षी स्थितोंब्मवत्‌ ॥ ११२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वोणि चतुदैशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ ॥ ५२६० ॥ 

पराक्रमी शान्तनुपुत्र बुद्धिमान्‌ मीष्न र्यके उत्तरायणकी अभिलाषा करके उपनिषदोंमें कहे 
हुए योगको अवलम्बन करके समयको बिताते हुए शरशय्यापर शयन करने लगे ॥११२॥ 


२ 


॥ महाभारतके भीष्मपवेमे एकसो चोदइचां अध्याय समाप्त ॥ ११३॥ ५२६० ॥ 
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घुतराष्ट्र उवाच 
कथमासंस्तदा योद्धा हीना मीष्येण सञ्जय । 
बलिना देवकल्पेन शुचेर्थे ्ह्मचारिणा ॥ १॥ 
राजा शृतराष्टर बोले- हे सञ्जय ! जो पिताके निमित्त ब्रह्मचारी हुए थे, उन देवताओंके 
समान और पराक्रमी भीष्मसे हीन मेरी सेनाके योद्धाओंने उस समय क्या किया ? ॥ २ ॥ 
तदैव निहतान्सन्ये कुरूनन्यांश्च पार्थिवान्‌ । | 
न प्राहरव्यदा भीष्मो छुणित्वादुद्ग॒पदात्मजे ॥२॥ 
जब भीष्मने दुपदपुत्र शिखण्डीके ऊपर घृणा करके उसके वधके निमित्त अपने अख्रोंको नहीं 
चलाया, उसी समये मैंने सम्पूणे कौरव तथा उनके अनुयायी समस्त नरेश योद्धाओंको 
पाण्डवोंके अ्नेसे मरे हुए समझ छिया है ॥ २॥ 
ततो दुःखतरं मन्ये किमन्यत्प्रभविष्याति । 
यदद्य पितरं श्रुत्वा निहतं मम दुर्मतेः ॥ ३॥ 
अपनी दुल्लैद्धिके कारण मैंने आज पिता भीष्मके मरनेका वृत्तान्त सुनके जो दुःख पाया है; 
मेरी समझमें इससे बढकर और दूसरा कौनसा दुःख हो सकता है ?॥ ३ ॥ 
अइमसारमयं नूनं हृदयं मम सञ्जय । 
श्रुत्वा विनिहतं भीष्मं शातधा यन्न दीयते ॥४॥ 
_ हे सञ्जय ! निश्चय ही मेरा हृदय पाषाणसे निर्मित है; नहीं तो भीष्मका मरना सुन कर 
हुद्य सौ टुकड़े (दोके क्यों न. फट गया. | "छत [ता Varanasi. Digitized by eGangoui 
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पुनः पुनन स्टष्यामि हतं देवजल रणे | 
न हतो जामदग्न्येन दिव्यैरस्चै? स्म थः पुरा ॥ & ॥ 
युद्धम जो देवव्रत भीष्म मारे गये, वह सुझसे बार बार नहीं सहा आता है। पहिले जमदस्ि- 
पुत्र परशुरामजी अपने दिव्य-अख्नाको चला कर भी इनका बघ न कर सके ॥ & ॥| 
यद्व्य निहतेनाजौ भीष्णेण जयामिच्छला । 
चेष्टितं नरसिंहेन तन्मे कथय संजय ॥ ६ । 
हे तात सञ्जय ! जयकी अभिलाषा करनेवाले नरसिंह भीष्मने युद्में घायल होकर जो कुछ 
किया था, वह बृत्तान्त तुम मेरे निकट वर्णन करो ॥ ६ ॥ 
सञ्जय उवाच 
साथाह्वे न्यपतद्‌ भूमी धातेराष्ट्रान्विषादयन्‌ । 
पाञ्चालानां दददे कुरुव॒छ! पितामहः ॥ ७॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! ङुरुकुलके बृद्ध पितामह भीष्म सन्ध्याके समय जब घायल होळे 
पृथ्वीपर गिरे, उस समय उन्होने धाचराष्ट्रोकी विषादित किया और पांचालोंको आनन्दित 
होनेका अवसर दिया ॥ ७॥ 
ख कोते दारतल्पस्थो मेदिनीसस्णरांस्तदा। 
मीष्मे रथात्प्रपलितः प्रच्युतो धरणीतले ॥ ८ ॥ 
उन्होंने पृथ्वीको स्पशे किये बिना हीं उस समय शरशय्यापर शयन किया । भीष्म जिस 
समय बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर रथसे पृथ्वी पर गिरे, ॥ ८ ॥ 
हा हेति तुझुलः दाव्दो भूतानां संसपव्यत । 
सीमावृक्षे निपतिते कुरूणां खमितिक्ष ये ॥ ९॥ 
उस समयमें सम्पूर्ण प्राणी महाघोर हाहाकार शब्द करने लगे । कोरवोंके युद्धके जीतनेबाले 
सीमावृक्ष रूपी भीष्म पितामहको पृथ्वी पर गिरते देख, ॥ ९ ॥ 
उभयो? सेनयो राजन्क्षत्रिथान भयसाविदात्‌ 
भीष्मं शान्तनवं दृष्ट्रा विशीणकवचध्यजस्‌ । 
कुरवः पर्यवतेन्त पाण्डवाश्च विशां पते ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! दोनों सेनाके क्षत्रिय योद्धाओंके चित्तमें भय उत्पन्न हुआ । एथ्वीपते ! शान्तनु- 
नन्दन भीष्मको छिन्न भिन्न कवच और ध्वजासे हीन देखकर, कौरव और पाण्डव दोनों ही 


उन्हें पेरकर खंडे हो गये ॥ १० ॥ 
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ख तमोव्ृतमासीच नासीद्धालुश्नतः प्रसा । 

ररास पथिवी चेव भीष्मे शान्तनचे हते ॥ ११॥ 
आकाशमें अन्धेरा छागया, खर्य प्रकाशहीन होगए, और शान्तलुपुत्र भीष्मके मारे जानेपर 
पृथ्वी महा घोर शब्द करने लगी ॥ ११ ॥ 

अयं त्रद्मविदां श्रेष्ठो अधं ब्रह्मविदां गतिः । 

इत्य भाषन्त भूतानि चाधानं भरतषे भस ॥ १२॥ 

सम्पूण मनुष्य अरतकुर्में मुप भीष्मको शरशय्या पर शयन करते देखकर आपसमें कहने 
लगे; यह ब्रह्मज्ञानी पुरुषोंमें श्रेष्ठ और ब्रह्मवेत्ताओंकी गति हैं ॥ १२ ॥ 

अर्थ पितरसाज्ञाय कानात चान्तं पुरा 

ऊध्वरेतसमात्मानं चकार पुरुष्ष भः ॥ १३॥ 


इन्हीं पुरुषसिंहते पहिले अपने पिता शान्तचुको कामात्ते समझके अपने ब्रह्मचर्य व्रचका 
अबलम्बन किया था ॥ १३ ॥ 


इति स्म शारतल्पस्थ भरतानामभध्यसस्‌ । 

=ऋहषयः पथेधावन्त सहिताः सिद्धचारणैः ॥ १४॥ 
सिद्ध ओर चारणों सहित ऋषि लोग भरत कुलसत्तम भीष्मको शरशय्यापर देखकर उनके 
पास दोडते आये ॥ १४ ॥ 


इते शान्तनवे भीष्मे भरतानां पितामहे । 

न किश्चितप्रत्यव्यन्त प॒चास्तच च भारत ॥ १५ ॥ 
भारत ! जब भरतवंशिर्याके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म रथसे घायल होके पृथ्वीपर गिरे 
तब तुम्हारे पुत्र लोग “ क्‍या करेंगे ऐसी चिन्ता करके कुछ भी निश्चय न कर सके ॥१७५॥ 


विवणवदनाश्वासन्त्रतश्रीकाश्च भारत । 

अतिष्ठन्त्रीडिताखैव हिया युक्ता ह्यघोसुखाः ॥ १६॥ 
भारत ! उन सब लोगोंका मुख दुःखित हो गया था; ओर बे सब लोग तेजरहित तथा 
लज्जित होके सिर नीचेकी ओर करके खडे थे ॥ १६॥ 


पाण्डवाश्च जयं लञ्ध्वा संग्रामाशिरसि स्थिताः । 

सर्वे दध्सुमेहाशङ्कान्हेमजालपरिष्कूतान्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डवलोग विजय पाके युद्धके अग्रमागमें खडे थे और सब सुवर्णधूषित बडे शङ्क और युद्धके 
सहस्रां बाजोंको बजाने लगे ॥ १७ ॥ 
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श्रां लूयोनिनान्देषु वाद्यमानेषु चानघ । 

अपञ्यास रणे राजन्शीलसेनं महाबलम । 

आक्कीडमानं कौन्तेयं हरेण अहता शुलम्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज ! जब जोरसे बाजे बज रहे थे, उस समय महाबलवान्‌ कुन्तीपुत्र भीमसेनको बड़े 
हर्षसे युद्धमें क्रीडा करते हुए मैंने निरीक्षण किया !! १८ || 

निहत्य समरे शाक्रून्महाबलसमन्चितान्‌ । 

संसोहस्ापि लुझुलः कुरूणाममवत्तदा ॥ १९॥ 
युद्धमें महा बलवान्‌ और पराक्रमी शत्रुओको मार गिराया था। उस समय कौरव लोग 
अत्यंत चेतरहित हो गये थे ॥ १९ ॥ 

कणेदुर्योधनौ चापि निःश्वसेतां खुहुसेहुः । 

तथा निपतिते भीष्मे कौरवाणां छुरंघरे । 

, . हाहाकारसभ्त्सवे निर्मयीदमवतेत ॥ २०॥ 

कर्ण और दुर्योधन बार बार लम्बी सांस छोड़ते चिन्ता करने लगे । कुरुपितामह धुरंधर 
भीष्मको इस प्रकार रथसे एथ्वीपर गिरा हुआ देख, सम्पूर्ण सेनाके बीच हाहाकार मच 
गया । कहीं कोई मर्यादा नहीं रही ॥ २० ॥| 

दृष्टा च पतितं भीष्मं पुत्रो दुःशासनस्तव । 

उत्तम जवमास्थाय द्रोणानीकं समाद्रवत्‌ ॥ २१॥ 
तुम्हारे पुत्र दुःशासन भीष्मको प्ृथ्वीपर गिरा हुआ देखकर, वेगपूवेक द्रोणाचार्यकी सेनाकी 
ओर दोडे॥ २१॥ 

भ्राचा प्रस्थापितो वीर! स्वेनानीकेन दंशितः । 

परययौ पुरुषव्याघः स्वसैन्यमामिचोदथन्‌ ॥ ९९ ॥ 
दुर्योधनकी आज्ञासे वीर पुरुषसिंह दुःशासन अपनी सेनाके साथ लेकर, सेनाके पुरुषोंको 
विषादित करके दुःशासनने द्रोणाचार्यके समीप गमन किया ॥ २२॥ 

तमायान्तमभिप्रेक्य कुरवः पर्थवारथन्‌ । 

दुःशासनं महाराज किमयं वक्ष्यतीति वै ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! कुरुमेनाके सब शूरवीर योद्धा दु!शासनकी आते देख, उनकी बाताकी सुननेके 
निमिच चारों ओरसे उन्हें घेरके खडे हो गये ॥ २३ ॥ 

ततो द्रोणाय निहतं भीष्ममाचष्ट कौरवः । 

द्रोणस्तदप्रियं श्रुत्वा सहसा न्यपतद्रथात्‌ ॥ २४ ॥ 
इसके अनन्तर दुझासनने द्रोणाचार्यके समीप जाकर भीष्मंके एथ्वीपर गिरनेका सम्पूर्ण 


सुनकर सहसा रथसे गिर पडे । 
दृत्तान्त वर्णन किया; द्रोणाचार्य ] चाये उस अग्रिय समाचारको सुन कर सहसा रथसे इ २४ | | 


| | 


काल 
न 
— 








Ss “003 3... st खक चक क mn 3, 


स सज्ञासुपलभ्यथाथ भारद्वाज) प्रतापवान । 

निवारयामास तदा स्वान्यनीकानि मारिष ॥ २॥ 
माररेष ! प्रतापवान्‌ भरद्वाज पुत्रने थोडी देरके अनन्तर सावधान होकर उसी समय अपनी 
सेनाको युद्धसे निषत्त होनेके निमित्त आज्ञा दी ॥ ९५९ ॥ 


विनिजृत्तान्कुरून्द्॒वा पाण्डवापि स्वसैनिकान्‌ । 

दूतैः शीघाश्वसंयुक्तैरचहारमकारयन्‌ ॥ २६॥ 
तब पाण्डवाने भी कौरवोको युद्धसे निवत्त होता हुआ देखकर, शीघ गमन करनेवाले अपने 
घुडसवार दूतोंको सेनाम चारों ओर भेजके अपनी सेनाके योद्धाओंको भी युद्धसे निबृत्त 
किया ॥ २६ ॥ 


विनिषृत्तेषु सैन्येषु पारंपर्येण सेशः । 

विझुक्तकवचाः सर्वे भीषममीयुनेराधिपाः ॥ २७॥ 
सेनाके सब पुरुष निवृत्त होनेका समाचार सुनकर युद्धसे निवृत्त इए । जब सम्पूर्ण सेना 
युद्धे निवृत्त होगई तब सब राजाओंने अपने शरीरसे कवच उतार कर भीष्मके निकट 
गमन किया ॥ २७ ॥ 


ड्युपारर्थ ततो युद्धाद्योधाः शतसहस्रदः 

उपतस्थुर्महात्मानं प्रजापतिमिवामराः ॥ २८॥ 
उस समयर्मे सेकडो तथा सहस्रो क्षत्रिय योद्धा युद्धसे निवृत्त होकर, जैसे सब देवता प्रजापति 
ब्रह्मके समीप जाकर सेवामें खडे होते हैं वैसे ही महात्मा भीष्मके निकट जाकर खडे 
हुए ॥ २८ ॥ 


ते लु भीष्मं समासाद्य शयानं भरतर्षभम्‌ । 

अभिवाद्य व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ २९॥ 
पाण्डव और कौरव शरशय्यापर शयन किये हुए भरतश्रेष्ठ भीष्म पितामहके पास पहुच कर 
प्रणाम करके उनके संमुख खडे हो गये ॥ २९ ॥ 


अथ पाण्ड्न्कुरू्चैव प्रणिपत्याग्रतः स्थितान्‌ । 
अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ३०॥ 
पाण्डव ओर कौरव जब प्रणाम करके उनके सन्मुख खडे हुए तब भर्मात्मा शान्तनुनन्दन 
भीष्म उन सब लोगोंसे यह बचन बोले ॥ ३० ॥ 
१०१ ( म. मा. भीष्म, ) 
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स्वागत वो महाभागाः स्वागत चो महारथाः । 
तुष्यामि दरीनाचाहं युष्माकममरोपमाः ॥ ३१॥ 
“* हे महाभाग पुरुषों ! तुम्हारा स्वागत हो ! हे देवताओंके समान महारथी पुरुषो ! तुम्हारा 
स्वागत हो ! तुम सब लोगोंके दशनसे में सन्तुष्टं हुआ हं । ? ॥ ३१ ॥ 
अभिनन्दय स तानेवं शिरसा लस्बताजवीत । 
रिरो मे लस्बतेऽत्थर्थसुपधानं प्रीयताम्‌ ॥ ३२॥ 
भीष्म पितामह सिर नीचे लटकते हुए शरशय्यापर शयन करके सम्पूर्ण पुरुषोंका इसी 
प्रकारसे स्वागत करके तुम्हारे पुर्त्रोको अपने निकट चारों ओर खडे देखकर उनसे यह 
बचन बोले- “ मेरा सिर नीचे लटक रहा है, तुम लोग मेरे सिरके नीचे तकिया लगा 
दो । ?? ॥ ३२॥ 
ततो रूपा समाजञ्हुस्तनूनि च स्दूनि च । 
उपधानानि झुख्यानि नैच्छत्तानि पितामहः ॥ ३३॥ 
यह वचन सुनके राजा लोग महीन और कोमल बस्नोसे बने हुए तकिये लेकर वहां उपस्थित 
इए; परन्तु पितामह भीष्मने उन बस्तुआँको ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं की !॥ ३३ ॥ 
अन्रवीच्च नरव्याघः प्रहसन्निव तान्द्रपान्‌ । 
नैतानि वीरदाय्यारु युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ ३४॥ 
तद्नंतर पुरुषसिंह भीष्म हंसकर उन राजा लोगोंसे बोले, “ हे राजा लोगो ! ये सब वस्तु 
वीरशय्याके योग्य नहीं है । '? ॥ ३४ ॥ 
ततो वीक्ष्य नरश्रेछमभ्यभाषत पाण्डवम्‌ । 
धनञ्जयं दीघेवाहुं सर्वलोकमहारथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इसके अनन्तर सब लोगोंके बीच महारथ, पुरुषार्सिह, महाबाहु पाण्डपुत्र अजुंनकी ओर देख- 
कर महात्मा भीष्म पितामह यह वचन बोले ॥ ३५॥ 
धनङ्जय महाबाहो शिरसो मेऽद्य लम्बतः । 
दीयतासुपधान चै यद्युक्तसिह मन्यसे ॥ ३६ ॥ 
“८ हे पुत्र ! हे महाबाइ अर्जुन ! मेरा शिर ताकियेके विना लटक रहा है, इससे तुम्हारे 
विचारभे जैसा वस्र मेरे सिरके नीचे देनेके योग्य होवे, बह तुम मेरे शिरके नीचे लगा 
दो |? ॥ ३६॥ 
स संन्यस्थ महचापमभिवाव्य पितामहस्‌ । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३७॥ ह 
तब अर्जुनने भीष्म षितामहको प्रणाम करके अपने विशाल धनुष पर रोदा चढा लिया ओर 


® च्य के बोले 
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आज्ञापय ङुरुश्रेष्ठ सवेदास्त्रश्वतां वर । 

प्रेड्योऽहं तव ठुधेषे क्रियतां कि पितामह ॥ ३८॥ 
“ हे सब शस्नरधारियोंमें अग्रणी दुधेषे कुरुअ्रेष्ठ पितामह ! में तुम्हारा दास यहां पर उपस्थित 
हूं, आज्ञा दीजिये, मुझे क्या करना होगा ? ” ॥ ३८॥ 

लसञ्रवीच्छान्तनवः शिरो मे तात लम्बते । 

उपधानं कुरुश्रछ फल्गुनोपनथस्व मे । 

दायनस्यालुरूप हि शीघ चीर प्रयच्छ मे ॥ ३९॥ 
अजुनकी वात सुनके शान्तचुनन्दन भीष्म फिर बोले- हे तात ! कुरुश्रेष्ठ अजुन ! मेरा सिर 
नीचे लटका जाता है, इससे तुम मेरे सिरके नीचे कोई योग्य वस्तु प्रदान करो । हे वीर 
अजुन ! मेरे वीर शय्याके योग्य मेरे सिरके नीचे तकिया लगा दो ॥ ३९॥ 


त्वं हि पार्थ महाबाहो श्रेष्ठ सवेधनुष्मताम्‌ । 

क्षञ्धर्मस्थ वेत्ता च बुद्धिसत्त्वगुणान्वितः ॥ ४० ॥ 
हे कुन्तीकुमार महाबाहो ! तुम इस कार्यके करनेमें समथ हो, तुम सब धनुद्धोरियोमे श्रेष्ठ 
हो; क्षत्रिय धमके जाननेवलि, बुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त सदूगुणोंसे सम्पन्न हो ॥ ४० ॥ 

फल्गुनस्तु तथेत्युक्टवा व्यवसायपुरोजवः । 

प्रशृद्यामन्तर्य गाण्डीवं शरांश्च नतपर्वणः ॥ ४१॥ 
अजुनने “ जो आज्ञा ? कहकर भीष्मकी आज्ञा मान उनके अभिप्रायके अनुसार कार्य करनेके 
निमित्त तैयार हुए । उन्होंने गाण्डीव धनुष लेकर उसे अभिमन्त्रित कर, सन्नतपवे युक्त तीन 
बाणोंके धनुषपर रक्खा ॥ ४१ ॥ 


अनुमान्य महात्मान भरतानाममध्यसस्‌ । 
चरिभिस्तीक्ष्णैमेहावेगैरुदणहाच्छिरः दारैः ॥ ३२॥ 
फिर महात्मा भरतङुलके श्रेष्ठ पितामह भीष्मकी अनुमति पाकर उन अत्यन्त बेगशाली तीन 
तीक्ष्ण बाणोंसे ही भीष्म पितामहके सिरकी धारण किया ॥ ४२॥ 


अभिप्राये तु विदिते धर्मात्मा सव्यसाचिना । 

अतुष्यद्धरतश्रेष्ठो भीष्मो धर्मोथतत्त्ववित्‌ ॥ ४३ ॥ 
जब सव्यसाची अजुनने भीष्मकी इच्छाके अनुसार कार्य किया, तब धमे अर्थके तच्वको 
जाननेबाले भरतश्रेष्ठ भीष्म पितामह बहुत आनन्दित हुए ॥ ४३ ॥ 
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उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दद्धनञ्जयस्‌ । 
कुन्लीपुञ्रं युधां श्रेष्ठं छुछृदां प्रीतिवधेनस्‌ ॥ ४४ ॥ 
उन्होंने अपने शरशय्याके योग्य तकिया पाकर अजुनक्ी प्रशंसा करके उन्हें आनान्दित किया, 
ओर योद्धाओंम श्रेष्ठ, इश्टमित्रोंके आनन्द ओर प्रीतिके चढानेवाले, कुन्तीपुत्र अजुनसे यह 
वचन बोले, ॥ ४४ ॥ 


अलुरूप शायानस्थ पाण्डवोपहितं त्यया । 

यद्यन्यथा प्रवर्तेथाः शपेयं त्वासहं रुधा ॥ ४५ ॥ 
है पाण्डपुत्र अजुन ! तुमने मेरे वीरशय्याके योग्य ताझिया प्रदान किया है, यदि तुम इसके 
विपरीत काय करते, तो में रुष्ट होकर तुम्हें शाप देता ॥ ४५९ ॥ 


एवमेतन्महाबाहो धर्मेघु परानि्ितम्‌ । 

स्वप्तव्यं ्षत्रियेणाजौ दारतल्पगतेन चै ॥ ४६॥ 
हे महाबाहो ! अपने धर्ममें निष्ठा करनेवाले क्षत्रियको युद्धमें इसी भांतिकी शरशय्या पर शयन 
करना योग्य है ॥ ४६ ॥ 

एयसुक्त्वा तु बीभत्खुं सवीस्तानञ्रवीहचः । 

राज्ञश्च राजपुत्रांश्च पाण्डवेनाभि संस्थितान्‌ ॥ ४७॥ 
भीष्म पितामह अजुनसे ऐसा कहके अपने समीप खडे हुए सम्पूर्ण राजा और राजपुत्रॉसे 
तथा समीपम स्थित पाण्डवॉसे बोले, ॥ ४७॥ 


रायेयमस्यां दाय्यायां यावदावतंनं रवेः । 

ये तदा पारयिष्यन्ति ते मां द्रदयान्ति चै पाः ॥ ४८॥ 
जब तक द्र्य उत्तरायण मार्गसे गमन नहीं करेंगे, तब तक में इसी शरशय्या पर शयन किये 
रहूंगा । जो सब क्षत्रिय राजा उस समय मेरे समीप आवेंगे, वे लोग मुझे उस समय प्राण 
त्याग करते इए देखेंगे ॥ ४८ ॥ 


दिशां वैश्रवणाक्रान्तां यदा गन्ता दिवाकरः । 

अचिंष्मान्प्रतपछ्लोकान्रथेनोक्तमतेज खा । 

विमोक्ष्येऽहं लदा प्राणान्छुहृदः सुप्रियानपि ॥ ४९॥ 
दीद्तिमान्‌, सब लोकोकों तपाते हुए उत्तम तेजस्वी रथसे जब खर्य कुबेरके निवास स्थान 
उत्तर दिश्ञाके पथपर आ जायेंगे, उसी समय में प्रियतम मित्रके समान अपने अत्यंत प्यारे 


ग्राणोंका त्याग करूंगा ॥ ४९॥ 
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परिखा खन्यतामत्र मभावसदने नपा! 

उपासिष्ये विवस्वन्तभेव रारदाताचित! । 

उपारमध्वं संग्रामाद्वेराण्युत्सज्य पार्थिवाः ॥ ५० ॥ 
हे राजा लोगो ! इस स्थान पर भेरे निमित्त परिखा खुदवा दो, में यहां .पर ही सैकडों 
बाणोंसे व्याप्त रह कर ख्र्यकी उपासना करूंगा । हे राजसत्तम ! तुम लोग इस समय 
आपसकी शत्रुता त्यागके युद्धसे शान्त होजाओ ॥ ५० ॥ 


उपालिष्ठन्नथो बेद्याः शाल्योद्धरणकोविदाः । 

सर्वोपकरणैयुत्ताः झुशलास्ते खुणिक्षिताः ॥ ५१ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर शरीरसे बाणको निकाठनेकी कलामें कुशल, उत्तम शिक्षा पाए इए और 
चिकित्सा निपुण कई एक चतुर वैद्य, सम्पूण आवश्यक उपकरण और औषधियोंको लेकर 
ष्म पितामहके निकट उपस्थित हुए ॥ ५१ ॥ 

तान्दष्टवा जाह्नवीपुत्चः प्रोवाच वचनं तदा । 

दत्तदेया विसज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः ॥ ५२॥ 

एवंगते न हीदानी वैद्यैः कार्यमिहास्ति मे । 

क्षत्रघ्सप्रशस्तां हि प्रा्ोऽस्मि परमां गतिम्‌ ॥ ५३॥ 
गङ्गानन्दन भीष्म उन वेधोंकी देखकर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनसे बोले, हे दुर्योधन ! 
तुम चिकित्सकोंको सम्मानित करके उन्हें धन देकर बिदा करो; इस समय भेरी ऐसी 
अवस्थामें वेद्यका कुछ भी प्रयोजन नहीं है । क्योंकि मैने क्षत्रिय थमके अनुसार प्रशंसित 
प्रम श्रेष्ठ गतिको प्राप्त किया ॥ ५२-७३ ॥ 


टं ss 


नेष धर्मा महीपालाः शरतल्पगतस्य मे । 

एतैरेव शारैश्चाइईं दग्धव्योडन्ते नराविपाः ॥ ५४ ॥ 
है राजा लोगो ! इस समय अब में शरशय्या पर हूं, अब मेरे लिये वेद्यकी क्या आवश्यकता 
है? यह भेरा ध्म नहीं है। अब जो में इन सम्पूर्ण तीक्ष्ण-बाणोंके साथ अझ्निसे भस्म होऊंगा 


४९ २९२७. 


यद्दी मेरे वास्ते परम धर्म हे ॥ ५४ ॥ 


तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव । 

वेद्यान्विसर्जयामास पूजयित्वा यथाहेतः ॥५८॥ 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने भीष्मके ऐसे वचन सुन बेद्याको यथायोग्य धन देके उन 
सबको मानपूवंक विदा किया ॥ ५५ ॥ 
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ततस्ते विस्मयं जर्सुनीनाजनपदेश्वराः । 

स्थितिं घर्मे परां दष्ट्वा भीष्मस्यानिलतेजश्चः ॥ ५६ || 
अनन्तर नाना देशोंके इकहे हुए सम्पूर्ण राजा लोग अत्यन्त तेजस्वी भीष्म पितामहकी धर्म 
विषयमे परम निष्ठा देखकर बहुत विस्मित इए ॥ ५६ । 


उपधान लतो दत्त्वा पितुस्तव जनेश्वर । 

सहिताः पाण्डवाः सर्वे कुरवइच महारथाः ॥ ५७ || 
जनेश्वर ! पाण्डवों सहित सब महारथी कौरवोंने तुम्हारे पिता भीण्मको इस प्रकारसे तकिया 
प्रदान किया; ॥ ५७॥ 


उपगस्थ महात्मानं झाथानं दायने शुभे । 

तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर सबने मिल सुंदर शरशय्या पर सोये हुए महात्मा भीष्मके निकट जाकर उन्हें प्रणाम 
करके उनको प्रदक्षिणा की ॥ ५८ ॥ 


विधाय रक्षां भीष्मस्य सवे एव समन्ततः । 
वीराः स्वशिबिराण्येव ध्यायन्तः परभातुराः । 
निवेशायाभ्युपागच्छन्सायाह्वे रुधिरोक्षिताः ॥ ५९ ॥ 
सम्पूर्ण वीर योद्धाओंने सब ओरसे भीष्मकी रक्षाका विधान करके, बहुत ही कातर चित्तसे 
भीष्मको चिन्ता करते हुए, सांयकालमं रुधिरसे युक्त शरीरवाले उन सबने विश्रामके निमित 
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अपने अपने शिबिरॉम प्रवेश किया ॥ ५९ ॥ 
निविष्टान्पाण्डवांश्चापि प्रीयसाणान्महारथान्‌ । 
भीष्मस्य पतनाद्शष्टालुपगस्थ महारथान्‌ । 
उवाच यादवः काले धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६०॥ 
भीष्मके एथ्वीपर गिर जानेसे महारथी पाण्डवोंके प्रसन्न और दर्षयुक्त चित्तसे शिबिरोंमें पहुंचा 
देख, महा बलश्चाली कृष्ण उचित समय जान कर उन सबके निकट जाकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे 
यह बचन बोले ॥ ६०॥ 
दिष्टया जयसि कौरव्य दिष्टया मीष्मो निपातितः । 
अवध्यो माजुषेरेष सत्यसन्धो महारथः ॥ ६१॥ 
हे कुरुनन्दन भारत ! तुम प्रारब्धसे ही युद्धमें जयी हुए हो; सत्य प्रतिज्ञ महारथी भीष्म 
मनुष्योंसे अथवा देवताओंसे अवध्य थे, तुमने ग्रारब्धसे ही उन्हें निपातित किया हे;॥६१॥ 
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अथ वा दैवतैः पार्थ सवेदास्त्ञास्न पारगः । 

त्वां तु चक्षुहणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुथा ॥ ६२॥ 
अथवा तुम अपनी कोपदा्टिसे जिसकी ओर देखो, वह कभी जीवित नहीं रह सकता । इससे 
भौष्म सब श्लॉके जानने वाले होकर भी प्रारब्धके अनुसार तुम्हारे सङ्ग युद्ध करके तुम्हारी 
घोर कोपदश्से ही भस्म होते होंगे ॥ ६२ ॥ | 

एवसुक्तो धर्मराजः प्रत्युवाच जनादेनम । 

तब पसादाह्विजयः कोघात्तव पराजयः । 

त्वं हि नः शरणं कृष्ण भक्तानानभयडूर! ॥ ९३ ॥ 
जव कृष्णने धमराज युधिष्ठिरसे ऐसा वचन कहा, तब राजा युधिष्ठिर उनसे बोले, हे कृष्ण! 
तुम जिस पर प्रसन्न रहते हो, उस ही का जय होता है; और तुम जिसके ऊपर क्रोध 
करते हो, उसहीका युद्धमें पराजय होता है। हे कृष्ण ! जो लोग तुम्हारे भक्त और 
शरणागत हैं, उन्हें कुछमी भय नहीं होता; हम लोग तुम्हारे शरणमें हैं ॥ ६३ ॥ 

अनाद्चर्था जयस्तेषां येषां त्वमस्ति केशव । 

रक्षिता समरे नित्यं नित्य चापि हिते रत! । 

खवेथा त्वां समासाद्य नाञ्चर्यमिति मे सतिः ॥ ६४॥ 
केशव ! तुम युद्धमें सदा जिसकी रक्षा करते हो, जिसके तुम सदा ही हितेषी हो; उसके 
विजयका होना कुछ आश्रयेका विषय नहीं है । मेरे विचारमें जब हम छोगोंने तुमको सब 
प्रकारसे अपना सहाय पाया है, तब युद्धमें विजय प्राप्त करेंगे, इसमें आश्रय ही कया है ?॥६४॥ 

एवसुक्तः! प्रत्युवाच स्मयमानो जनादेनः । 

त्वय्थेवैतद्युक्तरूपं वचनं पार्थिवोत्तम ॥ ९७५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि पश्चदक्षाधिकराततमो$च्यायः ॥ ११५ ॥ ५३२५ ॥ 

जब धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णसे ऐसा वचन बोले, तब जनादन कृष्णने हंसके कहा, हे 
राजसत्तम ! तुमने जेसा वचन कहा है, वह तुम्हारे लिये ही अतियोग्य है ॥ ६६ ॥ 

॥ मद्दाभारतके भाष्मपर्वम एक सो पंद्रद्दवां अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ५३२५ ॥ 


as” 


* ११६ ४ 
स्तयं उवाच 
व्युष्टायां लु महाराज रजन्यां सवेपार्थियाः । 
पाण्डवा धातराष्ट्राश्च अभिजग्सुः पितामहम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! रात्रिके बीतने पर जब सम्पूण राजा, पाण्डव और तुम्हारे पुत्राने 
भीष्म पितामहकी उपासना करनेके निमित्त उनके समीप गमन किया ॥ १ ॥ 
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ते वीरशयने वीरं दाथानं कुरुसत्तसस । 

अभिवाद्योपतस्थुवे क्षत्रिया! क्षज्रियषे अस्‌ ॥९॥ 
सम्पूर्ण क्षत्रियश्रेष्ठ पुरुष वीरशय्यापर शयन किये हुए बीर पितामह भीष्मको प्रणाम करके 
उनके निकट खडे होगये ॥ २॥ | 

कन्याश्चन्दनचूणेश्च लाजैमाल्मैश खर्वदाः । 

स्त्रियो बालास्तथा वः प्रेक्षकाश पथण्जना! । 

समभ्ययुः शान्तनवं भूतानीच तसोलुदस्‌ ॥ ३॥ 
सहस्रो कन्याएं वहां जाकर शान्तलुनन्दन भीष्मके निमित्त चन्दनचूर्ण, लाज और मालाको 
वहां रखने लगी । स्त्रियां, बालक, बुढे ओर सवसाधारण लोग शान्तनुनन्दन भीष्मको देखने 
की इच्छासे उनके निकट इस भांतिसे उपस्थित हुए जैसे सम्पूर्ण प्राणी अन्धकारका नाक्ष 
करनेवाले सर्यके अनुगामी होते हैं ॥ ३ ॥ 

तूयाणि गणिका वारास्तयेब नटनर्तकाः । 

उपानत्यञ्चणुश्चैव वृद्ध कुरुपितामहम्‌ ॥४॥ 
बहुतेरे बाजा बजानेवाळे गणिका, वारा, नट ओर नाच करनेवाले लोगोंने शरक्षय्या पर 
शयन किये वृद्ध पितामह भीष्मके निकट गमन किया ॥ ४॥ 

उपारस्थ च युद्धेभ्यः संनाहान्बिप्रसुच्य च । 


आयुधानि च निक्षिप्य सहिताः ङुरुपाण्डचाः ॥ &॥ 
कुरु-पाण्डवोंकी सेनाके सब बीर योद्धाओंने मिलकर, युद्धसे निवत्त हो कवच तथा अन्न शख्नोंको 
त्याग कर, ॥ ५ ॥ 
अन्वासत ढुराधषे देवब्रतमरिन्दसस्‌ । 
अन्योन्यं प्रीतिमन्तस्ते यथाएूचै यथावयः ॥ ६ ॥ 


महातेजस्वी शत्रुनाशन देववत भीष्म पितामहके निकट गमन किया । वह सब पहिलेकी 
भांति वहां पहुंचकर प्रीतिपूर्वक यथा योग्य रीतिसे भीष्मके निकट बैठ गये ॥ ६॥ 
सा पार्थियशताकीणा समिति भीष्मचोमिता । 
झुझ्ुभे भारती दीघा दिवीवादित्यमण्डलस्‌ ॥ ७॥ 
जैसे आकाशमें द्र्यमण्डलकी शोभा दीख पडती है, बैसे ही सैकडों राजाऑसे युक्त भीष्मसे 
सुशोमित, भरतबंशीय राजाओंकी दीप्तिशालिनी वह सभा शोभित होने लगी ॥ ७॥ ' 
विचभौ च डपाणां सा पितामहस्ुपासताम्‌ । 
देवानामिव देवेशं पितामहसुपासताम्‌ ॥८॥ 
जैसे ब्रह्माकी उपासना करनेके समय देवताओंकी सभा शोभित होती है, बैसे ही पितामह 
भीष्मकी उपासना करनेवाले उन राजाओंकी समा भी प्रकाशित होने लगी ॥ ८॥ 
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आीष्मस्लु वेदनां चैयान्निगृह्य भरतर्षभ । 
आमितप्तः दारेओेव नातिष्टमनान्रचीत्‌ ॥९॥ 
है भारत ! भीष्म बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर, अपनी वेदनाको घेयंपूर्वक सहकर, बहुत 
आनन्दित भन न होते हुए बोले ॥ ९ ॥ 
शारासितप्तकायोऽहं शारसंतापस्तूछितः 
पानीयमभिकाङ्कऽहं राज्ञस्तान्प्रत्यसाबत ` ॥ १०॥ 
मेश शरीर बाणोंकी चोटसे भस्म हो रहा हे; में बाणोकी पीडासे मूछितप्राय दो रहा ईं । 
सम्पूण राजाओंको अपने निकटमें उपस्थित देखकर मुझे पानी पीनेकी इच्छा है झेसा 
कहा ॥। १० ॥। 
ललस्ते क्षात्रिया राजन्समाजऱ्हुः सभन्तलः । 
सअध््यालुच्चावचांस्तञ्र यारिङ्ुरूभांश शीतलान ॥११॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उन सब क्षत्रिय राजाओंने चारो ओरसे भोजन करने योग्य बहुतसे उत्तम 
व्यंजन और अत्यन्त ही उत्तम तथा मीठे और ठण्डे कडे एक पानीके घडॉको लाकर उप- 
स्थित किया ॥ ११ ॥ 
उपानीतं च लढ्षट््चा भीष्मः झान्तनबोऽञ्रवीत्‌ । 
नाष्य तात मया झाक्यं सोगान्कांअन मालुषान ॥१२॥ 
उनके द्वारा लाये हुए उस सामग्रीको देखकर शान्तजुणुत्र भीष्म बोले, हे पुत्रों ! इस समय में 
किसी प्रकारसे मनुष्यॉके योग्य भोगॉको नहीं ग्रहण करूंगा ॥ १२ ॥ 
उपभोक्तुं स्ुष्येभ्यः शारशय्यगतो च्यहस्‌ । 
प्रतीक्षमाणस्लिष्ठासि निश्वक्ति शाशिसरययो ॥ १३ ॥ 
में इस समय शरशय्या पर पडकर मलुष्योंके योग्य भोगोंसे रहित हो गया हू; केवल स्ये- 
चन्द्रभाके उत्तरायण माणसे गमन करनेकी प्रतीक्षासे जीवन धारण कर रहा हू ॥ १३ ॥ 
एचछुकत्वा शान्तनवो दीनवाव्ह्सवेपार्थिवान । 
धनजयथ महाबाहुमभ्यभाषत भारत ॥ १४ ॥ 
हे भारत ! शान्तनुपुत्र भीष्मने सब क्षत्रिय नरेशोंकी निन्दा करनेवाला ऐसा वचन कहके 
महाबाहु अजेनको बोले ॥ १४ ॥ 
| अथोपेत्य महाबाहुराभिवाद्य पितामहस्‌ । | 
अतिष्ठत्प्रा्ञालिः प्रहतः कि करोसीति चात्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर महाबाहु अजुनने पितामह भीष्मके समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोडके 
उनके संमुख खडे हो गये । अजेनने भीष्मसे विनयपूवक निवेदन किया, कि कहिये पितामह ! 
क्या आज्ञा है, मुझे कौनसा कार्य करना होगा ? ॥ १५॥ 
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तं दृष्ट्या पाण्डवं राजन्नभिवाच्याग्रतः स्थितस्र्‌ | 

अभ्यभाषत धसात्मा सीष्सः प्रीतो धनञ्जयम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! धमोत्मा भीष्म पाण्डपुत्र अजुनको प्रणाम करते और संमुख खडे देखकर बडे प्रसन्न 
हो यह वचन बोले, ॥ १६॥ 

दद्यते$दः झारीरं में संस्यूतोऽर्मि भहेषुभिः । 

ससाणि परिदूयन्ते बदन सम छुब्यति ॥ १७॥ 
है अजुन ! तीक्ष्ण बडे बाणोंसे संपूर्ण अंग अत्यंत ही विद्ध हुए हैं, मेरा सब शरीर दग्धसा 
हुआ जाता है, सारे ममे स्थानोंमे अत्यंत पीडा हो रही है, भेरा सुख खरा जाता है ॥१७॥ 

ह्रादनाथे शारीरस्य प्रथच्छापो समाजुन। 

त्वं हि शाक्तो महेष्वास दातुमळभो यथाविधि ॥ १८॥ 
है मददाधबुद्धोरी असुन ! भेरा सम्पूर्ण शरीर अखन शख्रोकी चोटसे अत्यन्त पीडित होरहा 
है, उसको आनन्द देनेके लिये मुझको तुम पानी लाकर दो । तुम ही इस अवस्थामें मुझे 
यथा उचित विधिपूर्वक पानी पिलानेमे समर्थ हो, इससे तुम सुझे पीनेके लिये जल प्रदान 
करो ॥ १८ ॥ 

अजुनस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारुह्य वीर्यवान्‌ । 

अधिज्यं बलवत्कुत्या गाण्डीवं व्याक्षिपद्ध ज्ञः ॥ १९॥ 
तब बहुत अच्छा कहकर पराक्रमी अझुनने भीष्मकी आज्ञा सुनके रथपर चढके, बलपूर्वक 
गाण्डीव धनुष पर रोदा चढा कर धनुषटङ्कार किया और उसे खींचने लगे ॥ १९ ॥ 

तस्य ज्यातलनिर्घाष विस्फूजितामिवा दाने? । 

वित्रखुः सवे भूतानि श्रत्वा सर्वे च पार्थिवाः ॥ २० ॥ 
सम्पूर्ण राजा और दूसरे सब प्राणी वज्री गडगडाहटके समान अजुनके गाण्डीव धनुषके 
शब्दको सुनकर भयभीत होगये ॥ ९० ॥ 

ततः प्रदक्षिणं कुत्वा रथेन रथिनां यरः । 

झायानं भरतश्रेष्ठं सबेदास्त्रश्तां वरम्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर रथियोंम श्रेष्ठ पाण्डुपुत्र अजुनने छझरशय्या पर सोये हुए सब शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ 
भरतोत्तम भीष्म पितामहको रथ द्वाराही प्रदक्षिणा करके, ॥ २१ ॥ 

संघाय च शारं दीप्तमभिनन्त्य सहायकाः ! 

पजेन्यासत्रेण संयोज्य सवेलोकस्य पर्यतः । 

अविध्यत्पथियीं पार्थः पार्श्वे भीष्मस्य दक्षिणे ॥२२॥ 
अनन्तर महायज्ञस्वी अर्जुनने एक प्रकाशमान बाणको सब लोकोंके देखतेद्दी अभिमान्त्रत | 
और पर्जन्यअखसे युक्त कर धनुष पर चढाके, भीष्मके दाहिनी ओर पाश्चेमें एथ्वीको F 
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उत्पपात ततो धारा विभला वारिणः दिचा । 

शीतस्यास्तकल्पस्य दिव्यगन्धरखस्य च ॥ २३॥ 
इसके अनन्तर असृतके समान मधुर दिव्य सुगन्ध और रससे युक्त शीतल जलकी विमल 
कर्याणमयी धारा पृथ्वीसे उत्पन्न हुईं ॥ २३ ॥ 

अतपेयत्ततः पार्थः शीतया वारिधारया । 

भीष्मं कुरूणामृषभं दिव्णकरे पराक्रसः ॥ २४ ॥ 
दिव्य कम करनेवाले, दिव्य पराक्रमी अजुनने उसी शीतल जलधारासे कुरुभ्रेष्ठ भीष्मको तृप्त 
किया ॥ २१७४ ॥ 

कर्मणा तेन पा्थेस्य शक्रस्येव विकवेतः । 

चिस्सयं परम जर्सुरततस्ते बस्रुघाधिपाः ॥ २७ ॥ 
तब सम्पूर्ण क्षत्रिय नरेश इन्द्रके समान अजुनका यह अद्युत पराक्रम देखकर अत्यन्त ही 
बिस्मित हुए ।। २५ ॥ 

तत्कमे प्रेय बी भत्सोरतिमानुबमद्‌ सुतस्‌ । 

सस्प्रावेपन्त कुरवो गावः कीतार्दिता इव ॥ २६॥ 
सब कौरवलोग अजुनका वह अलौकिक कमे देखकर शीतसे जकडे हुए गोओंके समान थर 
थर कापने लगे ॥ २६ ॥ 

विश्मयात्रोत्तरीयाणि व्याविध्यन्सवेलो व्यपा! । 

शाङ्कळुन्ढाभिनिघोषिस्तुसुलूं सवतोऽअवत्‌ ॥ २७॥ 
सम्पूण राजा अजुनका यह कर्म देखकर आश्चयेसे चकित हो सब ओर अपने उचरीयोंको 
उडाने लगे, तम चारों ओरसे शंख और नगाडे गंभीर ध्वनिसे बजने लगे ॥ २७ ॥ 

तसः शान्तनवञ्चापि राजन्बीभत्लुमञ्रवीत्‌। 

सवेपार्थियवीराणां संनिधौ पूजयान्निव ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! शान्तलुपुत्र भीष्म जलसे तृप्त होकर सम्पूर्ण क्षत्रिय वीर राजाओंके सम्मुख अर्जुनकी 
अर्शंसा करके यह वचन कहने लगे; ॥ २८॥ 

नेतचित्रं महाबाहो त्वयि कौरवनन्दन । 

कथितो नारदेनासि पूवर्षिरमितद्युतिः ॥ २९॥ 
है कुरुवंशके आनन्दको बढानेवाले महाबाहु अजुन ! यह क्म तुम्हारे निमित्त कुछ आश्रयंकी 
बात नहीं है, तुम जो पुरातन अत्यन्त तेजस्वी ऋषि नर हा, उसे देवऋषि नारदने भेरे समीप 
बर्णन किया था ॥ २९ ॥ 

x 
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वासुदेवसहायस्त्वं महत्कमे कारिड्यासि । 
यन्नौत्सहति देवेन्द्रः सह देवैरणि भुवस्‌ ॥ ३०॥ 
सम्पूर्ण देवताओंके सहित देवराज इन्द्र भी जिन बृहत्‌ कर्मके करनेका उत्साह नहीं कर 
सकते, तुम नारायणस्वरूप श्रीकृष्णी सहायतासे उन महान्‌ कर्मको पूर्ण करोगे || ३० ॥ 
विदुस्त्वां निधनं पार्थ सर्वेक्षञ्रर्थ तह्विदः । 
घलुधराणामेकरत्व प॒थिऽ्यां प्रवरो न॒छु ॥ ३१॥ 
पार्थ ! ज्ञानी पुरुष तुमको सम्पूर्ण क्षत्रियोंका नाझ करनेवाला समझते हैं ॥ तुम पुथ्वीके 
बीच सम्पूर्ण धनुद्धोरियोमें प्रधान हो और समस्त पुरुषोंमें भी श्रेष्ठ हो ॥ ३१ ॥ 
मलुष्या जगति श्रेष्ठाः पक्षिणां गरुडो चरः । 
सरसां सागर! श्रेष्ठो गौथेरिष्ठा चतुऽपवास्‌ ॥ ३२॥ 
इस पृथ्चीमें जेसे सब जीवोंके बीच मनुष्य श्रेष्ठ है, पक्षियोमं गरुड श्रेष्ठ हे, सरिताओंमें समुद्र 
श्रेष्ठ हे और चतुष्पाद प्राणियोंमें गौ श्रेष्ठ है, ॥ ३२ ॥ 
आदित्यस्तेजसां श्रो गिरीणां हिमवान्बरः । 
जातीनां ज्राह्मणः अछः श्रेष्ठस्त्वमसि धन्विना ॥ ३३॥ 
जेसे तेजस्वियोम सर्य श्रेष्ठ है, पथेतोंमें हिमालय श्रेष्ठ हे और जातियोभें ब्राह्मण श्रेष्ठ है; वैसे 
ही धनुद्धोरियाके चीच तुम श्रेष्ठ हो ॥ ३३ ॥ 
न चै शृतं धातेराष्ट्रेण वाक्यं संबोध्यमानं विदुरेण चैव । 
द्रोणिन रासेण जनादनेन झुहुसुहु! सञ्जयेनापि चोक्तम्‌ ॥ ३४॥ 
में, विदुर, द्रोणाचार्य, जमदग्निके पुत्र परशुराम, भगवान्‌ जनादन कृष्ण और सञ्जय आदि 
हम सब लोर्गोने बार बार दुयोधनको युद्धसे निवारण किया था; परंतु दुर्योधनने हम 
लोगोंकी बातें नहीं छुनीं ॥ ३४ ॥ 
परीतबुद्धिहि विसंज्ञकल्पो दुर्योधनों नाभ्यनन्दद्घचो मे । | 
स शेष्यते चै निहतश्चिराय शास्त्रातिगो मीसबलाणिअभतः ॥ ३५ ॥ 
विपरीत बुद्धि दुयोधनने अज्ञान पुरुषके समान होकर, हम छोगोंके वचर्नाको माना नहीं । 
वह सदा ही शासनके मर्यादासे बाहर रहता है, इससे शीघ्र ही भीमसेनके बलसे पराजित हो 
मारा जाकर युद्धभूमिमें दीर्षकालके लिये सो जायगा ॥ ३५ ॥ 
ततः श्रुत्वा तद्वचः कौरवेन्द्रो दुर्योधनो बीनमना बश्चूव। 
तमञ्रवीच्छांतनवोऽभिवीक्ष्य निबोध राजन्भव चीतमन्युः ॥ ३६॥ 
अनन्तर भीष्मकी यह बात सुनकर कौरवराज दुर्योधन दीनचित्त होकर दुःखित हुए॥ 7 
दुरयोधनको दुःखित देखकर श्ञान्तजुनन्दन भीष्म पितामह उसकी ओर देखकर बोले, हें 
राजन्‌ ! क्रोधको त्यागकर, मेरे..वन्नततोको सुनो .॥॥, है... हक क क जे 
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इष्टं दुर्याधनेद ले यथा पार्थेन धीमता । 

जलस्य धारा जनिता शीतस्यास्तगन्धिनः । 

एतस्य कती लोकेऽस्मिन्नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ३७॥ 
दुर्योधन ! बुद्धिमान्‌ अजुनने जो शीतल, दिव्य गन्धयुक्त अमृतके समान प्रथ्तीसे जलधारा 
उत्पन्न की, उसे तुमने नेत्रॉसे प्रत्यक्ष देखा; ऐसा कर्म कर सके इस प्रकारका कोई भी पुरुष 
इस पृथ्बीपर नहीं है ॥ ३७॥ 

आश्नेथं वारुणे सौर्यं वायव्यमथ वैष्णयम्‌ । 

ऐन्द्र॑ पाशुपतं जाह्म पारमेष्ठयं प्रजापतेः । 

धालुस्त्वष्टुश्च सवितुदिव्यान्यस्ञ्राणि स्वेशः ॥ ३८॥ 
आग्नेय, वारुण, सोस्य, वायव्य, वैष्णब, ऐेन्द्र, पाझुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठय और प्राजापत्य, 
विधाता, त्वष्टा ओर सबिताके सम्पूण दिव्य अख ॥ ३८ ॥ 

सरवस्मिन्सानुषे लोके वेत्त्येको हि धनञ्जयः । 

कृष्णा वा देवकीपुञ्रो नान्या चै वेद कश्चन । 

न शाच्त्याः पाण्डवास्तात युद्ध जेतुं कथञ्चन ॥ ३९॥ 
इस मत्यं लोकके बीच एक अजुन और देवकी पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते हैं, दूसरा कोई 
भी नहीं जानता है। हे तात! पाण्डबोंको तुम युद्धमें किसी प्रकार भी जीत नहीं सकोगे॥ ३ ९॥ 

अम्षालुषाणि कर्माणि यस्यैतानि महात्सनः। 

तेन सत्त्ववता संख्ये श्रेणाहवशोशिना । 

कतिना समरे राजन्खन्धिस्ते तात युञ्यतास्‌ ॥ ३०॥ 
जिस महात्माके ये अलौकिक कमे तुमने देखे हैं, जो धैयेवान्‌, युद्धमें शूर और संग्राममें 
सुशोभित होनेवाळे हैं, राजन्‌ ! इससे युद्धके सब कार्यको जाननेवाले पराक्रमी अञुनके सङ्ग 
समरमें तुम्हारी शीघ्र ही सन्धि होनी उचित है ॥ ४०॥ 

यावत्कृष्णो महाबाहु! स्वाधीनः कुरुसंसदि । 

तावत्पार्थम झ्रेण सन्धिस्ते तात युञ्यतास्‌ ॥ ३१॥ 
हे तात ! जबतक महाबाहु कृष्ण कुरु लोगोंके प्रेमके अधीन हैं, उतने ही समयमें तुम शूरवीर 

सङ्गमे संधि स्थापन करो ॥ ४१ ॥ 

यावचस्यूं न ते शेषां शरेः संनतपवोमिः । 

नाशयत्यद्धेनस्तावत्सन्धिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४२॥ 
तात ! जबतक अजुन अपने तीक्षण बाणोंसे तुम्हारी शेष सेनाका बिनाश नहीं कर डालते हैं, 


® 


तभी तक तुम पाण्डवोके सङ्गमे सन्धि स्थापन करो ॥ ४९ ॥ 
१०३ (म. मा. भीष्म, ) 
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यावत्तिष्ठन्ति समरे हतशेषाः सहोदराः । 
पाञ्च बहवो राजंस्तावत्सन्धिः प्रयुज्यताम्‌ ॥ ४३॥ 
जबतक रणकषेत्रमे मरनेसे बचे हुए तुम्हारे सहोदर भ्राता और बहुतसे राजा इस युद्धमें जीवित 
हैं; तभीतक पाण्डवोंके सङ्ग तुम सन्धि कर लो ॥ ४३ ॥ 
न निर्देहति ते यावत्कोधदीपेक्षणः्चम्ूम्‌ । 
युधिछिरो हि तावद्दे संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जबतक राजा युधिष्ठिर क्रोधपूरित प्रज्बालित नेत्रसे तुम्हारी सेनाको नहीं जलाते हैं, तभीतक 
तुमको पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि करनी उचित है ॥ ४४॥ 
नकुलः सहदेवश्थ भीमसेनश्च पाण्डवः ! 
यावचसूं महाराज नाशयन्ति न सवदाः । 
तावत्ते पाण्डवैः साधे सौञ्जात्रं तात रोचताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
महाराज! जबतक नकुल, सहदेव और पाण्डुपुत्र आमिसेन ये सब मिलकर तुम्हारी सम्पूर्ण 
सेनाका नाश नहीं करते हैं, तभीतक वीर पाण्डवोंके सङ्ग तुम्हारी बंधुता होनी चाहिये, यही 
मेरी इच्छा हे ॥ ४८ ॥ 
युद्ध मदन्तमेवास्तु तात संचार्य पाण्डचेः । 
एतत्ते रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयानघ । 
एतत्क्षेममहं मन्ये तच चैव कुलस्य च ॥ ४६॥ 
दे पुत्र ! तुम पाण्डवोंके सहित शान्तिभाव अवलम्बन करो, मेरे विनाश तक ही युद्धकी शेष 
करो । हे पापरहित ! मैंने जो कुछ वचन तुमसे कहा है, उसमें तुमको सम्मत होना योग्य 
है; यही में तुम्हारे और इस बंशके लिए मंगलमय और कल्याणकारी समझता हूं ॥ ४६॥ 
त्यक्त्वा मन्युखुपश्ाम्यस्व पार्थैः पर्याससेतच्यत्कृतं फल्णुनेन । 
भीष्मस्यान्तादस्तु वः सौहृदं वा संप्रछेबः साधु राजन्प्रसीद ॥ ४७॥ 
हे पुत्र ! राजन्‌ ! क्रोध त्यागकर कुन्तीकुमार पाण्डवोंके सङ्ग मेल कर लो; अजुनने यहां ही 
तक युद्धमें जो कुछ कर्म किया है, वहां तक ही अब युद्धकी समाप्ति करो । भीष्मके निपा- 
तित होनेपर अब तुम लोगोंमें मित्रता स्थपित होवे, बचे हुए सब क्षात्रिय जीवित रहें इसके 
लिये तुम प्रसन्न हो जाओ ॥ ४७॥ 
राज्यस्थाध दीयतां पाण्डवानासिन्द्रप्रस्थं ध्ेराजोऽनुशास्तु । 
मा मित्रध्क्पार्थिवानां जघन्यः पापां कीर्ति प्राप्स्यसे कौरवेन्द्र ॥ ४८॥ | 
इससे तुम प्रसन्न चित्तसे पाण्डबोंको आधा राज्य प्रदान करो; धर्भराज युधिष्ठिर हस्तिनापुरमें सु 
राज्य करें । हे कुरुराज ! ऐसा होनेसे सब राजाओंके बीच पापी ओर मित्रद्रोही कहके ह - 


तुम्हारी अकीर्त्ति नहीं होवेंगी ॥ ४८ ॥ 
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ञसायसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां सङ्कच्छन्तां पार्थिवाः प्रीतिमन्तः । 

पिता पुत्रं मातुलं भागिनेयो भ्राता चैव भ्रातरं परैतु राजन ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! मेरे जीवनका अन्त होनेसे ही सब प्रजाआके बीच शान्ति स्थापित होवे; सब राजा 
लोग प्रीतिपूवेक अपने अपने स्थानोंपर गमन करें, पिता पुत्रको, आनजे मामाको और भ्राता 
अपने भाईको जीवित पार्वेगे ॥ ४९ ॥ 

न चेदेवं प्राप्तकालं वचो मे मोहाविष्टः प्रतिपत्स्यस्यबुद्वया । 
सीष्सस्यान्तादेतदन्ताः स्थ सर्वे सत्यामेतां 'भारतीमीरयामि ॥ ५०॥ 
यदि समयके अनुसार मेरे इस वचनको तुम अपनी नीच बुद्धिके वशम होकर नहीं मानोगे, 
तो तुमको अन्त समयमे पश्चाताप करना पडेगा। मुझ भीष्मके अन्तके समयमे ही तुम सब 

लोगोंका अन्त हो जायगा । मैंने यह सब तुमसे सत्यही कहा हे ॥ ५० ॥ 
एतद्वाक्यं सौहृदादापगेयो मध्ये राज्ञां भारतं श्रावयित्वा । 
तृष्णीमासीच्छल्यसंतप्तममा यत्वात्मानं वेदनां संनिणच्य ॥ ५१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वोणि षोडशाधिकशततमों5ध्यायः ॥ ११६ ॥ ॥ ५३७६॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मने सम्पूर्ण क्षत्रिय नरेशोंके बीच दुर्योधनको स्नेह और प्रेमवश होकर इसी 
प्रकारके वचन सुनाये; और शान्त हो गये । उनके सम्पूर्ण मर्मस्थान तीक्ष्ण-बाणोंसे अत्यन्त 
क्षत विक्षत होकर पीडित हो रहे थे, उसकी पीडा किसी प्रकार काबूमें रखकर, उसको 
सहते इए उन्होंने आत्माको स्थित किया ॥ ५१ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपचेमे एकसो लोलहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ ९३७६॥ 


११७: 
सभ्य उवाच 

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे जग्सुः स्वानालयान्पुनः । 

तूष्णींभूते महाराज भीष्मे शन्तनुनन्दने ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! इसके अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मके मोनावलम्बन करने पर, 
सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंने फिर अपने शिविरों पर गमन किया ॥ १ ॥ 

श्रुत्वा लु निहतं भीष्मं राधेयः पुरुषषेभः । 

ईषदागतसंचासः त्वरयोपजगाम ह ॥२॥ 
तब पुरुषश्रेष्ठ राधानन्दन कणेने भीष्मका वध सुनकर, मनमें कुछ भय समाकर, शीघ्रताके 
सहित उनके निकट गमन किया ॥ २॥ 
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स ददो सहात्मानं कारतल्पगतं तदा । 

जन्मदाय्यागतं देवं छा्लिकेयनिव प्रशुझत ॥ ३॥ 
महातेजस्वी कणे वहां पहुंचे और उन्होंने देखा (कि महात्मा भीष्म पितामह शरशय्या पर 
सोये हुए हैं, असे भगवान्‌ स्वामी कार्चिकेय जन्मकालमें शरशय्या पर सोये थे ॥ ३ ॥ 

निमीलिताक्षं त वीरं साश्रुकण्ठस्तदा छूषः । 

अभ्येत्य पादयोस्तस्य निपपात महाद्युतिः ॥ ४॥ 
ओर वीरबर भीष्मके नेत्रॉको मदे हुए देखा; अनन्तर महातेजस्वी बलवान्‌ कणेने आंखोंमें आंख 
भर, अश्रुगद्गद कण्ठ होकर दुःखित चित्तसे भीष्मके समीप जाकर, भीष्मके चरणोंपर अपना 
मस्तक रखकर, प्रणाम किया ओर बोले ॥ ४ ॥ 


राधेयोऽहं कुरुश्रेष्ठ नित्यं चाक्षिगतस्तव । 

द्वेष्योऽत्यन्तमनागाः सन्निति चैनछुचाचह ॥&॥ 
हे महाभाग कुरुश्रेष्ठ ! में बही राधापुत्र कणे हूं, जो सदा तुम्हारी आंखोंमें चुभता रहता 
था और जिसको तुम सदा सर्वदा मनसे अत्यन्त द्वेष भावसे देखते थे, कणेने उनसे यह 
चात कही ॥ ९ ॥ 


तच्छ्रुत्वा कुरुतृद्धः स बलात्संबृत्ततोचनः । 

इानेरुद्वी रण सस्नेहमिदं बचनसञ्रचीत्‌ ॥ ६॥ 
कौरवोमें बूढे भीष्म पितामहके दोनों नेत्र जरा अवस्थाके पलकोके चमडोसे ढके थे, उन्होंने 
कर्णका वचन सुनकर धीरे धीरे अपने नेत्रोंको शक्तिपूवेक खोला; अनन्तर भीष्म पितामह 
प्रीतिपूर्वक, कर्णसे यह वचन बोले ॥ ६॥ 

रहितं घिष्ण्यमालोक्य सझुत्साथे च रक्षिणः । 

पितेव पुत्रं गाङ्गेयः परिष्वज्येकबाहुना ॥ ७॥ 
फिर सम्पूर्ण रक्षकोंको वहांसे एथक्‌ करा कर, निर्जन स्थान देख, गंगानन्दन भीष्मने अपने एक 
हाथसे कर्णको इस प्रकारसे आलिंगन किया, जैसे पिता अपने पुत्रको आलिंगन करता है ॥७॥ 


एत्येहि मे विप्रतीप स्पर्धसे त्वं मथा सह। 

यादि मां नाभिगच्छेथा न ते श्रयो अवेद्‌ डुचं ॥ ८ ॥ 
हे कण! आओ आओ! तुम सदा शत्रुभावसे युक्त होकर सुझसे इषो करते हो, परन्तु यदि तुम 
इस समय मेरे निकट न आते, तो तुम्हारा निश्चयद्दी किसी प्रकारसे कल्याण न होता ॥ ८॥ 
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कौन्तेयस्त्वं न राधेयो विदितो नारदान्सम्ष । 
कूषणट्ठैपायनाचेव केरावाच न संशयः ॥ ९॥ 
हे महाबाहो ! तुम ङुन्तीके पुत्र हो, राधा तेरी माता नहीं हे, यह मुझसे देवऋषि नारदने 
कहा था; मेने इस विषयको भगवान्‌ कुष्ण ओर कृष्ण द्वैपायन व्यासके निकट सुना था 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ ९॥ 
न च ट्वेषोऽस्ति मे तात त्वयि सत्यं ्रवीमि ते । 
लेजोवधनिसित्तं तु परुषाण्यहृज्ञुक्तवान्‌ । ॥ १०॥ 
हे पुत्र ! तुमसे भें सत्य कहता हूं, तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी द्वेष नहीं है । तुम्हारे तेजका 


ha AH &#7%. 


नाश करनंक नामच मने तुमका कठोर वचन कहा था ॥ १०॥ 


अकस्मात्पाण्डवान्हि त्वं द्विषसीति सतिमम । 

येनासि बहुशो रूक्षं चोदितः सूथनन्दन ॥ ११॥ 
हे बर्यनन्दन कण ! तुम बिना कारणे ही पाण्डवोका द्वेष किया करते हो, ऐसा भेरा 
मानना हे, इस कारण ही अने तुमको अत्यन्त कठोर वचन किये ॥ ११ ॥ 


जानामि समरे वीये झाञ्चुभिदुःसहं तव । 

्रत्मण्यता च शाय च दान च परमा गातेस्‌ ॥ ९२॥ 
मैं तुम्हारे युद्धेमे शत्रुओंके न सहने योग्य पराक्रमको जानता हूँ। तुम अद्मनिष्ठ, श्रबीर 
ओर दानमें परमनिष्ठा रखनेवाले हो ॥ १९॥ 


न त्वया सहर: कञ्चित्पुरुषेष्वमरोपन । 

कुलभेदं च मत्वाह सदा परुषझुक्तवान ॥ १३॥ 
हे देवताओंके समान कर्ण ! पुरुषोंमें तुम्हारे समान कोई भी नहीं हैं; में केवल कुलमेदके 
कारण ही सदा तुमको कठोर बचन कहता था ॥ १३ ॥ 


इष्वस्त्रे भारसन्धाने लाघवेऽस्त्रबले तथा । 

सहचराः फल्गुननास कष्णन च महात्मना ॥ १४ ॥ 
अस्त्र शस्र, बाण ओर अख्नोंके सन्धान करने, हस्तलघुता तथा अस्नोके बलसे तुम अर्जुन 
और महात्मा कुष्णके समान दी हो ॥ १४ ॥ 


कणे राजपुरं गत्वा त्वयेकेन धनुष्मता । 


तस्यार्थे कुरुराजस्य राजानो स्ट्रदिता युपि ॥ १५॥ 
है कण ! तुमने अकेले ही धनुष धारण करके ङुरुराज दुर्योधनके विवाइके मिमिच राज- 
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तथा च बळूवाच्राजा जरासंधो दुरासदः । 
समरे समर-छाघी त्वया;न सहचोऽमवल्‌ ॥ १६॥ 
युद्धमे प्रशंसित महाबलवान्‌ दुजंय राजा जरासंध भी तुम्हारे समान न हो सका ॥ १६॥ 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तेजसाफै इवापरः । 
देवग भोऽजितः संख्ये मलुष्येरधिको श्वि ॥ १७॥ 
तुम द्विजोंमें निष्ठावान्‌ ओर सत्यवादी हो । तेजसे दूसरे खर्य जैसे हो युद्धके कार्ये तुम देव- 
ुत्रोके समान अजित ओर जगत्में मनुष्योंसे अधिक अलौकिक कर्मके करनेबाले हो ॥१७॥ 
व्यपनीतोऽच्य सन्युर्भे यस्त्वां प्रति पुरा कृतः ¦ 
दैवं पुरुषकारेण न शाक्थमतिवतितुम्‌ ॥ १८॥ 
तुम्हारे ऊपर भेरा जो पहले क्रोध था बह आज दूर हो गया; जो होना था वह हुआ है, 
पुरुषाथेसे कोई प्रारब्धो नही अतिक्रम कर सकता ॥ १८॥ 
सोदयोः पाण्डवा वीरा श्रातरस्तेऽरिसूदन । 
सङ्गच्छ तैमेहाबाहा सम चेदिच्छसि प्रियस्‌ ॥ १९॥ 
हे शत्रुनाशन महाबाहो ! वीर पाण्डव तुम्हारे सहोदर भाई हैं । इससे यदि तुम मेरे प्रिय- 
कार्यको करनेकी इच्छा करते हो, तो उन लोगोंसे मिलो ॥ १९ ॥ 
सया भवतु निश्चेत्तं वैरमादित्यनन्दन । 
पृथिव्यां सवराजानो भवन्त्वच्य निरामयाः ॥ २० ॥ 
हे ब्र्यपुत्र कर्ण ! मेरे ही वघधपर्येन्त पाण्डबोंके सङ्ग शत्रुताका शेष होंगे, जिससे एथ्वीके सम्पूर्ण 
राजा जीबित रहके दुःख-शोकसे रहित होकर अपने स्थानोपर गमन करें ॥ ९० ॥ 
कणे उवाच ी | र 
जानाम्यहं महाप्राज्ञ सवसेतन्न संचायः । 
यथा वदसि दुधेष कौन्तेयोऽहं न सूतजः ॥ २१॥ 
कणी बोले- हे महा तेजस्वी महाप्राज्ञ पितामह ! तुम जो कहते हो, वह सब में जानता हूं। 
मैं बतपुत्र नहीं हूं, कुन्तीका पुत्र हूं, यही ठीक है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २१॥ 
अवकीणंरत्वई कुन्त्या सूतेन च विवधितः । | 
शुक्त्वा ढुयोंधनैश्वर्य न मिथ्या कतुसुत्सहे ॥ २२॥ 
परन्तु कुन्तीने जब मुझे त्याग दिया, तब अधिरथ तने मेरा प्रतिपालन करके मुझे बडा 
किया है । इसके अतिरिक्त दुर्योधनका ऐश्वर्य उपभोग कर रहा हूँ, उसके ऐश्र्यको भोग र 
करते हुए मैंने उसके निकट जो कुछ कार्य स्वीकार किया दै, उसको मिथ्या करनेका उत्साह | 
नहीं कर सकता हूं ॥ २२॥ 
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वसु चेच शारीरं च यदुदारं तथा यदाः। 
सब दुर्योधनस्यार्थे त्यक्तं से भूरिदक्षिण । 
कोपिताः पाण्डवा नित्यं मयाश्रित्य सुयोधनम्‌ ॥ २३॥ 
है बहुतसी दक्षिणा देनेवाले देवब्रती भीष्म ! दुर्योधनके निमित्त धन, शरीर, श्रेष्ठ-प्रिय और 
यश आदि सम्पूर्ण वस्तुओंके त्यागनेकी अभिलाषा करता हूं । विशेष करके मैंने दुर्योधनका 
आसरा करके पाण्डबोंको कुपित किया है ॥ २३ ॥ 
अवइ्यभावी चै थोऽथों न स झाक्यो निवर्तितुम्‌ । 
दैवं पुरुषकारेण को निवरतितुघुत्सहेत्‌ ॥ २३॥ 
जो अवञ्यम्भाबी होनहार है, उसके निवारण करनेका किसीको भी सामर्थ्यं नहीं दै । कौन 
पुरुष पुरुषार्थसे देवी घटनाओंके निवारण करनेका उत्साह कर सकता है ? ॥ २४॥ 
एथिवीक्षयशखीनि निमित्तानि पितामह । 
भवाङ्गिरुपलव्धानि कथितानि च संसदि ॥ २७॥ 
पिताभह ! तुमने भी पृथ्वीके नाकी सचना देनेवाले सम्पूण निमित्तोंको देखा था, 
जेनको तुमने कुरुसभामें वर्णन किया था ॥ २५ ॥ 
पाण्डवा वाखुदेचञ्च विदिता मम सवरा! । 
अजेयाः पुरुषेरन्येरिति तांश्रोत्सहामहे ॥ २६ ॥ 
पाण्डब लोग ओर भगवान्‌ कृष्णको भें सब प्रकारसे जानता हूँ, वे किसी प्रकारसे भी दूसरे 
किसी पुरुषोंके लिये अजेय हैं, उसे जानकर भी में उनके सङ्ग युद्ध करनेका उत्साह करता 
हूं ॥ २६ ॥ 
अलुजानीष्व मां तात युद्धे प्रीतमनाः सदा । 
अनुज्ञातस्त्वया वीर युध्येयमिति मे मतिः ॥ २७॥ 
तात ! में सदा युद्धमें प्रीतियुक्त चित्तसे ही रहूंगा । अब तुम युद्ध करनेके निमित्त मुझे 
आज्ञा दो । में तुम्हारी अनुमति ग्रहण करके युद्ध करूं, यही मेरी इच्छा है ॥ २७॥ 
दुरुक्त विप्रतीपं वा संररूभाचापलात्तथा । 
. यन्मयापक्कूतं किञ्चित्तदनुक्षन्तुमहोसि ॥ २८॥ 
मैंने क्रोध ओर चपलताके कारण यहां जो कुछ तुमसे दुरुत्तर कहा हो या जो तुम्हारे बिरुद्ध 
कुछ आचरण किया हो, तो उसे तुम क्षमा करो ॥ २८॥ 


द १४ 


भीष्म उवाच 
न चेच्छक्यमथोस्स्रष्टं वैरमेतत्सुदारुणस्‌ । 
अनुजानामि कणे त्वां युध्यस्व स्वर्गकास्यया ॥ २९॥ 


भीष्म बोले, हे कणे ! यदि तुम इस कठोर शत्रुभावको त्यागनेमें असमर्थ हो तो मैं तुमको 
युद्धके निमित्त अनुमति देता हूं; स्वर्गप्रापिकी कामना करके युद्ध करो २९॥ 
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विसन्युगेतसंररूमः कुरु कर्भ नृपस्य हि । 

यथाशक्ति यथात्साह सतां इत्तेवु दत्तवान ॥ ३० ॥| 
क्रोध और अभिमानको त्यागकर, साधु पुरुषोंके समान उत्तम चरितसे युक्त होकर अपनी 
शक्ति ओर उत्साहके अनुसार राजाओंके योग्य बडा युद्ध करो ॥ ३० ॥ 

अहं त्वासनुजानाभि यदिच्छासे तदाप्लुहि। 

क्ष्घसाजताछाकान्सप्राप्ट्यास न वाथ! ॥ ११ ॥ 
में तुमको आज्ञा देता हूं, तुम जो इच्छा करोगे उसे प्राप्त करोगे; तुम क्षत्रिय घर्म द्वारा प्राप्त 
होने योग्य सम्पूर्ण लोकोंको अवद्य प्राप्त करोगे, इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ ३१ ॥ 

युध्यस्व निरहङ्कारो बलवीर्थव्यपाश्चयः । 

धमो हि युद्धाच्छेयोऽन्यतक्षाश्रियस्थ न विद्यते ॥ ३२ || 
क्षत्रियोंके लिये धर्मयुद्धकी अपेक्षा दूसरा और कुछ भी उत्तम नहीं है। इसमें अपने बल 
बीय ओर पराक्रमके अनुसार अहङ्काररहित होकर युद्ध करो ॥ ३२॥ 

प्रशासे हि कृतो यत्नः खुचिरात्खुचिरं स्था । 

न चैव शकितः कतु यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३३॥ 
हे कर्ण ! मैंने इस वैर भावको छुडानेके निमित्त बहुत दिनोंतक अत्यन्त ही यत्न किया; 
परन्तु कृतकार्यं नहीं हो सका । जिधर घर्म है उधरहि विजय है ॥ ३३ ॥ 

सञ्जय उवाच 

एवं ब्रुवन्तं गाङ्गेयमभिवाद्य प्रसाद्य च । 

राधेयो रथमारुच्य प्रायात्तव खुतं प्रति ॥ ३४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्णपचणि सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ 

समातं भीष्मचधपच ॥ ५४१० ॥ 

सञ्जय बोले, जब गङ्गानन्नदन भीष्मने ऐसा वचन कहा तब राधापुत्र कणने भीष्म पितामहको 
प्रणाम कर, क्षमा यातन करते हुए, रथपर चढके तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके समीप जानेके 
निमित प्रस्थान किया ॥ ३४॥ 


॥ महाभारदके मीष्मपवेमे एकसर सत्रहबां अध्याय समाप्त ॥ १९७ ॥ 
भ्रीष्मवधपर्व समाप्त ॥ ५७१० ॥ 


॥ भीष्मपर्व समाप्त ॥ 
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